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॥ श्रीगणेशाय नमः ४ 


गुरुमण्डरग्रन्थमाठायाअतुर्दशपुष्पस्‌ 


रहमवैवत्तपुराणम्‌ 


( श्रीकृष्णजन्मखण्डात्मकम्‌ ) 
—: <: 


श्रीमन्महषिवेदव्यासप्रणीतम्‌ 


तस्य 
द्वितीयो भागः 


श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीउन्रयम्मैरचम्‌ , 
सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 

चीरानद्वघष्टचतुष्कषष्टिनघकं चीराचलीपञ्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं घन्दै गुरोमेण्डलम्‌ ॥ 


४, छाइव रो, 


= 
संस्करणम्‌ ७ 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ चतुर्थ' श्रीकृष्णजन्मखण्डम्‌ 


| अध्यायः विषय पृष्ठांक . 


A श्रीकृष्णपादपद्मप्राप्िसोपानम्‌ ४२३ 


a, 


` नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीज्चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ।| 


` देवर्षि नारद्‌ का भगवान्‌ नारायण से पुराणविषयक प्रश्‍न 
नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ प्रथम ब्रह्मखण्ड त्रह्मा के 
' मुखारविन्द से श्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से शीघ्र ही आपके पास 
आकर अमृतखण्ड से भी परम श्रेष्ठ प्रकृतिखण्ड को सुना फिर जन्म-मरण के जाळ 
से छुड़ानेवाले गणपतिखण्ड को सुना परन्तु मेरा मन तृप्त नहीं हुआ क्योंकि में 
और भी विशेष सुनने की इच्छा रखता हुँ। अतः मनुष्यों के जन्मादि को खण्डन 
५ करनेवाळा, सम्पूर्ण तस्‍्तवों कां प्रदीप, कमो को नष्ट करनेवाळा, तत्काळ वेराग्य 
पैदा करनेवाळा, भवरोग से छुड़ानेवाला, मुक्ति का कारण, संसाररूपी समुद्र से 
पार ळगानेवाळा, कमै के उपभोग रोगों को नष्ट करने में रसायनरूप भगवान्‌ 
' श्रीकृष्ण के कमळरूपी चरणों की प्राप्ति में सोपान (सीढ़ी) रूप बेष्णवों का जीवन- 
' धन और संसार को परम पवित्र करनेवाला श्रीकृष्णजन्मखण्ड शरण में आये हुए 
मुझ शिष्य को विस्तारपूर्वक कहिये कि किसकी प्रार्थना से पूर्णकला से युक्त स्वयं 
परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस सहीतळ ( पृथ्वी ) पर, किस युग में, किस कारण 
से तथा कहाँ अवतरित हुए ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता वासुदेवजी कोन थे 
तथा माता देवकी कोने थी? भगरवीन्‌ को 'जन्मे'"किस'-कुळ' मै हुआ": "कीटतुल्य 
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कंस से भगवान्‌ को भय केसे हुआ तथा कंस के भय से सूतिकागृह से गोकुळ 
राये केसे ? भगवान्‌ हरि ने गोप वेष से गोकुळ में क्या किया खं गोपियों के साथ 
कहाँ बिहार किया ? कोन गोप थे कौन गोपियाँ थीं, कौन यशोदा थीं कौन 
नन्द थे तथा उन्होंने क्या पुण्य किया था ९ गोछोकवासिनी पुण्यवत्ती राधा ब्रज 
में ब्रजकन्या होकर भगवान्‌ हरि की प्रियतमा केसे हुई? गोपियों ने दुराराध्य 
भगवान्‌ ईश्वर को केसे प्राप्त किया एवं: भगवान्‌ कृष्ण उनको छोड़कर पुनः मधुरा 
क्यों गये ? प्रथ्वी का भार हरण कर क्यों कर अपनेधाम को प्रस्थान किया ९ 
- हे महाभाग! ऐसे उत्तम श्छोक भगवान्‌ का शुणानुबाद वर्णन कीजिये। हरि 
भरावान्‌ की कथा संसाररूपी समुद्र से पार ळगानेवाली नौका है तथा भोगरूपी 
बड़ियों के क्लेश को छेदन करनेबाळी कैंची दै एनं पापरूपी इन्धन ( लकड़ी ) को 
जलाने में जलती हुई अभि की ज्वाळा है और सुननेवाळे पुरुषों के करोड़ों जन्मों 
के पापों को नष्ट करनेवाळी है। हे कृपानिधे | मुझ भक्त शिष्य को ज्ञान दीजिये। 


पिताजी द्वारा प्रेषित ज्ञानप्राप्ति के निमित्त आपके पास आया हुं| . 

नारदजी के प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ नारायण ने कहा कि हे नारद | | 
तुम घन्य हो, मेंने जान लिया है कि तुम ' पुण्यराशि की ज्वढन्त मूर्ति हो तथा | 
संसार को पवित्र करने के लिये ही भ्रमण करते हो। तुम जीवन्मुक्त हो एवं || 


अपने सैकड़ों पुरुषों (पीढ़ियों) का उद्धार कर सुननेवाठे के सम्पूर्ण कुछ का उद्धार करता 
है। पूछनेवर्का' ती'प्रशनेमोत्र से हो अपने कुछ की तथा खयं को पवित्र करता है एवं 
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शरोता श्रवणमात्र से अपनेको और अपने वान्धवों को पवित्र कर देता है । 

जन्म के तप से पवित्र हो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेता है फिर यहाँ आकर 
हरिभगवान्‌ की कथारूपी अमृत को पानकर जन्म को सफळ वनाता है । भगवान्‌ 
की पूजा; वन्दना, मन्त्रजप, भगवान्‌ के चरणारविन्दों का सेबन, स्मरण, कीर्तन, 
निरन्तर भगवद्‌ गुणाबुवाद का श्रवण, सम्पूर्ण कमो को प्रभु में निवेदन करना 
और दास्य भाव ये भक्ति के नौ लक्षण हैं। इल तरह जो भगवान्‌ में संलग्न 
हो जाता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा उसके घर काळ 
(यम ) नहीं आता है; जेसे, गरुड़ के पास सर्प नहीं आते हैं। जो मनुष्य हरि 
भगवान्‌ की कथा श्रवण करता है उसको सम्पूर्ण अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं तथा उस पुरुष के चारों तरफ भगवान्‌ का सुद्शनचक्र रात-दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये चक्कर दिया करता है । भगवद्भक्त 
के समीप में यमराज के दूत खप्न में भी नहीं आते हैं; जेसे, जळती हुई अग्निको 
देखकर शलभ ( टिड्डियां ) पास नहीं जाती हें । इस प्रकार हरिकथा की महत्ता. 


. को कहकर भगवान्‌ नारायण ने महर्षि नारदजी से श्रीकृष्ण चरित्र का. वर्णन 


प्रारम्भ किया | 
२ श्रीदमा-राधाकलहवर्णनम्‌ ५२७ 


भगवान्‌ नारायण ने नारदजी से कहा कि हे देवर्षे! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जिसकी प्रार्थना से इस भूमण्डळ पर आये एवं जो-जो कार्य कर अपने घाम को 
गये; प्रथ्वी के भार उतारने का उपाय एवं दुष्टों के वध का सफळ प्रयत्न अच्छी तरह 
सम्पूणतया तुम्हें कहुंगा । जिस समय गोप वेष से भगवान श्रीकृष्ण का गोकुल में 
आगमन गोपालिका ( ग्वाढिन) राधा के निमित्त हुआ बह तुमसे कहता हू सुनो । 
श्रीदामा और राधा की कछूह-। राधा के शापे से श्रीदामा का रा््चूड़ होना एवं 
श्रीदार्सी के शापे'से राधो की भानिवीये योनि में जे में त्रज्ञाज्ञना रूप में जन्म 


! 
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छेना। श्रीदामा के शाप से भयभीत हुई राधा का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहना 
कि सुके श्रीदामा के शाप से गोपीरूप बनना होगा । हे भवभञ्जन | में क्या 
उपाय करूँ, कहिये । में आपके बिना जीवन को कैसे धारण करूंगी । आपके 
बिना एक क्षण भी सौ युग के समान है । हे नाथ ! में तो रात-दिन चक्षुचकोरों 
से आपके अम्नतपूर्ण मुख को पीती रहती हूं। आप ही मेरी आत्मा हो, प्राण हो, 
जीवन हो एवं परम धन हो । में आपके विना एक क्षण भी नहीं रह सकती.। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा के वचन सुनकर कहा कि में वाराह कल्प में महीतळ 
( पृथ्वी ) पंर अवतरित होऊँगा तब तुम्हें हृदयेश्वरी बनाकर निर्भय कर दूँगा ।.. 
मैंने अपने साथ में प्रथ्वी पर तुम्हारा जन्म भी निरूपित किया है. । ब्रज में जाकर 
बन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? ऐसा कहकर भगवान्‌ हरि ने 
राधा को सान्त्वना दी। इस कारण भगवान्‌ जगन्नाथ गोकुल में नन्द्जी के 
यहां गये नहीं तो उन्हें क्या भय था वे तो खयं भय का अन्त करनेवाले हैं। माया 
आर भय के छल से राधा के.पास भगवान्‌ का जाना एवं गोपवेष धारण कर 
उनके साथ विचरण करना गोपान्गनाओं के साथ प्रतिज्ञा पाळन करने के छिये 
ब्रह्माजी की प्रार्थना से महीतळ पर अबतार लेना तथा पृथ्वी का भार हरण 
करः अपने धाम को प्रस्थान करना । तदनन्तर नारद्‌ का भगवान्‌ से प्रश्‍न कि 
राधा के साथ श्रीदामा की कळह. क्यों हुई सो संक्षेप से कहिये । भगवान्‌ नारायण 
ने नारद को उत्तर दिया कि एक समय गोळोक सें: भगवान्‌ हरि राधा के साथ 


' . रासमण्डळ में विद्दार कर उसको अतृप्त ही छोड़कर अन्य विरजानामक गोपी के 


यहां श्रह्ञाराथ चले गये ।. वृन्दारण्य में विरुजा नामक गोपी जो रूपळावण्य में 
राधिका के समान थी एबं उसकी अवस्था की सुन्दर रूपवाली शतकोटि गोपियाँ 
` थीं । उस विरजा गोपी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राधिका की सखियों 
७ ता चे सारी जात कही, कि लीला हो तरिआएनासक गोपी के साय हैं। 
ऐसा सुनते ही राधिका क्रोधित हो बोळी यदि तुम ढोग सत्य कहती हो तो. मेरे 
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साथ चढो। राधिका के ऐसे वचन सुनकर मद से युक्त गोपियों ने हाथ जोड़कर 
कहा कि हम आपको विरजा सहित प्रभु को दिखा देंगी। तत्पश्चात्‌ श्रीराधिका 
त्रिषष्टिशतकोटि गोपियों के साथ जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस गोपी के साथ थे 
वहां गंड एवं शीघ्र ही रथ से उतरकर सहसा उस रत्लमण्डप में गई। वहां पर 
लक्ष गोपो से परिवृत झारपाळ को देखा जो श्रीकृष्ण का प्रिय श्रीदामा नास का 
गोप था। जिसे देखते ही भगवती राधिका ने क्रोधित हो कहा कि तुम अति 
ढम्पट हो दूर हटो । तुम्हारा प्रभु एकान्त में किस सुन्दरी के साथ है उसे देखूँगी। 
राधिका के ये वचन सुनकर तिःशाङ्क उस वेत्रपाणिवाले द्वारपाल ने बळपूर्वेक राधा 
को रोका । उनके कोळाहळ शब्द को सुनकर राधा को क्रोधित जान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तर्द्धान हो गये। उधर उस -विरजा नामक गोपी ने भी राधिका 
के शब्द से भगवान्‌ को अलक्षित देख खयं -राधा के -भय से आर्त हो योग से 
प्राणों को त्याग दिया तथा तत्काल ही नदीरूपा हो गई। 


३ सप्तसमुद्रोत्पत्तिः राधाश्रीदाम्नोः शापः १३१ 


राधिका ने उस मण्डप में जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अछक्षित देखा तथा 

विरजा को नदीरुप में देखकर पुनः घर प्रस्थानकिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विरजा को 
नदीरूप में देखकर उसके तीर पर उच्चखवर से रुदन करने छगे एवं कहा कि तुम नदी 
की अधिष्ठात्री देवी मूर्तिमती बन मेरे आशीर्वाद से ख्तियों में श्रेष्ठ रूपवाढी बनो 
तथा पहिलेवाले रूप से भी अधिक रूपवती होओ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐसा 
कहते ही उसने जळ से उठकर नवीन शरीर धारण कर भगवान्‌ हरि के आगे 
साक्षात्‌ राधा का सा रूप बना लिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर प्रेमाधिक्य 
से आलिंज्ञन किया । तदनन्तर' विरजा ने रजोयुक्त हो भगवान्‌ के अमोघ वीर्य 
को धारण कर गर्भवती हुई । उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया . एक समय 
भगवान्‌ हरि'विरुजा-के'सार्थ स्थित'थे उसी समेय बड़े भाइयों से पीड़ित कनिष्ठ पुत्र 


~ 


जज 


( १९८ ) 


आकर माता की गोद में बैठ गया । तदनन्तर श्रीकृष्ण द्वारा विरजा का त्याग 
एवं राधागृह गमन । श्रीकृष्ण वियोग में विरजा का विळाप एवं अपने पुत्र को 
शाप कि तुम छवण समुद्र बनोगे तथा तुम्हारा जळ कोई भी प्राणी नहीं पवेगा। 
तत्पश्चात्‌ अन्य छहों पुत्रों को भी मद्दीतळ पर समुद्र होने का शाप दिया एवं कहा 
कि तुम्हारी एक जगह स्थिति नहीं होगी । इनके जल से सृष्टि में अन्न होगा एवं 
सातौं के नाम--छवण, इक्लु, सुरा, सपि, दधि, दुग्ध, और जळ ये सातों समुद्र 
सप्तढ्दीपवती प्रथ्वी पर व्याप्त हें तथा उत्तरोत्तर ढुगुने-दुगुने हें । राधा और 
कृष्ण का संवाद । कुपित राधा का कृष्ण से कहना कि तुम्हें तो विरजा ही प्रिय 
है जो नदीरूप हो गई है अतः तुम भी नद रूप होने के होग्य हो । अपनी-अपनी 
जाति में ही विशेष प्रेम होता है जेसे-- 

नदस्य नद्या साद्व च्च सक्रमो गुणवान्भवेत्‌ । 

स्वजातौ परमा प्रीतिः शयने भोजने सुखात्‌॥ ` 

राधा और श्रीदामा का संवाद । 


9 नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ ५३७ 
मन्त्रादिमङ्गलवस्तूनाँ भूमिथापननिषधः ४३६. 

ब्रह्मादिकृत भगवत्स्तुतिः ५४१ 

गोलोकवर्णनम्‌ ५७३ 


नारद॒जी का भगवान्‌ नारायण से पुनः प्रश्न कि हे वेदविदांवरः ( वेद के 
जाननेवालों में श्रेष्ठ ) भगवान्‌ कृष्ण किसकी प्रार्थना से एवं किस हेतु पृथ्वी पर 
आये यह वर्णन कीजिये। तब भगवान्‌ नारायण ने नारद्‌ से कहा कि पहिले वाराह 
कल्प में बसुन्धरा पापियो के भार से दुःखित हो ब्रह्माजी की शरण में गई एवं साथ 


में असुरो ,से; संद, देवता। भरी नझ-क्ी सास अग्रे कपि) मुनि-ओरःसिद्धगणों से 


( १ १६ ) 


सेवित कष्ण नाम को स्मरण करते हुए ब्रह्मतेज से देदीप्यमान ब्रह्माजी को देखकर 
अक्तियुक्त देवताओं सहित बसुन्धरा ने प्रणाम कर अपना सम्पूर्ण दुःख निवेदन 
किया । उसको अश्रुपूर्ण देखकर जगद्धाता ब्रह्माजी ने कहा कि तुम क्यों ऐसी अवस्था 
में हो खं क्‍यों स्तुति करती हो ९ हे भद्रो ! तुम्हारे आने का कारण कहो तुम्हारा 
कल्याण होगा । तुम सुस्थिर हो जाओ मेरे रहते तुम्हें क्या भय दै ? इस प्रकार 
पृथ्वी को आश्वासन, देकर ब्रह्माजी ने आदरपूर्वक देवताओं से कहा कि मेरे 
पास आने .का क्या कारण दै कहो ? तब देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा वसुधा 
(एथ्वी) भार से व्याकुळ है खं हमळोगों को देत्यों ने तङ्ग कर रक्खा है । आप ही 
संसार के रचयिता हो अतः हमारी शीघ्र ही इस दुःख से निष्कृति कीजिये। देवताओं के 
वचनों को सुनकर ब्रह्माजी ने प्रथ्वी से पूछा कि हे पद्मविळोचने प्रथ्वि | तुम किसके 
भार को वहन करने में असक्त हो यह बताओ तुम्हारा. कल्याण होगा । ब्रह्माजी 
के वचन को सुनकर भगवती पृथ्वी ने कहा कि-हे तात! में अपनी मानसी 
. व्यथा आपसे कहती हूँ । विना विश्वासी बन्धु के अपना दुःख कहने में उत्सुक 
नहीं हूं क्योंकि ख्रीजाति अबला है एबं निरन्तर अपने वन्धुओं से रक्षणीय है, 
वे रक्षक जनक, ( पिता ) स्वामी ओर पुत्र हैं । आप तो संसार के स्रष्टा हो अत 
आपको कहने में कोई भी ळज्ञा नहीं दै । - अब में जिनके भार से पीड़ित हूं 
आप सुनिये 

कृष्णभक्तिविद्दीना ये ये च तङ्कक्तनिन्द्काः। येषां महापातकिनामशक्ताभारवाहुने ॥ 
स्वधर्माचारहीना ये नित्यक्रत्यविवजिताः । श्राद्धदीनाश्च, वेदेषु तेषां भारेण पीडिता॥ 
पिठ्माठगुरुल्लीणां पोषणं पुत्रपोष्ययोः। ये न कुवन्ति तेषा्च न शक्ता भारवाहने ॥ 
ये मिथ्यावा दिनस्तात द्यासस्यविहीनकाः। निन्दका गुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता 
मित्रद्रोही कृतन्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः। विश्वासन्नः स्थाप्यहारि तेषां भारेण पीडिता 
कल्याणयुक्तनामानि हरेर्नामैकमङ्गठम्‌ । कुवन्ति विक्रयं ये वे तेषां भारेण पीडिता ॥ 
जीवघाती. मुमोह मामयाजी व छन्वक्‌:। रुवदाही शूदुभोजी तेषां भारेण पीडिता 


(.१२० ) 
पूजायज्ञोपवासानां ब्रतानां नियमस्य च । ये ये मूढा निहन्तार स्तेषां भारेण पीडिता 
सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णबान्‌ । हरि हरिकथाभक्ति तेषां सारेण पीडिता ' 
शह्नचूड़स्य भारेण पीडिता्ह यथा विधे । ततो5धिकानां देत्यानां भारेण परिपीडिता 
जो कुष्णभक्ति से विसुख तथा भगबड्कक्तों का निन्दक है उन महापापियों 
के भार को वहन करने में असमर्थ हुं । जो अपने ध्म और आचार से हीन है | 
एवं. नित्यकमो से विवर्जित हैं तथा वेदों में जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके भार से 
` पीड़ित हुँ। जो पुरुष पिता, माता, शुरु, खनी, पुत्र एवं अपने आश्रितवगे का 
पोषण नहीं करते हैं तथा जो मिथ्यावादी हैँ, दया और सत्य से रहित हें, गुरु 
. और देवताओं के निन्दक हैं उनके भार से पीड़ित हूं । मित्र द्रोही, कृतन्न, मिथ्या 
साक्षी देनेवाला, विश्वासघाती एबं धरोहर को पचानेवाढों के भार से पीड़ित हूँ। 
हरिभगवान्‌ के कल्याणयुक्त नामों के विक्रय ` करनेवाळों के आर से पीड़ित हूं। 
जीव को मारनेवाले, शुरुद्रोही ग्रामयाजी (भिखारी), छुच्धक, शवदाही (श्मशान में) 
शूद्रभोजी, पूजा; यज्ञ, उपवास, ब्रत ओर नियमों को भंग करनेवालों के भार से 
पीडित हूं । जो मनुष्य गो, विप्र देवता ओर भगवद्भक्तों से सदा ही दष करते 
हु एवं जिनकी भगवान्‌ हरि में तथा भागवती कथा में भक्ति नहीं है में उनके भार से 
पीडित हूं । ऐसा कहकर वसुधा बारम्बार रुदन करने छगी । उसके रुदन को 
सुनकर ब्रह्माजी ने कहा तुम्हारा भार दूर कर दूंगा । हे वसुन्धरे! कार्यसिद्धिं 
`. उपायों से होती है तुम्हारा भार भगवान्‌ दूर करेंगे । 
यन्त्र मज्जलकुम्भव्व शिवछिङ्गः्च कुङ्कुमम्‌ । मधुकाष्ठ चन्द्नश्च कस्तूरीं तीर्थगत्तिकाम्‌ 
खड्गंगण्डकखडगथ्च स्फटिक पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूर्यमणि रदराक्षं कुशमूळकम्‌ ॥ 
छि शाल्प्रामशिलां शङ्ख तुळसीं प्रतिमाजलम्‌ | 
+) राङ्क प्रदीपमाला व शिलामर्च्याच्च घण्टिकाम्‌ || 
निर्माल्यब्चेव नवेद्य हरिद्र्णेमणिन्तथा । म्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दर्पणं .श्‍वेतचामरम्‌ ॥ 
गोरोचनाश्ब.मुन्का'्छः शुर्तिमाणिक्यमेचच'पुराणिसंहित धेहि कपूर परेशु तथा॥ 


; ( १९१ ) 
रजतं -काश्चनञ्चेव प्रवाळरन्नमेव च । छुशद्विजं तीर्थतोयं गव्यं गोमून्रगोंमयम्‌॥ 
स्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढ़ाश्चेतानि सुन्दरि । 
तिष्ठन्ति कालसूत्रे वे वर्षाणामयुतं ध्रुवम्‌ ।। 

हे सुन्दरि ! देवयन्त्र, मज्लऊकलश, शिवलिङ्ग, कुछुम ( रोली ), मधु, काष्ठ, 
चन्दन; कस्तूरी, तीर्थ की मृत्तिका, खड्ग ( तलवार ), गेण्डे की खड्ग, स्फटिकमणि, 
पद्मराग, इन्ट्रनीळमणि, सूर्यमणि, रुद्राक्ष, कुशमूछ, शाळमाम भगवान्‌ की मूर्ति, 
शङ्ख, तुळसीपत्र, भगवान्‌ का चरणोदक, दीपक, माळा, घण्टिका (टाढी,) भगवान्‌ 
के चढ़ाया हुआ नेवेद्य, हरितवर्ण की मणि, अन्थियुक्त यज्ञसून्न, दर्पण, श्वेत चामर, 
गोरोचन, मोती, सीप, माणिक्य, पुराण, वेद, आभि, कर्पूर, परशु, चाँदी, स्वर्ण, 
मूंगा, रत्न, कुशा, द्विज, तीर्थ का जळ, गव्य ( दूध, दही, एवं घृत ), गोमूत्र, गोवर 
इन वस्तुओं को जो मूढु तुम्हारे पर स्थापित करता है वह निश्चय दश हजार वर्ष 
तक कालसूत्र नरक में वास करता है। इस प्रकार प्रथ्वी को आश्वासन देकर 
ब्रह्माजी देवता और प्रथ्बी के साथ जगत्‌ को धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर के 
यहां कैलाशा में गये। केछाश की सुन्दरता का वर्णन । वहांपर अक्षयवट की 
मूळ में व्याघ्चमं को धारण कर दक्षकन्या सती की अस्थियो के बने आभूषणों को 
पहने नाना सिद्ध योगियों से सेवित एबं अपने पांचों मुखों से माङ्गलिक 
हेरि के नामों का उच्चारण करते हुए आशुतोष भगवान्‌ शांकर को देखकर देवताओं 
` सहित ब्रह्माजी ने प्रणाम किया तथा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । इसे सुनकर 
साता पार्वती एबं भगवान्‌ शंकर दुःखित हुए । तत्पश्चात्‌ उनको आश्वासन देकर 
` वसुन्धरा को देवताओं सहित केळारा में छोड़ ब्रह्माजी को साथ छे भगवान्‌ शंकर 
शीघ्रता से धर्मराज के मन्दिर में गये.वहां से धर्मराज को साथ लिया तथा वे सब 
भगवान्‌ विष्णु के पास वैकुण्ठ में गये । वहाँ रन्नसिंहासन पर स्थित रन्रालङ्कार से 
भूषित पीतवस्न धारण किये हुए परमानन्द्रूप भगवान्‌ विष्णु को देख सबने भक्ति से 
अणास किया, भोर नह्ाज़ीऽराङर तथा. धस ने बहुत ज्सुनदर रूप /सें०'सरात्रान्‌ की . 


( १२२ ) 


_ स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने उनसे कहा कि आपलोग अपनी-अपनी 
कलाओं से गोलोक में अवतीर्ण होइये आपकी, कार्यसिद्धि होगी में भी बाद में 
आप सब की इष्टसिद्वि के लिये वहीं अवतार लेकर कार्य सम्पादन करूँगा। 
तदनन्तर वे सव भगवान्‌ को प्रणाम कर जरामृत्यु से रहित गोलोक में चळे गये। 
गोलोक का विशद वर्णन | 


५ राधाप्रसादवरणनस्‌ ब्रह्माङृतकृष्णस्तोत्रम्‌ ५४७ 


ब्रह्मादि देवतागण ने सम्पूर्ण गोलोक को देखकर प्रसन्न मन से राधा के 
भवन के प्रधान द्वार पर जाकर जहां पीतवख धारण किये हुए रन्रभूषणों से भूषित 
वीरभानु नामक द्वारपाल को देखकर अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा । जिसे सुनकर 
द्वारपाळ ने निःशह् हो कहा कि में बिना भगवान्‌ की आज्ञा के आपलोगों को भीतर 
जाने देने में असमर्थ हूं। तब भगवान्‌ के खान में किङ्करों को भेज उनकी आज्ञा 
से देवता भीतर गये एवं भगवान्‌ से वार्ताछाप कर फिर दूसरे द्वार पर गये वहां 
मी चन्द्रभानु नामक इारपाळ को देख उससे बताकर आगे तीसरे द्वार पर गये । 
उन्होंने इसी प्रकार राधाभवन के सोडद द्वारों की अपूव छटा देखी अन्त में; 
करोड़ों सूयां की कान्ति के सदरा तेजसमूह को देखा जो सर्वव्यापी, सबका मूळ 
एवं नेत्रों को रोधन करनेवाला था उस तेजःस्वरूप को देख ध्यानतत्पर हुए देवता 
परमभोक्ति से नतमस्तक हो प्रणाम कर स्तवन करने लगे । ब्रह्माजी, शङ्कर एवं धर्मराज 
ने भगवद्गुणानुवाद से परिपूर्ण बहुत सुन्दर स्तुति की । ब्रह्माकृत स्तुति का महत्त्व 
वर्णन । इस स्तोत्र को पढ़नेवाले को निश्चल भक्ति की प्राप्ति होती है एवं अणिमादि 
सिद्धियाँ तथा बाकसिद्धि और मन्त्र सिद्धि की प्राप्ति होती दै । | 
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` द त्रह्मादिकृतलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ ४५४ 
भगवद्ध'क्तमहत्त्ववर्णनप्‌ ५५७ 

देवानां भूमौ जन्मग्रहणम्‌ ५४६ 
शङ्करपार्वतीसम्त्रादवर्णनम्‌ ५६३ 
श्रीकृष्णराधिकासम्बादवर्णनस्‌ : ५६५ 


ब्रह्मा, शांकर और धर्मराज द्वारा लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की स्तुति। 

स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने कहा कि हे देवगण ! मेरे रहते हुए आपळोगों को 
कोई भी चिन्ता नहीं है। आपकलोगों के अभिप्राय को में जानता हूं। संसार में 
जितने भी शुभ, अशुभ छोटे और बड़े कार्य समय से ही होते हैं “समय एव करोति 
बलाबलम्‌? अपने समय पर ही वृक्ष फळ देते हें । इस पृथ्वी पर-बहुत-से राजा, 
मनु; इन्द्रादि देवता सब अपनी-अपनी कीति एवं पाप, पुण्य, यश को लेशमात्र 
छोड़कर काळकवलित हो गये । हे देवतो ! “ब्रह्मादि तृण पर्यन्तं सर्वेषामहमीश्वरः” 
ब्रह्मा से तृण पर्यन्त सब जगतू का में स्वामी हूं। में ही संसार की रचना करता 
हूं तथा पाठन खं संहार भी में ही करता हूँ। लेकिन भगवद्भक्तो के संहार करने 
में समर्थ नहीं हूं क्योंकि भक्त मेरे अनुगामी हैं तथा मेरे पदार्न में तत्पर हैं और 
में उनकी रक्षा के लिये निरन्तर उनके पास रहता हुँ । संसार में बारम्बार सम्पूर्ण 
चीजे उत्पन्न होती हैं परन्तु मेरे भक्त कभी भी नष्ट नही होते हैं। जेसे- | 
सवेषामपि संहर्ता स्रष्टा पाताऽहमेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारो नित्यदेहिनाम्‌ 
भक्ता ममानुगा नित्यं मत्पादाचनतत्पराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेतवे ॥ 

सब नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः | 

न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःराङ्काश्च निरापद्‌ः ॥ 
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ओर में भी आपलोगो को छोड़कर उनको अहर्निश भजता हूँ । इसलिये हे देववृन्द्‌ | 
आपलोग अपने-अपने अंशों से शीघ्र प्रथिवी पर अवतरित होंइये और में भी 
शीघ्र ही पृथ्वी पर आउँगा । तदनन्तर देवताओं का एथ्वी पर जन्मग्रहण। 
शङ्कर ओर पावंती का प्रथ्वी पर अवतरित होने में संवाद जिसमें शंकर ने कहा 
हे पार्वति ! तुम जाम्बवान्‌ के घर जन्म छो । तदुपरान्त पार्वती को अभय दान | 
श्रीकृषण ओर राधा का संवाद कथन । 


७ श्रीक्रष्णजन्मपूर्वोपक्रमवर्णनम्‌ ` ५७० 
श्रीकृष्णजन्मवणेनम्‌ ४७१ 
रह्मादिकृतश्रीकृष्णस्तवनम्‌ ५७३ 

श्रीकृष्णस्य वरग्रदानम्‌ . - ४७४ 


महर्षि नारद्‌ का भगवान्‌ नारायण से यह प्रश्न कि महत्पुण्य को देनेबाला 

जन्म, मृत्यु ओर जरा को दूर करनेवाळा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म बताइये । 
वसुदेवजीं किसके पुत्र थे एवं देवकी किसकी कन्या थी १ वसुदेव तथा देवकी 
' कोन थी एवं उनके विवाह का वृत्तान्त कहिये। कंस ने देवकी के छे पुत्रों 
को क्यों मारा एवं भगवान्‌ हरि का जन्म किस दिन हुआ मुझे कहिये । बसुदेबजी 
` और देवकी ने पूर्वजन्म के पुण्य फळ से ही श्रीहरि को पुत्ररूप में प्राप्त किया | 
देवमीढ़ के मारिषा नाम की खी में वसुदेवजी उत्पन्न हुए जिनके जन्मसमय में 
“देवताओं ने दुन्डुभियां बज़ाई' जिससे वसुदेबजी का नाम आनकदुन्दुभि हुआ | 
यदुवंशी आहुक के ज्ञानसिन्धु देवक हुआ एवं देवक के देवकी नाम की कन्या 
हुई। यदुङ्ळाचांयै गर्गजी ने शास्र विधि से देवकी का सम्बन्ध वसुदेवजी से 
करवा दिया। विवाह के दद्देज में देवक ने सहस्रो घोड़े स्वर्णपात्र, अलंकृत 

सो दासी लाकर के इ, सिति दे, उनको महक रथ में 


( १२५.) 


बैठ बिदा हुए उस समय कंस को सम्बोधित कर आकाशवाणी हुई कि हे राजेन्द्र | * ' 


तुम क्या प्रसन्न हो रहे हो हितकारक सत्य वचन सुनो । देवकी का आठवां गर्भ 


तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा । उन देववाक्यो के भय से क्रोधित हुआ पापी कंस : 
तलवार हाथ में लेकर देवकी को मारने के लिये तैयार हुआ । बहिन को मारने . 


के लिये उद्यत हुए कंस को नीतिशास्त्र में विशारद नीतिज्ञ वसुदेवजी ने कहा कि 
तुम राजनीति को नहीं जानते हो, मेरी हितकर बातें सुनो जो दोषों को नष्ट 


करनेवाली, यश को देनेवाली एवं शास्त्रोक्त हैं। हे राजन्‌ | इसके आठवें गर्भ से : 
तुम्हारी मत्यु है तब इसे मारकर दुष्कीति एवं नरक की प्राप्ति क्‍यों करते हो? - 


क्षुद्र जन्तुओं एवं हिसको को मारने से सृत्युकाळ में एक कर्षापण ( ८० रत्ती ताम्र ) 
देने से छुटकारा हो सकता है और अहिसक को मारने से तो सौ गुना प्रायश्चित्त 
बतळाया है तथा मनु ने विशिष्ट जन्तुओं एवं पशुओं को काळविशेष में मारने पर 
सौगुना पाप कहा है । म्लेच्छ जाति के मनुष्यों को मारने से) सौ गुना पाप 


होता है। सौ म्लेच्छों को मारने से जो पाप होता है एक श्रेष्ठ शूद्र को मारने से. : 
होता है। इसी प्रकार नाना पापों को बतळाकर कहा कि जितना पाप ब्रह्महत्या . 
से होता है उतना ही पाप खरी के वध में होता हे। सौ ख्रियो के वध से जो पाप - 


होता है उतना ही बहिन के वध से होता है । इसलिये हे कुछदीपक ! इसे छोड़ 
दो। इसके गर्भ से जो'संतान होगी वह आपको देदिया करूगा। तदुपरान्त 
कंस ने देवकी के छः पुत्रों को क्रमशः मार दिया । . देवकी के सप्तम गर्भ को 
माया ने आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया तब रक्षकों ने कंस से 


कहा कि देवकी के गर्भस्लाव हो गया है। इस कारण से उस बाळक का नाम : 
सङ्कषेण हुआ। देवकी के आठवें गर्भ में भगवान्‌ का प्रवेश । गर्भगत भगवान्‌ : 


की जगदूयोनि इत्यादि ४२ नामों से देवताओं द्वारा स्तुति । भगवान्‌ का भाद्रपद 


कृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र जयन्ती योग में जन्म हुआ। `: 
वहां पर भगवान अप्रता, अति सुनइर-लप-नत्रीन मेघ के समाल/शग्राम पीतास्बर - 


( १२६ ) 

धारण किये हुए मणिरन्न आदि के भूषणों से विभूषित कोस्तुभमणि से अलंकृत 
किशोर अवस्थाबाला शान्त खरूप दिखाया । जिसे देखकर परमभक्ति से नतमस्तक 
हो वसुदेव तथा देवकी ने गद्गद हो भगवान्‌ की स्तुति की । वसुदेवजी की प्रार्थना 
से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का ही फळ है जो में तुम्हारे 
त्रप में प्राप्त हुआ हूं। तुम पहिले तपखियों मै श्रेष्ठ सुतपा नामक प्रजापति धे 
उस समय तुमने पत्नी से युक्त हो मुझे तपस्या से प्रसन्न कर मेरे समान पुत्र की 
याचना की तब मेंने तुम्हें वर दिया कि तुम्हारे मेरे जैसा पुत्र होगा। वरदान 
के अनन्तर मैंने सोचा त्रिछोकी में मेरे समान कोई नहीं है इस हेतु में ही पुन्ररूप 
. में प्राप्त हुआ हूं। मुके तुम पुत्रभाव से भजो चाहे ब्रह्मभाव से अन्त में मुझे 

- आप्त कर जीवन्मुक्त हो जाओगे। अब तुम. शीघ्र ही मुझे ब्रज के यशोदाभवन 
में खापित कर वहां से माया को यहां छाकर स्थापित करो। ऐसा कहकर 
भगवान्‌ हरि बालरूप हो गये.। तदनन्तर वसुदेवजी बाळक को लेकर नन्दजी के 
यहां गये जहाँ छतिकागृह में सोई हुई यशोदा को देख वहां पर स्थित कृन्या को 
उठाकर भगवान्‌ को वहीं छोड़ वापस कारागृह में आगये । पश्चात्‌ उस कन्या को 
अहण कर कंस मारने को उद्यत हुआ उस समय वसुदेव एवं देवकी ने कहा कि हे 
कंस तुम नीतिशाख्रमैँ विशारद हो अतः हमारे नीतियुक्त सत्य वचन सुनो। तुमने 
हमारे छः पुत्रों को मारा है हे तात | तुमको जरा भी दया नहीं आई। अब यह आठवीं 
कन्या हैं इसे मारकर क्या तुम प्रथ्बी पर महैश्वर्य प्राप्त करोगे ऐसा कहकर वसुदेव 
देवकी कंस के सामने रोने ळग गये । तब कंस ने कठोरतापूवेक कहा मेरे बचनों 
को सुनो । भाग्य से तृण भी पर्वत को नष्ट कर सकता है, मच्छर हाथी को और 
छोटा कीड़ा सिंह को मार सकता है इत्यादि कहकर कंस ने बालिका को मारने की 
इच्छा की (तव वसुदेव ने ऋहा इस निरपराध बालिका को क्यों मारते हो तदनन्तर 
कंस ने उसको छोड़ दिया | एवं वसुदेव देवकी ने उसको ग्रहण कर ब्राह्मण को उस 
ब्रालिकाके निमित घनः विसा -बहदःपरोचामं- क्षण की बहिन हदै जिसँका रुक्मिणी के 


क्ट 


( १२७ ) 
विवाह के समय में ढुर्वासाजी के साथ पाणिग्रहण हुआ | यह भगवांन्‌ कृष्ण का 


जन्मचरित्र वणेन जन्म, मृत्यु, जरा के विन्न को नष्ट करनेबाळा और पुण्य को 
देनेवाला है। 


< जन्माष्टमीत्रतमाहत्म्यवर्णनम्‌ ५७७: 
सषोडशोपचारं हरिपूजाविधानवर्णनमू ४७६ 
जन्माष्टमीत्रते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ - ५८१ 


नारद॒जी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न हे प्रभो ! त्रतों में उत्तम व्रत 
जन्माष्टमी ब्रत का फळ तथा जयन्ती योग का सामान्यतया फळ कहिये । इस व्रत 
को न करने से क्या दोष होता है ? एवं जयन्ती में उपवास करने से क्या फळ 
मिलता है एवं व्रत का पूजाविधान, यम नियम, उपवास और पारण का विधान 
क्या है ९ उत्तर में भगवान्‌ नारायण ने कहा कि भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को साव- 
धान होकर हविष्यान्न भोजन्‌ करे फिर दूसरे दिन प्रातःकाळ उठकर स्नानादि 
नित्यकर्म कर ब्रतोपवास का सङ्कल्प करे । मन्वादि दिवस की प्राप्ति में स्नान- 
पूजादि का जो फल होता है उससे करोड़गुना फल भाद्रपद की कृष्णाष्टमी का 
होता है । जन्माष्टमी को जो अपने पितरों के लिये जढमात्र भी देता है उसको 
सौ वर्ष तक गयाश्राद्ध करने का फळ मिलता है इसमें सन्देह नहीं है । नित्यक्रिया 
के अनन्तर सूतिकाग्रहं का निर्माण; खडग से युक्त रक्षकों की नियुक्ति, बहुविध 
द्रव्य, बाळ छेदन.की केंची एवं यज्नपूवैक धात्री स्वरूपा नारी की नियुक्ति करे। 
पश्चात्‌ पादप्रक्षालन कर स्वच्छ वख पहिन आसन पर स्थित हो खस्तिवाचनपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवाहन करे तथा वसुदेव देवकी, यशोदानन्द, रोहिणी 
बलदेव; षष्ठीदेवी, वसुन्धरा, ब्राह्मणी, अष्टमी, स्थान देवता एवं अश्वत्यामा सहित 
सप्तचिरंजीवों का आवाहन कर भगवान्‌ हरि का ध्यान करे। फिर भगवान्‌ की 
षोडशोपचार से पूजा करे। पूजनोपरान्त भक्तिभावयुक्त हो भगवान्‌ के जन्स- 
चरित्र की “कथा सुने”: लथा/“राजिसें। जागरण!" कर “अतःकार  आहिर्क कर्म कर 
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श्रीहरि की पूजा करे तदुपराल्त ब्राह्मणों को भोजन करावे। पुनः ब्रतकाल 
व्यवस्था पर नारदजी का प्रश्‍न । भगवान्‌ नारायण का उत्तर कि. अर्थ रात्रि में ' 
यदि एक पाद भी अष्टमी हो तो वही मुख्यकाल है एबं उसी में भगवान्‌ हरि का 
जन्म है । वेदविदों से सम्मत यही प्रधानकाळ है । सप्तमी सहित यदि अष्टमी 
नक्षत्रयुक्त हो तब भी सप्तमी सहित अष्टमी वर्जनीय है । . ब्रत करनेवाळा रोहिणी 
नक्षत्र के बाद पारण करे . सम्पूर्ण उपवासों में दिन में पारण करना ही श्रेयस्कर 
है अन्यथा फल हानि होती है। रोहिणी ब्रत को छोड़ किसी भी ब्रत का पारण 
रात्रि में नहीं करे पारण के विषय में विशेष बात यह है: - 
अष्टम्यामथ रोहिण्यां न कुर्यात्‌ पारणं बुधः । हन्यात्‌ पूर्वक्कत॑ पुण्यमुपचासा जितं फलम 
तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रञ्च चतुगुंणम्‌। तस्मात्‌, प्रयन्नतः कुर्य्यात्‌ तिथिभान्ते च पारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । तृतीयेऽह्नि सुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते ब्रती 
षण्पुहूर्त व्यतीते तु रात्रावेव महानिशा । भते ब्रह्महत्याच्व तत्र भुक्तवा च नारद्‌ ॥. 

शुद्ध जन्माष्टमी ब्रत करनेवाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फळ मिळता दै 
एवं सप्त जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं । 


हः यशोदानन्द्योः पूर्वजन्मनवत्तान्तकथनम्‌ . ५८२. 
बलदेवस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ ५८४ 


नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से 'पूछा कि हे प्रभो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
यशोदा मन्दिर में स्थापित कर वसुदेवजी के .जाने पर नन्दजी ने पुत्रोत्सव के. 
सम्बन्ध में क्या किया? गोकुळ में भगवान्‌ ने क्या किया तथा वहां पर 
कितने वर्षे तक स्थित रहे ? भगवान्‌ की रासक्रीड़ा और जढक्रीडा का विस्तार- - 
पूवक. वर्णन कीजिये । नन्दुजी, यशोदा और रोहिणी के पूर्वेजन्म का वृत्तान्त एवं . 
बळदेवजी का जन्म कहां हुआ ९ इसका वर्णन कीजिये । भगवान्‌ नारायण का 
नारदुजी:को/उत्तर/*-पूब॑ जन्म में तम्दुजी' द्रोण "ता मक बसु थे और यशोदा धरा 
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नामक उनकी पत्नी थी । रोहिणी सर्पमाता कद्र, थी उनका जन्मचरित्र तुम्हारे 
'लिये कहता हुँ सुनो । एक बार पत्नी सहित द्रोण ने गोतमाश्रम के निकट गन्ध- 
सादन पर्वत पर दस हजार वर्ष तक कृष्ण दर्शनार्थ तप किया परन्तु उनको भगवान्‌ 
हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे हताश हो अभिकुण्ड बना प्रवेश करने को उद्यत ' 
` हुए) उसी काळ में आकाशवाणी हुई कि तुम गोकुळ में श्रीहरि को पुत्ररूप में 
देखोगे । तदनन्तर धरा और द्रोण का अपने घर के लिये प्रस्थान एवं भारतवर्ष 
में जन्म । अब देवताओं से भी सुगोप्य रोहिणीचरित्र सुनो। एक बार देवमाता 
अदिति ने रजोदर्शन के बाद रति की इच्छा से अपने पति कश्यपजी को याद 
किया एवं कामवाण से पीड़ित हुई पति के आगमन की प्रतीक्षा में घर में स्थित 
रही । जब उसने सुना कि कश्यपजी तो सर्पमाता कद्र, के घर हैं तब उसने 
सर्पमाता को शाप दिया कि तुम देवस्थान के योग्य नहीं हो अतः मानवीय योनि 
को प्राप्त हो जाओ। कद्र, ने जब देवमाता का शाप सुना तब उसने भी बढ्ळे में 
उसे मानवी योनि में जाने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ कश्यपजी का अदिति के पास 
आना और उसकी वाब्छापूर्ण करना । फिर अदिति को देवकीरूप में, सपमाता 
कद्र, का रोहिणीरूप में एवं कश्यपजी का वसुदेवरूप में अवतरित होना। अव 
बलदेवजी का आख्यान सुनो। रोहिणी, वसुदेवजी की प्रिय भार्या थी एवं वसुदेवजी 
की आज्ञा से कंस से डरी हुई सङ्कषेण की रक्षा के लिये गोकुळ में चढी गई । उधर 
देवकी के सप्तम गर्भ का माया द्वारा आकर्षण एवं रोहिणी के गर्भ में स्थापना । 
कुछ काळ बाद ब्रह्मतेज से युक्त बलदेवजी का जन्म। असन्न हुए नन्दजी द्वारा 
ब्राह्मणों को दान एवं गोपियों द्वारा जयजयकार । अब गोकुल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का सङ्गछ चरित्र सुनो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोकुळ में नन्द॒जी के घर में स्थापित 
कर वसुदेवजी के जानेपर जयजयकार से युक्त सूतिकागार में नवीन मेघ के 
समान कान्तिवाळे अतीव सुन्दर नम, गृह के शिखर को देखते हुए पुत्र को देख 
नन्दजी बहुत ”हुषित-हुए/॥॥०प्र्थात्‌ःबात्रीःह्वारा/ शीतळजळ:से'"बाळक!को स्नान 
§ 
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करवाना एवं नाढच्छेदन । हर्षित हुई गोपियो द्वारा जयजयकार तथा आशीर्वाद । 
नन्दजी द्वारारा सचेछ स्नान एवं ब्राह्मण भोजन तथा नानाविध दान । ब्राह्मणों 
द्वारा वेदपाठ व खस्तिवाचन । ज्योतिः शास्त्र में विशारद अनेक गणकों और 
` बचन सिद्धो का आगमन । नन्दजी द्वारा उनका आतिथ्य । ज्योतिबिंदो' द्वारा 
भगवान्‌ कृष्ण का भविष्यकथन । इस प्रकार नन्दजी के घर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एवं बढदेवजी का बढ़ना जेसे शुछपक्ष में चन्द्रमा बढ्ता है । 
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' भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म के अनन्तर खर्णसिंहासन पर स्थित कंस ने सभा 
के मध्य में आकाशवाणी सुनी कि हे महामूढ़ | क्या करते हो अपने. कल्याण की 
चिन्ता करो । तुम्हारा काळ प्रथ्वी पर उत्पन्न हो गया है, अब रक्षा का उपाय करो। 
वसुदेवजी ने तुम्हारे अन्तक पुत्र को नन्दजी को देकर वहां से कन्या अहण कर 
तुम्हें देकर निश्चित हो गये । तुम्हारा मारनेवाळा नन्द्मन्दिर में बुद्धि को प्राप्त 
हो रहा दै एवं देवकी का सातवां गर्भ भी वहीं बृद्धि को प्राप्त हो रहा है।. इस 
प्रकार आकाशवाणी सुन कंस चिन्तामम हो गया । तत्पश्चात्‌ उसका पूतना को 
निमन्त्रित करना एवं गोकुळ जाने का आदेश देना तथा कार्य के लिये कहना कि 

' तुम अपने स्तनों को बिषाक्त बनाकर शीघ्रता से शिश्ट॒ को दो क्योंकि तुम माया- . 
शास्र भें निपुण हो एवं मनकी गति के समान चळनेवाळी हो । अतः माया से 
मनुष्यरूप बनाकर गोकुळ में जाओ तुमने दुर्वासाजी से सर्वत्र गमन का महामन्त्र 
प्राप्त किया है । तुम सम्पूर्ण रूपों को धारण करने में समर्थ हो। ऐसा कहकर 

` कंस सभा में स्थित हो गया । तदनन्तर कंस को प्रणाम कर पूतना का प्रज 
गमन । नन्दजी के गृह में प्रवेशा करती हुई पूतना को देखकर गोपियों ने उसका 

' बहुत सम्मान किया । उसके सुन्दर रूप से चकित हुई गोपियों ने मन में कहा 

_ कि क्या पद्माळयःसे'भरायान(शी्ण'को देखने के यै इतो आई है? गोपियो ने 
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उसे प्रणाम किया तथा कुशलक्षेम पूछ कहा कि क्या तुम साक्षात्‌ ईश्वरी 
भगवती हो ९ तुम्हारा स्थान कहां दै क्या नाम दै; यहां पर क्या काम है ? कहो । 
गोपियो के वचनों को सुन पूतना ने कहा में मथुरा की रहनेवाली विप्रपत्नी हूं । 
नन्दकुमार को देखने तथा आशीर्वाद देने आई हूं । इस प्रकार उसके वचन 
सुन यशोदा का अपने पुत्र को उसकी गोद में देना | शिछु को गोद में छेकर पूतना 
का बारम्बार चुम्बन करना तथा भगवान्‌ हरि को स्तन पान कराना और यशोदा 
से कहना कि हे गोपसुन्दरि यह तुम्हारा बाळक अद्भुत है तथा गुणों में नारायण 
के समान है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विषयुक्त दुग्ध का अमृत की तरह प्राणों के साथ 
पान करना एवं पूतना का प्राण छोड़कर पृथ्वी पर गिरना तथा उसका स्थूळ देह 
को छोड़कर सूक्ष्म देह में प्रवेश कर दिव्य रल्लसार से निमित रथ पर आरूढ़ हो 
पार्षद प्रवरों से वेष्टित दिव्य रूप धारण कर गोछोक में जाना। पूतना मोक्ष को 
देख नारदजी का नारायण से प्रश्न कि वह पुण्यवती सती राक्षसी रूप को क्‍यों 
प्राप्त हुई तथा किस पुण्य से भगवान्‌ के दर्शन कर श्रीकृष्ण मन्दिर को गई ९ तब 
भगवान्‌ ने नारद से कहा कि बढि के यज्ञ में भगवान्‌ वामन के सुन्दर रूप को 
देख बढिकन्या रक्नमाला ने उसपर पुत्रस्नेह किया तथा मन में कहा कि इसके ` 
सदृश मेरे पुत्र हो और में उसे स्तन देकर अपने वक्षःस्थल पर रक्खूँ। हरि भगवान्‌ 
ने उसके मनकी बात जान कर इस जन्म में उसके स्तन पान कर माठुगति प्रदान की। 


११ श्रीकृष्णबाललीलानिरूपणम्‌ ५६० 
तृणावतेमोक्षवर्णनम्‌ ५९१ 


एक बार नन्दगेहिनी यशोदा गृहकर्म में आसक्त बाळक को गोद में लिये 
हुए थी । सर्वान्तरयामी प्रभुका बाल्यरूप ठ॒णावत नामक दैत्य का आवागमन 
जानकर भारयुक्त होना । भाराक्रान्त यशोदा का गोद से बाळक को त्याग कर 


शयन कराचा, तदनन्तर अखुर का. वाहूरूपधाड़ी, भगवान्‌ कष्ण, को हवा में उड़ाते 
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हुए सौ योजन छे जाना तथा हरि भगवान्‌ के चरणस्पश से प्राण त्याग क्र 
हरिमन्दिर भें जाना । अन्धकार के नष्ट होनेपर गोपगोपियों ने जब भगवान्‌ को 
शयन स्थान पर नहीं देखा तब भयविहल हो रुदन करते हुए खोज करने ळगे तब 
नदी के किनारे श्रीकृष्ण को देखा । नन्दजी ने घरपर छाकर मङ्गछाचरण किया | 
नारदजी ने नारायण से पूछा. कि दुर्वासा ने पाण्ड्य देशा के राजा को. क्यों शाप 
दिया १. तब नारायण ने कहा कि पाण्ड्यदेश का राजा सहस्राक्ष हजार खियों 
के साथ निर्जन वन में स्थळ विहार कर नदी में जलक्रीड़ा कर रहा था। इसी 
बीच डुर्वांसा एक छाख शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे । मुनि को देख राजा ने 
न प्रणाम किया और न वह उठा ही। तब दुर्वांसाजी ने शाप : दिया कि हे 
पापिष्ठ | तुम योग से भ्रष्ट होकर असुर योनि में प्राप्त होकर एक ढाख वर्ष तक 
भारत में निवास करो । पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से गोलोक की प्राप्ति होगी। 
इतना कह दुर्वासा ने स्त्रियों से कहा कि तुम्हारा भी स्थान-स्थान पर जन्म होगा । 
राजा का स्त्रियों के साथ अभिप्रवेश । पश्चात्‌ तणावत के शरीर की प्राप्ति । रानियों 
का भारतवर्ष में जन्म | - 1 
१२ श्रीकृष्णबाललीलावर्णनम्‌ ५९३ 
एक समय नन्द्पल्ली श्रीकृष्ण को स्तन पान करा रही थी। . उसी समय 
वहीँ पर बहुतसी बाळ्कायें एनं बृद्ध नारियां आई' उनके सत्कार के लिये यशोदा 
का गमन | क्रोधित श्रीकृष्ण द्वारा शकट का गिराना। शकट के उत्पात को 
देखकर गोपों ने बालकों से पूछा कि यह गाड़ी केसे स्ट गई १ तब बालकों ने 
कहा कि इस विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। श्रीकृष्ण के चरणों से ही यह 
टूटी है। तदनन्तर जो कवच ब्रह्माजी ने योगमाया को दिया था उससे श्रीकृष्ण 
की रक्षा की। इस कवच को कण्ठ में, या दाहिने हाथ में जो बांधता है उसे 
विष, सपे, अभि और शत्रु का भय नहीं होता है। इस कवच को धारण कर 
मगर्वान/रङ्करले“त्रिपुरोसुर को संथा भगवती काडी ने रबी की आरा था । 


( १३३- ) 


१३ श्रीकृष्णमाहात्म्ये वालच रित्रकथनम्‌ ५३५ 
श्रीकृष्णनामकरणे शिष्येः सह महषिंगर्ग्रवेशवर्णनस्‌ ५६७ 
शरीकृष्णनास्नो गुणानुकीतनम्‌ ४६६ 
राधानामनिर्वचनवर्णनम्‌ ६०१ 


्रीकृष्णस्यान्नप्राञनसंस्कारसाङ्गतसिद्ष्यर्थदानवर्णनस्‌ ६०३ 
श्रीकृष्णस्यान्नम्राज्ञननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ ६०५ 
गर्गप्रस्थानवर्णनम्‌ ६०७ 


श्रीकृष्ण के बाळचरित्र का वर्णन । एक समय नन्दपल्ली कृष्ण को गोद में 
लिये स्वणैसिंहासन परं बेटी हुई स्तन पान करा रही थी । उसी समय एक विप्रेन्द् 
हजारों शिष्यो के साथ वहाँ आये। मुनि को देखकर यशोदा ने पूजन किया 
और कृष्ण से प्रणाम करवाया । पुनः हाथ जोड़ प्रार्थना की कि हे योगिराज! . 
में आपको पूछने में समर्थ तो नहीं हूं किन्तु में आप का शुभ नाम पूछना चाहती 
हूँ क्योंकि मे बुद्धिहीन हूं। सज्जन पुरुष मूढु व्यक्ति के दोष को क्षमा करदेते हें । 
इसलिये हे मुनीन्द्र ! आप, अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि, गौतम; करतु, प्रचेता, पुलस्त्य, 
पुळह, दुर्वासा, कदम, वशिष्ठ, गर्ग, जेगीषव्य, देवळ, कपिल, ` सनक, सनन्दन, 
सनातन, सनत्कुमार, वोढ़, पव्वशिख, आसुरि, सौभरि, विश्वामित्र, वाल्मीकि, 
नामदेव, कश्यप, संवते, उतथ्य, कच, बृहस्पति, उगु, च्यवनः शुक्र, नर, नारायण; 
शकथ्रि, पराशर, व्यास, शुकदेव, जैमिनि, मार्कण्डेय, ˆ लोमश, कण्व, कात्यायन, 
आस्तीक, जरत्कारु, कष्यशज्ञ, विभाण्डक, पौलस्त्य, अगस्त्य, शरद्वान्‌, गिरि, 
शमीक) अरिष्टनेमि; माण्डव्य, पैल, पाणिनि, कणाद, शाकल्य) शाकटायन, 
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अष्टावक्र, भागुरि, सुमन्तुः वत्स, जाबालि, याज्ञवल्क्य, वेशम्पायन, यति, हँस, 
पिप्पढाद, मेत्रेय, करुष, उपमन्यु, गौरमुखे, अरुणि, ओवे, कक्षियान्‌, भरद्वाज, 
वेदशिरा, शकुकण और शौनक इन महानुभाबों में से कौन हैं ? इसपर मुनि ने 
कहा कि में यादवों का चिर पुरोहित गर्ग हूं तथा श्रीकृष्ण के नामकरण के लिये 
आया हूं । पश्चात्‌ बलराम और श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन | राधा के नामों का 
वर्णन। राधा ओर श्रीकृष्ण का विवाह बृन्दावन में होगा तदनन्तर श्रीकृष्ण के 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान में होनेवाळे कायो का विबरण किया पुनः . 
गरगजी ने अन्नप्रासन संस्कार कराकर तन्निमित्त बहुतसा दान करवाया । पुनः 
गंगाजी का प्रस्थान । 
१३ श्रीकृष्णबालचरित्रवणनम्‌ ६०९ 

नलकूबरमोक्षवर्णनम्‌ ६११ 


एक समय यशोदा यमुना स्नान करने राई। आकर घर में क्या देखती 
है कि दधि, दुग्ध, घृत, तक्र ( छाछ) मक्खन के भाण्ड फूटे हुए हैं। तब बालकों 
से पूछा कि यह अद्भुत कर्म किसका दै । तब बालकों ने कहा कि ये सब तुम्हारे ही 
पुत्र के कार्य हैं। बालकों का वचन सुन यशोदा हाथ में बेंत ठे श्रीकृष्ण को मारने 
के लिये दोड़ीं। श्रीकृषण भी आगेर दौड़ने छगे । माता को परिश्रम से व्याकुळ देख 
भगवान्‌ ठहर गये | तब यशोदा ने चल्न से से श्रीकृष्ण को बांध दिया। श्रीकृष्ण एक 
वृक्ष के मूल में खड़े हो गये । उनके स्पश होते ही वृक्ष गिरपड़ा और दिव्य पुरुष 
हो गया। पुन] दिव्यरथ में बैठ अपने स्थान को चला गया | बुक्ष के शब्द को 
सुन यशोदा का कृष्ण को गोद में छेना । गोपों ने यशोदा को बहुत डांटा और 
नन्द का आगमन । 'नन्द ने यशोदा से कहा कि में आज ही बाळक को छेकर 
तीर्थ जाऊँगा अथवा तुम यहां से चढी जाओ । जैसे कहा है कि-- 


शतकूपसमा वापी शतवापी समं सर्‌; 1 सर: हाताधिको यज्ञ; पुत्रो यज्ञजराताधिकः | | 
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तपोदानोड्व पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रदम्‌। सुखप्रदोऽपि सत्पुत्र इहैव च परत्र च॥ 
` _ पुत्रादपि' परोबन्धुनं भूतो न भविष्यति । 

इतना कहकर नन्द॒जी अपने घर में रहने छगे। नारदजी ने नारायण से 
पूछा कि वृक्षरूप से जो सुन्दर पुरुष हो गया वह कोन था और किस कारण से 
बृक्षस्व की प्राप्ति हुई ९ . नारायण ने कहा कुवेर का पुत्र नळकूबर रम्भा के साथ 
नन्दूनवन में क्रीडा के लिये गया वहांपर मुनि देवळ आ गये । सुनि ने रम्भा 
को नप्न देखकर दोनों को शाप. दिया कि हे पापिष्ठ! तुम वृक्ष होजाओ तथा 
हे रम्भे | तुम माजुषी योनि को प्राप्त कर जन्मेजय की पल्ली बनो। मुनि ने 
कहा कि तुम श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे तथा 
हे रम्भे | तुम इन्द्र के संयोग से फिर खग में जाओगी। रम्भा के आख्यान 
का वर्णन । रम्भा का सुचन्द्र के घर में जन्म | पुनः जन्मेजय के साथ विवाह । 
जनमेजय का अश्वमेध यज्ञारम्भ। यज्ञ के घोड़े को देखने के लिये जन्मेजय की 
पल्ली का आगमन । इन्द्र द्वारा उसका अपहरण । पश्चात्‌ संभोगमात्र से रानी 
का देहत्याग यज्ञ की समाप्ति । 


१४ राधास्वरूपवर्णनम्‌ ६१२ 
राधाकृष्णसम्मेलनवर्णनम्‌ ६१५ 
ब्रह्मऋृतराधाकृष्णस्तोत्रस्‌ ६१७ 
राधाकृष्णविवाहवर्णनम्‌ ६१९ 


नन्दजी का श्रीकृष्ण को साथ छे बृन्दावन में गमन । श्रीकृष्ण की माया से 
आकारा मेघों से आछन्न हो गया एवं वर्षा बरसने छगी । यह देख श्रीकृष्ण का 
दन पुनः राधा का आगमन । राधा द्वारा श्रीकृष्ण को छे जाना। भगवान्‌ 
के खरूप को देख राधा को मोह प्राप्ति श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधिके ! 
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तुम्हारे मै ओर मेरे में कोई भी भेद नहीं है जेसे दुग्ध में धवछता, अग्नि में 
दाहिका शक्ति और प्रथ्वी में गन्ध है उसी तरह हम दोनों में कोई भेद नहीं है। 
जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट को बनाने में समर्थ नहीं तथा खर्णकार सुवर्ण के 
बिना कुण्डऴ नहीं बना सकता। उसी तरह में तुम्हारे बिना सृष्टि रचना में 
समर्थ नहीं हूं ओर हे राघे “सृष्टेराधारभूता त्वं बीजरूपो5हमच्युतः” तुम्हारे बिना 
मुझे कृष्ण नाम से पुकारते हें और तुम्हारे रहने से श्रीकृष्ण नाम से । जो कोई 
राधा ओर कृष्ण में भेद सममते हैं तथा निन्दा करते हैं उनको नरक की प्राप्ति 
होती है। ब्रह्माजी ने राघाकृष्ण की स्तुति करते समय कहा कि-- 
पुरुषाश्च हरेरंशास्व्वदंशा निखिलाः खियः । आत्मना देहरूपा त्वमस्याधारस्त्वमेव हि 
अस्याबुप्राणेस्त्र मातस्त्वम्राणैरयसीश्वर;ः ॥ ` 

ब्रह्माजी को राधा का वरदान। राधा और श्रीकृष्णका वेदसन्त्रोच्चारण- 
पूवक विवाह । श्रीकृष्ण की रासक्रीडा एवं श्रीकृष्ण का अन्तर्धान और राधा का 
विरह । श्रीकृष्ण का यशोदा के पास गमन । 
१६ ` बकप्रकम्बकेशीनामुद्धाखर्णनम्‌ . ६२२ 


` बकादीनां पूर्वजन्मवृत्तान्तवर्णनस्‌ ६२४ 
त्रेमासिकव्रतवर्णनम्‌ ६२७ 
गोपानां बृन्दावनगमनम्‌ ६३.१ 


एक समय श्रीकृष्ण अन्य बाळक एवं बलराम को साथ लेकर श्रीवन में 
क्रीड़ा करने गये वहां से मधुबन पहुंचे। वहां एक दैत्य बक के आकारवाळा 
आया ओर श्रीकृष्ण को निगळ गया जैसे अगस्त्यजी ने वातापी को निगल 
 छियाथा। यह देखकर सब हाहाकार करने छगे। इन्द्र ने बक के ऊपर 
मुनि के अखि से बना हुआ बज्र छोड़ा जिससे उसका एक पक्ष जळ गया । 
` चन्द्रमा ने बक पर शीताल छोड़ा उससे शीतार्त छो, गय, ज़ ने.यमदप्ड, 


( १३७ ) न 
वायु ने बायव्याख, वरुण ने शिलावृष्टि, अभि ने अग्ल्यक्ष और इशान ने त्रिशूळ 
का प्रयोग किया तथापि असुर मरा नहीं । पुनः असुर के सब अज्ञों को जळाकर 
श्रीकृष्ण का निकलना । वृषरूप धारण कर प्रलम्वासुर का आगमन एवं वलराम 
द्वारा उसकी मृत्यु। केशी दानव का घोड़े के रूप में आना । श्रीकृष्ण को मस्तक 
पर रख आकाश में प्रस्थान पुनः भगवान्‌ के तेज से उसकी मृत्यु। बक, प्रलम्ब, 
और केशी के पूर्वजन्म का वर्णन । गन्धवाह नाम गन्धवे के चार पुत्र थे । वसुदेव, 
सुहोत्र, सुदर्शन और सुपाश्वेक इनमें बड़ा वसुदेव तो दुर्वासा का शिष्य था एवं 
अविवाहित ही त्रह्मतेज से शरीर त्याग श्रीकृष्ण का पार्षद होगया । सुहोत्र, 
सुदर्शन और सुपाश्वेक तीनों हीं परम वैष्णव एवं भगवद्धक्त थे । . एक दिन वे 
कमळों को छाने के लिये चित्रसरोवर पर गये वहां शङ्कर के गण .उनको पकड़कर 
शङ्करजी के पास छे गये। शङ्करजी ने पूछा तुम. कमलों को हरण करनेवाले 
कौन हो ९ पार्वेतीजी त्रैमासिक ब्रत में सहस्र कमळ से भगवान्‌ का. नित्य पूजन 
करती हैं इसलिये कमळों की रक्षा एक ळाख यक्ष करते हैं । गन्धर्वा ने कहा. कि 
हम गन्धवाइ के पुत्र हैं भगवान्‌ को नित्य. कमळ देकर जळ पीते हैं। हम. यह 
जानते हैं. कि यह सरोवर पार्वती के लिये रक्षित है इसलिये. आप हमारे कमलों 
को लेकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिये। रा्करजी ने कहा कि मेरे वेष्णव परम 
प्रिय हैं किन्तु मेरी खीकृति मिथ्या न होगी। जो पार्वती के ब्रत सें कमलों का 
हरण करेंगे वे आसुरी योनि को पायेंगे। श्रीकृष्ण के भक्तों का कभी भी अनिष्ट 
नहीं होता दै “नहि श्रीकृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌” श्रीकृष्ण के. दर्शन से 
दिव्यरूप की प्राप्ति होगी । त्रैमासिक ब्रत का. विधान जिसमें भगवान्‌ का 
` पूजन सहन कमलों से प्रतिदिन करे तथा राधा सहित श्रीकृष्ण के. लिये घृतयुक्त 
तिळों की १०८ आहुति दे इस तरह तीन मास करे। -अन्त में असंख्य ब्राह्मणों 
को भोजन करा दक्षिणा दान करे । इतने उत्पातों को देखकर सम्पूर्ण गोपों . का 
वृन्दावन गमन | . ८ ९९ डे 
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१७ नगरनिर्माणवर्णनस्‌ : ६३३ 
कलावत्युपाख्यानवर्णनम्‌ ६३४ 

पतिमहत्त्वर्णनम्‌ ६३७ 
वृत्दाबननगरनिर्माणवर्णनम्‌ ६४१ 

राधायाः पोडशनामवर्णनम्‌ ६४५ 

बृन्दावननगरवर्णनम्‌ ६४७ 


नन्दादिको के शयन करने पर कुबेर के किङ्करो द्वारा नगर बनाने के ढिये 
सामग्री का छाना एवं विश्वकर्मा द्वारा नगर का निर्माण | सम्पूर्ण गोपो के ढिये 
यथोचित स्थानों का निर्माण कर बुषभानुके गृह का निर्माण किया वहांपर कलावती 
का अपने पति के साथ निवास । नारदजी का कलावती विषयक नारायण से 
प्रश्‍न कि कळावती कौन थी जिसके लिये इतने सुन्दर स्थान की रचना विश्वकर्मा 
. नेकी? नारायण ने कहा-कछाबती पितरेश्वरों की मानसी कन्या एवं 
_ ढक्ष्मी के अंश से उत्पन्न और ब्रषभानु की खरी तथां राधा की माता थी। जिस 
राधिका की चरणरज से सम्पूर्ण एथ्वीतळ पवित्र हो गया। सद्धक्त उसकी सुदृढ . 
भक्ति की इच्छा करते हें । पित्रेश्‍वरों से तीन मानसी पुत्रियो की उत्पत्ति:जिनका. 
नास कलावती, रन्रमाळा और मेनका था। रल्लमालढा ने जनक को ओर मेनका 
` ने पर्वतराज हिमाळ्य को वरण किया। रब्नमाढा की अयोनिसम्भवा सीता 
. नाम की छड़की थी जिसका विवाह श्रीराम के साथ हुआ और मेनका की 
` अयोनिसम्भवा पार्वती जिसका विवाह शङ्करजी से हुआ । कळावती का विवाह 
मचुवरा में उत्पन्न होनेवाळे सुचन्द्र के साथ हुआ । कळावती ने सुचन्द्र को अपनेः 
मनोलुकूळ अतिसुन्दर गुणवान्‌ रूपवान्‌ मान उसके साथ दिव्यरथः पर आरूढ़ होर 


रो = 
| ८ की कन्द्राओ में, द्वीपं में एवं एकान्तस्थनो h मः करते. हुए चत्रसङ्गस के 


( १३६ ) 
संयोग से उन्हें दिन-रात की भी सुध नहीं रही । इस प्रकार हजार वषे मुहत्तेवत्‌ 
व्यतीत हो गये । पश्चात्‌ सुचन्द्र का विषयों से वैराग्य एवं कळावती के साथ तप 
के ल्यि विन्ध्याचळ को प्रस्थान । सुचन्द्र को ब्रह्माजी का वरदान कि तुम्हारी 
मोक्ष होगी । इतना सुन कछावती ने कहा मेरे खामी को मुक्ति देते हो तो मेरी 
क्या गति होगी 0 क्योंकि पतिव्रता खियो' के एकमात्र पति ही देव हैं, जोखी 


` पतिभक्ता नहीं होती है उसे नानाविध नरको' की प्राप्ति होती है । स्वामी का 


वियोग बन्धु एवं पुत्रादिको' के वियोग से भी अधिक है । सन्त श्रीतुळसीदासजी 
ने भी अपने रामचरितमानस बाळकाण्ड में जव श्रीराम ने सीताजी को अयोध्या 
में ही रहने को कहा तब सीताजी कहती हें कि-- 
` «जिय बिनु देह नदी बिन वारी । तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी ॥” 
साध्वी स्त्री के लिये पति से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है । 
नहि कान्तात्परोबन्धुने हि कान्तात्परः प्रियः । ५ 
नहि कान्तात्परोदैवो नहि कान्तात्परो गुरुः ॥ 
नहि कान्तात्परोधमो नहि कान्तात्परं धनम्‌ । 
द नहि कान्तात्पराः प्राणा न कः कान्तात्परः स्त्रियः॥ 
इसलिये हे ब्रह्मन्‌ में आपको शाप दूंगी जिससे आपको स्त्रीवध का पाप 
छगेगा । तदनन्तरं ब्रह्माजी ने कहा कि तुम दोनो' की एक साथ ही मुक्ति होगी। 
कुळ स्र्गभोगो' को भोगकर फिर भारत में जन्म होगा और तुम्हारे राधा नाम 
की पुत्री होगी । सुचन्द्र का इषभाउ रूप सें तथा कलावती का सुनन्दन की पुत्री 
रूप में उत्पन्न होना । इंषभानु एबं कलावती का विंवाह.। वृन्दावन नगर के 
निर्माण का वर्णन । बृल्दावन की व्युत्पत्ति कई तरह से बताई जाती दै-केदार 
नामक एक राजा था जो सम्पूर्ण पृथ्वी का पाळक एवं धार्मिक था। वह अपने 
१ पुत्रो' को राज्य दे अपनी रानी सहित तप करने चळा गया । उसके बृन्दा 
नाम की पुत्री थी । उसने साठ हजार वर्ष तक तपस्या की और भगवान्‌ कृष्ण 
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को वरण किया | बृन्दा ने जहां तप किया उसका नाम हुआ वृन्दावन । दूसरी 
बात कि राजा कुशध्वज के दो पुत्री थी तुलसी और वेदवती । वेदवती ने तप 
कर नारायण को प्राप्त किया जो सीता नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने 
श्रीकृष्ण की अभिलाषा से तप किया किन्तु भाग्यवश दुर्वासा के शाप से शह्लासुर 
को प्राप्त हुई। श्रीकृष्ण का तुळसी को शाप कि तुम दृक्षरूपा होगी और तुळसी 
का भगवान्‌ को शाप कि शाढमाम होओगे । . तीसरी बात की राधा के सोलह 
नामों में यह आया है “कृष्णा वृल्दावनी बृन्दा” इसलिये भी वृन्दावन हुआ। 
बुत्दावन.की शोभा का वर्णन | 


१८ विप्रपलीनां मोक्षणम्‌ ६४८ 
2 विपी कृतश्रीङृषणस्तोत्रम्‌ [ ६५१ 

विग्रपत्तीनां पूर्वजन्मवचान्तः ६५३ 
विग्रपत्तीमोक्षण्रस्तावः ६५५ 


नारद और नारायण के संवाद में ऋष्णछीछा का वर्णन करते हुए कहा कि 
` एक समय श्रीकृष्ण अन्य गोप एवं बळराम के साथ मधुवन में गये. वहांपर बालकों 
| द्वारा भोजन की इच्छा प्रगट करना । श्रीकृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों के यज्ञस्थान 
' पर जाओ वे अन्नदान करेंगे यदि विप्रलोग अन्नदान न दें तो ब्रिप्रप्नियों .के 
` पास जाना। बालकों का अन्न लाने के लिये प्रस्थान । बालकों के अन्न मांगने 
: पर ब्राह्मणों ने कुछ भी उत्तर न दिया । तदनन्तर बाढको' का विप्रपत्नियो के पास 
' अन्न की याचना करना | स्त्रियों ने पूछा कि आप कौन हैं? बालकों ने कहा 
` कि बलराम एवं श्रीकृष्ण द्वारा हम भेजे हुए हैं और भूख एवं प्यास से पीड़ित हैं । 
..विप्रपृत्नियों का अनेक भाण्डों में पक्कान्न रख भगवान्‌ के पास प्रस्थान । वहां 
. प्रर विश्रपत्नियों दवारा भगवान्‌ की स्तुति । भगवान से हद सक्ति, एवं. दास्यभाव 
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का चर मांगना। विप्रपत्नियों का स्वगृह गमन मार्ग में ब्राह्मणों का समागम । 
ब्राह्मणों ने कहा कि हे पत्नियो' ! तुम धन्य हो, हमारा वेदपाठ एवं जीवन व्यर्थ ही 
है। संसार में सब विभूतियां भगवान्‌ की ही दै। विप्रो का स्वगृह जाना। 
विप्रपत्नियों के पूर्वजन्म के वृत्तान्त का वर्णन । विप्रपत्नियाँ पूर्व॑जन्म में सप्तर्षियों 
की स्त्रियां थी । बे अत्यन्त सुन्दरी थीं जिनकी सुन्दरता से सुनियों का भी मन 
मोहित होजाता था । उनकी सुन्दरता को देख असि का मोहित होना तथा | 
अङ्गिरा का अझि को शाप कि तुम सर्वभक्षी होओगे। अग्निकी अङ्गिरा से | 
प्रार्थना । सुनिपत्नियों को शाप कि तुम्हारा जन्म भारत में ब्राह्मणों के घर | 
होगा। श्रेष्ठ विप्रो' के साथ तुम्हारा विवाह होगा । मुनि पत्नियों ने अपने पतियों 
से प्रार्थना की कि दे क्रषियो ! हम निष्पाप हैं आप के बिना हमारा जीवन व्यर्थ 
है हम आपका चरण कब प्राप्त करेंगी ? दूसरो' से भयभीत हुई स्त्रियां अपने 
पति के शरण जाती हैं लेकिन पति के डर से ढुःखित हुई किसके पास जायँगी ९ 
इसलिये हमको अभय दान दीजिये। पत्नियों के वचन सुन ऋषि रोने छगे और 
_ कहा कि छुभाछुभ कमो का फळ अवश्य ही भोगना पड़ता है । दूसरे से भोगी हुई 
स्त्री को जो मूर्ख भोगता है वह कालसूत्र नरक में जाता है इसलिये स्त्री एवं पाकपात्र 
की अवश्य ही रक्षा करनी चाहिये । भगवान्‌ को अन्न देने से विप्रपत्नियों की मोक्ष। 


१३ कालीयदमनाख्यानम्‌ ६५६ 
सुरसाकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६५७ 

सुरसाये वरप्रदानम्‌ ६५६ 

नागराजकृत श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६६१ 
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गायें नये घास को खाकर विष युक्त जल पीने लगी जिससे उनकी सृत्यु हो गई। 
भगवान्‌ ने योगसे उनको जीवदान दिया फिर कालिय के स्थान पर गये । श्रीकृष्ण 
द्वारा कालिय का दमन सुरसा नामक नागपत्नी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । 
नागपत्नी को वरदान देकर कहा कि तुम मेरी धर्मपुत्री हो यह नाग मेरा जँवाई 
दै अब तुमको गरुड़ से भय नहीं दै। मेरे चरणों के चिहों को देख गरुड़ भी 
प्रणाम करेगा। नागराज काछिय द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति बरना । श्रीकृष्ण ने 
नागराज को वरदान देकर कहा कि रमणक द्वीप में जाओ। नागराज के जाने 
के बाद यमुना का जळ निर्विष हो गया । नारदजी ने पूछा कि कालिय अपने 
पूर्व स्थान को छोड़ यमुना म क्यों रहने छगा । नारायण ने कहा कि नागराज 
शेष को आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कराज में पुष्प, 
धूप, दीप, नेवेद्य और बलिदान से गरुड़ की पूजन करते हें | अभिमानी कालिय 
ने गरुड़ की पूजा नहीं की और पूजा की सामग्री को स्वयं ही भक्षण कर 


*गया। नागेन्द्र और गरुड़ का युद्ध । पराजित नागेन्द्र का यमुनाजल में प्रवेश । 
. . वह्ांपर गरुडुजी नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुडुजी को क्षि सौभरि का शाप था । 


ऋषि सौभरि ने वहां दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या की | गरुडुजी द्वारा जळ से 


। सत्स्यों को पकड्ना। दुःखित हुए एक मच्छ ने क्षषि की शरण ढी। मुनि ने 
` ` कहा हे गरुड तुम्हारी क्या योग्यता है ओर क्या मेरे सामने से इस जीव को 
 छे जा सकते हो ९ यहां से चढे जाओ । तुमको यह्‌ घमण्ड होगा कि में भगवान्‌ 
का पाषंद हूं, किन्तु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे जेसे वाहन भगवान्‌ अनेक बना 


सकते हैं इसलिये आज से कभी यहां नहीं आना | कालिय की मोक्ष) बन में 
अभि का ळाना । भगवान्‌ के द्वारा दावासि पान एवं गोपों की रक्षा । 


ee rena 
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२० ब्रह्मणा गोवत्सादिहरणम्‌ ६६७ 
त्रह्मकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ ६६६ 


श्रीकृष्ण का क्रीड़ा निमित्त गोकुळ गमन । ब्रह्मा का गो के वत्सो एवं बाळकों 
का हरण करना । भगवान्‌ द्वारा अन्य वत्सादिकों का निर्माण। इस तरह 
एक वर्ष तक यमुनातट के पास क्रीड़ा करते रहे । ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के प्रभाव 
को जानकर स्तुति की। ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। जो भक्ति 
पूवैक जद्यकृत स्तोत्र को पढ़ता है वह इस छोक में सुख भोग अन्त में हरिपद को 
प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का बालकों को साथ ढेकर अपने खान पर जाना । 


२१ ` इन्द्रयागवर्णनस्‌ ६७० 
्राह्मणपूजनादौ शुणाः ६७३ 

` गोब्राह्मणमहर्तवर्णनम्‌ ६७५ 

इ्द्रमखभङ्गानन्तरं गोवर्धनपूजावणनम्‌ ६७७ 

इन्द्रपराजयवर्णनम्‌ ६७६ 

नन्दकृत कृष्णस्तववणेनम्‌ ६८१ 


इन्द्रयाग का वर्णन । नन्दजी ने गोपियों को आज्ञा दी कि दही; दूध, घृतः 
मक्खन, गुड़ और मधु से इन्द्र की पूजन करो। गर्गादि मुनियों का आगमन । 
नन्दजी द्वारा सुनियों का सत्कार। इन्द्रयाग के निमित्त बाजे बजाने लगे एवं 
अप्सरायें नाचने छगीं। नाना तरह के पक्ताज्ञ; फळ एवं अनेक तरह के खुवणे 
ओर चाँदी के पात्र तथा वस्त्र सजाये गये । श्रीकृष्ण का क्रीडास्वान से घर 
आना । श्रीकृष्ण ने नन्द्जी से कहा कि हे नन्द आप किसकी पूजा करते हैं । 
इसके करने छे/फ्या रळ होता दै एन प्रस. होने से. देव, स्या देता. दै है, जो पूजा 
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वैद्विहित नहीं है वह हानिकारक है। ब्राह्मणों की पूजा सब फलों को देनेवाली . 
है । ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। देवता को नैवेद्य देकर 
ब्राह्मण को नहीं देता है उसकी पूजन की हुई निष्फळ होती है । भगवान्‌ को 
नेवेद्य न देकर जो भोजन करता है वह अन्न विष्ठा दै एवं जल मूत्र के समान है। 
यह नियम सभी वणो के लिये समान रुप से लागू है । 
अन्नं विष्ठा जलं मूत्रै यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । 
. सर्वेषाथ्व क्रममिदं ब्राह्मणानां विशेषत: ॥ ` ` 

इसलिये ब्राह्मणों की पूजा बहुत 'फल देनेवाली है। ब्राह्मण के स्पर्श से 
महापापी भी पवित्र हो जाते हैं। विष्ठान्‌ हो या मूर्ख हो ब्राह्मण विष्णु का 
शरीर है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा कि “अविद्यो वा सविद्यो वा 
ब्राह्मणो मामकी तनू” इसलिये हे नन्दजी अगर यह द्रव्य ब्राह्मणों को नहीं दंगे 
तो सब कार्य निष्फल हो जायेंगे। जैसे वृक्ष की जड्‌ सींचने से शाखाय हरी-भरी 


४ हो जाती हें उसी तरह भगवान्‌ की पूजन करने से सब देवताओं की पूजन हो 


जाती है। अथवा गोवर्धन की पूजा करो जो नित्य गडओं को बढ़ाता है तथा 
उनके चरने के लिए कोमळ घास देता है. जितना पुण्य सब व्रत, दान और 
तप करने से तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने से मिळता है उतना ही पुण्य गौओं को 
घास खिलाने से मिलता दै । घास चरती हुई गो को जो रोकता है वह ब्रह्महत्या 
को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण एवं गौ के अज्ञों को ताडना देता है उसको 
न्त्या के समान पाप होता है और उसको काळसूत्र नरक की प्राप्ति होती है । 
इतना सुन नन्दजी ने कहा कि इन्द्र की पूजा परम्परा से होती आई हे इससे 
अच्छी दृष्टि और अन्नादि पैदा होते हैं। श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन की पूजा करवाना। 
इन्द्रयाग अङ्ग होने से ब्रज पर इन्द्र का प्रकोप एवं मूसळाधार वर्षा का आरम्भ। 


। नन्द हारा इन्द्र की स्तुति। श्रीकृष्ण का गोवर्धन धारण करना । ब्रजवासियों | 
Ec की वर्षा से रक्षा इन्क्रारा-शङृष्ण'की' हुति करनी) क द को जो 
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पढ़ता है उसको भक्ति की प्राप्ति होती दै एवं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःखों 
से छूट जाता दै वह खप्न में भी यमराज के पास नहीं जाता है। नन्द द्वारा 
श्रीकृष्ण की स्तुति करना । गोवर्धन आख्यान के श्रवण तथा पठन का फळ कथन | 


२२ थंचुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ ६८३ 
धेनुकवधवर्णनम्‌ ६८७ 


श्रीकृष्ण का अन्य बालकों के साथ तालवन में प्रवेश ताळवन का रक्षक 
खररूपी घेनुक था। ताळवन कें फलों को भक्षण करने के लिये बालकों ने 
श्रीकृष्ण से प्रार्थना कर कहा कि हे कृष्ण ! हम घेनुक से डरते हैं । तब श्रीकृष्ण. ने 
कहा दैत्य से कोई भी भय नहीं है तुमछोग स्वच्छन्दता से फछ खाओ । बालकों का 
कळ तोड़ना एवं घेनुक का आगमन । राक्षस को देख बाछकों का भयभीत होना । 
बालकों द्वारा राक्षस से रक्षा के लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना । श्रीकृष्ण ने बढराम से 


कहा यह दानव बढि का पुत्र है। ढुर्वासा के शाप से गर्दभ योनि को प्राप्त 


हुआ है । इसलिये हे भ्रातः! आप बालकों की रक्षा करं में इसको मारूँगा। 
इतना कह. श्रीकृष्ण का दानव के पास जाना । दानव ने कहा तुम मेरे पिता के 
यज्ञ के भिक्षुक तथा राज्य हरण करनेवाले हो। मुनि दुर्वासा के शाप से मैं 
गर्दूभ योनि को प्राप्त हुआ हूँ तथा आपके चक्र से मेरी मुक्ति बताई है तदनन्तर 
घेनुक द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । घेनुककृत स्तुति का जो पठन करता है उसको 
_ विद्या, लक्ष्मी, सुकविता का ज्ञान, सालोक्यादिमुक्ति, यश और पुत्र-पौत्रों की 
प्राप्ति होती दै । घेलुक एवं श्रीकृष्ण का युद्ध तथा घेनुक की मृत्यु । श्रीकृष्ण का 
बाळकों को साथ छे अपने घर पर जाना | उ 


है 
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( १४६ ) 
२३ दुर्वाससः शापेन बलिनन्दनस्य गर्दभत्वम्‌ ६८९ 
साहसिकतिलोत्तमासंबादवर्णनम्‌ ६९१ 
तिठोत्तमाबलिपुत्रयोदु वाससः शापः ६६७ 


नारदजी ने नारायण से पूछा कि बलिपुत्र को गर्दूभ योनि की प्राप्ति कैसे 
हुई ? इसपर नारायण ने कहा कि जिस कल्प में तुम उपबहँण नामक गन्धर्व थे 
तथा तुम्हारे ५० स्त्रियां थीं फिर ब्रह्माजी के शाप से तुम दासी पुत्र हुए । उस समय 
वैष्णव ब्राह्मणों के उच्छिष्ट भक्षण करने से ब्रह्मपुत्र नारद हुए थे उस कल्प की वार्ता 
तुम्हें कहता हूं । एक समय बलिपुत्र साहसिक सब देवों को जीतकर 
गन्धमादन पर्वत पर रहने छगा। तिलोत्तमा का: चन्द्रछोक में जाने की इच्छा 
से उसी तरफ से जाना । साहसिक और तिलोत्तमा का संवाद्‌ । साहसिक ने 
कहा दे तिलोत्तमे ! में तुम से गुप्त बात पूछना चाहता हूं कि देव, दानव, गन्धर्व 
` और राजाओं में तुम्हें कौन प्रिय हैं? तिलोत्तमा ने कहा कि हे साहसिक ! 
में तुम्हें गुप्त बात कहती हूं । विद्वान्‌ पुरुष वेद, वेदाङ्ग एवं अन्य शास्त्रों के अन्त 


t 
' 


को जान सकता है लेकिन दिशा, खर्ग और स्त्रियों के अन्त को नहीं जान सकता | 
'है। स्त्रियों के युवा पुरुष यदि सर्वस्व हरण करनेवाला हो तथापि सदा प्रिय है 


परन्तु वृद्ध पुरुष विष से भी बढ़कर अप्रिय है; जेसे-- 

विषादप्यप्रियो बृद्धो रल्लादपि च योषिताम्‌ | 

युवा सबेखहर्ता चेस्राणेभ्योऽपि परः प्रियः ॥ 

इस प्रकार कुलटाओं के चरित्र का वर्णन कर उसने कहा कि मेरे देवताओं तथा 

गन्धर्वोदिकों में बहुत से प्रिय हैं परन्तु चन्द्रमा में मेरा विशेष प्रेम है। चन्द्रस्थान से 
वापिसआपके पास आउँगी। इतना सुन हँसकर साहसिक ने कहा---“कामिनीषु 
बळात्कारो न धमो धर्मिणां प्रिये”। तिळोत्तमा ने कहा कि में आपको क्रोधित कर चन्द्र 
.. के पास नहीं/जाऊँसी।। जो पुरुष स्त्री-का. सम्मास रखता है' उसको १६-पदे पर शुभ 


~ 


~ 
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कामना की प्राप्ति होती है । तिलोत्तमा एवं साहसिक का प्रेम मिलन । अत्यधिक 
कामासक्त होने से मुनि दुर्वासा का ध्यानभङ्ग । मुनि ने कहा कि हे गर्दभाकार | 
सबही अपनी-अपनी जाति से छज्जा करते हैं केवळ पशु ही छज्जा नहीं करते। 
इसलिये हे देत्य ! तुम्हें दानवी योनि की प्राप्ति होगी । पुनः दानव की प्रार्थना 
पर दुर्वासा ने कहा तालवन में गदंभ योनि से श्रीकृष्ण द्वारा तुम्हारी मुक्ति 
होगी । तिलोत्तमा से कहा कि तुम बाणपुत्री उषा होओगी । 


२४ कन्दली दुर्वाससो! परिणयः ६३८ 
कन्दली ग्रति दुर्वाससः शापः ७०१ 


तिळोत्तमा और साहसिक के श्वङ्गार को देख मुनि दुर्वासा को कामोत्पत्ति | 
“संसर्ग जा दोषगुणा भवन्ति? उसी तरह जितेन्द्रिय होते हुए भी मुनि अपने 
मनोद्वेग'को न रोक सके । ओव॑ के कन्दळी नाम की पुत्री थी वह अयोनिजा 


थी तथा दुर्वासा से दूसरे को पति नहीं वरण करती थी । कळहप्रिय एवं कढु- 


भाषिणी थी । उसे देख मुनि दुर्वासा को मोह । दुर्वासा ने कहा-- 
नारीरूपं त्रिभुवने मुक्तिमार्गनिरोधकृत्‌ । व्यवधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌॥ 
कारागारे च संसारे दुर्वहं निगडं परम्‌ । अच्छेद्य ज्ञानखडगेश्च महद्भिः राङ्करादिभिः 
संसार में नारीरुप मुक्ति मागे का रोधक है एवं तपस्या को खण्डित करने- 
बाळा है परन्तु श्रेष्ठ खी का सङ्ग ही उत्तम है। 
सतिश्‍्चैवावशीळान्ता सुस्त्री जन्मनि जन्मनि । 
यावञ्जीवी च सुस्त्रीको न तावज्ञन्मखण्डनम्‌॥ 
लेकिन भगवान्‌ का स्मरण सव कायो से उत्तम है। इतना कहकर सुनि ने 
कहा कि मैं तुम्हारी कन्या की सौ कटूक्तियों को क्षमा करूंगा । पश्चात्‌ इसको 
फळ मिळेसा ७.८ सुनि, दुर्वासा, एखं,कून्दली का. लेदो, रीति: प्रे, विज्वह् एवं ओवे 


( १४८ ) 

का कन्या वियोग में विरद्द । ओव ने अपनी कन्या से पातित्रत धर्म का उपदेश 
कर कहा--“पतिसेवा परो धर्मः सर्वशास्त्रेषु पञ्चते” पति सेवा स्त्री के लिये सबसे 
उत्तम धम एवं कर्म है। कन्दळी द्वारा अकारण ही मुनि से कलह । वचनबद्ध 
सुनि ने सौ कटूक्तियों को क्षमा कर कहा तुम भस्म हो जाओगी पश्चात्‌ कन्द्ळी 
का भस्म होना । आकारा में स्थित कन्दली के जीव द्वारा दुर्वासा से प्रार्थना । 
इतना सुन मुनि को मूर्छां। शिशुरूप जनार्दन का मुनिको ज्ञानोपदेश । सुनि का 
तपस्या में रत होना । कन्दली का कन्दली जाति में प्रकट होना । साहसिक दैत्य का 
ताळवन में गदंभरूप में तथा तिळोत्तमा का वाणपुत्री उषा के रूप में जन्मवर्णन । 
२४ दुर्वाससं प्रति औवशापः ७०३ 
: अम्बरीषोंपाख्यानम्‌ ७०५. 
दुर्वाससो मोक्षणाथ सर्बदेवानां भगवत्स्तुतिकरणस्‌ ७११ 


सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते हुए और्व का धौतवस्त्र ( धोती ) 

वायु से धारण किया गया प्रथ्वी पर गिर पड़ा । वस्त्र के गिरने से मुनि ने ध्यान 
से देखा तो कन्या का वृत्तान्त मालूम हुआ । दुःखी और का दुर्वासा के पास गमन। 
कुपित ओर की दुर्वासा के प्रति उक्ति कि आप कमळांशा अनसूया अत्रि के अंश 
से भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से उत्पन्न हुए हो | मेरी पुत्री को खल्पापराध के 
निमित्त अस्म किया दै अतः आपका भी महान्‌ पराभव होगा । इस पर नारदजी 
ने नारायण से दुर्वासा का पराभव किसने किया ९ यह पूछा । तब नारायण ने 
कहा कि सूर्यवंश में अम्बरीष नाम का राजा महान्‌ प्रतापी एवं विष्णुभक्त था | 
उसकी रक्षा भगवान्‌ का चक्र दिन-रात करता'था । राजा एकादशी का त्रत 
कर द्वादशी को ब्राह्मणभोजन कराकर स्यं भोजन करने के ढिये तैयार हुआ | 
तब मुनि दुर्वासा का आगमन हुआ । दुर्वासा द्वारा भोजन की याचना करना । ' 
मुनि काव्यकमर्षण,जघःकशने'के'खिये' जामा" आवि वशि "का राजा के पास 


४. 


( १४६ ) 


आना । राजा ने कहा दुर्वासाजी भोजन के लिये कहकर गये हैँ और द्वादशी 
तिथि समाप्त हो रही दै इस विषय में मुझे क्या करना चाहिये? वशिष्ठ ने कहा जो 
मनुष्य द्वादशी वीतने पर त्रयोदशी में पारण करता है उसका उपवासं का फल नष्ट 
` हो जाता है तथा खयं भी नष्ट हो जाता हे | भक्ष्य द्रव्य से मदिरा के समान 
तथा ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है । जो मनुष्य अतिथि को भोजन नहीं 
कराता है वह कुम्भीपाक नरक में जाता हे उसे सौ वर्ष तक चाण्डाळ योनि 
मिळती है। इसळिये श्रीकृण. भगवान्‌ का चरणामृत पीकर पारण करो यही 
एकमात्र उपाय है । तत्पश्चात्‌ सुनि का आगमन तथा कृत्या की उत्पत्ति । भगवान्‌ 
का चक्र कृत्या को जलाकर सुनि का पीछा करने छगा। चक्र से दुःखित हुए 
दुर्वासा ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु की शरण में गये परन्तु कोई भी रक्षा न कर सके 
पुनः विष्णु ने कहा-- 
अहं प्राणा वेष्णवानां मम प्राणाश्च वेषणवाः । तानेव दवेष्टि यो मूढो ममासूनाभ्व हिसक 
इसलिये हे महामुने | अम्बरीष की शरण जाओ वही तुम्हारी रक्षा करेगा। 
पुनः सुनि की रक्षा के लिये ब्रह्मादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु को स्तुति की । प्रसन्न 
हुए भगवान्‌ ने कहा कि में मुनि की रक्षा तो अवश्य करूं गा परन्तु अम्बरीषके घर 
पारण करने से ही रक्षा होगी ।. इसके बाद सुनि का अम्बरीष ग्रह गमन एवं 
भोजन करना । 


२६. एकाद्शीत्रतविधानवर्णनम्‌ ७१३ 
एकादशीत्रतनिरूपणम्‌ ७१७ 


एकादशी व्रत का माहात्म्य एवं विधान बहुत ही सुन्दर है । जेसे पूज्यों 
` अं गणेशा, विद्वानों में सरस्वती, शास्त्रों में वेद, नदियों में गङ्गा, प्राणियों में वेष्णव, 
मित्रो में सुशीळ, वृक्षों में पीपळ पुष्पों में तुळसी, महीनों में मार्गशीष, ऋतुओं सें 
बसन्त, आदित्यों में सूर्य, एकादश रुद्रं में शङ्कर» आठ बसुओं में भीष्म, राजाओं 
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श्रीराम, सिद्धो' में कपिछ और सुन्दरियो' में रम्भा उत्तमहै उसी तरह व्रतो' में 
एकादशी व्रत है। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता है उसको नरको' की 
प्राप्ति होती है । दशमी को एक समय भोजन कर एकादशी को उपवास तथा 
द्वादशी को पारण करना चाहिये । .जो मनुष्य कढामात्र दशमी के दिन लहून 
(उपवास ) करता है उसके घर से लक्ष्मी चढी जाती है तथा वंश की हानि 
होती दै। द्वादशी को उपवास कर त्रयोदशी को पारण करने में दोष नहीं है । 
जिसदिन सम्पूर्ण एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रभात में किड्बिन्मात्र हो तो उसी 
दिन (दूसरे दिन ) ब्रत करना चाहिये। दशमी, एकादशी और द्वादशी यदि 
न घटी हो तो ग्रहस्थो' को पूर्व दिन उपवास तथा यतियो' को दूसरे दिन करना 
। वेष्णव, यति विधवा, सन्यासी, मिक्षु और ब्रह्मचारियो' को सभी 
एकादशी उपोष्य हैं । समातं सतवाले गृहस्थी शुद्धा एकादशी ही करते है उनको 
कृष्णा के उल्लंघन में दोष नहीं है। हरिशयनी खं हरिप्रबोधिनी के बीचवाळी 
कृष्णपक्ष की एकादशी गृहस्थ करे और नहीं । 
शयनीबोधनीमध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌ | सेबोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन 
व्रत के दिन भगवान्‌श्रीकृष्ण की पूजा विधान से करे तथा रात्रि में जागरण करे। 


२७ ` गोपीसस्त्रापहरणे जयदुर्गाब्रतकथनम्‌ ६१८ 
` अह्मकृतजयदुर्गास्तोत्रम्‌ ७२६ 

गोपीबस्नापहरणम्‌ | ७२१ 

गौरीव्रतवर्णनम्‌ ७२५ 

गौरीव्रतकथावणनम्‌ ७२७. 

राधाये पात्या वरः ७२६ 


_ .. राधाढृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७३१ 
` ` हेमन्त के प्रथम महीने में गोपिकाएँ यमुना नदी के किनारे,सिद्टी;की पार्वती 
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( १४१ ) 
बनाकर कृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने के लिये “ओ' श्रीदुर्गाये सवैविश्न- 
विनाशिन्ये नमः” इस मन्त्र से पूजन करने लगी | मधुकेटभ से पीड़ित ब्रह्मा ने . 
जय दुर्गा की स्तुति की । प्रसन्न हुई दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को कवच. दान | ब्रह्मा ने 
इस स्तोत्र को महेश को दिया जिससे शङ्करजी ने त्रिपुरासुर की जीत लिया । उसी 
स्तोत्र के प्रभाव से गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त किया । गोपकन्याकृत 


` ` स्तोत्र सम्पूर्ण वाञ्छित फलों को देनेवाढा है । इसको शेव, शाक्त, एवं वैष्णव यदि 


भक्तियुक्त पढ़ते हैं तो दुःख से छूट जाते हें । इस तरह व्रत करती हुई गोपियाँ 
ब्रतान्त के दिन नभ हो जळ में स्नान करने गईं । नम स्नान शास्त्रों मे निषिद्ध दे 
इसलिये कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के वखों का अपहरण । गोपियों का भगवान्‌ से 
वस्न मांगना भगवान्‌ ने कहा कहा हे गोपिकाओं सुनो । 
रते तु ना या स्वाति तां रुष्टो वरुणः खयम्‌ | वरुणानुचरावासमश्रक्रुवेस्तुविनिह- तिम्‌॥ 
नग्न स्नान करना निषिद्ध है अतः यह वरुण का प्रकोप है। राधा की 
आज्ञा से नग्न गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के पास वजन छाने के लिये जाना । राधा 
द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इस स्तोत्र को जो कुमारी एक वर्ष तक सुनती है 
उसे श्रीकृष्ण के समान पति प्राप्त होता दै । राधाक्कत स्तोत्र को विपत्ति में पढ़ने 
से सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा बहुत दिन से गया हुआ धन फिर मिल जाता है। 
इसके पाठ से पतिभेद्‌, पुत्रमेद्‌, मित्रभेद एवं सङ्कट में पढ़ने से सब वाधा दूर हो 
इष्ट वस्तु की प्राप्ति होनी कही गई है। श्रीकृष्ण द्वारा गोपियो के वख दान । गोरी ब्रत 
का विधान जिसमें पूर्व दिन उपवास कर दूसरे दिन मार्गशीष की संक्रान्ति में शुद्ध 
बस्त्र धारण कर गणेश, सूर्य, वळि, नारायण, शिव और दुर्गा की पूजन करे | पुनः 
बाळुका की गौरी बना पाद्यादि षोडशोपचार से पूजन करे । इस व्रत को कुशध्वज 
की पुत्री वेदवती ने किया जिसके फलस्वरूप समाप्ति के दिन साक्षात्‌ पार्वती 
. प्रसन्न हो वरदान देने के लिये प्रगट हुई । पार्वती ने कहा कि त्रेतायुग में अयोध्या 
नगरी में दशरथ के घर रामावतार होगा और तुम मिथिला में जनकपुत्री बनोगी 
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वहां श्रीराम तुम्हारे पति होंगे। मिथिलापुरी में खेती करते हुए राजा जनक के 
इल के अग्रभाग द्वारा एश्वी से सीता की उत्पत्ति । राधा द्वारा पार्वती की स्तुति 
करना । राधा को पार्वती का वरदान-- 
यथा सौभाग्ययु्ताऽहं हरस्य श्रीहरिप्रिये | 
तथा सौभाग्ययुक्ता त्वं भव कृष्णस्य सुन्दरि ॥ 
राधा और श्रीकृष्ण का सम्वाद वर्णन । 


र ची रासक्रीडाप्रस्ताववर्णनम्‌ ७३२ 
रासक्रीड़ायां गोपनामवर्णनस्‌ ७३३ 
रासक्रीडावर्णनम्‌ ७३५ 


. श्रीकृष्ण का वृन्दावन में रासक्रीडा प्रारम्भ करना। मुरली के शब्द से 
राधा को मोह । जागृत होकर राधा का सुशीछादि ३३ सखियों का कृष्ण के 
पास जाना। सुशीला के सङ्ग से और भी १६ हजार सखियों का आगमन | 
दशहजार सखियों के साथ कुन्ती गोपी का आगमन । कदस्बमाढा का १३ हजार 
संखियों के साथ, यमुना के.साथ १४ हजार, जाहृवी के साथ € हजार, पद्ममुखी 
के.साथ ६ हजार, सावित्री का १५ हजार सखियों के साथ, खयं प्रभा का सात 
हजार सखियों के साथ रासक्रीड़ा में आगमन; सुधामुखी के साथ १४ हजार 
- गोपिकाएँ, शुभा नामक गोपी के साथ भी १४ हजार, पद्मा के साथ १४ हजार, 
सवेमङ्गला के साथ १६ हजार, गौरी एवं पश्चा के साथ १४ हजार, कालिका; 
कमळा एवं दुर्गा के साथ १६ इजार गोपियों का आगमन | सरस्वती के साथ 
१३ हजार, भारती के साथ १० हजार, अपर्णा के साथ १४ हजार, रति के 
साथ १४ हजार, गङ्गा के साथ १४ हजार, अम्विका के साथ १ ६ हजार, सती 
` के,साथ १३ हजार, नन्दिनी के साथ दश इजारः सुन्दरी के साथ ९३ हजार, 
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( १६३ ). 
कृष्णप्रिया और मधुमती के साथ १ दै हजार, चम्पा के साथ १३ हजार और चन्दना 
, का १६ हजार सखियों के साथ रासक्रीड़ार्थ आगमन। इस प्रकार रात्रि में भाण्डीर, 
श्रीवन, कदस्वकानन, नारिकेळवन, पूगवन, कदळीबन, निम्बारण्य, मधुवन; 
जस्वीर कानन, तुळसी कानन, कुन्दवन, चम्पक कानन, वद्री कानन, विलववन, 
नारिङ्ग कानन, अश्वत्थ कानन, बंशवन, दाड़िस कानन ओर मन्द्र कानन इत्यादि 
३३ चनों में गोपिकाओं के साथ रासक्रीड़ा महोत्सव का वर्णन | 


२९ रासक्रीड़ावणनम्‌ ७४२ 
अष्टावक्रस्य कृष्णसमीपेगमनम्‌ ७४३ 


गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के साथ रासक्रीड़ा का वर्णन । क्रूषि अष्टावक्र 
का श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ आगमन । अष्टावक्र को देखकर राधा का हँसना तथा 
श्रीकृष्ण का राधा को हास्य से रोकना । अष्टावक्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । ` 
स्तुति के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रकार योग से शारीर का त्याग । अष्टावक्र के 
द्वारा किये गये स्तोत्र को जो पढ़ता है उसको मोक्ष की आप्ति होती है ।. 


३० शीराधाङ्गष्णसंवा दवणेनम्‌ ७३४५ 
असितङ्ृतशिवस्तोत्रम्‌ः ७४७ 
देवलरहल्लावल्योः परिणयः ७४९ 


राधा और श्रीकृष्ण का संवाद वर्णन । सुनि अष्टावक्र के मरने के बाद - 
श्रीकृष्ण का दाहक्रिया करना । देव विमान का आगमन | सुनि का गोलोक, 
- गमन। राधा का अष्टांवक्र के रहस्य को पूछना तथा श्रीकृष्ण का राधा को उत्तर 
हे राधिके ! में तुझे अष्टावक्र का आख्यान कहता हुँ जिसके सुनने से सब पाप 
नष्ट हो जाते हे । ब्रह्मा के मन से सनक, सनन्दून, सनातन और सनत्कुमार की 
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उत्पत्ति । ब्रह्माजी ने उनको सृष्टि रचने के लिये आदेश दिया लेकिन वे तप करने ही 
चळे गये तत्पश्चात्‌ अत्रि आदि ऋषियों की उत्पत्ति | वे सब गृहस्थधर्म में प्रवृत्त हो | 
गये । मुनि असित का पुत्र की प्राप्ति के लिये पत्नी सहित दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या 
करना पुत्र प्राप्ति न होने से श्वृषि का प्राण त्यागने के लिये उद्यत होना । मुनि को 
आकाशवाणी हुई कि क्यों प्राण त्यागते हो शङ्कर के पास जाकर उनसे मन्त्रमहण 
कर सिद्ध करो। मुनि का शिव के पास जाकर स्तुति करना। स्तुति से प्रसन्न 
हो शाङ्कर ने कहा कि मेरे समान ही मेरे अंश से तुम्हारे पुत्र होगा। असित के 
देवळ नामक पुत्र की प्राप्ति । देवळ का सुयज्ञ राजा की कन्या रत्नावली के 
साथ विवाह। पश्चात्‌ सम्पूर्ण सुखों का परित्याग कर रात्रि में शयन करती हुई 
गृहिणी को छोड देवळ का तप के लिये गन्धमादन पर्वत पर प्रस्थान। रत्नमाला 
का स्वामी विरह में देह त्याग । जितेन्द्रिय देवळ की दिव्य हजार वर्ष तक 
तपश्चर्या एवं त्रिलोकी के चित्त को मोहन करनेवाळा वेष बनाकर अप्सरा रम्भा 
का. आगमन । रम्भा द्वारा देवळ से रति की याचना । देवळ का रम्भा को उत्तर- 
धर्मोष्ये मुक्तकाळे च स्वयोषिति रतोद्विजः । सर्वत्रपूजितः शश्वदिह लोके परत्र च ॥' 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यो यो रतः परयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीग द्वादपि 
इह्दातिनिन्द्यः सर्वत्र नाधिकारी खकमंसु । परत्रैवान्धकूपे च यावद्वर्षशतं वसेत्‌॥ 

ऐसे-ऐसे सुन्दर बेद के सारभूत वाक्यों का कहना । रम्भा का क्रोधित होकर 
शाप देना। शाप के प्रभाव से देवल का विकृतरूप होना एवं उसके आठ अङ्ग 
टेढे देखकर भगवान्‌ द्वारा अष्टावक्र नाम रखना । तदनन्तर मळ्याचळ पर्वत पर 
साठ हजार वर्ष तक परम तप कर प्रभु में लीन होना । 
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३१ भरद्मणः शापकारणकथनस्‌ ७५१ 
मोहिन्युपाख्यानम्‌ ७४३ 
मोहिनीकुतकामस्तोत्रम्‌ ७५४ 


१ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राधिका का प्रश्‍न कि जो तीनों लोकों का रचनेबाळा 
तथा तप के फळ को देनेवाळा विधाता है वह कुलटा के शाप से केसे अपूज्य 
हुआ ९ तब भगवान्‌ ने कहा कि रेवत मन्वन्तर में तपस्वी, बैष्णवश्रेष्ठ, ज्ञानी 
एवं परमधासिक सुचन्द्र नाम का राजा हुआ । उसने मळ्याचल में एक सहस्त्र वर्ष 
तक दुश्चर तप किया । जिसे देखकर कपाल ब्रह्माजी उस तपःस्थान में वर देनेके 
लिये आये एवं कमण्डळु के जळ से सिच्वन कर वर दिया । तत्पश्चात्‌ आकाश से 
दिव्यरथ का आगमन तथा राजा का पार्पदरूप हो भगवदूळोक में गमन । 
ब्रह्मलोक में जाते हुए ब्रह्माजी को देख मोहिनी का मोहित होना । जितेन्द्रिय 
ब्रह्माजी उसकी मोहित अवस्था देखकर भी विकार को प्राप्त नहीं हुए और अपने 
ढोक में चळे गये । मोहिनी का दिन-रात ब्रह्माजी को चिन्तन करना । मोहिनी 
एवं रम्भा का संवाद । रम्भा द्वारा मोहिनी को उपाय वताना । मोहिनी का 
पुष्कर में कामार्थ तपस्या करना । कामदेव का आगमन एवं मोहिनी के साथ 
ब्रह्मलोक में गमन । मोहिनी का नाच-गान से ब्रह्माजी को मोहित करना । 
का ढज्ञा तस्य संसारे यः कामहतचेतन: । विज्ञाय ब्रह्मा तद्वावं नतवक्त्रो बभूव ह ॥ 
` हतोद्यमा मोहिनी का कामदेव की स्तुति करना । यह स्तोत्र मोहिनी को 
गन्धमादन पर्वत पर दुर्वासा ने दिया था । कामी मनुष्य यदि भक्तिपूर्वक पढे तो 
उसको अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति एवं साध्वी पत्नी की प्राप्ति होती है। 
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३२ ब्रह्ममोहिन्यो! संवादः ७४६ 


मोहिनी के स्तुति करने पर कामदेव प्रसन्न हो गये और अपने पिता 
ब्रह्माजी को कामाख्न से चभ्वछ बना दिया । श्रीहरि को स्मरण करते हुए ब्रह्माजी 
ने काम की चेष्टा को जान क्रोधयुक्त हो शाप दिया कि हे यौवनोन्मत्त कामदेव ! 
सेरी अवहेळना करने से तुम्हारा दपं भङ्ग होगा । कामदेव का स्वस्थान गमन । 
ब्रह्माजी ने मदनातुरा मोहिनी से कहा हे मातः | तुम अपने खान पर जाओ में 
इस कार्थ के योग्य नहीं हूं। वेद में जो निन्दनीय कम है में उसको करने में 
असमर्थ हूं कारण में स्वयं वेदकर्ता हूं तथा संसार का व्यवस्थापक हुँ । भगवान्‌ हरि 
वेदोक्त कर्म करनेवाले पर ही दिन-रात प्रसन्न रहते हैं कारण--“हरौ तुष्टे जगत्तुष्ट' 
तस्मिन्‌ रुष्टे भवोरिपुः” अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता ही संसार की प्रसन्नता है 
ऐसा कहकर ब्रह्माजी चुप हो गये। तब मोहिनी ने ब्रह्माजी से कहा कि 
आपके नीतियुक्त वाक्यों से मेरा मन स्थिर नहीं हुआ है। आपके त्यागने से 
मेरा सम्पूर्ण शरीर जड़ हो गया है। अतः हे कृपासिन्धो ! आप मेरे पर कृपा 
कीजिये आप मुझे हताश करने योग्य नहा हैं। आपके आश्लेषमात्र से में विज्वर 
हो जाऊंगी |. ऐसा कहकर मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी को तिरछी नजर से देखा 
जिससे सवज्ञ सवयोगवित्‌ कामदेव ने प्रगट होकर पाँच वाण छोडे । कामदेव के 
अख से हत. चित्त एवं मनको रोकने में असमर्थ ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ की 


स्तुति करना । र 
३३ रमणं प्रति मोहिन्याः शापः ` ७६१ 


्रह्माजी भगवान्‌ की स्तुति कर उनके समीप स्थित हो गये। काम विहल 
मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी का वस्न पकड़कर खींचा। तव ब्रह्माजी ने भय से आहुर 
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करो ऐसा कहते हुए ब्रह्माजी को काम से हत चित्तवाढी मोहिनी ने छेड़ा व उनके 
वस्त्र को फिर खींचा । ' इतने में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मुनियों के समूह का 
आगमन । मुनियों ने ब्रह्माजी से पूछा कि खर्ग की वेश्याओं में प्रवरा मोहिनी 
का आपके पास आगमन केसे हुआ ? तव ब्रह्माजी ने मुनियों से कहा - “यह 
नृत्य-गीत से थकी हुई जपे कन्या पिता के पास रहती है वेसे ही मेरे पास खड़ी 
है ।” ऐसा कहकर मुनियों के मध्य में ब्रह्म हँसे तथा सर्वज्ञ मुनिसमाज भी इस 
बात को सुनकर हँसने छगे। तदनन्तर मोहिनी का ब्रह्माजी को शाप | 
दासीतुल्यांविनीताच्व देवेन शरणागताम्‌ । यतो हससि गर्वेण ततो5पूज्यो भवाचिरम्‌ 
तवेव वचनं स्तोत्रं गृह्णाति योनरः सदा । भविता तस्य विन्नश्व स यास्यत्युपहास्यताम्‌। 

मोहिनी का मद्नारूय को प्रस्थान] ब्रह्माजी को भगवान्‌ की शरण में 
जाने के लिये मुनियों का कहना । इतप्रभ ब्रह्माजी का भगवान्‌ की शरण में जाना 
एवं स्तुति करना । भगवान्‌ नारायण द्वारा त्रह्माजी को आश्रासन । तत्पश्नात्त्‌ 
नारायण के समीप दशमुख, शतमुख और सहस्रमुख ब्राआं का आगमन । 
उनको देखकर चतुमुख ब्रह्मा का दर्पभंग कारण “आत्मानं विष्णुसद्ृशं मन्यमानस्य 
दर्पत:” । तद्नन्तर!सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का शाप निवारणार्थ उपाय कहना । 


३४ जाह्ृव्या जन्मवृत्तान्तः ७६५ 


भगवान्‌ नारायण के खान में वषारूढु, व्याग्रचर्मास्वरघरँ सप की यज्ञोपवीत 
एबं भूरि जटाओं को धारण किये अर्धचन्द्र से युक्त भगवान्‌ आशुतोष शङ्कर 
का आगमन । कृषि-मुनियों एवं सम्पूर्णं इन्द्रादि देवता, आदित्य, वसु और 
सिद्ध-चरणां का भी वहीं आगमन । नतकन्धर सम्पूर्ण देवताओं का शांकर को 
प्रणाम । तदनन्तर शंकर का खरताळ्युक्त संगीत। जिससे सम्पूर्ण वेकुण्ठ जपूर्ण 
हो गया.१-०.।ळल्मञ्चिछान्नी.देबरीताङ्गा-काअारामन | ङ्गा के।तासों.कीअथक-प्रथक 
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परिभाषा । इसीलिये मत्यु समय में भी गङ्गाजछ दिया जाता है। कलियुग में 
४ हजार वषे तक गङ्गा की स्थिति बताई है । 1 


३५. ब्रह्मणो गोलोकगमनम्‌ ७६८ 
श्रीराथाळृष्णसंवादवणेनम्‌ ७६९ 


भगवान्‌ नारायण का कहना कि हे चतुर्मुख ब्रह्मन्‌! उठो तुम्हारा कल्याण 
होगा । यहाँ स्वान कर शापमुक्त हो पवित्र होओ। अव तुम शीघ्र ही मेरे खानों 
में सवश्रे्ठ गोलोक में जाओ जहां प्रकृति की अंशाकला मङ्गल को देनेबाळी भारती 
मिढेगी। संसार के मूढखरूप भगवती प्रकृति का भजन करो। .त्रह्माजी का गोछोक 
में जाना तथा वहाँ पर भगवान्‌ नारायण के मुखरूपी कमळ से उत्पन्न सर्वविद्याधि- 
देवी वागीश्वरी भगवती सरस्वती को प्राप्त कर प्रसन्न होना । वहां से ब्रह्माजी 
का अपने स्थान ब्रह्मलोक में आना । अपने लोक में भी उसी वागीश्वरी भगवती 
भारती को कोलुकपूर्वेक देखना । भगवती भारती के साथ ब्रह्माजी का सुख- 
सम्भोग में निमम होना । ऐसा कहकर भगवान्‌ ने राधिका से कहा कि यह सब 
पुराणों में गुप्त है अब आगे क्या सुनने की इच्छा दै ? तदनन्तर राधिका ने कहा 
कि स्वयं उपस्थित वेश्या को ब्रह्माजी ने क्यों ग्रहण नहीं किया 0 क्‍योंकि स्वयं उपस्थित 
खनी को त्यागने में महान्‌ दोष है इस बात को जानते हुए विधाता ने मोहिनी का 
त्याग क्यों किया ? राधिका के वचन सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ मधुसूदन ने 
पा कल्प का वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । एक बार मेरे से प्रेरित ब्रह्माजी 
- ने संसार की रचना में ब्रह्मतेज से: देदीप्यमान सानसपुत्रों की रचना की एवं उन 
सनक) सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, वोढ, पभ्चशिख, विभु, असित, कपिल 
एवं मेरी कछाओं से उत्पन्न सिद्धों को प्रजा रचने के ल्यि कहा । वे पिता की 
` घात न मानकर तप करने चले गये। पुनः क्रोधित ब्रह्मा ने एकादश रुद्रों को 
उतपन्न किया।'बशिष्ठादिःक्रषियां की उत्पत्ति कामदेव तंथे। एककस्य की' उत्पत्ति। 
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ब्रह्मा ने कामदेव को सम्मोहन आदि ५ वाण दिये। खी और पुरुष को प्रसन्न 
करने में तत्पर रहो तथा सब का मोहन करो । जब ब्रह्माजी अपनी पुत्री को 
वरदान देने गये तब कामदेव ने अपने वाणों की परीक्षा करने के ढिये उन्हें 
ब्रह्माजी पर छोड़ा। अति बृद्ध महायोगी ब्रह्मा उनसे मोहित हो गये। क्षणभर के बाद 
जब चेतना प्राप्त हुई तो वह अपनी पुत्री से सम्भोग करने को उद्यत हुए, तब कन्या 
दौड़ी और अपने भाइयों की शरण में गई । ऋषियों ने पिता से कहा यह क्या नीच, 
कार्य कर रहे हैं ? आप वेद को जानने वाले हैं कन्या माठ्वगौ में मान गई है। 

गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नी च या सती | 

पत्नी च भ्राठ्सुतयो मित्रपत्ली च तस्प्रसूः॥ 

प्रसू; पित्रोस्तथा भ्रातुः पत्नीश्वश्रू: खकन्यकाः । 

जननी तत्सपल्नी.च भगिनी सुरभी तथा ॥ 

स्वाभी्टसुरपल्ली च घात्रिकान्नप्रदायिका । 

गर्भघात्री खनाम्ना च भयात्त्रातुश्च कामिनी ॥ 

एतावेदप्रणीताश्च सर्वेषां मातरः स्मरताः । 

एताखपि च सर्वासु न्यूनता नास्तिकासु च ॥ 
कत्या देनेवाला, अन्न देनेवाला, ज्ञान देनेवाला, अभय देनेवाला, जन्म 
_ देनेवाला, मन्त्र देनेवाला और ज्येष्ठ भ्राता ये पिता बताये गये हैं इनका जो 
अपमान करते हैं वे नरक को प्राप्त करते हैं । ब्रह्माजी का ब्रह्म में लीन होना । 
कन्या पिता को मृत देख रोदन करने ळगी। पुनः श्रीनारायण द्वारा ब्रह्मा को जीवित | 
` करना । ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की प्रार्थना । नारायण द्वारा ब्रह्मा को सत्कमौ का 
उपदेश । हे ब्रह्मन्‌! कुमार्ग में जानेवाले को क्रषिकर्मवाले भी निन्दा करते हैं। 
आज से तुम्हारा मन कभी भी परख्जी एवं परवस्तु में नहीं रहेगा । यह कन्या 

कामदेव की कामिनी होगी । 
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३६ हरद्पभङ्गवर्णनम्‌ ७७४ 
पारवतीदरपमङ्ग्रसंगवर्णनस्‌ ७७७ 
शंकरअशंसावर्णनम्‌ ७७९ 


राधा एवं श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि ब्रह्मा कुलटा के शाप से अपूज्य 


केसे हुए एवं उनका दर्पभङ्ग केसे हुआ उत्तर में भगवान्‌ ने कहा ब्रह्मा को चिरकाळ . 


तक तपस्या करने पर जव मेंने वरदान दिया तो उन्हें में सरव संसार का ईश्वर हूं 
ऐसा महागवे हुआ । ब्रह्माण्ड में गवेपर्यन्त ही उन्नति है ऐसा विचारकर ब्रह्मा का गवे 
दूर किया गया | प्रथम ब्रह्मा का गर्व चूर्ण कर अब शङ्कर, पार्वती, चन्द्र, रवि, वहि; 
दुर्वासा, धन्वन्तरि और अन्य क्षुद्र एवं बड़ों का जो गवे नाश किया वह तुम्हें 
कहता हूं | बृकासुर की शाङ्कर की तपस्या करना उससे शङ्कर का प्रसन्न होना । बुक 
ने वरदान माँगा कि जिसके शिर प्र में हाथ रक्खू वही भस्म हो जाय। शङ्कर 
ने तथाऽस्तु कह दिया । ब्रृकासुर का पार्वती की अभिळाषा से शिव के 
मस्तक पर हाथ रखने के लिये दौड़ना | पुनः भगवान्‌ द्वारा संकटापन्न शङ्कर की 
रक्षा खं बुकासुर का भस्म होना ।,एक समय त्रिपुरासुर को मारने के लिये मेरे 
दिये त्रिशूळ एवं कवच को छोड़ रुद्र युद्ध में गये | दोनों का एक वर्षपर्यन्त युद्ध हुआ। , 
पहले पृथ्वी में युद्ध कर एक मास पर्यन्त आकाश में युद्ध हुआ। राक्षस ने अपने 
बाणों से शङ्कर के रथ एवं बाणों को तोड़ दिया । शक्कर ने दानव पर मुएिप्रहार 


किया जिससे उसको एक क्षण मूर्छा हुई । चेतना प्राप्त कर दैत्य ने सोये हुए 


शूर को रथ सहित नीचे गिरा दिया । देवताओं में हाहाकर मच गया । शङ्कर 


ने भी शीघ्र ही मेरी स्तुति की | तब मैंने विप्ररूप धारण कर. सोये हुए शङ्कर को 


सीज्ञों से उठाया उन्हें अपना कवच और त्रिशूळ दिया । पावती के दर्पभङ्ग का 


वर्णन आगे किया जायगा। शङ्कर की प्रशंसा का वणन । शङ्कर भी पश्चवक्त्रो 
से मेख/ही ध्यान करते कत Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


७62. 
३७ हरनिर्माल्यशापग्रसंगवर्णनम्‌ ७८० 


शिवनिर्माल्य के शाप का वर्णन - एक समय वैकुण्ठ में भोजन करते हुए 
विष्णु की सनत्कुमार ने गुप्त स्तोत्रो से स्तुति की प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने सनत्कुमार 
को भुक्त अन्न देकर कहा कुछ अपने वन्धुओं के लिये रखना । उसे सनत्कुमार ने 
सिद्धाश्रम में शङ्कर को दिया । उस अन्न को भक्षण करने से नाचते-गाते हुए 
शङ्कर मूर्छित हुए इसी बीच पार्वती का आगमन । पार्वती ने सनत्कुमार से शङ्कर 
की मोहावस्था का कारण पूछा। सनत्कुमार ने सव यथावत्‌ वर्णन किया । 
पार्वती का शाप देने के लिये उद्यत होना एवं शङ्कर द्वारा स्तुति । पारवती ने कहा 
में आपकी किङ्करी हूं आपने नारायण का प्रसाद मुझे नहीं दिया विष्णु का नेवेद्य 
सबसे उत्तम होता है । जो विष्णु का नेवेद्य भक्षण करता है उसे साठ हजार वष 
तक की हुई तपस्या का फळ मिळता है । इसलिये हे महेश्वर | आपने विष्णु के 
प्रसाद से सुरे वञ्चित रक्खा है उसका फल यह है कि-- 

अद्यप्रश्नुति ये ढोका नैवेथ' भुञ्जते तव । ते जन्मेकं सारमेया भविष्यन्त्येव भारते ॥ 
जो तुम्हारे निर्माल्य को अहण करेंगे वे एक जन्म तक श्वान योनि को प्राप्त 
होंगे । पार्वती.का रोदन करना । शङ्कर के कण्ठ पर रोती हुई पार्वती का दृष्टिपात 
उससे नीलकण्ठ हो गये। शङ्कर द्वारा पार्वती की स्तुति । 


३८ दुगादर्पविमोचनम्‌ ७८३ 
हिमालयक्रत शिवस्तोत्रम्‌ ७८७ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भगवती राधिका से कहना कि हे देवि! तुमने 
जगदूगुरशङ्कर का दर्पमङ्ग सुना अब मेरे हारा दुर्गा का दर्पमज्ठ सुनो | जगत्‌ 
जननी भगवती का सम्पूर्ण देवताओं के तेज से प्रगट होना एवं समग्र दानवेन्द्रो 
`को. नष्ट कर देवकु की रक्षा करना। तदनन्तर उनका प्रजापति दृक्ष के घर . 
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सतीरूप में जन्म लेना। देवताओं के कार्यसाधन के लिये पिनाकपाणि भगवान्‌ | 
शङ्कर द्वारा सती का पाणिप्रहण । दैवयोग से देवसभा में दक्ष का शिव के साथ 
मानसिक अभिवादन को लेकर मनमुटाव । दक्ष का यज्ञ करना जिसमें शङ्कर को 
छोड़ सबको निमन्त्रण भेजना। देवताओं का खियो सहित दक्षयज्ञ में आना। 
दक्षपुत्री सती का भगवान्‌ शङ्कर को पिता के यज्ञ में चलने के लिये कहना। 

शंकर के निमन्त्रण न देने से मना करने पर भी सती का पिता के घर | 
आना। शंकर के शाप से सती का दर्पभङ्ग होना। यज्ञ में गई हुई सती का 
पिता ने वचनमात्र से भी स्वागत नहीं किया। वहांपर अपनी पति की निन्दा 
सुनकर सती ने देह त्याग दिया । सती का पावती रूप में हिमालय के घर 
जन्म । पार्वती को यह आकाशवाणी हुई कि शिव को कठोर तप करनेसे ही प्राप्त 
करोगी। पार्वती ने यौवन से गर्वित हो संसार में मेरे से अधिक सुन्दुर कौन है 
'शंकरजी मुझे! विना तपस्या के ही अहण करेंगे, ऐसा विचार कर तप नहीं 
` किया। दूत का हिमालय के पास आना। दूत ने कहा कि अक्षयवट के पास 
शंकरजी विराजमान हैं उनका पूजन करो। शंकर के खरूप को देख हिमालय 
का स्तुति करना। 


३९ मेनकया पूवेशिवरूपद्शनस्‌ ६८८ 
शिवसमीपे पार्वतीगमनम्‌ ७८६ | 

हिमालय द्वारा शंकर की पूजा । मेनका का स्त्रियों के साथ महादेवजी 

के दशानार्थ आगमन । शिब के रूप को देख मेनका का प्रसन्न होना । कामातुर 
स्त्रियों का मोहित होना । स्त्रियों का शंकर के विषय में नाना तरह की वार्ता 

` करना। पावती का शंकर के पास जाना । पार्वती ने शंकर को सात प्रदक्षिणा 
की तब शक्कर ने कहा हे झुन्दरि। तुमको सुन्दर पति की प्राप्ति होगी तथां 
नारायण के सुमान सुणबाळा पनर होगा और म्री संसार, में पूजा होगी ए 


( ९६३ ) 

हे सुन्दरि । तीर्थ, कान्त, अभीष्टदेव, गुरु, मन्त्र और औषध में जेसी भावना 
होती हैं, वेसा ही फळ प्राप्त होता है। शङ्कर का ध्यानमम्न होना । इन्द्र की 
आज्ञा से शंकर के तपोभङ्ग के लिये कामदेव का आना । कामदेव का शांकर 
पर बाण छोड़ना । क्रोधित महादेव के कपाळस्थित तीसरे नेत्र से अभि का निकळना। 
देवों द्वारा महादेव की स्तुति । क्रोधाम्नि से कामदेव का भस्म होना एवं रति का 
विळाप। रतिविळाप को देख पार्वती को मूर्छां तथा पावेती का दर्प भङ्ग । 
देवों द्वारा रति को आश्वासन। पार्वती की कृपा से रति की तपस्या । शङ्कर 
की कामदेव की प्राप्ति । 


४० ` राधिकाळृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७६१ 
पार्वेतीसमीपे शिवस्य गंमनस्‌ ७९३ 

पार्वतींग्रति शिववाक्यम्‌ ` ७९५ 

मेनकाशेल्योः शिवरुपदर्शनम्‌ ७९७ 

देवान्‌ प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ७९४९ 


राधा और श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि पावेती ने क्या कठोर 
तप किया तथा किस प्रकार से रति ने कामदेव को जीवित किया ९ साथ ही पावती 
और शिव के विवाह का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण ने कहा कि माता-पिता के द्वारा 
रोकने पर भी पार्वती तप करने के लिये चढी गई। एक वर्ष तक निराहार 
रहकर, ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ अग्नि जलाकर, वर्षा में श्मशान में योगासन 
लगाकर और शीतकाल में जळ में खड़ी होकर वह मन्त्र जपने लगी | इतनी कठोर 
तपस्या करने पर भी शंकरजी प्रत्यक्ष नहीं हुए तब अभिकुण्ड में प्रवेश करने को 
उद्यत हुई॥ तपस्या से कृश तथा अभि में गिरती हुई पावेती को देखकर कृपा- 
सिन्धु शंकर बाळकरूप धारण कर उसके पास गये । बाळकरूप शंकर का पार्वती 
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के साथ वार्तालाप । शंकरजी का पार्वती से कहना कि हे भद्रो | तुम कल्याणरूप . 


शिव को पतिरूप में वरण करने की इच्छा रखती हो। जो तुम संहारकर्ता को 
पति बनाने की इच्छा रखती हो ऐसी कोन खी है जो सबका संहार करनेवाले 
पति की इच्छा करे। हे सुन्दरि! यदि तुम उस सर्वेळोक भयंकर संहारकर्ता 
की इच्छा रखती हो तो वह तुम्हें मिलेगा। उस अभीष्टदेव को सेवन करने 
से तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी । भगवान्‌ हरि की स्मृति ही अमोघ एवं सम्पूर्ण 
मङ्गलो को देनेवाळी है । अब तुम शीघ्र ही पिता के घर जाओ वहाँपर शंकरजी 
के दर्शन होंगे ऐसा कहकर शंकर का अन्तर्धान होना । पार्वती का पिता के घर 
जाना। एकदिन हिमालय का तप करने को जाना एवं प्राङ्गण में सुखपूर्वक बैठी 
हुई मेनका ओर पावती के पास. गाते हुए भिक्षुक का सहसा आगमन। भिक्लुक 
के गायन को सुनकर नगरके नरनारी, बाळक और युवा सभी मोहित हो गये । 
पार्वती ने भी मूछित अवस्था में हृदय में शङ्कर को देख मन-ही-मन प्रणाम कर 
बर मांगा कि आप मेरे पतियोग्य हैं । फिर शांकर को हृदय में न देख पार्वती 


को चेतना प्राप्त हुई । मेनका द्वारा भिक्षुक को नानाविध आभरणों का दान। 


भिक्षुक ने कहा पावती के बिना आप से भिक्षा नहीं लेंगे |. भिक्षुक के भिक्षा न 
छेने पर मेनका का तिरस्कार । हिमालय का आगमन । हिमालय को शांकरजी 
के नानाविध रूपों के दर्शन। भिक्षुक का अन्तर्धांन। मेनका और हिमालय 


~ 


को ज्ञान प्राप्ति । देवताओं की परस्पर मन्त्रणा । पुनः बृहस्पति के साथ विचार। | 


बृहस्पति द्वारा देवों को समझाना। 
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४१ देवत्रह्मसंवादवर्णनम्‌ ८०० 
विप्ररूपेण शिवस्य हिमालयसमीपेगमनस्‌ ८०१ 

हिमालयवशिष्ठ संवादवर्णनम्‌ ८०३ 
अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ '८०७ 


देवताओं का ब्रह्माजी के साथ वार्ताळाप। देवों ने कहा हे ब्रह्मन! 
हिमाळय रत्नों की खान दै अगर अपनी पुत्री शंकरजी को देंगे तो हिमालय की 
भी मोक्ष हो जायगी तथा प्रथ्वी भी रत्नगर्भा नहीं रहेगी । अतः आप हिमाळय 
के पास जाकर शांकरजी की निन्दा करें । ब्रह्मा ने कहा हे देवो! में शंकर की 
निन्दा करने में समर्थ नहीं हूं । शंकर को ही भेजिये वही अपनी निन्दा करेंगे । 
देवताओं का शंकर की स्तुति करना । स्तुति से प्रसन्न हो देवों को आश्वासन 
देकर विप्ररूपधारण कर शिवजी का हिमालय के घर जाना । पार्वती ने विप्ररूप 
शंकरजी को प्रणाम किया तथा विप्र ने आशीर्वाद दिया विप्र एवं हिमालय का 
वार्ताळाप। विप्र ने कहा मैने सुना है कि आप शंकरजी को अपनी लड़की देना 
चाहते हो परन्तु श्मशानवासी सर्प आभूषणवाळे शंकरजी को न देकर ज्ञानियों 
भै श्रेष्ठ नारायण पार्वती के योग्य हैं। इस विषय में पार्वती को छोड़ अन्य 
बान्धबों से मन्त्रणा करो। क्योंकि रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती कुपथ्य 
रुचिकर होता है । विप्ररूप शंकरजी का अपने खान जाना । मेनका ने कहा 
हे शैलेन्द्र! में शंकर को अपनी लड़की नहीं दूँगी, विषभक्षण करूंगी अथवा वन में 
जाउँगी । इस प्रकार बातचीत करती हुई मेनका प्रथ्वी पर सो गई। पश्चात्‌ 
सप्तर्षि एवं अरुन्धती का आगमन । अरुन्धती का मेनका के साथ वर्ताढाप तथा 
हिमालय का वशिष्ठ से । हिमालय ने कहा--शंकरजी के न कोई आश्रम दै न 
बान्धव ऐसे अयोग्य वर के लिये कन्या देनेवाळा पिता नरकगामी होता दै। 
. वरिष्ठ ने कहा-हे शेळेन्द्र ! लोक में तथा वेद में तीन तरह के वचन कहे हैं-- 
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 असत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतम्‌ श्रुतिसुन्दरम्‌ । सुबुद्ध शवुर्वदति न हितच्च कदाचन । 


आपातप्रीतिजनक परिणामसुखावहम्‌। दयालुधमंशीलय्व बोधयत्येव बान्धवम्‌॥ 
भ्रुतिमात्रात्सुधातुल्यं सवेकाळे सुखावहम्‌ | सत्यसार हितकरं वचसां श्रेष्ठमी प्सितम्‌॥ 
शंकरजी सब तरह से योग्य हैं वही संसार के कर्ता, पाळक एवं संहर्ता है । 
हेशेळ! पार्वती पूर्वजन्म में दक्ष के घर में जनमी थी उस समय इसका नाम सती था | 
अब वही मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई है इसलिये पार्वती को शंकरजी के लिये प्रदान 
कीजिये। शांकरजी तो योगिराज हैं और विवाह करने को उत्सुक भी नहां हैं। 
परन्तु देवताओं की प्रार्थना से तथा ब्रह्माजी के कहने से विवाह स्वीकार किया 
है। अगर शांकर के साथ पार्वती का विवाहः नहीं करोगे तो विवाह भावी बळ से 
अवश्य शंकरजी के साथ होगा ही, क्योंकि शंकर ने द्विजरूप से पार्वती को वरदान 
दिया है। शंकरजी, नारायण तथा अन्य देवां को साथ छे तुमसे युद्ध कर पार्वती 
को छे जायेंगे। एक पुत्री के लिये सब सम्पत्ति नष्ट करवाना उचित नहीं । 
देखो, अनारण्य ने अपनी लड़की को ब्राह्मण को दे विभ्रशाप से मुक्त हो गया। 
मनुवंश के मङ्गळारण्य नामक मनु तपस्वी एवं ज्ञानी हुआ। सन्तान न होने से 
बह पुष्कर में तप करने चला गया । पुनः शांकरजी की कृपा से अनारण्य नामक 


` , पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पद्मा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई । एक समय महर्षि 


पिप्पछाद ने स्त्रियों में रत गन्धव को देखा । मुनि पुष्पभद्रा में स्नान करने जारहे | 
थे तब पद्मा नजर आई । मुनि ने पूछा यह किसकी कन्या है। मनुष्यों ने कहा 
यह अनारण्य को कन्या पद्मा है। मुनि अनारण्य की सभा में गये। राजा ने 
पूजा की तब मुनि ने कहा तुम अपनी कन्या मुझे दो। राजा सुनि के वचन 


` सुनकर चुप हो गया तब मुनि बोळे मुझे अपनी कन्या देदो नहीं तो में भस्म 


कर दूं गा।. राजा ने अपनी रानी से सलाह कर अपनी पुत्री महर्षि को देदी । 
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- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


( १६७ ) 


४२ अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ ८०८ 
००. (३ 
सतादेहत्यागवर्णनम्‌ ८१३ 


बरिष्ठ ने कहा हे शैलराज ! अनारण्य कन्या मन, वचन और कर्म से 

मुनि की सेवा करने लगी । एक समय गङ्गा में स्नान करने के लिये जाती हुई 
पद्मा को नुपवेशधारी धर्म ने देखा और कहा दे सुन्दरि ! तुम जरातुर वृद्ध मुनि 
के पास शोमा नहीं देती हो । अतः इसको छोड़ सहस सुन्दरियों के पति ओर 
कामशास्त्र में पण्डित मुझे अङ्गीकार करो । . इतना कह वह रथ से उतर पद्मा का 
हाथ पकड़ने के लिये तैयार हुआ तब पद्मा ने कहा--हे पापिष्ठ! दूर जाओ यदि 
कामभाव से मुके देखोगे तो भस्म हो जाओगे । पिप्पलाद मुनि को छोड़ खीजित 
एवं रतिळम्पट के पासकभी भी नहीं जाऊँगी क्योंकि “ज्ञीजितस्पर्शमात्रेण सर्व 
ुण्य.प्रणश्यति” । तुमने जो माता को ल्लीभाव से वचन कहा दै अतः तुम्हारा नाश 
हो. जायगा । सती का शाप सुनकर धमराज ने नृपरूप त्यागकर अपना रूप 
धारण किया. और सती से प्रार्थना की। पद्मा ने कहा हे धमराज | सती का 
शाप अन्यथा नहीं होगा परन्तु तुम्हारा क्षय त्रेतायुग में एक पद तथा द्वापर में 
दो पाद्‌ कलियुग में दृतीयपाद तथा शेष कलि में चतुर्थ पुनः सत्ययुग में पूर्ण हो 
जायगा तुम्हारा रहने का स्थान, वैष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतित्रता, बुद्धिमान्‌, 
वानप्रख, भिक्षुक, धर्मशीळ राजा, एवं सदूवैश्यजाति में.रद्देगा । देवगुरु ब्राह्मणों 
` की निन्दा करनेवालों में सुरापान कळ स्थानों में, कन्या विक्रय करनेवालों में 
तथा पति की निन्दा करनेवाळी स्त्रियों में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा। धर्मराज 
ने पद्मा को वरदान दिया कि तुम्हारा पति युबा हो तथा मार्कण्डेय से भी 
` अधिक चिरजीवी हो और तुम दश पुत्रों की माता बनो यही आशीर्वाद है। 
इसलिये पार्वती को शङ्करजी के लिये दानकर कृतार्थ हो जाओ । यह पूर्वजन्म दक्ष 
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पुत्री सती थी तथा कळह के कारण योगाभि से गङ्गा तट पर शरीर त्याग किया 
था । सती का देहत्याग सुनकर शंकर का देवी-शरीर के पास जाना । 


४३ सतीदेहत्यागानन्तरं शङ्करत्रिलापवर्णनस्‌ ८१४ 
शङ्कर प्रति विष्णोः प्रबोधवाक्यम्‌ ८१७ 
शङ्करकृतम्रक्ृतिस्तोत्रस्‌. ` _ ८१९९ 


जाह्ृवी के तटपर सती के शरीर को .देख शंकरजी मूछित हो गये | ' 
स्त्री का विरह बळवान्‌ है जो योगिराजों के गुरु शंकर को भी बाधा करता है । 
शंकरजी ने.विळाप करते हुए कहा--हे सति ! उठो मैं तुम्हारा खासी हूँ तुम्हारे 
बिना में शवतुल्य हुँ। | ९ छ 
शक्तोऽहच्च त्वया साद्व सर्वशक्तिस्वरूपया । शक्तिहीनः शबशमो निश्चेष्टः सर्वकर्मसु 
सती के विरह में उद्रि हुए महादेव सती को वक्षःस्थळ पर रख पागळ की तरह 
चलने करने छरे और बारम्बार हे सति! हे साध्वि !! कहकर नेत्रों से आंसू 
गिराने छगे। जिनसे दो योजन में फैला हुआ एक ताळाब हो गया बहांपर 
स्नान करने से पुनजन्म नहीं होता तथा सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । 
सती के अज्गों से जगह-जगह सिद्धपीठ हो गये । महादेव ने अवशिष्ट अङ्गों 'का 
संस्कार कर अस्थिमाळा बना कण्ठभूषण बना लिया । शंकर सती के भस्म को 
शरीर सें धारण कर हे सतिं ! हे भ्राणेश्वरि |! कह फिर मूछित हो गये । पश्चात्‌ 
पार्षदों सद्दित नारायण तथा ब्रह्मा, शेष, धर्म और देवों का शंकरजी के पास 
 आना। भगवान्‌ नारायण ने शंकर को चेतना देकर समझाया | नारायण ने 
कहा कि कण्व शाखोक्त दिव्यस्तोत्र से जगन्माता की स्तुति करो उससे तुम्हारा 
_ स्त्री विरह दूर हो जायया । महादेव का प्रकृति की स्तुति करना । स्तुति के ` 


` बाद सो सूजावाली, जाकाए में रसर रथ बी. देवी को-बेख पुनः सुति 


( १३६ ) 
करने लगे । प्रकृति ने प्रसन्न हो कहा--हे महादेव! आप मेरे प्राणों से प्रिय हो और 
जन्म-जन्म में मेरे पतिदेव हो । में पवेराज हिमालय के घर जन्म छे आपकी पल्ली 
बनूंगी । आप विरह ज्वर को छोड़ दीजिये। इतना कहकर देवी का अन्तर्घान 
होना। देवों का अपने-अपने स्थान पर जाना । इस शिवक्कत स्तोत्र का पाठ करने- 
वाळे को जन्मजन्मान्तर में भी स्त्रीविरह नहीं होता है तथा धमे, अर्थ, काम एवं 
सोक्ष की प्राप्ति होती है । 


४४ पार्वतीपरिणयवर्णनम्‌ ८२० 
हिमाल्यकुतशिवस्तोत्रम्‌ ८२३ 


बशिष्ठजी का वचन सुन मेना चकित हो गई एवं पार्वतीजी हँसी। 
अरुन्धती ने मेना को प्रबोधित कर शोक दूर किया । हिमालय ने वशिष्ठ की 
आज्ञा से कई स्थानों पर पत्र भेज शिवजी के पास मङ्गळ पत्रिका भेजी। 
हिमालय ने मङ्गछ दिन देख वैवाहिक कार्यं आरम्भ कर दिया । भगवान्‌ नारायण 
का पार्षदों सहित हिमालय के यहाँ जाना । ब्रह्माजी का देवताओं के साथ 
आगमन । शंकर को देखने के लिये नगरवासी स्त्रियों का आगमन । शंकर के 
स्वरूप को देख कई स्त्रियां मोहित हो गई और कई एक कहने लगीं कि ऐसा वर 
आजतक नहीं देखा पार्वती भाग्यवती है। हिमालय ने वस्त्र, चन्दन एवं 
आशूषणों से विधानपूर्वक वेद्सन्त्रों से शंकरजी को पार्वती के अर्पण कर दिया। 
दहेज में दास-दासी, रत्न एवं वस्त्र दिये तदनन्तर हिमाळय ने शंकरजी की स्तुति 
की । हिमाढयक्कत स्तोत्र का पठन करने से वाव्छित फळ की प्राप्ति होती है। _ 
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४५ पार्वतीपरिणये नानादेवस्रीणामागमनस्‌ ८२४ 
देच्नीणां शङ्करेण सह हास्यालापः ८२७ 
शङ्कर विवाहवर्णनम्‌ ८२९ 


शंकरजी का पार्वती के साथ वेद्विधान से विबाह होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा 
देकर मङ्गळकाये कर हिमालय के अन्तर्वास में जाना; वहाँ सपूर्ण देव स्त्रियाँ सरस्वती, 
लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुळसी, 
स्वाहा, रोहिणी, वसुन्धरा, शतरूपा, संज्ञा ओर देवकन्या, नागकन्या, सुनिकन्या 
आदि शंकरजी से हास्याळाप करने छगीं। उनके हास्यों को सुन शांकरजी बोले 
हे देवियों ! तुम सब जगत्‌ की माताएँ हो पुत्र के साथ चपळता का व्यवहार 
नहीं करना चाहिये । तब देवियाँ चित्रढिखित पुत्तलियों की तरह चुप हो गई । 
ग्रातःकाळ नानावाद्यों के साथ सब चलने की तैयारी करने ळगे। तब धर्मराज ने 
महादेव से कहा अब यात्रा का शुभमुहूत दै, सिद्ध कीजिये,। यात्रा के समय मेना ने 
महादेवजी से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री के दोषों को क्षमा कर उसका पालन करना! 
सेना का पार्वती से मिळन । शांकर पार्वती का कैलाश गमन । वहां मङ्गल साज 
सजाकर वायुपल्नी, कुबेरपल्ली, शुक्र की स्त्री तारा आदि असंख्य स्त्रियों ने उनको 
वासस्थान पर पहुंचा दिया । शिवजी का पार्वती को पूर्वबुत्तान्त का स्मरण 
करवाना । देवों का अपने-अपने स्थानों में गमन । नारायण एवं ब्रह्माजी भी 
अपने खान को चले गये । मेनका का पार्वती को छाने के छिये मैनाक को भेजना | 
पार्वती का आगमन तथा माता से मिळन पुनः शंकर पार्वती का हिमालय 
पर वास | 
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४६ श्रीराधाकृष्णसंवादवणनम्‌  . ८२० 
सङ्गलवर्णनम्‌ ८३३ 
राधा ने श्रीकृष्ण से पूछा कि रति ने चिरकाळ से मृत पति को शंकर से 
पुनः प्राप्त कर क्‍या किया 0 क्योंकि स्त्रियों को पति का वियोग मरण से भी दुष्कर 
है और फिर मिलना तो परम दुर्लभ सुख है । बहुत दिन से सती के वियोग से 
व्याकुळ शंकर ने पार्वती को प्राप्त कर क्या किया ? क्योंकि खरी का विरह पुरुषों को 
अत्यन्त दुष्कर है तथा फिर मिळना प्राणदान से भी अधिक सुखकर दै । श्रीकृष्ण 
ने कहा हे राधिके | रति ने मृत पति को प्राप्त कर अपना तथा पति का सुन्दर वेष 
बनाकर रल्लयुक्त विमान में बैठकर नाना स्थानों में विहार किया । शंकरजी 
भी शक्ति को प्राप्त कर रक्नयान से नाना स्थानों में घूमते हुए क्रीड़ा करने ळगे। 
शिवशक्ति का क्रीड़ा विहार देखकर प्रवी भाराक्रान्त हो गई उस भार से शेष 
तथा शेष के भार से कच्छप तथा उसके भार से सम्पूर्ण वायु और वायु से 
भयभीत देवताओं ने नारायण से कहा । नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे विघे ! 
श्रीशङ्करजी का संभोग कोई भी भेद नहीं कर सकता वह एक हजार वर्ष बाद स्वयं 
विराम को प्राप्त होगा । जो कोई स्त्री-पुरुष का रति विच्छेद करता है उसका 
जन्मजन्मान्तर तक खनी पुरुष में भेद हो जाता दै अन्त में कालसूत्र नरक में जाता 
है । उदाहरण जेसे--रम्भायुक्त इन्द्र का भेद दुर्वासा ने किया तो उसको ख्नीविच्छेद्‌ 
हुआ । अन्त में शंकर की कृपा से दिव्य हजार वर्ष के वाद दूसरी पत्नी मिढी। 
रोहिणी सहित चन्द्रमा का रति वियोग महर्षि गौतम ने किया तो उसे ख्ीवियोगा 
हुआ । पुनः शिवजी के छपा से दिव्य हजार वर्ष बाद अहल्या को प्राप्त किया | 
इसी तरह बहुतसे उदाहरण पाये जाते हैं। अजामिळ जो दृषळी के साथ रत 
-था उसको किसी सी देवता ने विच्छेद नहीं किया । अन्त में मेरे नासोच्चारण 
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हः: SN इन्द्र ने ब्राह्मण को देख प्रणाम किया आर, 


( १७२ ) 
से मुक्ति मिढी। यह मङ्गल वर्णन जो सुनता दै उसको कभी भी पुत्र, स्त्री एवं 
बन्धुविच्छेद नहीं होता । । 
४७ इन्द्रद्पमङ्गवर्णनम्‌ ८३४ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके | इन्द्र के दर्पभङ्ग को सुनो । इन्द्र सब 
देवताओं का मालिक बन तपस्या से सम्पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त कर सम्पत्ति से मूढ 
हुआ त्रह्मखरूप को नहीं मानता था । प्रकृति ने उसे शाप दिया । उसके शाप 
से हतबुद्धि इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरुजी 
रुष्ट हो तप करने चढे गये । इन्द्र ने गुरुपल्ली से प्रार्थना की तब तारा ने कहा 
हे इन्द्र ! सुदिन दुर्दिन, सुख दुःख के कारण हैं । इन्द्र का गङ्गातट पर गमन 
वहां पर अहल्या का दर्शन । कामातुर इन्द्र का गौतमपल्ली के साथ व्यभिचार 
करना । इन्द्र को गोतम का शाप कि तुम वेद को जानकर योनिलुब्ध हो गये हो 
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भगवान्‌ ने विप्र से पूछा हे ब्राह्मण ! आपका क्या नाम है ? तथा कहाँ से आये 
हैं १ आपके मस्तक पर चटाई क्यों दै? मुनि ने कहा मैने अल्पायु में गृहस्थ 
स्वीकार नहीं किया । मेरा छोमश नाम दै वर्षादि की शान्ति के लिये यह चटाई 
है। मेरे शरीर में जितने रोम है उतनी ही मेरी आयु दै । एक लोम गिरने से 
एक इन्द्र की आयु शेष होती है । ब्रह्मा के दूसरे प्रहर में मेरी मत्यु दै । असंख्य 
ब्रह्म चळे गये हें और चढेजायँगे में भगवान्‌ का स्मरण करता हूं मुझे पुत्र कळत्रादि 
की इच्छा नहीं । इसके वाद शिशुरूपी भगवान्‌ का अन्तधान होना । इन्द्र ने 
विश्वकर्मा को रन्न दे विदा किया पुनः अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ की 
शरण जाने ठगे तब इन्द्राणी ने गुरु वृहस्पति से कहकर इन्द्रको नीति पाठ 
पढ़वाया और इन्द्र फिर राज्य करने लगे । ; 
३८ रवेदपभङ्गवर्णनम्‌ ८४३ 
राधिका का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रवि के दर्पभंग विषयक प्रश्‍न । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का उत्तर कि एक दिन सूर्य भगवान्‌ उदय होकर अस्त हुए उसी समय 
शंकरजी के वर से महासम्पन्न मदोन्मत्त माळी और सुमाळी नामक देत्येन्द्र रात्रि 
को दिन करने के लिये तैयार हुए। उसके प्रभाव से रात्रि दिन में बढ्छ 
गई। जिससे सूर्य ने रुष्ट हो अपनी शूळ से उन दोनों देत्यों को मारा। 
सूर्य की शूळ के प्रहार से वे मूछित हो प्रथ्वी पर गिर गये । तव भगवान्‌ शंकर ने 
अपने भक्तों को दुःखित देख उनको जीवदान दिया। इसपर भगवान्‌ शंकरजी 
क्रोधित हो सूर्य को मारने के लिये दौड़े। तब भागा हुआ सूर्य ब्रह्माजी के 
शरण में गया । ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शंकरजी को रुष्ट देखकर वेदोक्त स्तोत्र से 
स्तुति की जिससे प्रसन्न हो शंकरजी ने सूर्य को आवीर्वाद देकर स्वस्थान को 
प्रस्थान किया । 


Cs ates) 
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र... बह्नदर्पभङ्गवर्णनम्‌ ८४३ 
एक समय अभिदेव शतताळ प्रमाणवाळी भयानक शिखा कर अ्गुजी के 
शाप से क्रोधित होकर अपनेको तेजस्वी मान त्रेळोक्य को अस्म करने को उद्यत 
हुए । भगवान्‌ ने अभ्नि की सम्पूर्ण दाहिका शक्ति का संहार कर लिया पुनः 
शिशु रूप हो अभि से बोले-हे भगवन्‌ | आप क्यों क्रोधित हो इसका कारण 
कहो | निरर्थक त्रिछोकी को क्यों भस्म करते हो । शगु ने आपको शाप दिया 
है तो रगु का ही दमन करिये। एंक के अपराध से सब का भस्म करना उचित 
नदीं | इस संसार का कर्ता ब्रह्मा तथा पालक विष्णु एवं संहारकर्ता शंकरजी हैं | 
इतना कहकर ब्राह्मण बटुक शुष्क इन्धन ले अभि को जलाने के लिये कहा किन्तु 
अभिदेव उस शुष्क पत्र एवं शिशु के बाळ को भी जळा न सके एवं लज्ञायुक्त हो 
रिछ के आगे चुपचाप खड़े हो गये। इस तरह अभि का दर्पभङ्ग कर भगवान्‌ 
का अन्तर्धान होना | 4 
५० दुर्वाससो दर्षभङ्गवर्णनम्‌ ८४६ 
दुर्वासा के दर्पभङ्ग का वर्णन--एक समय अम्बरीष राजा एकादशी का ब्रत 
कर द्वादशी को पारण करनेको तैयारथे। उस समय दुर्वासा आ पहुंचे उन्होंने कहा में 
भूखा हूं मुझे भोजन दो | राजा ने उत्तम अन्न भोजन के रुपमै दिया क्रषि। केशायुक्त 
पायस को देख राजा को शाप देने को उद्यत हुए ओर जटा से सप्तताळ प्रमाण- 
बाळा पुरुष निकला वह राजा को क्रोध से मारने के-लिये चला। राजा ने भगवान्‌ 
का स्मरण किया ।. स्मरण करते ही भगवान्‌ ने चक्रकृत्या पुरुष को भेजा और वह 
“ कृषिका पीछा करने ढगा | क्षि सब लोकों में घूमता हुआ ब्रह्मलोक, कैछाश 


०५ 


एवं वैकुण्ठ में गये चहा नारायण ने अभय दान देकर कहा कि राजा के पास 
5 जाओ भगवान्‌ भोजन 2 
ह ताकी जाहा से राजा पास जाकर. भोजन निम, एवं: राजा को 


( १७४ ) 
आशीर्वाद दिया तब राजा ने पारण किया। श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! मेरा 


भक्त प्रलय में भी नष्ट नहीं होता । सम्पूर्ण देव मेरे प्राण हैं और भक्तगण मुझे ` 


प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं । 
३१ धन्बन्तरेपमङ्गवर्णनम्‌ ८४७ 


नारायणांश भगवान्‌ घन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र से अमृत मथन करते 


समय बताई गई है | एक समय धन्वन्तरि शिष्यों सहित केळाश पर्वत पर आरहे थे- 


मार्ग में उन्होंने भयानक तक्षक को भक्षण करने के लिये आते हुए देखा । धन्वन्तरि 
के शिष्य ने उसे निर्विष कर उसकी मणि निकाल ळी । क्रोधित वासुकि द्वारा सम्पूर्ण 
नागों को धन्वन्तरि के पास भेजना ॥ नागों के श्वास से धन्वन्तरि के सम्पूर्ण 
शिष्य मृतप्राय हो गये तब धन्वन्तरि ने अमृत वर्षां कर उनको जिठाया तथा 
सपौ को निश्चेष्ट वना दिया । वासुकि ने अपनी बहिन सनसा का स्मरण किया 
और कहा कि नागों की रक्षा करो इससे संसार में तुम्हारी पूजा होगी । मनसा 
ने कहा हे नागेन्द्र ! शुभाशुभ कार्य होगा बह भाग्याधीन है किन्तु में यथोचित 
कार्य करूंगी । इतना कहकर मनसा का धन्वन्तरि के पास जाना । धन्वन्तरि 
एवं मनसा का परस्पर युद्ध । जव धन्वन्तरि को मनसा ने नागपाश से बाँध 
दिया तब धन्वन्तरि ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड ने नागाख को नष्ट कर 
दिया । पुनः मनसा ने मन्त्रों से पवित्र भस्ममुष्टि का प्रयोग किया उसको सी 
विफल देख शिव से दी हुई अमोघ त्रिशूळ का प्रयोग किया तब ब्रह्मा एवं शाम्भु 
का आगमन | ब्रह्मा द्वारा धन्वन्तरि को समझाना कि मनसा के साथ युद्ध 
उचित नहीं दै यह त्रिलोकी को भस्म कर सकती दै इसलिये मनसा का पूजन 
करो । धन्वन्तरि द्वारा मनसा की पूजा एवं स्तुति । देवी द्वारा धन्वन्तरि को 
बरदान । इस स्तोत्र का पठन करने से नागों से भय नहीं होता है । 
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( १७६ ) 
_ ५२ राधावश्वनम्‌ | ८५१ 
राधामाधवयोः रासवर्णनम्‌ ८४३ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! बड़ों एवं छोटो को दर्पभङ्ग मैंने तुमसे कहा अब 
बुन्दावन में जाओ में भी विरहव्याकुछ गोपियो को देखँंगा । कृष्ण का वचन सुन 
राधा ने कहा मेरे को भी ले चलो -में जाने में समर्थ नहीं हूं। तब कृष्ण बोठे 
` मेरे ऊपर चढ़ो इतना कह कृष्ण अन्तर्धान हो गये। कृष्ण विरह में राधा.का 
विळाप । चन्दन वन में कृष्ण का राधा से मिलन । अन्य गोपियों को कष्ण 
का दशन | राधा माधव की रासक्रीड़ा का वर्णन । नारद ने नारायण से पूछा 
कि पहले राधा शब्द का उच्चारण कर पीछे कृष्ण शब्द का उच्चारण करते है इसका 
कारण क्या दै 1 तब नारायण बोळे इसके तीन कारण हैं प्रकृति जगत्‌ की माता है 
तथा पुरुष संसार का पिता है। त्रिढोकी में पिता से सौगुनी माता को 
बळवती कहा है। राधाकृष्ण एवं गौरीशङ्कर शब्द ही वेद सें सुने गये हैं, कृष्णराधा . 
और शिवगौरी नहीं। सामवेद कौथुम में “प्रसीद रोहिणीकान्त संज्ञया सह 
भास्कर प्रसीद कमलाकान्त” ऐसे शब्द मिळते हें । पहले पुरुष शब्द का उच्चारण 
कर पीछे प्रकृति शब्द का उच्चारण करनेवाळा मातृघाती होता.-है। 


प | शरीकृष्णरासक्रीड 
र्‌ डावर्णनम्‌ ८५४ 
रासेश्‍वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनानळ में स्नान कर गोपाङ्गनाओ के साथ 


_जढक्रीडा कर राधा:के साथ भाण्डीर वन में गये 
पऱ्या हि चि | विरह व्याकुळ हुई' गोपाङ्गना 
; अपने घर को गई' | भाण्डीरवन में. कीड़ा करने के बाद वासन्तीवन, 


गोपियों का आग न्य श्र गार करने टगे । पुनः नाना 
मन श्रीकृष्ण 
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( १७७ ) 
५४ श्रीक्रष्णस्यमथुरागमनम्‌ ८५७ 


नारद ने पूछा कि भगवान्‌ श्रीकृष्चन्द्र मथुरा क्यों गये और भगवान्‌ के 
बिना नन्दादिक गोप तथा प्राणेश्वरी राधा ने किस तरह समय बिताया 0 
श्रीकृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन-कौन काम किये ? नारायण ने कहा-कंस ने 
घनुमँध यज्ञ किया उसमें अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण को बुछाया । वहांपर कृष्ण ने रजक, 
चाणूर, मुष्टिक, गज और कंस को मारकर माता पिता को वन्धन से छुड़वा कर 
कौठुकपूवक कुब्जा के साथ श्टङ्गार' किया । माळाकार का उद्धार तथा उद्धव द्वारा 
गोपियों को आश्‍वासन । सान्दीपनि गुरु से विद्याग्रहण । पवनेश्वर तथा 
जरासन्ध को मारना एवं उग्रसेन को राज्य प्रदान । द्वारकापुरी का निर्माण । 
'रुक्मिणी का हरण । कालिन्दी, लक्ष्मणा, सत्या, जास्बवती, मित्रविन्दा तथा 
नाझजिती का कृष्ण के साथ विवाह । भौमासुर को मारकर सोलह हजार 
खियों के साथ विवाह । इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष का छाना। शङ्करजी को 
जीतकर वाणासुर की भुजाओं का क्कन्तन । तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से वसुदेव का दर्शन | 
सुदामा की शाप मुक्ति के बाद राधा का मिलन । पुनः चौद॒ह वर्ष तक राधा के 
साथ रास क्रीड़ा । पुनः पृथ्वी का भार. हरण तथा श्रीकृष्ण का स्वघामगमन । 
यशोदा, नन्द, वृषभानु तथा राधामाता कळावती का सामीप्यमोक्ष । 


शप श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्‌ ८५९ 


| 


नारायण बोळे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वान्तर्यामी हैं, दुराराध्य हैं तथा सब 
सुख देनेवाले हैं । उनका चरित्र अपार है, जिनके भय से वायु चळता दै, कूम शेष 
को धारण करते हैं, शेषजी इस पृथ्वी को धारण करते हैं। जिन महाविष्णु ने 
ब्रह्मा, शेष, शिव, धम, यम, साम्ब, चन्द्र; सूर्य, गरुड, अभि, गुरु, दुर्वासा, जय, 


विजय) देव, (कान्त) ज्ञारदः काम) दर्द; मण अजुत्तरब्राणासुर»भरा; “सु मे रु; 
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( ९७८ ): 
समुद्र, वायु; वरुण, सरखती, दुर्गा पद्मा, एथ्वी, सावित्री, गङ्गा और मनसाक दर्प- 
अङ्ग कर प्राणेश्वरी राधा का भी दुर्पभङ्ग किया तो अन्य व्यक्तियों का तो कहना 
ही क्या । सबका दर्पभङ्ग कर सब पर कृपा भी उन्हीने की । उनकी स्तुति करने 
को शंकर, ब्रह्मा, शेष, महाविराट्‌ तथा सरस्वती भी समर्थ नहीं हो सकती: एवं 
वेद भी जिनकी महिमा का गुणगान कर पार नहीं पासकते । 


५६ महाविष्णोरहंकारभङ्गवर्णनस्‌ ८६१ 
देबदानवादीनां दर्पसङ्गवर्णनम्‌ ' ८६३ 
लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ . ८६१५ 


महाविष्णु के दर्पभङ्ग का वर्णन। महाविष्णु को अहंकार हुआ कि मेरे 
'शोमों में सम्पूर्ण विश्व दै तथा में सब का मालिक हूँ । तब श्रीकृष्ण ने संहार भैरव 
का रूप धारण कर सम्पूर्ण शरीर को ग्रस लिया केवळ शिर अवशेष रहा | तब 
श्रीकृष्ण ने उस पर कृपा की। ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि में त्रिलोकी का कर्ता, 
धर्ता एवं हृता हूं । तब श्रीकृष्ण ने गोळोक में पश्चवक्त्र, षड्वफ्त्र एवं सौ मुखवाढे 
ब्रह्मा को दिखळाया | फिर समय पर मोहिनी द्वारा अपूज्य बना दिया । खकन्या 
सरखती को दिखाकर कामी बनाया। पुनः शङ्कर से दर्पभङ्ग करवाया तथा 
संसार में पूज्य बनाया । विष्णु को गवे हुआ कि में जगत्‌ का पालक हूँ । उसे ' 
कृष्ण ने, रामजन्म में आत्मविस्मृति करवाई । हनुमन्नाटक में आता है--“के यूयं 
वदनाथ नाथ किमिदमित्यादि” | शेषजी को गवे हुआ कि में प्रथ्वी को धारण 
करनेवाला हूं। एक समय नागों ने गरुड़ की पूजा की । अनन्त ने गवे के 
बशीभूत हो नहीं की तब गरुड ने अनन्त को जीत लिया । तुब श्रीकृष्ण ने उसकी 
युक्ति करवाई । सदाशिव ने अपने दर्प के कारण विवाह नहीं किया तब श्रीकृष्ण 
ने मोद कराकरःखती"केःलाथ-विवाह करायो “फिर” सेती की देह त्याग उसके 


( १७६ ) 


विरह में शंकर का नाना स्थानों मै भ्रमण पुनः पार्वती के साथ विवाह । 
त्रिपुरासुर को मारकर त्रिपुरारि वन गये । बृकासुर को वरदान कि जिसके 
शिर पर तुम हाथ रक्खोगे वही भस्म हो जायगा। तव उस देत्य ने शंकरजी 
के शिरपर ही हाथ रखना चाहा । शंकरजी दौड़ने ढगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने - 
बालक का रूप धारण कर उनको वचाया केदार कन्या द्वारा धर्मराज को शाप 
जिससे धर्म अत्यन्त कृश हो गये । शापान्त में त्रेतायुग में त्रिपाद तथा द्वापर में 
द्विपाद और कलि में एक पाद एवं कलि के अन्त में नष्ट होनेपर पुनः सत्ययुग में 
पूर्ण पाद की प्राप्ति कही । माण्डव्य के शाप से यमराज को शूद्र योनि की प्राप्ति! 
साम्ब को विमाता के शाप से गल्तकुष्ठ की प्राप्ति। चन्द्रमा ने दप के वशीभूत 
हो तारा का अपहरण किया तब चन्द्रमा यक्ष्मा का रोगी हो गया। सूर्य का 
दर्पमङ्ग शङ्कर से, वहनि का भ्रगुजी से, गुरु का अपनी स्री के हरण से, दुर्वासा का 
अम्बरीष से, जय विजय का ब्रह्म शाप से, देवों का दानवों से एवं दानवों का 
देवों से, नारदजी का ब्रह्माजी से, काम देव का शङ्कर से, लक्ष्मण का रावण प्रेरित 
शङ्कर की त्रिशूल से, स्वयं विष्णु का. ब्रह्मशाप से, कार्तेवीर्याजुन का परशुराम से 
'विप्रपुत्र के मरण में एवं कृष्ण का स्त्रियों के हरण समय और युद्ध में कर्ण से पार्थ का 
दर्पमङ्ग किया गया। बाणासुर का उषाहरण में, भ्रगुजीका दक्ष यज्ञ के समय, 
परशुराम का रामविवाह के समय, सुमेरु का वायु द्वारा श्टङ्ग भम्न होने से, समुद्रो 
का अगस्त्यजी के पान करने से, और कलह से गङ्गा एवं सरखती का दर्पभङ्ग हुआ। 
दर्पयुक्त पार्वती का शंकर द्वारा त्याग पुनः कामदेव का भस्म एवं पावंती का 
दर्पभङ्ग । दर्पयुक्त महालक्ष्मी को एक समय वैकुण्ठ जाते समय द्वारपाछों ने रोक 
'दिया। अपने तिरस्कार को देख अपिमानित हुई लक्ष्मी अपने शारीर को त्याग 
करने को तैयार हुई तब ब्रह्मादि देवताओं द्वारा ढक्ष्मी की स्तुति। यह लक्ष्मी 
स्तोत्र सम्पूर्ण मङ्गल कामनाओं का देनेवाला है । 
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५७. पत्युमहत्तवणनम्‌ ८६६ 


देवताओं का स्तोत्र सुन लक्ष्मी ने कहा में शरीर को क्रोध एवं वेराग्य के 
कारण नहीं छोड़ती हुँ, में इसलिये छोड़ती हूं कि जहां एण और पहाड़ बराबर है 
जो अ,भज्ञ मात्र से एक छाख लक्ष्मी की रचना कर सकते हैं सेवक और बरी में 
जहाँ समान व्यवहार किया जाता है उनकी सेवा करने से क्या फळ है ! जिस! 
खरी की पति में भक्ति अथवा प्रेम नहीं है वह अशुचि, धर्महीन एवं सब कायो में 
वर्जित है स्री के ढिये सब से बढ़कर पति ही एकमात्र देव है। जो स्त्री अपने पति 
की निन्दा करती है अथवा हष रखती है वह कुंभीपाक नरक में चौदह इत 
के समय बीतने तक रहती दै। पति भक्ति से जो रहित है उसका किया हुआ 
सब धर्म भस्म हो जाता है। 
या स्त्री सवेपर दवे ड्टि पति विष्णुसमं गुरुम्‌। कुस्भीपाके पचति सा यावदिन्द्राश्वतुर्दश 
रतं चानशन दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविहीनाया भस्मीभूर्त निरर्थकम्‌॥ 

लक्ष्मी खं ब्रह्मा का वार्ताळाप | ब्रह्मा के कहने से छक्ष्मी का भगवान्‌ के 
पास गमन | भगवान्‌ ने ढक्ष्मी से कहा मेरी स्त्री, पुत्र एवं श्रुत्य में सब जगह 
समता है । इतना कहकर भगवान्‌ ने लक्ष्मी को वक्षःस्थळ में स्थान दिया। 
५८ . पुथिवीदर्पमङ्गवर्णनम्‌ ८६८ 

प्रथिवी को दुर्प हुआ कि सब प्राणियों की आधारभूता मैं ही हूँ । तब ४६ 
हारा भगवान्‌ ने उसका अभिमान दूर करवाया । सावित्री को गर्व हुआ कि गै 
वेदमाता हुँ। तब श्रीकृष्ण ने उसके गने को दूर करने के लिये पुत्रों सहित उसको 
अदर्शित कर दिया । गङ्गा का दर्प जह्नु द्वारा एवं मनसा का दुर्गा से दू 

_ करवाया । सुदामा के शाप से राधा का धरातल में जन्म । 
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५९ विस्तरेण इन्द्रदर्पमङ्गवर्णनस्‌ ८६६ 
नहुषोपाख्यानम्‌ ८७१ 
शचीकृत गुरुस्तोत्रम्‌ ८७६ 


मदोन्मत्त हुए इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति को 

रल्लसिंहासन से उठ प्रणाम नहीं किया । गुरुदेव रुष्ट हो अपने स्थान को चले गये 
किन्तु इन्द्र को शाप नहीं दिया। विना शाप ही इन्द्र का दर्पभज्ञ हुआ कि उसको 
ब्र्महत्या की प्राप्ति हुईं। ब्रह्महत्या से भयभीत हो इन्द्र का पद्मनाल में. प्रवेश 
तदनन्तर नहुष का स्वर्ग में राज्य करना । नहुष ने सुन्दरी इन्द्राणी को देखकर 
कहा विधाता की गति बड़ी बळवान्‌ है कि ऐसी सुन्द्री स्त्री होते हुए भी इन्द्र 
परस्त्री में लम्पट है। इसके समान रम्भा और तिलोत्तमा एवं उबंशी भी नहीं 
है । हमारी स्त्री तो इसके सामने दासीतुल्य है। हे सुन्दरि | मेरी सेवा करो जैसे 
गोछोक में राधा कृष्ण के वक्ष:स्थछ पर विराजमान है, ब्रह्मा के वक्षःस्थळ पर ब्रह्माणी, 
एवं वेकुण्ठनाथ के पास लक्ष्मी, उसी तरह तुम मेरे यहां रहो। में तुम्दारे सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ति कर दूँगा इत्यादि बहुतसे वचन कहने पर इन्द्राणी श्रीगुरुदेव एवं हरि 
का स्मरण कर बोली, हे वत्स हे महाराज | राजा सब प्रजा का पालक होता है तथा 
भय से रक्षा करता है । महेन्द्र आज भ्रष्टश्री हो गये हैं तथा आप स्त के राजा हैं 
अतः वही राजा कहा जाता है जो प्रजा का पालन निश्चित रूप से करता है। 

भयत्राता च राजा च सर्वेषां पालकः पिता । 

भर्टश्रीश्च महन्द्रोऽञ्यत्वश्च स्वर्ग नुपोञ्चुना ॥ 

यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितम्‌ । 
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पित्रोः खसा शिष्यपल्नी शत्यपत्नी च मातुळी । 


पितृपत्नी भ्रातृपत्नी श्वश्रूश्च भगिनी सुता ॥ 
गर्भधात्रीष्ट देबी च पुंसः षोडश मातरः ॥ 


गुरुपल्ली, राजपल्ली, देवपत्नी, पुत्रवधू, माता-पिता की बहिन, शिष्य की स्त्री, सेवक 
की स्त्री, मामी, माता, भाई की स्त्री, सास, बहिन; पुत्री, गर्भधात्री एवं इष्टदेवी ये 
सोलह पुरुष की वेद प्रतिपादित माता हैं । तुम मनुष्य हो में देव स्त्री हूं अतः वेद 
रीति से तुम्हारी माता हूं यदि तुम्हारी रमण करने की इच्छा है तो अदितिकेपास 
जाओ। हे पुत्र! सब कारयां का छुटकारा हो सकता है किन्तु मातुगामियों का कभी 
नहीं। वे कुम्भीपाक नरक में दुःख पाते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं । तुम अच्छे पुण्यों 
, के प्रभाव से चन्द्रवंश में पैदा हुए हो अतः अपना क्षत्रियोचित धमे पाळन करो। 
'जो खधर्महीन हैं वे नरक में जाते हैं । ब्राह्मणों का धर्म है कि तीन काळ सन्ध्या 
` एवं भगवान्‌ की पूजन तथा ब्रतादि करे। पतित्रताओं का धर्म दै पति की सेवा 
करना । साध्वी स्त्रियों के लिये परपुरुष पुत्र के समान दै । क्षत्रियों का धर्म दै कि वे 
दुष्टोंको दण्ड एवं सज्ञनों का पालन करें । वेश्यो के लिये स्वधमे का पालन एवं व्यापार 
कतेव्य है। शूद्रं के लिये विप्रों को सेवा करना धमे बताया है। अन्य भी बहुतसे धमो को 
वर्णन कर इन्द्राणी ने कद्दा पुत्र! खस्थान पर जाओ । नहुष ने कद्दा हे देवि! तुम्हारा, 
* कहना सब विपरीत है में तुम्हें यथार्थ धर्म कहता हूं कमो का फळ भोग ख है 
पाताळ एवं अन्य द्वीप में नहीं कहा हे । पुण्यक्षेत्र भारत में शुभाशुभ करने पर 
अन्यत्र फल भोगना पड़ता है । हे सुन्दरि ! यह क्मस्थळ नहीं है, भोगस्थळ है 
अत; भोगस्थळ में भोग्य वस्तु छोड़ना उचित नहीं । पुनः नहुष ने इन्द्राणी को 
धनादि का लोभ भी दिया परन्तु इन्द्राणी अपने सत्यत्रत से न डिगी । तब नई 
उसके चरणों में गिर उसके मार्ग को रोक दिया। राजा की यह अवस्था देख 
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मधुमत्तः सुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । मृत्यु न गणयेत्कामी कामेन हृतमानसः ॥ 
- त्यज मामद्य हेमत्त | मातृतुल्यां रजस्वलाम्‌ । 
प्रृतोः प्रथमो दिवसोह्मद्य हेल्प ! मे धरुवम्‌ ॥ 
प्रथमे दिवसे खरी च चाण्डाली सा रजखला । 
द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा॥ . 
शुद्धाभतुंश्वतुर्थडह्वि न शुद्धा देवपेत्र्ययोः। असच्छूद्रा समा सा च तद्दिने च परम्प्रति 
प्रथमेदिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌ ।ब्रह्महत्याचतुर्थाशं लभते नात्रसंशयः || 
स पुमान्नहिं कर्माहों देवे पैत्र्ये च कर्मणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दिताश्चायशस्करः 
(द्वितीये दिवसे नारीयो ब्रजे्च रजस्वलाम्‌ । कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते धुवम्‌॥ 
ˆ ` ` मधु, सुरा एवं काळ से सतवांछा हुआ मत्यु को नहीं सोचता है । हे मत्त! 
मुझको माठ्तुल्य रजस्वला जान छोड़ दो। हे नूप! आज ऋतु का प्रथम दिन 
है। : स्त्री प्रथम दिन चाण्डाछिनी, दूसरे दिन रजस्वला म्लेच्छ संज्ञावाळी तीसरे 
दिन धोबिन एवं चौथे दिन शुद्ध होती दै किन्तु देवपिठ कार्य के लिये नहाँ उस 
दिन उसकी असतशूट्रा संज्ञा मानी गई है। जो पुरुष प्रथम दिन रजस्वला के 
साथ, संभोग करता है उसे ब्रह्महत्या का चतुथाश फळ मिलता है । वह पुरुष 
_देवपिद कार्य के योग नहीं अपि तु अधम कहा गया है । दूसरे दिन रजखला के - 
_वास गमन करने से गोहत्या का पाप लगता है । 
आजीवनं नाधिकारी पितृविप्रसुराचने । 
अमनुष्योऽयशस्यः स्यादित्याङ्गिरसभाषितम्‌॥ 
'तृतीयेदिबसे जायां यो हि गच्छे रजखलाम्‌। स मूढो भ्र,णहत्याच्व छमतेनात्रसंशय 
'पूवैवत्पतितः सोऽपि न चाई: सर्वकर्मसु । ससच्छूद्रा चतुर्थहिन गच्छेत्तास्बिचक्षण ॥ 
` यदि मां मातरं मूढ | प्रहिष्यसि बढेन चं | अृतयतीते दिवसे ममनभ्व करिष्वसि॥ . 
तीसरे दिन जाने से भ्रणहत्या का पाप ळंगता है । चतुथे दिन असत्शूदा 


सज्ञा कही दैव उस, दिन अं स्रीचे पाला जाय |. उन ndation हन्द्राणी का 
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परस्पर कथोपकथन.। दुःखित इन्द्राणी का अपने शुरु बृहस्पति के घर पर जाना 
बहांपर गुरु की स्तुति । हे युरो ! मेरी रक्षा करो गुरु के समान कोई प्रिय एवं 
धम नहीं है। गुरु के रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता है। 


गुरुविष्णुगुरुत हा गुरुदेंबोमहेश्वरः । गुरथंमो गुरुः शेषः सर्वात्मा निगुंणो गुरुः॥ 
अभीष्टदेवे रुष्टे च गुरुः शक्तो हि रक्षितुम्‌ । गुरौ रुष्टे$भीष्टदेवो नहि शक्तश्च रक्षितुम्‌ 


इतना कहकर इन्द्राणी ऊँचे खर से रोने छगी। उसका रोदन 
सुन तारा 
भी रोने छगी। तब गुरु ने कहा हे तारे ! इन्द्राणी का कल्याण होगा जल्दी ही 
इन्द्र की ह | कु को तारा का उपदेश । शचीकुत गुरु स्तोत्र को ` 
पूजा समय पढ़ने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तथा | खै फलों 
भि बह ' | अन्य सम्पूणं मनोवब्छित फलों की 


६० - शचीम्पति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यस्‌ ८८१ 
नहुषोपाख्यानम्‌ ८८१ 
शक्रमोक्षकथनम्‌ ८८३ 


शाची का स्तोत्र सुन गुरुजी प्रसन्न हदो बोळे _ हे पुत्रि ! जेसे मेरे लिये कच की 

त समान है वेसे ही तुम हो अतः तुम्हें कोई भी भय नहां है पुत्र और शिष्य 

ई अन्तर नहीं । पिता, माता, गुरु, स्त्री, शिशु, अनाथ एवं बान्धवों को सदा 

ही पुष्ट रखना ( पाळन करना ) चाहिये। जो माता, पिता तथा गुरु में अन्य 

मनुष्यों के समान बुद्धि रखता है उसकी पद-पद्‌ पर अपकीर्ति होती दै । सम्पत्ति 

_ से मदोन्मत्त हुआ पुरुष यदि गुरु का अपमान करता तो उसका जल्दी ही नाश 
होता है । में इन्द्र की मोक्ष एवं तुम्हारी रक्षा करूगा। कहा है-- क 


शासितुं रक्षितं शक्तः स पु गः 
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नहुष के दूत ने इन्द्राणी के पास जाकर कहा देवि! नहुष के पास चलो तब गुरु 
ने कहा नहुष से जाकर कहो कि इन्द्राणी को यदि भोगना चाहते हो तो सप्तर्षियो 
से डोई गई पालकी में बैठकर आओ । दूत ने राजा से सारी बातें कही तव नहुष 
ने तुरन्त सप्तषियों को बुळवाया। सपर्षियों ने कायर राजा से कहा हे पुत्र | 
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो । तव नहुष ने कहा यदि आप सब कुछ देसकते 
तो मुझे इन्द्राणी का दान दो । . इन्द्राणी सप्तर्षियों का वाहन चाहती है अतः 
आप सब मेरी पालकी को वहन करो । राजा का बचन ऋषियों ने स्वीकार किया, 
वे वाहक हो गये । राजा ने उनको देर करते देखकर डाटा तब क्रोधित हो दुर्वासा 
ने कहा कि तुम महान्‌ अजगर होओगे । पुनः धर्मपुत्र के दर्शन से तुम्हारी मोक्ष 
होगी पश्चात्‌ वेकुण्ठ की प्राप्ति होगी। राजा का सर्परूप होकर प्रृथ्वी पर 
गिरना । गुरु का इन्द्र को छाने के लिये जाना। इन्द्राणी को इन्द्र की प्रापि । 
सोमयाग का विधान | 


६९१ इन्द्रदपभड़वर्णनम्‌ ८७४ 
इन्द्रस्य अहल्याम्प्रतिगमनम्‌ ८८४ 


नारायण बोले -इन्द्रदर्पमङ्ग का दूसरा वृत्तान्त सुनो । समुद्रमथन के 
समय दैत्यों को जीतकर इन्द्र बहुत गर्वित हो गया | तब श्रीकृष्ण ने बढि द्वारा इन्द्र 
का सद्‌ नष्ट करवाया । फिर अदिति के व्रत से तथा गुरु की स्तुति से राजा की 
प्राप्ति। कल्पान्तर में दुर्वासा द्वारा इन्द्र की लक्ष्मी नष्ट होना पुनः कृपाळु मुनि 
दवारा लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी के सद्‌ से मत्त हुए इन्द्र ने गौतमपत्नी अहल्या 
का अपहरण किया । पुनः गौतम के शाप से इन्द्र के शरीर में भग के से चिह हो 
गये । उसको देखकर श्षिमुनि हँसे तथा देवता छज्ित हुए एवं बृहस्पति सृततुल्य 
हो गये । रवि की सहुख वष तपस्या करने से इन को सूर्य के वराज. से, सहल एक 
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आँखें हो गई। नारदजी ने नारायण से इस विषय सें प्रश्‍न किया तब 
नारायण बोले - पुष्कर में तीर्थयात्रा के समय मन्दाकिनी तट पर स्नान करती हुई 
अहल्या को इन्द्र ने देखा । कामी इन्द्र ने अहल्या के पास जाकर मधुरवाणी से 
कहा--जितना कामशास्त्र को में जानता हूं उतना गौतमजी नहीं जानते । तुम 
मेरे पास रहो इन्द्राणी को तुम्हारी दासी बना दूँगा । बह इतना कह. अहल्या के 
चरणों में गिर पड़ा। तब अहल्या ने कहा जिन पुरुषों का मन परस्त्री में मग्न है 
` उसका सब-काम व्यर्थ है । परस्त्री का सेवन इस लोक में अपकी ति करनेवाला एवं 
परलोक में नरक प्राप्ति का कारण होता है । गोतमस्त्री ने घरपर जाकर अपने पति 
से सब समाचार कहे । मुनि हँसे और इन्द्र की निन्दा की । इन्द्र का समय पाकर 
'गौतमरूप से अहृल्या के पास जाना । इन्द्र एवं अहल्या को गौतम का शाप । इनर 
को उन्होंने भगाङ्क होने का शाप तथा अहल्या को महावन में पत्थर की मूर्ति होने 
का शाप दे अहल्या से कहा कि त्रेता में रामचन्द्रजी के पर की अङ्कुळी स्पर्श करने 


से मुक्ति होकंर फिर तुम मुझे प्राप्त करोगी। 
६२ संक्षेपेण श्रीरामचरित्रं अहस्यामोक्षणश्च ८८७ 
रामलक्ष्मणसमीपे शूर्पणखागमनम्‌ ८८ ` 
हनुमन्त इष्ट्वा सीतायाः कथोपकथनम्‌ ८९१ 


` नारद्‌जी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न कि स्वयम्‌ दारारथि राम ने किस 
प्रकार से गोतम की स्त्री अहल्या को सुक्त किया । हे महाभाग | सुख को देनेवाहे 
“भगवान्‌ रामावतार को संक्षेप से मुझे कहिये। नारदजी के प्रश्‍न को ही 
“भगवान्‌, नारायण ने कहा कि ब्रह्माजी की प्रार्थना से त्रेतायुग में भगवान्‌ विष 
खयं दशरथजी से कौशल्या में पैदा हुए । रामतुल्य गुणों से युक्त भरत का 
में ओर“कषमणःतथा/न्शरुन्त का व्युमित्रा'्में।जस्म हुआ की मित्र से प्रेरित 
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राम-लक्ष्मण का सीता के पाणिग्रहण निमित्त मिथिला गमन । मार्ग में पाषाणरूप 
कामिनी को देख रामचन्द्रजी का विश्वामित्रजी से उसका कारण पूछुना। 
बिश्नामित्रजी से सम्पूर्ण रहस्य जानकर भगवान्‌ राम का पेर की अङ्कुली का स्पर्श 
करना जिससे तरक्षण ही उसका दिव्यरूप हो भगवान्‌ को आशीर्वाद दे पति- 
मन्दिर में प्रस्थान करना । तदनन्तर राम का मिथिळा जाकर धनुष तोड़ना तथा 
सीता से पाणिग्रहण । विवाद्दोपरान्त परशुरामजी का दर्पभङ्ग कर अयोध्या में | 
आना । राजा दशरथ द्वारा पुत्र श्रीराम को राज्याभिषिक्त करने का उद्यम, 
जिसे देख भरत की माता केकेयी का पहिले मांगे हुए राजा से दो वर लेना | 
पहिले से राम को वनवास, दूसरे से भरत कों राज्य मिलना । प्रेम में मोहित पिता | 
को देख श्रीरासचन्द्रजी द्वारा समकाना । 
तडांगसतदानेन यत्पुण्यंठभतेनरः । ततोऽधिकश्च ळभते वापीदानेन निश्चितम्‌ ॥- | 
दशवापीप्रदानेन यत्पुण्यं छभतेनरः । ततोडघिकच्च लभते पुण्यं कन्याप्रदानत: || | 
दशकन्याप्रदानेन यत्पुण्यं ळभते नरः | ततोऽधिकः्च छभते यज्ञेकेन नराधिपः॥ 
द्शयज्ञेन यत्पुण्यं लभते पुण्यकजञनः । ततोऽधिकश्चच लभते पुत्रास्यदर्शनेन च॥ 
दशेने शतपुत्राणां यत्पुण्यं छभते नरः । तत्पुण्यं लभते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपाळनात्‌॥ 
नहि सत्यात्‌ परो धमो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 

नहि गङ्गासमं तीथं न देवः केशवात्परः ॥ 

नास्तिधर्मात्परोबन्धुर्नास्तिधर्मात्‌ परं धनम्‌ । 

घर्मास्म्रियः परः को वा स्वधमं रक्ष यत्नतः॥ 
स्वधर्मे रक्षिते तात शश्वत्‌ सवंत्र मङ्गलम्‌ | यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्‌॥ 
चतुदेशाडईँ धर्मेण त्यक्त्वा गृहृसुखं भ्रमन्‌ । वनवासं करिष्यामि सत्यस्य पाळनाय ते 
` शराम का बल्कछ वस्त्र धारण कर सीता ओर लक्ष्मण सहित वन के 
जिये प्रस्थान । पुत्र विरह में राजा का प्राणत्याग | समय पाकर रावण की 
` बहिन शुपैणेखोःका रास के'पाख>ानर'सगब्ानछ'यास, के-्रूप.पर/ऽसोहित हुई 
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शूपंणखा का विवाह के ढिये प्रस्ताव रखना । भगवान्‌ का उसको उत्तर कि 
हे मातः ! मैं सपल्लीक हुँ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपत्नीक है अतः उसके पास 
जाओ। राम के वचनों को सुन शूर्पणखा का लक्ष्मण के पास विवाह्दार्थ जाना 
एवं मनोरथ कहना । तब लक्ष्मण ने कहा हे मूढे | भगवान्‌ श्रीराम को छोड़ मेरे 
जैसे दास की इच्छा करती हो मेरी पत्नी होने पर तुम्हें सीता की दासी बनना 
पढ़ेगा । इसलिये सीता की ही सपत्नी बनो मैं तो तुम्हारी पुत्ररूप से सेवा करूँगा । 
तत्पश्चात्‌ निराश हुई राक्षसी का दोनों को शाप। जो तुम काम से पीड़ित हुई 
स्वयं उपस्थित स्त्री का त्याग करते हो इसलिये दोनों पर विपत्ति आयेगी। 
जेसे मोहिनी के शाप से ब्रह्मा, रम्भा के शाप से दक्ष, उवेशी के शाप से अश्विनी- 
कुमार, मेना के शाप से कुबेर, घृताची के शाप से कामदेव, मदाळसा के शाप से 
बी ओर सिश्रकेशी के शाप से बृहस्पति की स्त्रियां अपहृता हुईं बेसे ही मेरे शाप 
से राम की भाया का अपहरण होगा । शूर्पणखा के वचन सुन लक्ष्मण ने उसके 
चाक-कान काट छिये। खरदूषण का लक्षमण के साथ युद्ध एवं चौदह हजार 
राक्षसों के साथ खरदूषण की मृत्यु । शूर्पणखा का सम्पूर्ण वृत्तान्त रावण को 
कह पुष्कर में तप करने के लिये जाना । तप से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने उससे 
` कहा कि तुमने जो राम को बिना प्राप्त किये इतना दुष्कर तप किया है अतः 
जन्मान्तर में उसे पतिरूप में प्राप्त करोगी । ऐसा कहकर ब्रह्माजी का अपने 
स्थान पर जाना एवं शूर्पणखा का अभि में शरीर त्यागकर कुच्जारूप में जन्म । 
रावण द्वारा सीता का हरण । रामचन्द्रजी द्वारा सीता की खोज एवं बाळी का 
बघ कर सुग्रीब के साथ .मित्रता करना । सुभ्रीव द्वारा सीता की खोज के लिये 
सत्र दूतों को भेजना एवं राम-छक्ष्मण का सुग्रीव के यहां निवास करना । 
हनुमानजी को वरदान देकर एवं रमणीय अंगूठी दे सीता की खोज के लिये 
भेजना । इनूमानजी का अशोकवाटिका में शोकाकुळ दुर्बळ सीता को देखना | 
निराहार शतिकृश; निरन्त 5भक्तिपूर्वक,राम-राम "जंपती' हुदै”जटाभार से युक्त 
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दिन-रात श्रीराम के चरणारविन्दों का ध्यान करती हुई सीता को देख प्रणाम 
कर वायुनन्दन हनूमान्‌ ने हर्षयुक्त हो भगवान्‌ रामचन्द्रजी की अंगूठी उनको दी । ” 
हनूमान्‌ एवं सीता का वार्तालाप । श्रीरामचन्द्र के कुशल वृत्तान्त को सीता से 
कहकर हनूमान द्वारा छंकादहन । हनूमानजी का रामचन्द्रजी को सब वृत्तान्त 
कहना । सीता के समाचार को श्रवण कर राम-लक्ष्मण एवं सुभीव का शोकाकुल 
होना । रामचन्द्र द्वारा समुद्र पर सेतु बँधवाकर युद्ध में रावण को मार देना]... 
पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या आना । सीता में कुश, 
दो पुत्रों की उत्पत्ति । 


३२ फंसयज्ञकथनम्‌ / ८१३ 


एक समय रात्रि के ढुःखप्नों को देख भयभीत कंस ने सभा में पुत्र, मित्र, 
बन्धुगण, बान्धव एवं पुरोहित से कहा कि मेने अद्ध रात्रि में/एक बृद्धा रक्तपुष्पों 
की माळा धारण किये एवं छाळचन्दून, लाळ वस्न, तीक्ष्ण तलवार एवं खप्पर को 
लिये मेरे नगर में नाचते देखा। विकृत आकाराला, रूक्ष फेशोंवाळा 
स्छेच्छ, पति-पुत्रवाळी दिव्य खरी को महाराष्ट, पूर्ण कुम्भ का भङ्ग दोना, 
क्षण में अज्ञारबृष्टि, क्षण में भस्मवृष्टि, क्षण में रक्तवृष्टि, वानर, वायस, कूकर, 
भाछ, शूकर, और खर का भयङ्कर शब्द सुना और पीतवस्न एवं शुक्र चन्दन से 
पूजित तथा रन्रआाभूषणों से भूषित, सिन्दूर बिन्दु से शोभित खी मुझे शाप देकर 
सेरे घर से निकल जाती दै । मुक्त केशोंवाली नमनारी, छिन्न नासिकावाली विधवा 
का देखना । दिगम्बरी महाशूद्री मुझे तेल से अभ्यङ्ग करती है। दिशाओं का 
भस्मपूर्ण होना, नृत्य-गीत एवं विवाह का देखना, चन्द्रसूर्यं का महण, उल्कापात, 
भूकम्प का होना एवं नतमस्तक हुए वान्धव इत्यादि खप्न के महान्‌, 
उत्पातों का वर्णन | 
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६४ कंससत्यकयोः परस्परं परामर्शः ८९१ 
कंसयज्ञकथनस्‌' | ८९७ 


* सत्यक पुरोहित ने कंस से विचार कर कहा कि भय त्यागकर इन दुःस्वप्नों 
के निमित्त घनुमेखनामक यज्ञ जो सब अरिट्टों का नाश करनेवाळा एवं शत्रु 
तथा दुःखप्नों का नाशक है करो। याग की समाप्ति में साक्षात्‌ शङ्कर सब 
सम्पत्ति को देते हैं। इस यज्ञ को वाणासुर, नन्दी, परशुराम ए व॑ बढवान्‌ भल्ल 
( जास्ववान्‌ )ने किया था। इस धनुष को शङ्कर ने नन्दीश्वर को दिया था 
नन्दीशबर ने यज्ञ कर वाणासुर को दिया। बाणासुर ने धनुर्मख कर परशुराम 
को पुष्कर में दिया। परशुराम ने तुम्हें दिया। इसको नारायण के बिना कोई 
भङ्ग नहीं कर सकता। इस विषय में शङ्कर का पूजन कर सबका निमन्त्रण करो । 
धनुष भङ्ग होने से यजमान का विनाश अवश्यम्भावी है। कंस ने सत्यक का 
वचन सुनकर सबसे कहा वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ और नन्द के घर में 
बढ़ता है वह मेरा शत्रु दै, उसने मेरी वहिन पूतना को मारा है। गोवर्धन को 
धारण कर इन्द्र का पराभव्‌ किया है उसके सिवा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसे 
मारकर में सम्पूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनूंगा । सूर्य, चन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, एवं वायु 
को भी अवश्य पराजित करूँगा । फिर कंस ने:सत्यक से कहा कि तुम नन्द, कृष्ण 
एवं बलराम को ब्रज से लाओ |. सत्यक ने कंस से नीतियुक्त वचन कहा कि 
` अक्रर उद्धव, या वसुदेव को भेज़िये। कंस ने वसुदेव को श्रीकृष्ण को लाने के 
लिये कहा। तब वसुदेव बोळे मेरा जाना उचित नहीं क्योंकि श्रीकृष्ण के यहाँ आने 
से आपका. विरोध होगा। उसभें आपकी अथवा श्रीकृष्ण की मृत्यु होने से 
संसार मुझे दोषी ठहरायेगा और सुख दोनों में से एक की अवश्य होगी। कंस 
`= का वसुदेत, पुर तुरा. परस द्वारा रोक्न कस'केदूवी से धनुषः 
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यज्ञ की चर्चा सुन अनेक देशों के राजा, देवगण, सनकादि क्रूषिगण और 
शिशुपाल आदि क्रूषिओं और शिपाढ आदि राज्ञाओ का आना । 


६४ अक्र्रहर्पोत्कपकथनम्‌ ८१८, 


कंस के वचन सुन अक्रूर ने उद्धव से अपने ह का वर्णन किया । आजकी 
रात्रि बड़ी सुन्दर है । गुरु विप्र खं देव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। कोटि4न्मों 
का पुण्य आज उपस्थित हुआ है जो में त्रजराज श्रीकृष्ण को छाने के लिये ऊँगा । 
जिसके चरणारविन्द का ध्यान ब्रह्मा, विष्णु एवं शङ्कर करते हैं लक्ष्मीजी 
जिनकी दासी हैं और त्रिभुवनपावनी गङ्गा जिनके चरणों सेनिकली है 
दुर्गा जिनके पादपद्यो का ध्यान करती है तथा जिस भगवान्‌ के निर्भत्त पाद्मकल्प 
में ब्रह्मा ने हजार मन्वन्तर तक तप किया | फिर भी ब्रह्मा को < आदेश हुआ 
कि फिर तपस्या करो पुनः ब्रह्माजी को दर्शन हुआ। जिनके निमित्त शङ्कर ने 
तपस्या की फिर गोढोक में भगवान्‌ के दर्शन हुए। बड़ी आर्ग्येजनक वार्ता है। 
अहो यस्य निमिषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । ईदृशं परमात्मानं «स्याम्यथ तमुद्धव !॥ 

ऐसे भगवान्‌ के शुभ दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त्दीगा । इतना कहकर 
उद्धव से सम्रेम मिलकर अक्र.र का अपने घर जाना | .. 


६६ श्रीराधाशोकोपनोदनर ९०१ 


रासेश्वरी राधा के साथ श्रीकृष्ण का शय राधा ने रात्रि में दु:स्वप्न 
देखकर भगवान्‌ से कहा-सुरे खप्न में ऐसे चि दिखाई देरहे हैं कि रुष्ट हुआ 
ब्राह्मण मेरे हाथ से रल्छत्र ले रहदा दै तथा में पसे रक्षा करनेको कह रही हं । 
आकारा से सूर्यमण्डळ का गिरकर चार खण्दीना तथा एक काळ में चन्द्र-सूर्य 
ग्रहण देखना, क्षणभर में दीप्तिमान्‌ ब्राह्म छारा मेरी गोद में से सुधाकुम्भ का 
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OR) 
कहना कि हे राधिके | मुझे विदा करो । इस तरह के महान्‌ दुःस्वप्नों को देखकर 
मेरे दहिने अंग स्फुरण करते हैं तथा मेरा मन शोक से व्याकुळ हो रहा हैं। 
इतना कहकर राधा का भगवान्‌ के चरणों में गिरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 
राधा को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दुःख दूर करना । 


६७ आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ ९०२ 


विरहव्याकुछ राधा को देख श्रीकृष्ण का राधा सहित क्रीड़ा-सरोवर पर 
जाना । राधा ने कहा हे नाथ! में आपके रहने से प्रफुल्लित हुँ तथा नहीं रहने 
` से मरी हुई तथा .म्छान ( कुम्हाई हुई) हूं । जैसे सूर्योदय होने से महौषधि 
म्लान हो जाती है। हे रासेश | रास एवं वृन्दावन की शोभा भी आपसे ही है । 
आपके बिना नन्द एवं यशोदा भी शोकसागर में निमग्न हैं। इतना कहकर 
राधा का श्रीचरणों में गिरना तथा श्रीकृष्ण द्वारा अध्यात्मयोग का उपदेश करना | 
नारदजी के पूछने पर नारायण द्वारा आध्यात्मिकयोग का कहना | आध्यात्मिकयोग 
महायोग है इसे ज्ञानी भी नहीं जानसकते हैं । कुछ अध्यात्मयोग का उपदेश 
गोळोक में श्रीकृष्ण ने त्रिपुरारि शङ्कर से किया था तथा कुछ-कुछ कपिल, दुर्वासा; 
भगु और प्रह्वाद को भी | श्रीकृष्ण बोले हे राधिके | सम्पूर्ण गोळोक का वृत्तान्त एवं 
एवं आत्मा का स्मरण करो । सुदामा के शाप से कुछ दिन तुम्हारा मेरे से विच्छेद 
होगा तथा फिर अपने दोनों का मिळन होगा । हे राधिके ! तुम्हारे में एवं मेरे में 
कुछ भी भेद नहीं दै। ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिव सब मेरे अंश हैँ तथा महालक्ष्मी! 
दुर्गा; सरस्वती, सावित्री आदि सब प्रकृति रूप तुम्हारी अंशभूता है । 
यथा सबच्च तथाव्ह*्व समो प्रकृतिपूरुषो । नहि सृष्टिभवेद्देवि ! द्वयोरेकतर विना॥ 
. इतना कह श्रीकृष्ण का राधा'के साथ रासक्रीड़ा । 
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६८ श्रीराधाऋष्णसंबादवर्णनम्‌ ९०७ 


श्रीकृष्ण द्वारा निद्रित राधा का वोधन करना । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा 
हे रासेश्वरि ! क्षणभर रासक्रीड़ा में ठहरो । क्योंकि तुम रास की अधिष्ठातृदेवी हो । 
हे राधिके | तुम्हारे में मेरा मन दिन-रात छगा हुआ है तुम्हारे से अन्य कोई मुझे 
प्रिय नहीं है। मेरे प्राण साक्षात्‌ शङ्करजी हैं किन्तु तुम प्राणों से भी बढ़कर 
हो। इतना कहकर अक्रूर के आगमन को जानकर श्रीकृष्ण का जाने के लिये 
. उद्यत होना । तदनन्तर राधा का श्रीकृष्ण से प्रार्थना करना कि हे भगवन्‌! आप मुझे 
छोड़ कहां जा रहे हैं ? यदि आप जायेंगे तो आपके पुत्र-पोत्र ब्रह्मशाप रूपी अग्नि 
से नष्ट हो जायेंगे। इतना कहकर राधा का क्रोध से मूछित हो प्रथ्वी पर 
गिरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा राधा को सान्त्वना देना । 


६६ रासक्रीडाचर्णनम्‌ 2 हताश 
ब्रह्मकृतस्तोत्रम्‌ ६११ 
श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ ` “३१३ 


श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीड़ा करना । श्रीकृष्ण का शयन करना | 
ब्रह्मा द्वारा श्रीकषण की स्तुति । ब्रह्मा ने कहा हे देव | उठो भक्त सुदामा के 
शाप का स्मरण कर सौ वर्ष तक राधा का वन्थन छोड़ो। फिर गोछोक में मुझे प्राप्त 
हो जाऔओगी, अब घर पर अपने चाचा अक्रूर को देखो, पीछे शङ्कर का धनुष तोड़ना, 
कंस को मारना इत्यादि बहुतसे काम करने हें । इतना कहकर देवों सहित 
ब्रह्मा का अपने खान पर जाना । पुनः आकाशवाणी हुई कि कंस को सारकर 
अपने माता-पिता को बन्धन से छुडाओ। इतना सुन सोई हुई राधा को छोड़ 
श्रीकृष्ण. का ब्रज में जाना । कृष्ण विरह में राधा का विळाप । रत्नमाळा एवं 
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श्रीकृष्ण का वार्तालाप | रक्नमाळा ने कहा हे भगवन्‌ | मेरी सखी आपके विरह में 
प्राण त्याग कर देगी इसलिये आपका जाना उचित नहीं । श्रीकृष्ण ने नीतियुक्त 
वचन रत्नमाला से कहा-- 
इशोयद्यपिशक्तो5हं निषेधं खण्डितुँ प्रिये । तथापि न क्षमो रत्ने नियते करोस्यहृम्‌॥ 
ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण मर्यादा मेरी ही बनाई हुई है । उसीके अनुसार देव, 


सनुष्यादि कर्म करते हैं अतः हम दोनों का फिर मिलन होगा। ऐसा कहकर 


भगवान्‌ का नन्दजी के घर जाना | 


७० अक्र रस्य कृष्ण समीपेगमनम्‌ ९१४ 


अक्र,रजी उद्धवजी से बातचीत कर अपने घर में सो गये । उन्हे रात्रि के शेष 
में सुखप्नों का दर्शन हुआ; जिनमें सर्वप्रथम किशोर अवस्थावाले, मुरढी धारण 
करनेवाले, पीतास्त्रर पहने द्विज शिशु का दर्शन | पतिपुत्रवाली साध्वी खरी, 
शुभाशीवांद करता हुआ ब्राह्मण, श्वेतकमछ, राजहंस, अश्व, सरोवर एवं आम्र, 
नीम, नारिकेल और कदली को पुष्पित एवं फित, काटता हुआ ३वेतसप॑, 
अपनेको पर्वत, वृक्ष, गज; नौका और घोड़े पर स्थित, दही एवं क्षीर से युक्त अन्न, 
सवत्सा गो, पार्वती की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, शिव छिङ्ग का दर्शन, विप्र की लड़की, 
देवस्थान, सिंह, व्याघ्र, गुरु, देव, मणि, सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता माणिक्य, सारस, 
हंस, तास्वूळ, कृमि एवं विष्ठा सहित अंग और रक्त इत्यादि बहुतसे सुखप्न देख 
उद्धवजी की आज्ञा पाकर अक्रर की ब्रज के लिये यात्रा करना । यात्रा के समय 
शभसङ्गछों का दर्शन--बांयेओर शव (मुर्दा ), >रगाळी, पूर्णकुम्भ, नकुळ, चास, 
पति-पुत्रवाली दिव्य आमूषणों से युक्त स्त्री, शुकृपुष्प, माल्य धान्य, खञ्जन पक्षी 
तथा दाहिने तरफ जळती हुई अग्नि, विग्र, वृषभ, हाथी, बछड़े सहित गौ, सफेद 
घोड़ा, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाळा, ध्वजा, दही, खीर, मणि, सुवर्ण, चांदी, उसी 


हि क्षणका मांस, चन्दुन, माश्नीक (परदिराए),चछुत, हरिण "फ़ळ"प्यॉरवेड, सिद्धान, 


तक 
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दर्पण, विचित्रित विमान, देदीप्यमान प्रतिमा, झुक कमळ, कमळवन, शङ्कचिह् 
( सफेद चीळ ), चकवा, विळाव, मेघ, पर्वत, मोर, शुक्र, सारस, शंख, कोयल 
एवं बाघों की ध्वनि और कृष्णनामों से युक्त श्रीकृष्ण का कीतेन ऐसे झुभमन्गलों 

को देख ब्रज मे प्रवेश । अक्रूर के आगमन को देख वेश्या, पूर्णकुम्भ, गजेन्द्र 
एवं शुङ्ठघान्य को आगे कर बालकों सहित नन्द का अक्र,रजी के पूजनार्थ 
आगमन । श्रीकृष्ण के अद्भुत रूपों को देखकर अक्रर का स्तुति करनां। पुनः 
कुशळ वृत्तान्त पूछने के वाद मिष्टान्न भोजन कर सब ब्रजवासियों का अपने-अपने 
स्थानों में शयन । 


७१ ` यात्रामङ्गलवर्णनम्‌ 8२० 


राधिका एवं अन्य गोपियों के शयन करने के बाद रात्रि के तीसरे प्रहर में शुभ 
नक्षत्र एवं चन्द्रमा के योग में यशोदा से मङ्गळाशासन करा बन्धुओं को आश्वासन 
दे श्रीकृष्ण का मथुरा यात्रा करना। उस समय पादप्रक्षालन कर शुद्ध वख 
पहनकर चन्दन लगा जाते हुए बांई तरफ पूर्णकुम्भ एवं दक्षिण में अग्नि, विप्र, 
पतिपुत्रवाळी श्ली इत्यादि शुभशकुनों को देखकर दक्षिण पेर को आगे रख मध्यमा 
` से नासिका के वाम भाग को रोक दक्षिण मागे से वायु का त्याग कर और 
माता-पिता एत्रै अन्य बान्धवों से मिळकर वह मथुरा को यात्रार्थ चळे । 


७२ श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ ६२१ 
| कुग्जोद्धारवर्णनम्‌ ९२३ 
कसदुःस्वप्नकथनम्‌ ६२५ 

कंसवधवर्णनम्‌ ६२७ 


श्रीकृष्ण गुरु को प्रणाम कर सुन्दर मथुरापुरी को चळे । मार्ग में अत्यन्त 
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वृद्धा एवं हाथ में लट्ठी ढी हुई कुव्जा को देखा । उसने श्रीकृष्ण का चन्द्न पुष्प से 
सत्कार किया जिससे कुञ्जा का सुन्दर रूप हो गया । भगवान्‌ ने उसे आश्वासन 
देकर आगे माढाकार ( माळी ) को देखा । उसने भी श्रीकृष्ण को माढा देकर 
बरदान प्राप्त किया । श्रीकृष्ण की रजक से भेंट । भगवान्‌ ने उससे वस्न मांगे । 
रजक ने कहा हे मूढ़ ! ये राजोचित बल्न है तुम्हारे योग्य नहीं है । इतना सुन 
श्रीकृष्ण ने उसको थप्पड़ से मार दिया तथा वस्त्र छे लिये | अक्रूर का अपने घर 
को जाना एवं नन्दादिकों का वैष्णव कुविन्द के यहां रात्रि में वास | श्रीकृष्ण का 
कुड्जा के साथ प्रेममिळन तथा कुञ्जा का उद्धार कंस को मृत्युसूचक दुःस्वप्नो का 
दर्शन । कंस को खप्न में, विधवा, शूद्रपल्ली, गदहा, भेंसा, शूकर, भालू, गीध, 
हृड्रियो का समूह, कपास, शमशान इत्यादि बहुतसे अशुभसूचक वस्तुओं का दर्शन | 
श्रीकृष्ण ने धनुष को तोड़कर एवं मल्लों को मारकर कंस को लीळा मात्र से ही खर्ग- 
घाम पहुंचा दिया । श्रीकृष्ण का रूप सबको अळग-अळग तरह से दिखाई दिया 
जैसे राजाओं को राजेन्द्ररूप में, माता-पिता को बाळक रूप में, कंस को काळरूप में 
इत्यादि ऐसे ही श्रीमद्भागवत में आया है “मह्लानामशनिन्र णांनरवरः? रामायण 
में भी “जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी” | कंस का दिव्य रूप 
धारण कर परमधाम में जाना । कंस की माता एवं भाई बन्धुगण आदि का 
विछाप | श्रीकृष्ण द्वारा अपने माता-पिता का बन्धन तोड्ना । श्रीकृष्ण बढराम 
का अपने माता- पिता को प्रणामकर प्रार्थना करना । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को भोजन से तृप्त कर द्रव्य दान किया | 


७३ नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ ६२८ 


_ पुत्र के वियोग में नन्दजी का रुदन | श्रीकृष्ण का नन्दजी को ज्ञान देना 
व कि हे नन्दजी दुःख छोड़िये एवं शान्ति को प्राप्त कीजिये । इस संसार में कोई 
भी किसी का उन्‌ एवं साता;पिदा...तहो-हे "सच"अपनें*अंपने'"कॅमी "के अनुसार 


( १६७ ) 


फळ भोगते हैं। मेरी माया से ही सब देवादि अपने-अपने कार्यों में छगे हैं। 
मेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी राधा के साथ सौ वर्ष तक वियोग होगा फिर उसके 
गोळोक में जाऊँगा तथा आप लोगों को भी -गोछोक में भेज दूँगा। जैसे 
आत्मा और जीव का सम्बन्ध है उसी तरह राधा का और मेरा है। अतः 
राधा में गोपिका बुद्धि एवं मेरे में पुत्र भावना का त्याग करें। इतना कहकर 
श्रीकृष्ण का नन्दजी के प्रति विभूतियोग का वर्णन । विभूति योग को सुनने के 
बाद नन्‍दजी का सामवेदोक्त स्तोत्र से कृष्ण की स्तुति करना। पुत्र के आगे 
बारम्बार रुदन करना । 


७४ भगवन्नन्दसंवादवर्णनम्‌ ९३३ 


नन्द॒जी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ वोले--हे नन्दजी | अब दुःख को 
छोड़ ब्रज में जाइये में आपको वही ज्ञान देता हूं जो पहले ब्रह्मा, गणेश तथा शङ्कर 
को दिया था । कौन किस का पुत्र है कौन किसकी माता है सब इसी तरह संसार 
में आते हैं तथा जाते हें । अपने-अपने कर्मा से मनुष्य नाना तरह की योनियों 
में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा से लेकर तणपर्यन्त संसार में जन्म लेते हैं। मेरे मन्त्र 
की उपासना करनेवाला इस शरीर को छोड़ गोलोक को जाता है। मेरे भक्तों 
का कभी भी अशुभ नहीं होता। मेरा भक्त मेरे से वळवान्‌ है। इतना सुन 
नन्दी बोले-सुफे सांसारिक ज्ञान का उपदेश करो। पुनः श्रीकृष्ण द्वारा 
दिनचर्या का वर्णन करना । ड 


७५ आह्विकवर्णनम्‌ ९३५ 
श्रीकृष्णप्रोक्त आहिकाचारः 8३७ 


श्रीकृष्ण ने कहा- हे नन्दजी ! वेद एवं पुराणों का गोपनीय ज्ञान आप से 
कहता हूं। खियों का कभी भी विश्वास न करे। प्रातः ब्राह्ममुहते में उठकर 
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| | शौचादि से निवृत्त हो निर्मळ जळ में स्नान कर शालग्राम, मणि, यन्त्र और 
| प्रतिमा का पूजन करे। सर्वप्रथम वि्न दूर करने के छिये गणेशजी की पूजन 
| करे। विष्ठा, मूत्र, ढिङ्ग और योनि को नहीं देखें । खियों के स्तन, कटाक्ष एवं 
| हास्य को न देखें। अस्तकाङ में सूर्य एवं चन्द्र को न देखे। इससे व्याधि की 
प्राप्ति होती है। जङ में सूर्य एवं चन्द्र को देखने से दुःख की प्राप्ति होती है। 
| पर मैथुन देखने से बन्धुओं का विच्छेद होता है। ब्राह्मण, गौ, वेष्णव एवं 
| अन्य किसी भी प्राणी की हिंसा न करे | किसीका धन हरण न करे यह सर्वनाश 
का कारण दै। झुठ यजुर्वेद में आया है “मा गृधः कस्यखिद्धनम” । अपनी 
दी हुई या दूसरे की दी हुई ब्रह्मवृत्ति का हरण करने से ६० हजार बर्ष तक 
विष्ठा में कृमि होता है | कोटि वर्ष गीध, सौ जन्म सूकर और सौ जन्म 
व्याघ्र इत्यादि कष्टप्रद योनियों को प्राप्त होता है। कर्म कराकर दक्षिणा तत्काळ 
नहीं देने से एक रात्रि व्यतीत होने पर दुरुनी होजाती है । एक सास बीतने पर 
सोगुनी, दो मास बीतने से हजारगुनी तथा एक वर्ष बीतने से दाता नरक को 
जाता दै। देनेवाला अगर नहीं देता दै तथा हेनेवाळा नहीं मांगता है वे दोनों 
। दी नरक में जाते हैं एवं दाता व्याधियुक्त होता है। जो मूर्ख स्त्री अपने पति 
| । रव्य र में नहीं देखती दै, वह कुम्भीपाक नरक में जाती है। जो मनुप्य 
| दु 00 हा बिप्र ओर विष्णु की निन्दा करता है उसे महारौरव 
ओर कन्या की निन्दा क 5 Ui ir 
उ पी नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की भक्ति से 
दैन नरक को जाता है। एकादशी एबं जन्माष्टमी के 
त्रत करने से सो जन्म तक के पाप नष्ट होते हैं । कूष्माण्ड का घात करनेवाली स्त्री 
एवं दीप को चुमानेवाळा पुरुष सात जन्म तक रोगी एवं जन्मजन्मा र 
होता है । दीप, शिवढिङ्ग, क सदत 


„हीरा; मोतं ट राख्माम, मणि, प्रतिः c 
हीरा, 1 7 प्रतिमा, यज्ञोपवीत, , शङ्क ` 
; र 2 ॥ मोती, हो कतव मके दक को मति पर रखने से 


घटक 


PPC MPR रवतन 
है sonny 


(- १६६ ) 


अधः ( नरक) को जाता है। दिन में तथा सन्ध्या के समय निद्रा एवं स्त्री 
सम्भोग करने से सात जन्म तक दरिद्री एवं सात जन्म तक रोगी होता दै। 
शिवपूजा करने से विप्र जीवन्मुक्त एवं शिवपूजन न करने से नरक को जाता है । 
ब्राह्मण मुझे सबसे प्रिय हैं तथा ब्राह्मणों से अधिक प्रिय लक्ष्मी, लक्ष्मी से अधिक 
राधा उससे अधिक भक्त एवं भक्त से अधिक शङ्करजी प्रिय दै । में सदा महादेव के 
नासोच्चारण करनेबालों के पास ही रहता हूं । नारायणी शक्ति भगवती से ही 
सब कार्य कराता हूं वह शक्ति सब जगह विराजमान है । 


७६ शुभाशमदशेनफलम्‌ ९४२ 
नानाविधदानफलम्‌ 8४४ 


श्रीनन्दजी ने शुभाशुभ दर्शन के विषय में पूछा तब श्रीकृष्ण बोले-ज्राह्मण; 
तीर्थ, वेष्णव एवं देवप्रतिमा को देखने से तीर्थस्नान के समान पुण्य होता हे । 
सूर्य, सती खी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गो, अझ्नि, शुरु, हाथी, सिंह, सफेद घोड़ा, 
झुक, कोयळ, हंस, खंजन, मयूर, चातक, सफेद पक्षी, सवत्सा गौ, पीपछ, पति 
पुत्रवाली खी, तीर्थ जानेवाळे मनुष्य, दीप, सुबर्ण, मणि सुक्ता, हीरा, माणिक, 
तुळसी, सफेद पुष्प, सफेद धान्य, धुत, दही, शहद, पूर्णकूम्भ, तण्डुळ, सफेदपुष्पों की 
माळा, गोरोचन, कपूर, चांदी, ताळाव, पुष्पों से युक्त बगीचा, झुझ्पक्ष के चन्द्रमा, 
अमृत, चन्दन, कस्तूरी, कुंकुम; एवं पुराण पुस्तक आदि को देखने से पाप नष्ट 
होते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। आठ वष की कुमारी को ब्राह्मण को देने 
से दुर्गा दान के समान फळ होता दै। अनाथ विग्र का विबाह कराने से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । भूमिदान, गोदान, गजदान एवं सफेद घोड़े का दानरका 
वर्णन कर अन्नदान की बहुत प्रशंसा गाई है । अन्नदान के समान कोई दान 


५ नहीं है (बुद्ध गौतम, स्मरति में, भी अभदान ew के माहार ht य लु, बहूत वणन किया है | 


( २०० ) 


सुखप्न के दर्शन से गङ्गा स्नान के समान पुण्य एवं घन, पुत्र, खी, भूमि एवं सोक्ष 
| की प्राप्ति होती है। अ र 
७७ सुस्वप्नद्शनफलम्‌ ९४६ 


' नन्द॒जी ने पूछा कि कौनसे खप्न से क्या पुण्य होता है तथा कौन-कौनसा 
खप्न अच्छा है ? तब भगवान्‌ बोले कि खप्नाध्याय का वर्णन करता हूं। रात्रि 
के प्रथम प्रहर का खप्न एक एक वर्ष में, दूसरे प्रहर का ८ मास में, तीसरे प्रहर 
का ३ मास में, चतुर्थ प्रहर का १५ दिन में, अरुणोदय के समय १० दिन में एवं 
आतःकाछ का खप्न यदि उसी क्षण जग जाय तब तत्काळ फळ देता है। व्याधि- 

युक्त, नग्न, मूत्र एवं पुरीष से पीड़ित मनुष्य को खप्न का फढ नहीं होता है । 
खप्न में गो, हाथी, घोड़ा, महळ वृक्ष, एवं पहाड़ों पर चढ़ने से धन की प्राप्ति 

होती है। हाथी, राजा, सुवर्ण, कन्या आदि को देखने से बिपुळ लक्ष्मी आती 

है । देवता, ब्राह्मण, गौ, पितर एवं सन्यासी को स्वप्न में जेसा देखते हैं वह शीघ्र ही 

बसा ही फडीमूत होता है । भस्म, हड्डी एवं रई को छोड़ अन्य सम्पूर्ण सफेद वस्तु उत्तम 
__, है। गो, हाथी घोड़ा, ब्राह्मण एवं देव को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण कृष्ण वस्तु 
निन्दनीय है । रत्न के आमूषणों से युक्त दिव्य स्री जिसके घर में आती है उसे 


| समुद्र, नदी, नद्‌, सफेद सर्प और सफेद पहाड़ 


है। दिव्य खरी जिसको खप्न में कहती है कि आप मेरे खामी 
| ee | और 
|. § खप्न देखकर यदि जागता है तो निश्चय से राजा होता है । तोतया 
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७८ आध्या त्मिकज्ञानवर्णनम्‌ ९५१ 


श्रीकृष्ण द्वारा नन्दूजी को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश । यह. योग वेद 
एवं शास्नों में गुप रूप से बताया है जिसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु, जरा एवं 
व्याधि नहीं होती है । यह संसार जल्बुद्बुद की तरह है तथा मोह करनेवाला 
है। श्रीकृष्ण ने नन्दी को गूढ़ महामन्त्र का उपदेश कर कहा इसे काशी 
सणिकर्णिका में जपना चाहिये, दुःस्वप्न, पाप का कारण एवं विन्न हरनेवाळा दै । 
गौ को मारनेबाळे, कृतन्न आदि नीच पुरुषों का देखना पाप दै । चन्द्र एवं सूये के 
अहण को देखना निषिद्ध हे । आद्रशुक्ठा चतुर्थी को चन्द्र का दर्शन नहीं करना 
चाहिए। यदि दर्शन हो जाय तो “सिंहः प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बवता हृतः | 
सुकुमारक | मा रोदीस्तव ह्येषः स्यमन्तकः ॥” इस सन्त्र से जळ को पवित्र कर पीने 
से उत्तम बताया हे । 


७६ सयंग्रहणाख्यानम्‌ ९५५ 


नन्दजी ने सूर्य एवं चन्द्रमा के ग्रहण के विषय में पूछा तव भगवान्‌ बोले 
'इस आख्यान को श्रवण करने से पाप नष्ट होते हें । एक समय जमदभि रेणुका 
के साथ नमंदातट पर विहार कर रहे थे । तव सूर्य ने कहा हे ऋषे | आप ब्रह्मा के 
प्रपौत्र हैं, वेदों को जाननेवाले हैं; आपके शाख्रों से सब मनुष्य कार्य करते हैं 
आप धर्म का त्याग कर रहे हें वेद में दिन में मैथुन का दोष कहा दै। में धर्म का 
साक्षी हूं इसलिये आप से कहता हूं। सूये के वचन सुन जमदि ने मैथुन को त्याग 
कर क्रोधित हो सूर्य से कहा तुम पण्डितमानी कौन हो में सब शास्राँ का ज्ञाता 
हुँ, हम वेष्णवों पर भगवान्‌ के बिना कोई आज्ञा देनेवाळा नहीं है। आज तुमने 
हमारा रास भङ्ग किया अतः राहुप्रत्त होओगे। जो बादल तुम्हारे को देखने 
आयेंगे वे दूर हो जायेंगे तथा वायु से प्रेरित हुए मेघ तुन्हें आच्छन्न करेंगे तथा 
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गवे से हत हो जाओगे। जमदभि के वचन सुनकर भास्कर बोले - दे विग्रवर्य | 
ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं लेकिन वेष्णवों को क्रोधित नहीं होना चाहिये । आपने 
मुझे शापित किया अतः में भी आपको शाप देता हूं नहीं तो मुके मनुष्य निस्तेज 
कहेंगे। क्षत्रिय के अल से आपका मरण होगा। सूर्य के वचन सुन जमदग्नि ने 
कहा तुम शम्भु से पराजय को प्राप्त होओगे। दोनों का कलह देख ब्रह्माजी का 
आगमन । ब्रह्मा ने सूर्य से कह्दा तुम कोई दिन क्षणभर घनाच्छन्न होकर पुनः 
मुक्त हो जाओगे। न्यून एवं अधिक वर्ष में राहुप्रस्त होओगे वह ग्रहण कहीं 
दिखाई पड़ेगा कहीं नहीं अन्यथा पूर्ण ही दिखाई दोगे और भार्या के निमित्त 
श्वसुर एवं साले से तुम्हारा तेज मळिन होगा ।म ळी एवं सुमाळी के युद्ध में शङ्कर 
से पराजित होओगे । फिर जमदि से कहा दे विप्र! तुम्हारी मृत्यु कार्तवीर्यार्जुन 
से होगी । पुनः तुम्हारा पुत्र २१ बार प्रथ्वी को बिना क्षत्रियों की करेगां। इतना 
कहकर ब्रह्मा का स्वस्थान गमन । तथा सूर्य एवं जमद्म्नि का भी अपने-अपने स्थान 
तर जाना। अब चन्द्रप्रदण के आख्यान को सुनो । 


८० , चन्द्रग्हणाख्यानवर्णनम्‌ ९४९ 


चन्द्र हारा साद्रशुङ चतुर्थी को मन्दाकिनी नदी पर स्नान करती हुई गुरु- 
पत्नी तारा का हरण | तारा ने कहा--पतित्रता ब्राह्मणी गरुपत्नी को छोड़ो । 
गुरुपत्नी गमन से सौ ब्रह्महत्या का पाप होता है । तुम मेरे पुत्र हो तथा में 


। शुक्र ने कहा-हे चन्द्र ! 
दजा तह्ादत्या-काऱ्पापऱ्हीता' ह USA 
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८१ ताराऽऽनयनार्थ शुक्रसमीपे देवानां गमनस्‌ ९६२ 
शुक्रशम्युसंवादवर्णनम्‌ ९६३ 
चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ 8६५ 


श्रीकृष्ण बोळे-शुक्र ने चन्द्रमा को समझाते समय ही महती देवसेना को 
देवताओं के साथ आते देखा । रत्नमाळा नदी के किनारे पुण्याश्रम में सुरसैन्य 
से आये हुए शाङ्करजी को देखकर प्रणाम किया तदनन्तर शङ्कर का आशीर्वाद पुनः 
ब्रह्माजी ने शुक्र से नीतियुक्त वचन कहे । हे शुक्र ! चन्द्रमा की यह महती दुर्नीति 
है जो गुरुपत्नी से बलात्कार कर तुम्हारे शरण आया हे । इसको छेने के छिये 
देव सेना आरही हैं उसीके निमित्त में तथा शाङ्कर तुम्हारे पास आये हैं। शङ्कर 
ने कहा--हे विप्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चन्द्र को छाओ में उस 
पापी का शिर त्रिशूळ से नष्ट करूँगा। मेरे क्रोधित होने से देत्यों का रक्षक 
कोई नहीं होगा। उतथ्य के शाप से बृहस्पति की खी का हरण हुआ है। 
शरणागत की रक्षा न करने से चौदह इन्द्र भोगने के समय तक नरक में पड़ता दै । 
पापी जिसकी शरण जाता है तो वह शरण में देनेवाळा भी पापी ही माना जाता 
है। शुक्र की शङ्कर से प्राथना । चन्द्रमा का शङ्कर की शरण में जाना । उसको 
क्षीरोद में स्नान कराकर पवित्र कर दिया । योगीन्द्र शङ्कर ने उसके दो खण्ड 
कर आधे को अपने मस्तक पर ओर आधे को ब्रह्मा के सामने छोड़ दिया । 
लज्जित चन्द्रमा का क्षीरसमुद्र में देह त्याग । पुत्र वियोग से अत्रि के नेत्रों से 
समुद्र में जळ गिरना । चन्द्रमा का निष्पाप हो समुद्र से प्रगट होना । महादेव 
ने कहा-हे चन्द्र | अपने स्थान पर जाओ तारा के शाप से तुम्हें यक्ष्मारोग की 
प्राप्ति होगी क्याँकि पतित्रता का शाप व्यर्थ नहीं जाता है किन्तु मेरे आशीर्वाद से 
तुम्हारा प्रतिकार हो जायगा । तुमने भाद्रशुद्ध चतुर्थी को गुरुपत्नी को क्षत किया 
हे अतः खस दिन तुझें देखने से पापी होगा.) श्युझाझभ.करम, बिना ओोगते से क्षय नहीं 
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होता है तारा के अपहरण से चन्द्रमण्डळ में कळळु एवं मृगाकृति युग-युग में होगी। 
तारा से कहा हे तारे | किसका गर्भ है सत्य कहो इसे त्यागकर शुद्ध हो पर परुष 
से बलात्कार एवं अकाम से खी दूषित नहीं है और सकाम भाव से जव तक 
सूर्य चन्द्र है तब तक नरक में रहती है। तारा ने चन्द्रमा का पुत्र है ऐसा कहा । 
तारो का बृहस्पति के साथ गमन। पुत्र पैदा होने से चन्द्र को पुत्र प्राप्ति । 
देवताओं का सस्थान गमन । इसको सुनने से मनुष्य निष्पाप एवं निष्कलङ्क होता दै । 


८२ दु;स्वप्नवर्णनम्‌ ९६७ 


नन्द्जी ने दुःस्वप्न के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोढे- जो मनुष्य स्वप्न 
में हसता है एवं विवाह, नाच, गीत देखता है उसे विपत्ति आती है । तैळ से 
अभ्यक्चित हो दक्षिण दिशा में जाने से, तथा खर, महिष एवं उँट पर चढ्ने से 
सत्यु को प्राप्ति होती दै । कार्पास, (कपास) कौडी एवं रक्तपुष्प को देखने से दुः होता 
है। देवता का नाचना तथा हँसना, श्मशान, शुष्क काष्ठ, तृण लोह, अन्धकार, 
योनि एवं ढिङ्ग देखने से विपति आती है । रक्त अङ्गारे एवं भस्मवृष्टि देखने से 
दुःख की प्राप्ति होती है । खप्न में ज्योतिषी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी एवं गुरु जिसको 
शाप देते हें उसे विपत्ति आती है । विरोधी, काक, मुर्गा, भाळ जिसके शरीर 
पर गिरते हैं उसकी मृत्यु होती है। इनकी शान्ति के लिये छाळचन्दून के काष्ठ 
से एक सहस्र गायत्री का हवन करने से शुद्धि दै । अच्युत, केशव आदि नामों के 
स्मरण करने से तथा धर्म, ढक्ष्मी, राधा एवं सरस्वती i 


| ३ 2 1 का टा गमे ॥ 
शुभ हो जाता है। . 1 स्मरण करने से ढुःखप्न 


——— 
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८३ विग्रादीनां धर्मकथनम्‌ ९७० 
सन्यासध्मकथनम्‌ ९७५ 
पतित्रताधर्मवर्णनम्‌ ९७७ 


नन्दजी ने पूछा-हे पुत्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सती, 
सन्यासी, विधवा खनी, पतिव्रता स्री, गृहस्थ का धर्म तथा शिष्य, पुत्र एवं कन्या का 
माता-पिता के कर्तव्य, भक्त कितने प्रकार के होते हैं खं स्त्री जाति कितनी प्रकार 
की है इनके साथ ब्रह्माण्ड का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण वोळे-मेरी -पूजा 
करनेवाला, सन्ध्या करनेबाळा, गुरु सेवा करनेवाला ब्राह्मण सदा पवित्र दै । 
शिष्य को गुरु की तथा पुत्र कोमाता-पिता की सेवा करना कहा दे-- 
सर्वेषामपि वन्यानां पिता चेव महान्‌ गुरुः। पितुः शतगुणे माता मातुः शतगुणेः सुरः 
मन्त्रदसतनत्रद्श्चैव सुराणाञ्च चतुगुंण: । नारायणश्च भगवान्‌ गुरुः प्रत्यक्ष ईश्वरः ॥ 
गरु की सेवा सबसे उत्तम है गुरु में सम्पूर्ण देव विराजमान हैं-- 
गुर्त्रह्या गुरुविष्णुगुररेव खयं शिवः । गुरो च सवदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं सुदा ॥ 
गरु के प्रसन्न होने से साक्षात्‌ हरि प्रसन्न होते हें । यदि गुरु शिष्यों में 
पुत्र के समान स्नेह नहीं करेगा तो उसे ब्रह्महत्या की प्राप्ति होगी । वृष पर चढ़ने- 
बाळा, शूद्रों के यहां रसोई बनानेवाला, देवळ, सन्ध्याहीन, दिन में सोनेवाळा, शूद्र 
के श्राद्ध में भोजन करनेवाळा, और शूद्र के मुदे जळानेवाळा जो ब्राह्मण है वह शूद्र 
के समान ही कहा गया दै। जो नित्य त्रिकाळ सन्ध्या, भगवान्‌ का पूजन करने 
बाळा, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि को भोजन न करनेवाला 
ब्राह्मण दै वह जीवन्मुक्त कहा गयाःहे । त्राह्मण के पैर में सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान दै | 
विप्रों के चरणोदक पीने से तीर्थस्नान के समान फळ होता हे । तेजस्वी गुरु से ही 
मन्त्र महण करना चाहिये । अवस्था, ज्ञान, विद्या ओर जातिहीन गुरु से मन्त्र 
क्रे । मूल, आश्रमहीन पिता, सन्यासी; रोगी, बंशहीन तथा भार्या- 
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हीन से मन्त्रप्रहण न करे | वयोहीन से मन्त्र लेने से अल्पायु, ज्ञानहीन से अज्ञानी, 
विद्याहीन से मूह और जातिहीन से छेने पर विनाश होता है । मूर्ख से मूर्ख, आश्रम- 
हीन से दुःखी, पिता से यश की हानि तथा सन्यासी से मन्त्र लेने से मृत्यु होती है। 
श्राद्ध के दिन हविष्याशी रहता हुआ संयमपूर्वक यात्रा, युद्ध करना, नदी के तीर 
पर जाना दुबारा भोजन और मैथुन न करें | कन्या विक्रय करनेवाले को सब से 
विशेष पातकी कहा है । जो मूल्य ग्रहण कर कन्या देता हे वह महारौरव नरक में 
जाता हे तथा कन्या के शरीर में जितने रोम हों उतने वर्षो तक पितरों के साथ 
कुम्भीपाक में पचता हे । क्षत्रियों का धर्म हे कि ब्राह्मणों की एवं नारायण 
की पूजा, राज्य की पाढना, रण में निभयता, नित्य दान, शरणागत की रक्षा, 
पुत्रवत्‌ प्रजा की रक्षा, शस्त्रास्त्र में निपुणता, नीतिशास्त्र के जाननेवाले की रक्षा 
एवं उसको सभा में नियुक्त करना चाहिये । ` वेश्यों का धर्म है वाणिज्य में चतुर, 
वप्र एवं देवताओं की पूजा, दान, तप एवं ब्रत का सेवन करे। शूद्रों का धम 
है कि विगरों की सेवा करे । सन्यासी का धर्म है “दण्डप्रहणमात्रेण नरो नारायणो 
भवेत” दृण्डम्रहणमात्र से नर नारायण हो जाता है। अतः उसके पद्स्पर्श से 
पृथ्वी एवं तीर्थ मनुष्यादि सब पवित्र होते हैं। सन्यासी को भोजन कराने से 
अश्वमेध यज्ञ के फड की प्राप्ति होती है।"विधवा का धर्म है कि वह सदा निष्काम रहेव 
एक समय भोजन हविष्यान्न करे। दिव्य वस्त्र, गन्ध, तेल, पुष्पमाढा, चन्दन, सिन्दूर 
को धारण न करे | परपुरुष को पत्रवत्‌ देखती हुई नारायण में अनन्य भक्ति करे । 
एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमीओर शिवरात्रि आदि ब्रतों मै उपवास करें| 
पति में नारायण का क क र हु अलो i 
दी क एवं उसकी आज्ञा का पाळन करना बताया है। 

अवोकन, यात्रा, महोत्सव, नृत्य, गायन एवं परक्रीड़ा न 


देखे। पति का संग डे ननी 
CC-0. Prof. क की वक कण मी न, बोड़े।).. एपत्रिःमर पुन्रोम्से“भी"सौगुना प्रेम 


( २०७ ) 


करे । यथा--“पतिव॑न्धुग तिर्भर्त्ता देवतं कुलयोषितः” सती स्त्री हजार पुरुषों को 
उद्धार कंरती है एवं पतित्रताओं का पति सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। सती के 
चरणों में सम्पूर्ण तीर्थ तथा सम्पूर्ण देब मुनियों का तेज विराजमान है। स्वयं 
भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा, शङ्कर और समस्त देव मुनिगण सती स्त्रियों से निरन्तर 
भयभीत रहते हैं। सती की चरणरज से प्रथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती दै एवं 
मनुष्य पतित्रता को नमस्कार कर सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। पतित्रता के 
तेज से त्रिळोकी क्षणभर में भस्म हो सकती है । सती स्री प्रातःकाळ उठकर अपने 
पति को प्रणाम करे पश्चात्‌ सम्पूर्ण गृहकार्य कर शुद्ध वस्नं पहन अपने पति का. 
षोडशोपचार विधि से पूजन “ॐ नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्वाहा? 
इस मन्त्र से करे। पति स्तोत्र का पठन करे। पतित्रता को पति स्तोत्र का पठन 
करने से सम्पूर्ण मनोवाडिञ्जत फळ की प्राप्ति होती दै । 


८४ गृहिणां धर्मवर्णनम्‌ | ९७८ 
त्रिविधभक्तानां लक्षणं फलञ्च ६८१ 

कृष्णस्य वामभागाङ्कगवत्या उत्पत्तिः . ६८३ 

्र्मण्डवर्णनम्‌ ९८५ 


श्रीकृष्ण बोठे-गृहस्थ को चाहिये कि द्विज, देवों का पूजन एवं खधर्म का 
आचरण नित्य करे। गृहस्थियों की सम्पूर्ण देवादिक आशा करते हैं । कर्मकाल 
में पितर एवं तिथिकाळ में देवता गृहस्थी के घर आते हें । .अतिथि की पूजा 
अवश्य करनी चाहिये । जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है 
उसके यहां से पितर, देव, अग्नि निराश होकर चले जाते हैं । 
अभ्यागतंप रिश्रान्तं सावज्ञं योऽभिवीक्षते । 
ततक्षणादेत्र नश्यन्ति तस्य धर्मयशःश्रियः ॥ 
( हरह्मपुराण अ० १६३ श्ळोक २१) 
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पोष्यबगौ का भरण पोषण कर गृहस्थी खयं भोजन करे। जिस पुरुष 
के माता नहीं दै और पत्नी कुलटा अथवा मर गई हो उसे वन में चला जाना 
चाहिये । उसके लिये वन से भी अधिक दुःखदायक घर दै । ग्रहिणी पतिभक्ता एवं 
देव, ब्राह्मणों की पूजन करनेवाली होनी चाहिये । ग्रहकृत्य से निवृत्त हो स्नान कर 
पतिदेब और ब्राह्मण की पूजन कर पतिपुत्रादिकों को स्नान करा अतिथि सत्कार 
कर स्वयं भोजन करे। पुत्रं एवं शिष्य, पिता तथा गुरु को आज्ञा न दे तथा 
उनमें साधारण मनुष्य के समान भाव न रक्खे। पिता, माता, गुरु स्री, शिष्य, 
पुत्र, सदा क्षमा चाहनेबाळा, अनाथ भगिनी, कन्या और गुरुपल्ली सदा ही पोष्य 
कहे हैं। पतिव्रता स्री सदा ही शुद्ध है। केदार कन्या के शाप से जब धर्मराज 
नष्ट हो गये तव क्रोधित ब्रह्मा ने तीन प्रकार की स्त्री जाति. का निर्माण किया । 
जैसे उत्तमा, मध्यमा, और अधमा । उत्तम स्त्री धर्मयुक्ता एवं पतिभक्ता होती है 
तथा प्राणान्त ( अत्यन्त कष्ट ) में भी पर पुरुष की सेवा नहीं करती है । मध्यम 


. स्त्री बढे पुरुषों से रक्षा की गई तथा डर से अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है। 


अधम स्त्री अत्यन्त दुष्ट, अधर्म करनेवाली तथा पतिसेवा न करनेवाली एवं कलह 
करनेवाळी होती है। तीन प्रकार के भक्तों का लक्षण एवं फळ का वर्णन। 
ब्रह्माण्ड की रचना को भक्त जानते हैं। मुनि, देव और सन्त कष्ट से जानते है 
सम्पूर्ण संसार के अर्थ को में जानता हूँ । ब्रह्मा, अनन्त, महेश्वर, घर्म, सनत्कुमार, 
नर" नारायण, कपिल, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद्‌, वेदमाता एवं सर्वज्ञ 
राधा विश्व के अर्थ को जानते हैं अन्य नहीं । गोढोक में भगवान्‌ के वाम अङ्ग 
से सोलह वर्ष की वालिका की रचना हुई वही वेदमाता सावित्री, गायत्री आदि 
नामां से विख्यात हुई । सम्पूण ब्रह्माण्ड की रचना का वर्णन । 
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( २०६ ): 
८१ चतुर्णा वर्णानां भक्ष्याभकष्यवर्णनस्‌ . ६८६ 
कर्मविपाकवर्णनम्‌ ` ` ९८९ 


नन्दजी द्वारा पूछे गये चारों बण के भक्ष्याभक्ष्य एवं कर्मविपाक - के उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा--तास्वे और लोहे के वतन में दूध, नारियल का जळ, लवण- 
युक्त दूध, जळा हुआ अन्न, मधु से मिला हुआ घृत, तेल एवं गुड़ और पीने के बाद 
बचा हुआ जल अभक्ष्य एवं अपेय कहा है । सन्ध्या समय ब दिन में दो वार भोजन 
निषेध कहा दै । जळ, दूध, चूर्ण, घृत, लवण, स्वस्तिक, ( जढेवी ) गुड, क्षीर 
( खीर ), तक्र ( छाछ ) और मधु अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना गोमांस 
के समान बताया है । चाँदी के पात्र में रक्खा हुआ कपूर भी अभक्ष्य दै 
भोजन के समय परोसनेवाळा यदि खानेवाले को स्पर्श कर जाय तो वह अन्न 
सबके लिये अभक्ष्य है । नेवला, गैँडा, महिष, पक्षी, सर्प, शूकर, गदभ, विलाव; 
व्याघ्र, सिंहादि पशु, जळजन्तु मकरादि, गो, हाथी घोड़े आदि मच्छर मक्षिकादि 
और वानर आदि को मारना एबं उनका सांस भक्षण करना मनुष्यमात्र के 
लिये निषिद्ध है । भैंस व अजादि का दूध, दही व घृत का भक्षण नहीं करना 
चाहिये । विष्णुस््रति में आया दै--“न भक्ष्ये अजामहिषीक्षीरे ।” हे नन्दजी ! शुभ 
एवं अशुभ कर्म भोगने से ही क्षय होता है अन्यथा नहीं । अच्छे कमें करने से स्वर्ग 
प्राप्ति व दुष्कर्म करने से नरक प्राप्ति होती दै । गोहत्या करनेवाला गौ के कोस के 
जितने वर्ष पर्यन्त बिच्छू की योनि को प्राप्त हो पश्चात्‌ अन्यान्य योनि में जाता है ! 
ब्रह्महत्या करनेवाङा विष्ठा का कीड़ा होता है व स्त्री हत्या करनेवाळा अति 
पातकी कहा गया दै तथा कालपूत्र नरक में जाता है। खजाना, फल व साया 
` से धन हरण करनेवाला यक्ष हो सौ वर्ष तक चाष पक्षी होता है। 
भारतवर्ष में कृष्णवण शूद्र बन दूसरे जन्म में अधिक अङ्गवाला ब्राह्मण होता है। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मगरूप में पुनः प्रगट हो ब्राह्मणों को भोजन करवाने से सुक्त होता है। 
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की पूजा ओर जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति 
वाचक को सुवर्ण, रौप्य, वख, और ताम्बूछ दान किया जाय | 


( २१० ) 


बाहन मनुष्य को एक ळाख ब्राह्मणभोजन कराने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। 
क्रोधी मनुष्य सात जन्म पर्यन्त गदहा और कलहकारी सात जन्मतक कौआ 
होता है.। आचारहीन मनुष्य, यवन, हिंसा करनेवाला, गञ्जा, अदीक्षित वङ्कर, 
दुष्ट दृष्टि से देखनेवाळा-काना, अइंकारी-कर्णह्दीन, वेद का निन्दा करनेवाला- 
बहरा, वाक्य हरण करनेवाळा-गूंगा, हिसक-केशहीन, मिथ्या बोळनेवाळा- 
मूळ हीन ओर पुस्तक चोरी करनेवाछा मूखे होता दै। अकेला मिष्टान्न खाने- 
वाढा काळसूत्र नरक भोगकर पुनः नाना योनियों में जाता है । मनुष्यों में 


सुनार, खर्णबणिक्‌ ( कोई जाति विशेष होती दै) कायस्थ ये. धूते एवं कृपाहीन 


होते हैं। इनका हृदय छूरे की धार के समान एबं आदरभाव भी इनमें नहीं 


होता दै। सौ में कोई एक कायस्थ सज्जन होता है। उपरोक्त दो नहीं होते 


अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनमें विश्वास कम कर | प्रातःकाळ.शायन करनेवाला, 
संध्या व दिन में सोनेवाळा, यज्ञोपवीत का हरण करनेवाला, त्रिकाळ संध्या से 
हीन, अशुद्ध संध्या करनेवाळा और वेदवेदाङ्ग की निन्द्रा करनेवाला व्यक्ति तीन जन्म 
में पतित हो जाता दै तथा खर्गमार्ग उसे नही मिळता है। एकादशी, शिवरात्रि, 
रामनवमी व जन्माष्टमी को भोजन करने से चाण्डाळ योनि में जाता है। 
उपवास करने में असमर्थ हो तो हविष्यान्न भक्षण करे। जो मनुष्य ब्राह्मण 
ओर देवता को नमस्कार नहीं करता है वह जीवनपर्यन्त अशुचि व यवन कहा 


.गया है। जो आये हुए ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता है वह ब्रह्मघाती कहा गया ' 
“ है। शास्र जाननेवाळा ज्योतिषी लोभ के बशीभूत हो भूठ कहता है वह सात 
. फ तक बड़ा वानर होता है। नदियों में गङ्गा, तीथो में पुष्कर, नगरियों में 


काशी, ज्ञानियों में शङ्कर, शाखा में वेद, वृक्षों में अश्वत्थ, तपस्याओं में भगवान्‌ 
ति दै। अध्याय का फल तभी है कि 
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ठत:  केदारकन्या विवरणम्‌ 77 ३३४: 
नन्दजी के द्वारा केदार कन्या का विवरण पूछने पर श्रीकृष्ण बोले--स्वायम्भुव 
मनु के प्रियत्रत ब उत्तानपाद दो पुत्र हुए । उत्तानपाद के धुव उसके नत्द्सावणि 
और उसके केदार नामक पुत्र हुआ। वह राजा पूर्ण दानी ब सदाचारी तथा ब्राह्मणों 
का भक्त था । कमळा की कला से उत्पन्न हुई तथा यज्ञकुण्ड.से पेदा हुई कन्या की 
उसे प्राप्ति हुई । कन्या ने कहा में तुम्हारी पुत्री हुँ। राजा ने उसे भक्तिपूर्वक अपनी 
पल्ली को अर्पण किया । केदार कन्या कृष्ण के लिये तप करने लगी ।. ब्रह्मा ने 
वरदान दिया कि तुम्हें बाद में कृष्ण की प्राप्ति होगी । एक समग्र नदी तटपर 
बेठी.हुई कस्या की परीक्षा -लेने धर्म आया । कन्या ने युवावस्थावाले- सुन्दर 
पुरुष को देखकर पूजन किया और कहा - आप साक्षात्‌ विप्ररूपी भगवान्‌ हैं। 
धर्म ने कह्दा- तुम किसकी पुत्री हो ? तुम्हारा क्या नाम है ? किस निमित्त 
तुमने तप किया है ? जो इच्छा हो सो वर मांगो । बृन्दा ने कहा हे. विप्र !. में 
_ क्वेदार कन्या हूं) बृन्दा मेरा नाम है तथा भगवान्‌ कृष्ण को. पतिरूप में पाने के 
लिये तप करती हूं यदि आप देने में समथ हें तो मुझे यही वर .दीजिये। . तब 
धमराज ने कहा- श्रीकृष्ण परत्रह्म परमात्मा हैँ उनको लक्ष्मी एवं सरखती के _ 
सिवा अन्य कौन पासकता है । ब्रह्मस्वरूपा राधा उनकी स्त्री हैं। सम्पूर्ण देव, 
दानव भगवान्‌ की स्तुति करते हें । सम्पूर्ण विभूति उन्हीं की दै। गोळोक में 
राधा ही भगवान्‌ की सेवा कर सकती है अन्य नहीं । अतः तुम मुझे वरण करो 
में सब राजाओं का खामी हुँ मेरे पास आने से तुम्हें सम्पूर्ण संसार के भोग 
प्राप्त होंगे । श्रीवृन्दा ने कह--हे महाभाग ! ब्राह्मणों के लिये तप; सत्य एवं धर्म 
वेदत्रत ही उत्तम कहा है। परस्त्री से सम्भोग करना अधमियों का काय है । 
अधमे करने से अमङ्ग कार्य का फल देखता हे | उसे साक्षात यमराज दुण्ड देते हैं । 
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| हे विप्र ! में तुम्हें भस्म कर सकती हुँ किन्तु “अवध्याश्च द्विजातयः” द्विजाति 
अवध्य कहे हैं। कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया धर्म मेरी रक्षा करता दै । 
येन शुट्टीृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षां करिष्यति 
तत्पश्चात्‌ धर्म को शाप कि तुम्हारा क्षय होगा। जब यमराज शाप देने 
ळगे तब सूर्य ने रोका | तत्पश्चात ब्रह्मादि देवों ने धर्मराज के जीवदान के निमित्त 
स्तुति की। तब बृन्दा ने कहा-में विप्ररूपी धर्मराज को नहीं जानसकी अतः 
क्रोधित हो शाप दिया है । यदि मेरा त्रत, तप, सत्य और विष्णुपूजन सत्य है 
तो यह ब्राहमण जीवित हो जाय। पुनः कळारूप धर्मराज को बृन्दा ने गोद में 
 बेठाया। धर्मपत्नी मूर्ति ने भगवान्‌ से प्रार्थना की हे महाराज ! मेरे पति को 
जीवदान दो पतिहीन स्त्री संसार में पापिनी कही जाती है। तब भगवान्‌ ने 
बृन्दा से कहा-हे देवि! जितनी ब्रह्मा की आयु है वह तुमने तप कर प्राप्त 
| की है अत: वह आयु धर्म को देकर गोलोक में जाओ पीछे वृषभानु की पुत्री 
। होओगी तब मुमे प्राप्त करोगी । बन्दा ने कहा -हे देवगण | मेरे वचन मिथ्या 
। नहीं हो सकते। मेरे मुख से तीन वार क्षय होने का वचन निकला है अतः | 
| . सत्ययुग में पूर्ण पाद, त्रेता में त्रिपाद, द्वापर में द्विपाद और कलियुग में एकपाद 
हो पुनः पूर्ण हो जायगा । इतना कह वृन्दा का गोळोक में गमन | 


८७ सनत्कुमारादिमिः सह कृष्णस्य समागमः १००६ 
आत्मयाथाथ्येवर्णनम्‌ १०११ 


1: कालनिर्णयवर्णनम्‌ 

6 :: दक्ष १०१३ 

। नन्दूजी ने पूछा कि हदै कृष्ण तुम्हें वेद, देव, ब्रह्मा; ईशा, शेष ओर मुनि 
हिका नहीं जान पाते सा अतः तुम्हारे यथार्थ रूप का वर्णन करो । इसके 

[हि Cece, का, FRR करालः अगमन''संभेतकुमार का 
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श्रीकृष्ण का परत्रह्म के विषय में विचार । श्रीकृष्ण वोढे- हे सनकुमारजी | 
मैं ही यज्ञ, प्रत और तपस्याओ का दक्षिणा के साथ फळ देनेवाळा हूं । पुनः 
ब्रह्मा एवं पार्वती सहित शङ्कर व अन्य देवादिको का आगमन । सनत्कुमार बोढे-- 
मैंने गोळोक में भगवान्‌ को नहीं पाया तव में वैकुण्ठ में गया । उसके बाद 
क्षीरोद के पास वहां मेंने थकावट को दूर करने के लिये स्नान किया पुनः सौ 
योजन में फेळे हुए कच्छप को बालुका में देखा । राघवमत्स्य ने उसका उद्धार 
किया । तब मैंने कहा--हे भक्त! तुम धन्य हो। उसने कहा-मेरे से धन्य 
क्षीरसागर है । क्षीरोद ने कहा मेरे से धन्य पृथ्वी है। प्रथ्वी ने कहा- मेरे से 
धन्य शेष है । इस तरह उत्तरोत्तर धन्य कहते हुए दक्षिणा को सबसे अधिक. धन्य 
कहा दै ।. भगवान्‌ दक्षिणा से फळ देते हैं बिना दक्षिणा: के यज्ञ फळ नहीं देता । 
इतना सुन नन्द आश्चर्य चकित हो गये तथा उन्हें मूर्छां आ गई । पश्चात्‌ भगवान्‌ 
द्वारा उनको. चेतना की प्राप्ति हुई । 


८८ कृष्णस्य शक्तिदशने नन्दस्य मोहः १०१४ 
शिवकृतं भगवतीस्तोत्रम्‌ १०१५ 
दुर्गाया वरप्रदानम्‌ १०१७ . 


` श्रीकृष्ण बोढे--हे तात ! चेतना प्राप्त कर उठो। यह संसार जळबुदूबुद की 
तरह है। .मोह को छोड़ो ब्रह्मरूप पाकर भगवती की स्तुति करो। जिस 
स्तोत्र को पढ़कर शम्झुने त्रिपुरासुर को मारा वह तुम्हें कहता हुँ । 
श्रीकृष्ण ने कहा--रण में दुःखित शङ्कर को देखकर ब्रह्मा ने कहा दुर्गा की 
स्तुति करो शक्ति की सहायता के बिना कोई भरी किसी को नहीं जीत सकता । 
ब्रह्मा के. वचनों को सुनकर रणप्रस्त शङ्कर द्वारा दुर्गा की स्तुति की गई। शङ्कर ने 
कहा हे. महामाये ! मेरे ऊपर दया कर शत्रु का संहार करो । तब दुर्गा ने कहा -- 
आप माया शक्ति से असुर का संहार करो। पुन भगवती ने कहा--वर मांगो। 
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शरईर ने कदानचत नष्ट हो यही- वरदान दीजिये । . भगवती ने कहा--हरि का 
स्मरण करो: शङ्कर का भगवान्‌ का. स्मरण करना एवं वृषरूप भगवान्‌ द्वारा 
वापी पान.व शङ्कर द्वारा त्रिपुर का संहार | . इस स्तोत्र राज को पढ्ने से महा 
बन्ध्या.भीःपुत्र पेदा-करं सकती है.।. यह स्तवराज हरएक व्यक्ति को. नहीं देना 
चाहिये यहःपरम ग़ोप्रनीय.है:। . दुर्गा का अपने स्थान को गमन । 

RE _ नेन्दम्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ 2. १०१६, 
: - ` श्रीकृष्ण ने.कहा-हे.त्रजराज ! आपने सब तत्व जान लिया. है ब्रज. मे 
जाइये । ...मेरे.बाळभाव.के अपराधों को क्षमा कीजिये | यशोदा के सांथ:यहां.के 
सुख भोग रोहिणी, गोपिका, राधा की माता कछावती एवं राधा के साथ गोलोक में 
जाबेंगे 1. ग्रोलोक से अमूल्य रब्नों से युक्त एक कोटि रथ आयें. तो आप, यह 
शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण कर गोळोक में जावेंगे |. नन्दजी ने. कहा 
है कृष्ण ! चारों युग के.धर्म विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। कढिशेष में प्रथिवी, धर्म 
एवं प्राणियों की क्या गति होगी ? तत्पश्चांत्‌ कृष्ण द्वारा सघुर कथा का कथन । 


: ९०२ चतुर्युगाणां धर्मादिकथनम्‌ १०२१ 


RE 


“* श्रीकृष्ण ने कहा-सत्यंयुग में सम्पूर्ण मनुष्य धार्मिक थे तथा घमे, सत्य व | 


„ कें परम भुंक्त थे.। ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य एवं शूदर चारों वेष्णव थे । शूद्र ब्राह्मणों की 


लोग धार्मिक शिष्य गुरुभक्त, पुत्र पितृभक्त, स्त्रियां पतिः 
काळासिंगामी घे. ७२ कोई ब्राह्मणों से कर लिया: जाता था।' सब ऋतु- 
"60 गे जि कोदे सी लीली, रळ ज डक पूरक देनेवाठे और 
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गौएँ पूर्ण दूध देनेवाढी तथा मनुष्य सव बलूवान्‌ तथा सुन्दर थे उनमें 'कईएक 
पुरुष ढक्ष वर्षकी आयु प्राप्त करते थे। सब स्त्री-पुरुष पण्डित थे । कोई भी रोगी, 
धूतं, पापी और पाखण्डी नहीं थे। त्रेता में धम तीन पाद, द्वापर में दो पाद 
तथा कलियुग में एक चरण से विराजमान है। जवतक पृथ्वी पर देव एबं 
शास्त्रों की पूजन दै तबतक सत्य एवं धम का अंश रहेगा। नन्दजी ने कहा 
तीर्थ, साधु, आम्यदेव और शास्त्र पृथ्वी पर कबतक रहेंगे? श्रीकृष्ण बोळे 
कलियुग में १० हजार वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ पृथ्वी पर रहेंगे। देवताओं की 
प्रतिमा, शास्त्र एवं पुराणों की पूजा भी उतने ही वर्ष तक तथा गङ्गा नदी तीथे 
५ हजार वर्ष पर्यन्त रहेंगे। पूर्ण अधम होने से चारों वणों का एक ही चर्ण वन जायगा | 
मन्त्रयुक्त विवाह, सत्य, क्षमा आदि न रहेंगे। . सभी अभक्ष्य भक्षण करकेवाले, 
ळोभी एवं सन्ध्या व शास्त्रों से विहीन हो जायंगे। नारियों में कोई भी सती न 
होगी । बे घर-घर में कुलटा और कलहकारिणी होंगी । पुत्र द्वारा पिता का 
तिरस्कार व शिष्य द्वारा गुरु का तिरस्कार होगा । निर्धन मनुष्य, भूमि धान्यहीन; 
दूध हीन गौ, शौचसन्ध्याहीन ब्राह्मण सब स्वच्छन्द विचरनेवाले, शिश्नोदर 
परायण, जातिहीन गुरु; राजा ढोग, यवन एवं धम की निन्दा. करनेवाले 
होंगे । नदी; नद, कन्दरा, ताछाव और सरोवर सारे ही जळ एवं पद्मों से. हीन 
होंगे ।' मनुष्य कडु बोलनेवाले व निय होंगे । कलियुग के बाद सत्ययुग की प्रवृत्ति 
होगी । - हेः नन्दी | काळ सम्पूर्ण कार्य करता दै। वही सृष्टि को. रचना 
करनेवाला, पाळक, संहारकर्ता, विरोध, विच्छेदू-व प्रीति करता है । नन्दजी. ने 
कहा- हे कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा का स्मरण केसे नहीं करते हो..? 
एक,बार कुछ दिन के लिये गोकुळ चळो । इतना कह नन्द द्वारा नेत्रों के जळ से 
श्रीकृषण को सिंचन करना । : 


0०4 कक 
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हश गोकुे उद्धवस्यप्रेपणम्‌ १०१४ 


श्रीभगवान्‌ बोढे-मेरे आने-जाने का कारण शीघ्र ही उद्धवजी कह देंगे[' 
वसुदेव, देवकी, बलदेव, अक्र,र और उद्धव का आगमन | वसुदेवजी ने कहा-- 
हे नन्द ! आप पूर्ण ज्ञानी हैं तथा मेरे मित्र हैं । महोत्सव में पुत्र का दर्शन अवश्य 
करेंगे । देवकी. ने कद्दा--जेसे यह हम दोनों का पुत्र दै वैसे आपका भी है । पुत्र के 
साथ मधुरा में कुछ समय ठहरिये। भगवान्‌ ने कहा - हे उद्धव ! ब्रज में जाकर 
ब्रजवासियों को आध्यात्मिक ज्ञानं दे नन्दूजी की रहने की स्थिति ब मेरी बिनय 
साता से कह देना | इतना सुन उद्धवजी का बृन्दावन गमन । 


९२ *'.. 'गोइछं गत्वा तच्छोभादिदर्शनम्‌ . १०२६ 
` `  गोकुलशोभावलोकनम्‌ - FERS 
.. उद्धवकृतं राधास्तोत्रम्‌ : १०३१ 


- नारायण बोले श्रीक्कष्ण की आज्ञा से उद्धवजी श्रीगणेश को प्रणाम कर 
नारायण, शासु, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और महेश का स्मरण कर मज्ञलसूचक 
पदाथा को देखते हुए जाना । उद्धवजी का यशोदा व रोहिणी के साथ वार्ताळाप। 
यशोदा का बृन्दारण्य की देवता भवानी का पूजन करना। उद्धव का गोकुछ 
की शोभा का देखना । खुन्दुर रासमण्डळ का देखना तथा गोकुळ व वृन्दावन. ! 


की शोभा का वर्णन | उद्धव द्वारा राधा कौ स्तुति । उद्धवकृत स्तोत्र पढ्ने से 
बस्थुविच्छेद, रोग व शोक नहीं होते हैं। 


Cl राधोडव संवादकथनम : १०३२ 


कक की स्तुति को सुन राधा ने काले रंग के मनुष्य को देखकर पूछा 
आप कोन हैं ? आपका क्या नाम दै? औ कृष्णाकृति 
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में आपको कृष्ण का पार्षद्‌ मानती हूं । कृष्ण और बलराम की कुशळ कहिये । 
नन्द क्या कारण से वहां ठहरे हैं । श्रीकृष्ण जव वृन्दावन को आयेंगे तब. में 
उनके साथ रासक्रीडा करूंगी । उद्धव ने कहा - हे वरानने ! में उद्धव नाम का 
कृष्ण का पार्षद्‌ हूं । श्रीकृष्ण का शुभसंदेश देने आया हूं । नन्द्‌, वळराम और 
श्रीकृष्ण कुशळ से हैं । श्रीराधा ने कहा - यहां सम्पूर्ण शोभाशाली वेभव विराज- 
सान है किन्तु मेरा प्राणनाथ नहीं हें । हा कृष्ण | हा रमानाथ !! कहकर राधा 
का मूर्थित होना । . उद्धव का चकित होना खं राधा की सात सखियों द्वारा 
सेवा.करना । उद्धव ने कहा- हे देवि | तुम सव देव; सिद्ध योगियों की स्वामिनी 
हो. कृष्ण, बळराम, ब नन्द॒जी सहित जल्दी ही यहां आयेंगे । तुम शान्ति धारण 
करो. इतना सुन राधा द्वारा उद्धवजी को रन्नयुक्त अंगूठी का देना। श्रीराधा 
और उद्धव .का परस्पर कथोपकंथन । श्रीराधा ने कहा--डद्धवजी नारियों के 
मन की बात कोई भी विद्वान्‌ नहीं जान सकता । कुळ शास्त्र के अनुसार वर्णन 
किया जाता है वेद भी जिसको कहने में समर्थ नहीं है शास्त्र क्या कह सकते 
हैं। में आपको सम्पूर्ण कहूंगी और आप कृष्ण को कह दीजियेगा । में कुछ, ज्ञा 
आर भय को त्याग श्रीकृष्ण का चिन्तन करती हूं। इतना कहकर श्रीकृष्ण का 
ध्यान कर राधा का मूर्छित होना । 


९४ ` ` मूच्छितां राधां इष्ट्या उद्धवद्धतसान्त्वनम्‌ १०३८ 
गोपीकृतराधासान्त्वनम्‌ १०४१ 
उडवगोपीसंवादवणनम्‌ । १०४३ 


- : श्रीनारायण बोळे -राधा को मूच्छित देख उद्धव ने चेतना कराकर कहा 
हे जगन्मातः | जागो में आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणकमल की रज 
से विश्व पवित्र होता है सव आपको ही भजते हें। माधवी एव माळती 
झारा राधा को सान्त्वना । माळती ने कहा हे राधिके | कोन किसका प्रिय है 
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व कौन अप्रिय है सजजन छोग समय के अनुसार कार्य करते हैँ। पद्मावती 
ने कहा--अरसिक की नारियों को सुख का अनुभव नहीं होता दै | 
विद्य ज्ज्वाढा जले रेखा खळानांप्रीतिरेव च। न नीतिर्नातिशस्त्रेषु सुविश्वासः खलेषु च 
तुम निरन्तर कृष्ण का ध्यान करती हो । कृष्ण मथुरा में और तुम. कद॒ढी 
बन में, यदि तुम प्राणों का त्याग करदोगी तो भी श्रीकृष्ण प्रकट नहीं होंगे । 
चन्द्रमुखी शशिकला, सुशीळा, रत्नमाला, पारिजाता और माधवी की वार्ता सुन 
उद्धव का मूछित होना । पुनः उद्धव ने कहा-यह गोपियों के चरणारचविन्दों 
की रज से पवित्र भारतवर्ष धन्य है। भारतवर्ष की स्त्रियों.में गोपियां धन्य है 
कृष्ण की भक्ति को योगीन्द्र महेश्वर, राधा, गोपियां, व गोछोकबासी जानते हैं 
इड सनत्कुमार, ब्रह्मा और सिद्ध भक्त जानते हैं। में भी गोपिकाओं का सेवक 
बन -भगवान्‌ का कीर्तन करूँगा। गोपियों से बढ़कर कोई भक्त नहीं .दै। 
क्रढावती ने कृहा-पितरो की मानसी कन्या धन्या, मेना और कळावती : विष्णु 
को देखने क्षीरसागर पर गई' वहां सनत्कुमार को प्रणाम न करने. से उसने शाप 
दिया कि तुम्हारा जन्म भूमि पर होगा । कालिका ने. कहा उद्धव सम्पूर्ण नरः 
नारी, देव, सिद्ध श्रीकृष्ण को जानते हैं। इस समय. किसी युक्ति से राधा: को 
प्रबोधित करो। उद्धव ने राधा से कहा--हे जगन्मातः । में श्रीकृष्ण. भक्तों के 
सेवक का सेवक हूं उठो मेरे ऊपर कृपा करो में फिर मथुरा जाउँगा । र 

शश राधोद्धबसंवादवर्णनम्‌ १०४४ ` 
ढेभाओ। मेरे समान कौन दः क की ह चो यहा 
पिरणत न कोन दु:खिनी होगी जो श्रीकृष्ण जैसे पति के होने पर भी 
युक्त रो रदी हूं। राधा के समान कोई भी खी द. खित नहीं हे. में 

निदेयी विधाता से वञ्चित की. गई हाँ न हम 
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नहीं सकती । काळ की गति बळ्वान्‌ है को बोधित कराने में सावित्री” 
सरस्वती, वेद, वेदाङ्ग, सन्त, देवता, अनन्त, शम्भु, गणेश, विधाता या कोई भी 
समर्थ नहीं हैं । 
खितेर्गतिश्चिन्तनीया मागंशून्ये कुतो गतिः । 
काळसाध्यश्च सर्वभ्व सुखंदुःखं शुभाझुभम्‌॥ 
हे उद्धव मथुरा जाओ और श्रीकृष्ण का मुख देखो। राधा का वचन 
सुनकर उद्धवजी का रोदन करना । 


5 << ' राधोद्ववसंवादवर्णनम्‌ ˆ ` १०४८ 
3 2 काठवर्णनम्‌ | १०५१ 


: - श्रीनारायण बोळे-राधा के चरणों में नतमस्तक एवं रोते हुए उद्धव को 
माधवी ने कहा -हे उद्धव! क्षण भर ठहरकर राधा से गुप्त ज्ञान की प्राप्ति. करो. 
उद्धव ने श्री राधा से कहा कि प्राणी अकेला ही एथ्वी पर आता है और अकेला 
ही जाता है.। कमौ के अनुसार पैदा होता ओर कर्मा के अनुसार ही जाता है. । 
हे देवि! जो आपने मुझे रक्नादि दिये हैं वे मेरे साथ जायेंगे नहीं उनसे मेरा क्या 
प्रयोजन दै इस लिये मुके संसार समुद्र से पार होने का उपाय कहिये । उद्धव के 
बचन सुन हसकर. राधा ने कहा हे उद्धव! माधवी के वचन से तुमने. प्रश्‍न 
किया दै किन्तु में स्री जाति हूं क्या ज्ञान देसकती हूं । शुद्ध काळ की गति 
भगवान्‌ जानते हैँ किन्तु गोलोक के रासमण्डळ में काळगति देखी है बह तुम्हें 
कहती हुँ। मनुष्य सम्पूर्ण संसार के खामी काळरूपी भगवान्‌ को सेवन 
करने से पार हो सकता दै। वही भगवान्‌ रविरूप से पुण्यात्मा एवं शुद्ध भक्तगण 
तथा सब की आयु हरण करते हैं । हें उद्धव! विधाता के मानसिक पुत्र सनकादिकों 
को देखो जो ज्ञानियों को भी गुरु एवं अवस्था में. पांच वषे के हैं । इनका स्मरण 
करने से हरि की भक्ति व तीर्थे स्नान का फळ मिळता है । मार्कण्डेय को देखो:जी 
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भगवान्‌ की सेवा से चिरायु (लम्बी उम्रबाळा) हो गया है । परशुराम, बढि, हनुमान्‌ 
व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, जाम्बवान्‌ तथा अन्य सिद्धेन्द्र व नरेन्द्रो 
में,नरों में एवं देत्यों मे प्रह्लाद को भगवान्‌ की सेवा करने से ही दीर्घायु प्राप्त हुई 
है। जो हरि की सेवा नहीं करते हैं, वे मूख हें। हे वत्स ! में तुम्हें काळगति 
का वर्णन कहती हं । सम्पूर्ण आधारों का स्थान महान्‌ विराट है उसके रोमों 
में असंख्य विश्‍व विराजमान हैं । सबसे परम सूक्ष्म परमाणु है दो परमाणु से 
एक अणु, तीन अणु से एकत्रसरेणु, तीन त्रसरेणु से एक त्रुटि, सौ त्रुटियों से 
एक वेध, तीन वेध से एक ळव, तीन ळव से एक निमेष तीन निमेष से एक क्षण, 
पांच क्षण से एक काष्ठा, दश काष्ठा से एक ढघु, पन्द्रह लघु से एक दण्ड, दो 
दण्डो से एक मुहूर्त और साठ दण्डो की एक तिथि होती है। साठ दृण्डो का 
आठवां हिस्सा एक प्रहर, चार प्रहर की रात्रि व चार प्रहर का दिन होता है । 
पन्द्रह तिथि से एक पक्ष तथा दो पक्षों से एक मास, दो मास से एक कृतु. तथा 
छै ऋतुओं से एक वष होता है। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरदू, हेमन्त और 
शिशिर छः कुएं होती हैं। बैशाख, ज्येष्ठ आदि बारह मास, छुः मास का 
दक्षिणायन ओर छः मास का उत्तरायण होता है। प्रतिपदादि तिथि, अश्विनी 
आदि सत्ताईस नक्षत्र, विष्कुम्भ आदि योग और बव, बाळव आदि करण 


'कहे गये हैं । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कळि ये हे { 
का निर्णय बताया है । eR प 


९७ . घोद्धवसंचादवर्णनम र द्र 
जट राधोडूवसंबादवणनम्‌ १०४४ 


| उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ २०४४ 
Es उदवस्य मधुराम्प्रतिगमनम्‌ अ 
. “श्रीनारायण बोढे- ज्ञाते हुए उद्धव को देख राधा द्वारा शुभाशीर्वाद एवं 


. सन्नछुसूचक शकुनों का दिखाना | 
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शुभंभवतुमार्गस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ | ज्ञानं लभ हरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव 

राधा ने कहा जो कर्म श्रीकृष्ण के निमित्त किये जाते हैं वे ही उत्तम कहे 
गये हैं । वेद्‌ के कौथुमि शाखा में नन्दनंदन नाम से हजार नास बताये हैं जो 
विज्नों को दूर करनेवाले हैं। उद्धव का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मूर्छित होना पुनः 
चेतना प्राप्तकर वह बोले भारतवर्ष में बृन्दावन धन्य दै और राधा के चरणों से 
पवित्र पृथ्वी भी धन्य दै । सन्तगण राधिका की नित्य सेवा करते हैं । जो पापी 
राधा की निन्दा करते हैं उन्हें सैकड़ों ब्रहमहत्याओं का पाप लगता है। वह उसी 
पाप से कुम्भीपाक व रौरव नरक में जाता है। तप्त तेल में चौदह इनदरं पर्यन्त 
सात पितरों के साथ रहता है। राधा के आदेश से उद्धव का मथुरा गंमन। _ 


8८ कृष्णोद्धव संवादवर्णनम्‌ १०४८ 


यशोदा को प्रणाम कर उद्धव का खजूर वन के वाम भाग से होकर यमुना- 
तट गमन । श्रीकृष्ण और उद्धव का परस्पर वार्ताछाप। हे उद्धव ! गोकुळ में 
यमुनानदी के किनारे वृन्दावन; क्रीडासरोवर, भाण्डीरवट, गोस्थान देखा होगा 
तथा राधा व अन्य गोपियों ने क्या कहा दै। बढदेव की माता रोहिणी; मेरी - 
माता यशोदा, और प्रेम से विकल हुई राधा मेरा स्मरण करती होगी । 
उद्धव ने कहा हे कृष्ण ! आपके कथनाबुसार सम्पूर्ण वस्तुयं मैंने देखी । राधा की 
आपमें अनन्य भक्ति है उनको छोड़ना उचित नहीं । मेंने राधा से कहद दिया 
हे कि श्रीकृष्ण तुम्हारे पास जल्दी ही आयेंगे । उद्धव के वचन सुन श्रीकृष्ण 
का हँसना और उद्धव का स्वगृह गमन। श्रीकृष्ण का खप्न में गोकुळ गमन | 
ब्रजवासियों को प्रसन्न कर पुनः मथुरा आगमन । 


० 
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( २२२ ) 
-९९ भगवदुपनयनवर्णनम्‌ _ १०६१ 


श्रीनारायण बोळे वसुदेव के घर गर्ग मुनि का आगमन | वसुदेव . और 
देवकी ने गर्गजी की पूजा कर प्रणाम किया । गर्ग ने कहा -र्‍हे.वसुदेव | बलराम 
और श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गये है अतः शुभमुहूत्त मै यह 
संस्कार होना चाहिये। श्रीकृष्ण द्वारा इस संस्कार के निमित्त सम्पूर्ण मुनीन्द्र 
व सिद्धों का स्मरण करना। शुभ दिन में मुनीन्द्र, बान्धव, राजा लोग देव, 
देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, भिक्षुक, सन्यासी, भीष्म, द्रोण, कुपाचार्य, 
अवस्थामा, धृतरांट्र, गान्धारी, कुन्ती, युधिष्ठिरादि पांचों भाई, नाना देशोंके 
राजा, अत्रि आदि शुषि, ब्रह्मा, पार्वती सहित शंकर, नन्दी आदि गण, गणेश, 
धम, चन्द्र और कुबेरादि देवों का वसुदेव के खान पर आगमन | सर्व प्रथम 
गणेश का पूजन कर वसुदेव द्वारा आये इए समग्र नर-नारियों का सत्कार व 
गजा करना । वसुदेव दारा पार्वती पुत्र गणेश की प्रार्थना । 


१०० भगवदुपनयनवर्णनम्‌ 
न. भगवदुपनयनवणनम्‌ १०६४ 
यण बोढे देवकी द्वारा सम्पूर्ण नारियों का सत्कार । पार्वती का पूजन 


कर मुनिकन्या, भुनिपत्नी और बन्धु कल्या. 
साथ मथुरा भराम की देवता भैरवी ओं का पूजन । गायन एवं वाद्ययस्त्रो के 


का त्यो साम चराचर के मालिक श्रीकृष्ण 
विधाता, शंकर, शेष, धर्म, सूय, देव, मुनिः कार्तिकेय और गणेश द्वारा 


 छंग-अल्ा स्तुति करना। इस स्तोत्र को 
पूजाकाळ में 
मात कर सज्ञान में बैठकर गोलोक में जाता है > पढ्नेवाका सम्पूर्ण ज्ञान 
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१०१ भगवदुपनयनवर्णनम्‌ १०६७ 


श्रीनारायण बोळे-बळराम और श्रीकृष्ण ने शुभळम व शुभमुहूत्त में 
स्वस्तिवाचन कर ब्राह्मणां को सुवर्ण दान दे गणेश, सूर्य, वहि; शंकर और पार्वती 
की षोडशोपचार से पूजन कर नवग्रह व षोडश मातृकाओं का पूजन किया 
तद्नन्तर मुनि गर्ग ने बृद्धि श्राद्ध कराकर वळदेव और श्रीकृष्ण को गायत्री मन्त्र 
का उपदेश किया । प्रथम दोनों का पार्वती से भिक्षा छाना फिर यशोदा, 
रोहिणी आदि सम्पूर्ण स्त्रियों से भिक्षा छाना। सभी ने मणि रक्नादिकों 
की भिक्षा दी। उन्होंने उस भिक्षा को लेकर कुछ गग के लिये और कुछ अपने 
गुरु को दिया। वैदिक कर्म समाप्त होनेपर गगेजी को दक्षिणा दी गई। 
जो महोत्सव में आये थे वे दोनों को शुभाशीर्वाद देकर अपने-अपने घर चले 
गये। नन्द-यशोदा का रोदन करना तथा श्रीकृष्ण का उन दोनों को सममाना । 
वसुदेव द्वारा यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में ब्राह्मणभोजन । 


१०२ ` विद्यापठनार्थ सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णगमनम्‌ १० ६९ 
युनिपल्तीस्तोत्रम्‌ १०७१ 


श्रीनारायण बोळे -बळराम और श्रीकृष्ण ने गुरु के घर जाकर गुरुपल्नी 
ब गुरुजी को प्रणाम कर उनसे शुभाशीर्वाद्‌ महण कर मणि व रत्नों की भेंट देते हुए 
कहा--आपसे वाब्छित विद्या ग्रहण करगे । हमें शुभसुहूत्तं में विद्यारम्भ कराइये | 
. शुरु ने स्वीकार कर सिष्टान्न, वस्त्र चन्दनादि से पूजा एवं स्तुति की | गुरुपल्ली ने 
कहा -आज मेरा जन्म और पातिव्रत्य सफळ हुआ। तुन्हारे चरणरज से 
सेरा आंगन पवित्र हो गया । इतना कहकर श्रीकृष्ण को गोदी में बैठाकर देवकी 
के समान प्रेम से अपना स्तन पान करवाया और स्तुति करने ळगीं। श्रीकृष्ण ने 
कहा हे मातः ! में दूधमुद्दा बच्चा हूं मेरी क्या स्तुति करती हैँ। अपने पति के साथ 
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गोढोक को जाइये। सान्दीपिनि से चारों वेद एक मास में पढ़कर उन्हें भक्ति- 
पूर्वक उनके मृत पुत्र को अर्पण कर दशकोटि सुवर्ण दिया । इस स्तोत्र को पढ्ने 
से मूर्ख भी पण्डित होता है । 


-१०३ द्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ १०७२ 
द्वारकानिर्माणे शुभाशुभवृक्षयणनम्‌ , १०७४ 


श्रीनारायण बोछे--ब॒छराम सहित श्रीकृष्ण का मथुरा में आना । गोपवेश 
को छोड़कर नृपवेश को धारण कर गरुड, चक्र व विश्वकर्मा का स्मरण करना । 
श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहा--हे महाभाग ! मुझे नगरनिर्माण के लिये १०० योजन 
स्थान दो उसे तुम्हें बाद में दे दिया जायगा । विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुन्दर 
नगर का निर्माण करो । श्रीकृष्ण द्वारा उग्रसेन का राज्याभिषेक । विश्वकर्मा 
का श्रीकृष्ण से शुभाशुभ वृक्षो के लिये पूछना । श्री भगवान्‌ बोळे-गृहस्थों 
के आश्रम में नारिकेल ( नारियल ) का वृक्ष धनप्रद होता है शिविर के ईशान 
में पुत्रप्रद होता है बिल्व, पनस, जम्बीर, और बद्री (बोर) पूर्वभाग में प्रजा देने- 
वाला ओर दक्षिण में घन देनेवाळे कहे गये है। शिविर में वटवृक्ष निषिद्ध दै 
क्योंकि उससे चोर का भय होता है। नगर में प्रसिद्ध वृक्षके दर्शन से पुण्य होता 
है। इमळी का वृक्ष निषिद्ध दै । द्वारकापुरी के निर्माण में अन्य बहुतसे शुभाशुभ 
का वणन | डक कक एफ 7 

0 दारकादशेनार्थ देवादीनामागमनम्‌ १०७७ 
यादव; सह श्रीकृष्णस्य द्वारकाप्रवेशः 

| दारकाय शुगरसेनाभिपेकवर्णनम्‌ 
श्रीनारायण ने नारद्‌ से कहा कि रत्नों से परिष्कृत देदीप्यमान द्वारका को 


देखने 
देखने के लिये ब्रह्माजी, भवानी 
वानी सहित ति 
(0-0. Prof. Satya ती Shastri CUBIS राक अजल) रमणाज५ भास्कर 
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हुताशन, कुवेर, वरुण, पवन, यम, महेन्द्र, चन्द्र, एकादश रुद्र, अन्य मुनिगण, 
देवगण, आठवसु, द्वादश आदित्य, देत्य, गन्धर्व ओर किन्नर आये। वहां वटवृक्ष 
के मूळ में भगवान्‌ पुरुषोत्तम को देखकर सम्पूर्ण देवताओं ने स्तुति की। 
रमणीय मुक्ता माणिक्य हीरे और रत्नों की पंक्ति से सुशोभित उस द्वारकापुरी 
को देखा । जिसका सौ योजन में विस्तार, गम्भीर सप्त परिखाओं से वेष्टित, 
नव प्राकार से युक्त, लक्ष क्रीडा सरोवर, प्रफुल्लित तीन लाख पुष्पोद्यान, और 
नाना प्रकार के वृक्ष तथा असंख्य मन्दिरों से युक्त पुरी को देखकर देवगण विस्मय 
को प्राप्त हुए । तदनन्तर वळदेव के स्मरण करने से उप्रसेनादि सहित सम्पूर्ण यदुबंशी, 
पुत्रों सहित माता कुन्ती, बाळगोपालों सहित नन्द ब यशोदा, गन्धर्वे, किन्नर, 
खियो सहित विद्याधर, नतकी, गायक, भिक्षुक, विदूषक (भाण्ड,) भट्ट, ज्योतिषी, 
नाना देशों के राजा ढोग, वैद्य, यति, सन्यासी, अवधूत, ब्रह्मचारी, शिष्यों सहित 
सम्पूर्ण सुनिगण, सनक, सनन्दन, सनातन, साढ़े तीन कोटि सहित ज्ञानियों के 
परम गुरु सनत्कुमार, तीन-तीन लाख शिष्यों सहित दुर्वासा व वाल्मीकि, 
लक्ष-छक्ष शिष्यों सहित कश्यप, गौतम, भरद्वाज, कोटि शिष्यों सहित बृहस्पति, 
साढ़े तीन कोटि शिष्यों सहित शुक्र और अङ्गिरा, को टि-कोटि शिष्यं से युक्त प्रचेता 
ब वशिष्ठ, अन्य असंख्य शिष्यों सहित महर्षिगण, अश्वत्थामा, द्रोण, कृपाचार्य, 
भीष्म, कर्ण, शकुनि, भाइयों सहित राजा दुर्योधन आदि राजाओं का आगमन। 
श्रीकृष्ण और उग्रसेन का वार्ताळाप-श्रीकृष्ण ने कहा शुभकर्म होने के 
बाद शिव, ब्रह्मा, देव. सुनि सब अपने स्थानों में जायेगे । माहेन्द्रक्षण में आप 
मेरे माता-पिता के साथ द्वारका में प्रवेश कीजिये। अन्य यादवादि मथुरा में 
जायेंगे। इन वचनों को सुनकर भयभीत उप्रसेन ने कहा-हे वासुदेव ! में 
पैठकी भूमि को वापिस नहीं जाऊँगा । जन्मभूमि में बोया हुआ बीज और 
अभि में छोड़ी हुई हवि अवश्य फलीभूत होती है। | 
पितृणांनिष्फलंश्राद्ध/ देवानासपिपूजनम्‌ । किच्वित्फलप्रदञ्चेव सम्पूर्ण पेतकेख्यले ॥ 
पुत्रपौत्रकङत्रेम्यः प्राणेभ्यः प्रेयसी सदा। दुळंभा पेठुकीमूमिः पितुर्मातुगेरीयसी ॥ 
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भ्रियते पेतुकीभूम्यां तीर्थपुण्यफलं लमेत्‌। गङ्गाजलसमं पूतं पितृखातोदक हरे | ॥ 
तत्र स्वात्वा जले पूते गङ्गास्नानफळं लभेत्‌ । पितृणां तर्पण तत्र पवित्रं देवपूजनम्‌ ॥ 

पैरुकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फळं तद्‌ दविगुणं लभेत्‌ । 

पैठुकी भूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि || 

श्रीकृष्ण ने कहा- पैठकी भूमि तीर्थतुल्य है परन्तु द्वारका सब तीथो से 

श्रेष्ठ है जिसमें प्रवेश करने से पुनर्जन्म नहीं होता है तथा दान, श्राद्ध व देवपूजन 
अन्य तीर्थो से चतुगुंण फळदायक होता दै । द्वारकापुरी में उग्रसेन के राज्या- 
भिषेक का वर्णन। देव, सुनियों का उग्रसेन को शुभाशीर्वाद दे स्वस्थान गमन | 


१०५ रुकिमिप्पुद्दाहप्रस्ताववर्ण नम्‌ १०८२ 
रुक्मिणीबिवाहप्रश्नेमी ष्मक प्रति रुक्मेरुक्तिः १०८५ 


श्रीनारायण बोले-विदर्भ देश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ 
धामिक और सब सम्पत्तियों को देनेवाला भीष्मक राजा था। उसके रुक्मिणी 
नाम की कन्या थी। उस लड़की का स्वरूप इन्द्र, वरुण और चन्द्रादिको की स्त्रियों 
को भी मोहित करनेवाला था । राजा ने छड़की को विवाह योग्य देख पुत्र, ब्राह्मण 
ओर पुरोहितों से कहा कि मेरी लड़की विवाह योग्य हो गई है इसके छिये 
मुनिपुत्र, देवपुत्र ब राजपुत्र जैसे योग्य वर खोजना चाहिये । तब वेदवेदाङ्ग को 
जाननेवाले शतानन्द्‌ ने कहा-हे राजन्‌! प्रथ्वी के भार को दूर करने के लिये 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ वसुदेव के पुत्ररूप में प्रकट हुए हैं जिनका चारों वेद, 
सन्त, सिद्ध, मुनि ओर ब्रह्मादि देव ध्यान करते है उन्हें लक्ष्सीखरुपा 
रुक्मिणी को अर्पण कर जन्म सफळ करो। सतानन्द के वचन सुनकर 
सम्पूर्ण सभासदों के सामने कुपित होकर रुक्मि ने कहा- हे राजन्‌! 


। हे के द्‌ : 6 
£: मिश्लुक, गोभी. करोसी,जेक बेश्या, \ अ ।यए्बमाण कर्ने 'कौयैस्थ घटक 
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( अगुआ ) नट, स्त्री छोभी और कामियों के वचन को छोडो। कृष्ण ने 
भय से कालयवन को मरवाकर उसके धन से जरासन्ध के भय से समुद्र में 
द्वारकापुरी का निर्माण किया है । में अकेला ही कृष्ण को नष्ट कर सकता हूं। 
में दुर्वासा का शिष्य हुँ तथा रणशास्त्र को जाननेवाळ हुँ। मेरे समान परशुराम 
व शिशुपाल हें । यदि कृष्ण इस विवाह के निमित्त यहां आयेगा तो उसे यमपुर 
पहुंचा दूंगा । बड़े आश्चर्य की बात है जो गो की रक्षा करनेवाले वैश्य नन्दपुत्र 
गोपाळकों के साथ भोजन करनेवाले श्रीकृष्ण को देवयोग्य रुक्मिणी को भिक्षुक 
के वचन से देना चाहते हो | तुम बुद्धिहीन हो सब में योग्य वर शिशुपाल के लिये 
कन्यादान करो और नानादेशों के राजाओं को निमन्त्रण दो तथा: उनके लिये 
सामग्री व परिपूर्ण व्यञ्जन तैयार करो। राजा ने रुक्मि के वचन सुनकर 
पुरोहित के साथ निर्जन स्थान में सन्त्री से सलाह कर योग्य ब्राह्मण को 
द्वारकापुरी में भेजा । ब्राह्मण ने उम्रसेन को पत्रिका दी। इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को भोजन कराकर यात्रा की तेयारी की। सावित्री सहित ब्रह्मा, भवानी 
सहित शिव, शेष, दिनेश, गणेश, महेन्द्र, चन्द्र, वरुण, पवन, कुवेर, वह्ि, ईशान 
और अन्यदेवादि, गोपाळ, धृतराष्ट्र पुत्र, युधिष्ठिरादि, भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनि, शल्य, भटू, ब्राह्मण, नर्तक और गन्धर्वादिकों 
का आगमन । 


१०६ रेवतीबल्योर्विवाहवर्णनम्‌ १०८७ 


श्रांनारायण ने नारद से कहा--राजा .ककुद्यी ने ब्रह्मलोक से आकर 
अमूल्य आभूबणों से युक्त रेवती कन्या का विवाह वळराम के साथ किया और 
यादवों के साथ कुण्डिन नगर का चला गया । देवकी आदि स्त्रियों ने रेवती 
का मङ्गलाचार किया । सम्पूर्ण याद वों का कुण्डिन नगर में प्रस्थान । श्रीकृष्ण 
की सेना को देख क्रोधित सक्मी ने कही अहो""कोड'के' हारा "किय" गयी कर्म 
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और देव किसी से भी नहीं रोका जा सकता । क्या कहूं नन्द के पशुओं की 
रक्षा करनेवाला कृष्ण देवोपमा रुक्मिणी को ग्रहण करने के लिये आता है 
जिसकी जाति का कुछ निर्णय नहीं दै | इसने बचपन में स्त्रीहत्या की दै, मथुरा में 
कंस को मारा है राजेन्द्र के मारने से ब्रह्महत्या के समान पाप ढगता है । शाल्व 
ने कहा रुक्मी का कहना सत्य है । शिशुपाळ ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है . 
कि मनुष्य की आज्ञा से देव, युनीन्द्र और ब्रह्मपुत्र भी आगये। दन्तवक्र ने 
कहा--त्राह्मण तो छोभी होते हैं और देवता भक्तवत्सळ होते हैं किन्तु ब्रह्मपुत्र केसे 
आये। उनका बचन सुनकर देवसङ्घ, मुनि समुदाय, राजेन्द्र और बळराम 


आदि का क्रोधित होना । 

१०७ रुक्मिणीविवाहे युद्धम्‌ १०८९ 
रुक्मिण्युद्दाहवर्णनम्‌ १०९१ 
भीष्मककुत कृष्णस्तवः १०९३ 


श्रीनारायण बोले क्रोधित बलदेव ने रुक्मि के मान को हळ से नष्ट कर 
कर दिया । पुनः रुक्मी और बलराम का युद्ध । अन्त में बलराम ने उसे निद्वास्त्र से 
निद्रित कर दिया। निद्रित रकमी को देखकर शाल्व ने शैल्वृष्टि, शिलावृष्टि 
जढद्रष्टि और जळते हुए अंगारो की वर्षा बढाराम पर की | क्रोधित बलराम ने + 


उसके रथ को चूर्ण कर दिया। क्रोध से 
न बळरामजी उसे मारने दौड़े तब 


दन्तवक्र के दाँत हाथ से तोडू दिये । बल के . 


वरयानियो itized by SR Founda 


का कुण्डिन नगर में 
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प्रवेश । शतानन्द का कोटि सुनियों के साथ आगमन | वर को देखने के लिये 
देवकन्या, नागकन्या, राजकन्या और मुनिकत्याओ का आगमन । प्रातःकाळ 
श्रीकृष्ण ने शौचकर्म से निवृत्त हो सन्ध्यादि कर्म कर मातुकाओं का पूजन किया । 
राजा भीष्मक ने सङ्कल वाद्यों के साथ रुक्मिणी को सुवेशित किया। शुभ 
नक्षत्र व शुभ छप्त में श्रीकृष्ण का भीष्मक के घर आगमन । भीष्मक द्वारा 
श्रीकृष्ण के साथ आये हुए देव, मुनि ओर याद्वों का यथाविधि सत्कार । 
भीष्मक ने प्रार्थना की कि आज मेरा जन्म सफढ हुआ जो साक्षात्‌ विधाता 
सब सम्पत्तियो का देनेवाळा और तपस्याओं के फळ को देनेवाला मेरे घर में 
विराजमान है जिसके चरणारविन्दों को खप्न में भी देखने के लिये समर्थ नहीं 
हूं। इस प्रकार सम्पूर्ण देव, मुनि; गुरु और शङ्कर की प्रार्थना कर सामवेदोक्त 
स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की-- 
केचिइदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
केचिच्च परम्रात्मानं जीवो यत्मतिबिम्बकः ॥ 
और भलीभांति पूजन कर पुष्पाञ्जछि समर्पित की । 


१०८ कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ १०६५ 


श्रीनारायण बोले--इसी बीच महालक्ष्मी के समान स्वरूपबाळी, सुनि, 
देवों के साथ सब अलङ्कार एवं वेशभूषाओं के सहित रुक्मिणी राजसभा के बीच 
आई। रुक्मिणी ने अपने पति की सात प्रदक्षिणा कर शीतळजलळ एवं चन्दन, 
पुष्पों से पूजा की श्रीकृष्ण ने उसको शीतळजळ से सेचन किया। दोनों का 
परस्पर अवळोकन | राजा ने वेद्मन्त्रों से रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के लिये प्रदान 
किया । वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण ने “स्वस्ति” ऐसा कहा। जैसे शङ्कर ने पारवती 
को ग्रहण किया उसी तरह श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को ग्रहण किया। राजा ने पांच 
छाख सुबर्ण कृष्ण को इस अवसर पर दिया । 


CC-0. Prof. Saty: t Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
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१०९ `. रुक्िमप्पुद्ठाहवर्णनम्‌ १०९६ 
______ कृष्णोन सह पार्बत्यादीनां हास्यालापः १०९७ 


. ` श्रीनारायण बोढे-पतिपुत्रवाली साध्वी ख्रियों के साथ रुक्मिणी की 
माताने वर और कन्या को मङ्गठपूर्वक वखभूषणों से सुसज्जित क्रिया । श्रीकृष्ण 
ने दुर्गा, सरखती, रति, रोहिणी, देवपत्नी, राजपत्नी ओर पतित्रता मुनिपल्नियों 
को देखा । रानी ने वर कन्या को भोजन करा कर्पूर सहित ताम्वूळ 
` अर्पण किया! दुर्गा ने श्रीकृष्ण को मुळ पत्रिका दी । सम्पूर्ण देवियों ने 
श्रीकृष्ण को पत्रिका पढ़ने के लिये कहा । श्रीकृष्ण ने देवियों की सभा में उसे 
पढ़ा कि लक्ष्मी, सरखती, दुर्गा, सावित्री, राधिका, तुलसी, पृथ्वी, गङ्गा; 
अरुन्धती, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहृति और मेनका सभी वरवधूका 
मङ्गछ कार्य करे ऐसा पढ्ने से देवियां हंसी पुनः पार्वती; सरस्वती आदि देवियों 
का श्रीकृष्ण के साथ हास्याळाप करना । प्रातःकाळ उग्रसेन व वसुदेव की आज्ञा 
से श्रीकृष्ण व रुक्मिणी का प्रस्थान | तव रानी सुभद्रा 


` करना। राजा भीष्मक ने हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, रत्न, सुवर्ण, मणि 
आदि बहुतसे समान दहेज में दिया । श्रीकृष्ण ब रुक्मिणी का द्वारकापुरी 


3 रामन 5 नुष्यों 
| [सन । वहां आये हुए सम्पूर्ण मनुष्यों का सत्कार व त्राद्राणमोजन और सब 
त का अपने-अपने स्थानो को गमन तथा यशोदा का मङ्गढ कार्य करना । 


000 राधा यशोदासंवादवर्णनम्‌ RoR 
| श्रीनारायण ने कहा मङ्गलकार्य निवृत्त होने के बाद नन्द्‌ और 


यशोदा 
का श्रीकृष्ण के पास जाना ड 
हैः (९-0. Prof. Satya जाना । यशोदा ने कहा हे जि | आापनेJषिसाजञी को तो 
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ज्ञान दे दिया है तथा मुझे भी ज्ञान देकर सम्पूण संसार-समुद्र से उद्धार कीजिये । 
संसार-समुद्र में मायामयी नौका को पार करने के लिये आप ही कर्णधार हैं । 
यशोदा के वचन सुनकर भगवान्‌ हँसे और बोले-सिद्ध्यात्मक, योगात्मक, 
विषयात्मक मोक्षात्मक और भक्त्यात्मक मद्दास्यकरण ये पांच तरह के ज्ञान 
वतलाये हैं । क्षुत्पिपासादिकों का खण्डन, अन्तःकरण की शुद्धि, नाड्यो का 
शोधन ओर शक्तिकुण्डलिनी सहित ईश्वर का ध्यान यह योगात्मक ज्ञान मूख 
पुरुष और स्त्रियों को प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्ध्यात्मक ज्ञान जो ३४ सिद्धों 
से सिद्ध किया गया और संसार को वोध करानेवाळा है । विषयात्मक ज्ञान 
जो मेरी इच्छा से सबका अपने-अपने विषयों में होता है । मोक्षात्मक ज्ञान 
निवृत्तिमार्गपरक है उसको भक्त नहीं जानते हैं । भक्तयात्मक ज्ञान तुम्हें राधा 
कहेगी जो ज्ञान नन्द॒जी को उसने दिया था वही तुम्हें दे दिया । इतना सुन श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से दोनों का कदळीवन में राधा के पास जाना । नन्द और यशोदा 
ने सात द्रवाजों से युक्त आंगन में सौ कोटि गोपियों से रक्षा की गई राधा को 
देखकर आश्चर्य चकित हो प्रणाम किया । चेतना प्राप्त कर राधा ने कहा-- 
तुम कौन हो यहां क्यों आये हो ? मेरे पास विषयज्ञान नहीं दै । में जल, स्थळ, 
रात्रि, दिन, जी, पुरुष और नपुंसक में भेद नहीं मानती हूं । यशोदा ने कहा-- 
हे राघे ! चेतन करो शुभ दिन में श्रीकृष्ण का दर्शन करोगी तुम्हारेसे सब संसार 
पवित्र हैँ। लोक, वेद, सन्त और पुराण तुम्हारी कीतिं गायेंगे में यशोदा हुँ, 

नन्दजी हैं, तुम वृषभानु की पुत्री हो। द्वारकापुरी से तुम्हारे पतिदेव की 
आज्ञा से यहाँ आई हूं । शीघ्र ही श्रीकृष्ण तुम्हें मिलेंगे मुफे भक्तिज्ञान का उपदेश 
करो श्रीदामा के शाप से जल्दी ही छुटोगी। यशोदा के बचनों को सुन 
राधा द्वारा दोनों को उत्तम भक्ति का उपदेश । 
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राधिका ने कहा हे यशोदे ! श्रीकृष्ण ने ज्ञानात्मक ज्ञान तुमको नहीं 
दिया और मेरे पास भेजा है उसकी वार्ता तो वेद और सन्त भी नहीं जानंसकते 
हैं। में अज्ञानयुक्त अबढा क्या बोध करूँ तथापि पांच तरह के ज्ञानो में भक्तयात्मक 
ज्ञान कहती हूं । श्रीकृष्ण में पुन्रबुद्धि का त्यागकर उन्हें ब्रह्मरूप जानो । तीनों काळ 
यमुनाजल में स्नान कर गर्ग के द्वारा कहे हुए ध्यान से शुद्ध मन हो परमानन्द 
की पूजन कर आनन्दपूर्वक उसके पद को प्राप्त करो । भक्त-अझ्नि की ज्वाळा, 
पिजरे में रहना, कांटों में रहना और विषभक्षण अच्छा समझता है किन्तु इरि- 
भक्ति से हीन मनुष्यों का संग अच्छा नहीं मानता । जो राम, नारायण, अनन्त, 
मुकुन्द, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसा रि, हरि, बैकुण्ठ और वामन इन एकादश(११) 
नाम को पढ़ें और पढ़ावें वह कोटि जन्मों के पापों से छूट जाता है। 'रा' शब्द 
विश्व का वाचक है और 'म' शब्द ईशवरबाचक है । सम्पूर्ण संसार का ईश्वर होने 
से राम कहा गया है । विष्णुसहस्ननाम स्मरण से जो फल होता है वही फल 
दा शब्द के उच्चारण से होता है। इसी तरह नारायण आदि शब्दों के 
क क बणन। हे यशोदे | तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो तब यशोदा ने . 
रि में निश्चळ भक्ति एवं दासत्व का वर मांग राधा शब्द की व्युत्पत्ति पूछी। 
राधिका ने कहा मेरे तः 7 
१७२ क र बर से तुम्हें निश्चळ भक्ति प्राप्त होगी 'रा? शब्द महाविष्णु दै 
1, म में विश्व विराजमान है “धा? शब्द धारण करनेबाळी का बोधक 
संसार को धारण करनेवांली को राधा गय | 
के शाप से श्री षे हम लवासा 
इष्ण से सौ वर्ष का विरह हुआ है । तुम अपने 
ब्रज में जाओ मेरा भगवत्‌ ध्यान करने रो कता 
: तू ध्यान करने का समय हो गया है | ध्यान भङ्ग होने 
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११२ प्रधुम्नाख्यानम्‌ ११०६ 
कृष्णदुबाससोः संवादवर्णनम्‌ ११०९ 


श्रीनारायण बोठे--द्वारका में श्रीकृष्ण के अंश से शुभ समय में शंकर से 
अस्मीभूत कामदेव का रुक्मिणी के गर्म से जन्म | उसने शंबरासुर को मार रति 
को, जो मायावती नाम से प्रसिद्ध थी प्राप्त किया । नारद ने पूछा हे भगवन्‌ ! 
शंबर को कामदेव ने केसे नष्ट. किया ? नारायण चोळे-सूतिकागृह में रुक्मिणी 
के सात दिन बीतने पर दैत्य ने बाळक का अपहरण कर मायावती को दे दिया । 
दैत्य के सन्तान न होने. से बह इसे बहुत प्रेम करता था । सरस्वती ने एकान्त में 
मायावती से कहा शिव के क्रोध से भस्म हुआ यह तुम्हारा पति है। रुक्मिणी 
के गर्भ से इसका जन्म हुआ है माया से देत्य ने इसका अपहरण किया है 
इसलिये यह तुम्हारा पति है पुत्र नहीं दै । पुनः कामदेव से कहा यह माया 
तुम्हारी खरी रति दै । तुम्हारी माता तुम्हारे विना रो रही है। इतना कहकर 
सरस्वती का स्वस्थान गमन । एक समय शांबर का रति और कामदेव का 
क्रीडा कौतुक देखना । क्रोधित शाबर का प्रथूम्न के साथ युद्ध । - युद्ध में दैत्य 
ने उसे त्रिशूळ से मारा तब पन ने परद्युम्न के काम में कहा दुर्गा का स्मरण करो। 
दुर्गा का स्मरण करने से वह शूळ माल्य हो गया। तत्पश्चात्‌ त्रह्माखसे देत्य की 
मृत्यु और रति सहित प्रद्युम्न का द्वारकापुरी में गमन । कालिन्दी, सत्यभामा; 
सस्या, नाझजिती, मित्रविन्दा, जाम्बबती और लक्ष्मणा का कृष्ण के साथ 
विवाह एवं भौमांसुर को मार १६ हजार खियों के साथ विवाह । श्रीकृष्ण के 
प्रत्येक खी के गर्भ से दशा पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति । दुर्वासा का त्रिकोटि 
शिष्यो के साथ हारका में आगमन । दुर्वासा का पूजन उन्हें मुक्ता ब हीरो के 
साथ एक कन्या का अर्पण। भगवान्‌ को सब खिया के साथ रहते देख 
दुर्वासा चकित हो स्तुति करने टगे । श्रीकृष्ण ने कदा हे विग्र मत डरो में सबकी 
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आत्मा हूं मेरे बिना सब मृततुल्य है। श्रीदाम के शाप से राधा इस समय मुझे 
नहीं प्राप्त कर सकती । रुक्मिणी के भवन में मेरा अंश है तथा अन्य खियों के 
मन्दिर में कळामात्र है। इतना कहकर श्रीकृष्ण का स्वगृह गमन और दुर्वासा 
का पल्ली को त्याग तप के लिये गमन । 


११३ अकारणात्यत्नीत्यागदोषः १११० 
दुवाससो द्वारकाम्प्रतिगमनम्‌ ११११ 
कुठठान्युक्तिकामेन साम्बेन हरय पूजनम्‌ “१११४ 


दुबांसा का शिष्यों सहित द्वारकापुरी छोड़कर. भगवान्‌ शंकरजी के 
दर्शनार्थ केळाश गमन । . वहां जाकर मुनिका शिष्यो सहित भगवान्‌ शंकरजी 
तथा पार्वतीजी को नमस्कार कर भक्तिपूर्वक अपना और हरि भगवान्‌ का सम्पूर्ण 
उत्तान्त कहना एवं अपने तप का कारण तथा चित्त का वेराग्य सी प्रकट करना । 
युनि के बचनों को सुनकर सती पार्वती ने हँसते हुए भगवान्‌ शंकर की सन्निधि 
में उसके लिये हितकारक एवं सत्यवचन कहे। भगवती पार्वती ने कहा तुम 
धमंतत्त्व को नहीं जानते हुए अपने को धर्मिष्ठ मानते हो तथा निःसन्तान स्री को . 
` त्यागकर तप करने के लिये क्यों जाते हो। देखो शास्त्रकार इस विषय में 
- क्या कहते हैं यथा- | 
नपत्याच युवती कुलजाच्व पतित्रताम्‌ | 
त्यक्वा भवेयुः सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा ॥ 
वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिर दूरः प्रयाति यः। 
तीर्थ वा तपसे वापि मोक्षार्थं जन्मखण्डितुम्‌ ॥७|| 
न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलन धुवम्‌ 
भार्याया नरकश्च परत्र च ॥ 
छि ४ ~ 000. Prof: इहैव,च्‌ अशो नारा. इत्यादद, कमळोङ्भवः१।४[ nt E 
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बिना सन्तान की स्त्री, युवती, श्रेष्ठ कुळवाली एवं पतित्रता स्त्री को त्यागकर 
सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा यति हो जाय या वाणिज्याथे अथवा बहुत दिन तक 
दूर चळा जाता दै तथा तीर्थ में या तप के लिये अथवा जन्म-मरण से छुटकारा 
पाने के लिये मोक्षार्थ चढा जाता है उस पुरुष की मोक्ष नहीं होती है परच्च 
निश्चयपूर्वक उसका धर्मस्खढन हो जाता दै। भार्या के शाप से नरकों की 
प्राप्ति एवं इस लोक में यश का नाश होता है । अतः हे विप्र! पुनः द्वारका को 
जाओ और अपने धमे की रक्षा करो। जिसका गुणानुवाद भगवान्‌ शङ्कर 
एवं सनकादि मुनीश्वर गाते हें ऐसे उस प्रभु श्रीकृष्ण को छोड़कर कहां जाते हो । 
हे सुने | जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों का स्मरण खप्न में भी 
करता है उसके सौ जन्म के किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं 
है । अतः तुम तप करने क्यों जाते हो ? तप का फल तो श्रीकृष्ण के स्मरण से ही 
प्राप्त हो जायगा । इस प्रकार पार्वती के वचनों को सुनकर प्रेमविहल भगवान्‌ 
शंकरजी ने पार्वती की प्रशंसा की । दुर्वासाजी तदनन्तर शंकरजी एवं पार्वती 
को नमस्कार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से चरणों का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका 
को चढे गये। वहां जाकर भगवान्‌ को नमस्कार कर पुनः घर चले गये। 
भगवान्‌ कृष्ण भी युधिष्ठिर के ध्यान से हस्तिनापुर चले गये । . वहां जाकर 
कुन्ती से वार्ताढाप किया एवं उपाय से जरासंध ओर शाढव को मरा कर 
राजसूय यज्ञ करवाया जिसमें शिशुपाछ तथा दन्तवक्र को मार दिया। उसी 
यज्ञ सभा में देवता और राजाओं के देखते-देखते शिशुपाल का हरिपद में प्राप्त 
हो भगवती की स्तुति करना एवं पुनः जय, विजय रूप हो 'वेकुण्ठ में द्वारपाळ 
होना । प्रथ्वी का भार हरण करने के लिये भेद से कौरव-पाण्डब का युद्ध 
करंवा पुनः द्वारका आना । वहां ब्राह्मण के मृत पुत्रों को मृतस्थान से छाकर 


उनकी माता को वापिस देना । इसको देख माता देवकी का अपने मत पुत्रों की 
याचना करना माता के वचनों सुन सहोद्र भाइयों की भी मृतस्थान से छाकर 
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साता को अर्पण करना । सुदामा नामक ब्राह्मण का अपने घर पर आतिथ्य 
कर निश्चल लक्ष्मी देना एवं चावलों की किणकी (कण ) खाकर भक्तवतसळता 
दिखा निश्चळ हरिभक्ति देकर अपना उत्तम पद्‌ दिया । पारिजात वृक्ष को हरण 
कर इन्द्र के अहङ्कार को चूण किया एवं सत्यभामा को मनइच्छित ब्रत करवाया 
जिसमें ब्राह्मणों को भोजन करवा बहुत से रल्लादि दान में दिये तथा उद्धव को 
आध्यात्मिक ज्ञान दिया । रण में अर्जुन को गीताशास्त्र कहकर पृथ्वी को 
निष्कण्टक किया। युधिष्ठिर को प्रथ्बी एवं राज्यलक्ष्मी देकर भगवती वैष्णवी 
दुर्गा को म्रामाधिष्ठात्री बना दियां। भगवती पार्वती की प्रीति के लिये रमणीय 
रेवत पर्वत पर कोटि होमास्वित यज्ञ करवाया एवं ब्राह्मणभोजन करवाया । 
सुखाइ छदडुओं से और तिलों से विप्ननाशक गणेशजी का पूजन किया तथा 
साम्ब की कुष्ठक्षय के डिये सूर्य्य की पूजा की एवं प्रसन्न हो स्वयं भगवान्‌ भास्कर 
ने साम्ब को वर एवं स्तोत्र दिया । 


११४ अनिरुद्घोपाख्यानम्‌ १११४ 
। उपास्वप्नदशनम्‌ १११७ 
उपानिरुद्डसंवादकथनम्‌ १११६ 


पक पोत्र हो तथा खयं योग्य होकर विवाह क्यों नहीं करते हो ? 
निवाहित सी ही सदा सहिनी होती ३ | कलात इन बलस "हुआ भी 
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परनारी के पास जाता है वह सात पितरों के साथ घोर नरक में जाता है। 
असाघुश्च कुबंशञ्च परनारी प्रयाति चेत्‌ । स याति नरक घोरं पिठ॒भिः सप्तभिः सह॥ 
मैं शङ्कर के सेवक बाणासुर की लड़की उषा हूं। कामिनी खतन्त्र नहीं 
होती है पराधीन होती है। नीचकुळ में पैदा हुई ही खतन्त्र होती है। कन्या वर 
की याचना नहीं करती पिता ही योग्य वर के लिये दान करता हे। 
पिता द॒दाति कन्यां ताँ योग्याय च वराय च | 
कन्या वर॑ न याचेत धमे एषः सनातनः॥ 
तुम अगर मेरी इच्छा करते हो तो बाणासुर अथवा शम्भु व पावती से 
प्रार्थना करो । इतना कह सुन्दरी का अन्तर्धान । चेतनावस्था को प्राप्त हो 
अनिरुद्ध का व्याकुल दोना । रुक्मिणी आदि ख्ियों ने अनिरुद्ध के विषय में 
कहा--तब भगवान्‌ हँसकर बोळे---काम से व्याकुळ उषा ने इसे व्याकुळ बनाया 
है में भी उषा को प्रमत्त बना दूँगा । इतना कह श्रीकृष्ण ने वाणपुत्री को खप्न में 
सुन्दर पुरुष को दिखाया । उषा ने कहा हे कामुक सेरे साथ गन्धवे विवाह करो 
अष्ट प्रकार के विवाहं में गास्धवे विवाह सुलभ बताया है। अनुरक्त प्रिया को 
जो कपटी पुरुष त्याग देता दै उसको महालक्ष्मी शाप देकर चली जाती है । पुरुष 
ने कहा--गैं श्रीकृष्ण का पौत्र एवं कामदेव का पुत्र हूं उनकी अनुमति के विना तुम्हें 
कैसे ग्रहण करूँ इतना कहकर पुरुष का अन्तर्धान । उषा का सखियों के बीच 
दुःखित होना। चित्रलेखा ने कद्दा--सुम क्यों डर रही हो चेतना प्राप्त करो। 
शिव और शिवा तुम्हारे नगर में विराजमान्‌ हैं, शिव के स्मरणमात्र से ही सम्पूर्ण 
अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं । ४ 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पछायते । शिवं भवति सवंत्र शिव एव शिवालयः॥ 
ध्यानाद्‌ दुर्गतिनाशिन्याः सबेदुगं विनश्यति । 
ददाति मङ्गळं तस्मै सशेमङ्गछमङ्गला॥ 
८चित्रकेखाके वन, छुन “इग्राने बहुत फहन, किया झोरबाणापुर का भी शकर 


( २३८ ) 


के पास मूच्छित होना । यह देखकर शंकर, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश 
हंसे । गणेश ने कहा---जो पाषण्ड से मोहित हुआ दूसरे को दुःख देता है उसको 
सूम धर्मविचार से चौगुना दुःख मिलता है। खप्न में उपा ने अनिरुद्ध को 
. अमत्त बना दिया ऐसा जान श्रीकृष्ण ने भी उषा को सुन्दर पुरुष दर्शन कराकर 
विह्ृळ वना दिया। सुन्दर.पुरुष को देख स्त्री मोहित हो जाती है इसलिये प्राणों 
से भी अधिक युवती की रक्षा करनी चाहिये | 


तस्माल्राज्: परयत्नेन प्राणेभ्यो युवतीं सदा । परिरक्षेच्च सततं मायायुक्तां न विश्वसेत्‌ 
हृदयं क्षुरधाराभ॑ नारीणां मंधुरं वचः । 
तासां मनो न जानन्ति सर्वे वेदाश्व चैदिकाः ॥ 
महादेव ने केहा--वाणासुर को मालूम न पड़े ऐसा करो। तब गणेश 
की आज्ञा से चित्रहेखा का योगमाया द्वारा द्वारका से निद्रित अनिरुद्ध को रथ में 
बैठाकर शोणितपुर में छाना । द्वोरकावासियों का. अनिरुद्ध के विषय में 
दुःख पगट करना और श्रीकृष्ण का आश्वासन । अनिरुद्ध और उषा का माहेन्द्र 


गान्धर्द 
क्षण में गान्धर्व विधि से विवाह । रक्षक द्वारा इस समाचार का बाणासुर को 
 मालुम होना। 


EO बाणासुरयुद्धवणनम्‌ ११२० 
शङ्करबाणासुरसंवादवर्णनम्‌ ११२१ 

बाणानिरुद्वसंवादवर्णनम्‌ ११२३ 

. श्रीनारायण ने कहा--रक्षकों ने बाणासुर से कहा--अहो | यह समय बड़ा 

ji VF दै जो खतन्त्र बालिका पति की इच्छा करती है | कुसंगति दुःख का कारण 

| मशी वि संसर्ग से ही शुण हो हसन 

ह १ .खन्दर, झोर्युजाअवस्यायारपुरषसे इ सोई" करवाया है । 
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इस समय उषा गर्भवती है इस प्रकार अन्यान्य बातें सुनकर क्रोधित बाणासुर ने 
शंकर, गणेश, स्कन्द और पार्वती से रोकनेपर भी युद्ध के लिये इच्छा की । श्रीमहादेव 
ने बाणासुर से कहा---प्ृथ्वी का भार उतारने के लिये श्रीकृष्ण का अवतार हुआ 
है उसी का पौत्र अनिरुद्ध है उसे कोई भी नहीं जीत सकता है। पार्वती ने कहा 
ब्रह्मा, महेश, शेष और दिनेशादि भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। गणेश 
और कार्तिक ने कहा बलि का बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा मूख पुत्र हुआ हे । भाई 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा का स्मरण करो । उन दोनों को भगवान्‌ ने 
नष्ट कर दिया । भगवान्‌ जिसका संहार करनेवाला है उसका रक्षक कौन दै । उनके 
बचनों को सुन बाणासुर ने कहा दे भाई गणेश! हे भाई कार्तिक !! शुभाशुभ कमों 
को कौन रोक सकता है वह अवश्यम्भावी है। भरी समा में रक्षक ने कन्या 
को सगर्भा कहा है यह वचन मुझे! वज्र के समान लगा है। इसलिये अनिरुद्ध 


को मारकर उषा को मारूंगा अन्यथा जळती अग्नि में शरीर को जलळादूंँगा। - 


माता कोटरी ने कहा हे पुत्र! दुष्ट सन्तान से पिता को पद-पद पर दुःख होता है । 
एक से ग्रहण की हुई कन्या को दूसरे को देना उचित नहीं। श्रीकृष्ण के पोत्र 
और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दहेज सहित उषा को अर्पण करो नहीं तो 
युद्ध में श्रीकृष्ण तुम्हें मार देंगे। सुदर्शन चक्र से रक्षा करनेवाला कोई नहीं दै। 
कोटरी के वचन सुनकर क्रोधित बाणासुर का युद्ध के लिये प्रस्थान । शङ्कर की आज्ञा 
से खामी कार्तिक सेनापति के रूप में गये । गणेश, शिव, कोटरी और पार्वती ने 
वाणासुर को शुभाशीर्वाद दिया। आठ भेरव व एकादश रुद्र भी युद्ध के लिये 
चले। पार्वती और बाणपत्नी से प्रेरित दूत ने अनिरुद्ध से कहा कि पार्वती का 
आदेश है कि युद्ध के लिये सुसज्जित हो जाओ। अनिरुद्ध उषा से दिये हुए 
रथ पर आरूढ़ हो गये। क्रोधित बाणासुर ने घोर संग्राम मै अनिरुद्ध से कटु- 
वचन कहे कि चन्द्रवंश में तुम अङ्गाररूप हो। तुम्हारे पिता ने शंबर को 
मारकर उसकी, खी, को ठे. डिया। तुम्हारे पितामह, मथुरा, में, क्षत्रिय तथा 
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गोकुल में वेशय पुत्र से विख्यात हैं। जिसने पूतना को मार दिया वह नारी- 
घाती अधार्मिक है इसने मथुरा में कुब्जा को मार दिया। दुर्बळ नरकासुर को 
मारकर ख्रीसमूह को ग्रहण कर लिया । भीष्मक को जीतकर रुक्मिणी को ग्रहण 
किया, सूर्यसेबक सत्राजित्‌ को अनेक उपाय से मारकर मणि व कन्या को 
महण किया। कृष्ण के पिता की बहिन कुन्ती चार पुरुषों की खी तथा द्रौपदी 
पांच पुरुषों की खी है। बढदेव मदिरा पीता है, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण 
किया इत्यादि बहुत से कटुबचन सुनकर अकिरुद्ध ने कहा मेरे पिता ब्रह्मपुत्र हैं 
जिनके अश्व से तीनों लोक वश में रहते है । शिव के क्रोध से भस्म हो श्रीकृष्ण 
से अद्युम्न रूप में पैदा हुआ है। मेरी माता पतिव्रता है जो शंकरजी के घर 
अपनी धर्म की रक्षा करती रही। वासुदेव को चारों वेद भी नहीं जान 
सकते तुम क्या जान सकते हो। तुम शंकर के सेवक हो । शंकर से पूछो श्रीकृष्ण 
के सेवक बढिके तुम पुत्र हो । कुब्जा पूर्वजन्म में रावण की बहिन शूर्पणखा थी 
उस समय रक्ष्मण द्वारा नाक-कान काटने पर तपस्या की थी उसी पुण्य से 
कुब्जा रूप में श्रीकृष्ण से मोक्ष प्राप्त की । इस प्रकार बहुतसे बचनों का प्रत्युत्तर 
कर कहा कुन्ती ने अपने पति की आज्ञा से धर्म, पवन और इन्द्र से पुत्र 
पैदा किये हैं। 


कलो निषिद्ध' त्रियुगे प्रसिद्ध' पलपैतृकम्‌ । अश्वमेधं गवाछम्भं संन्यासं पळपेतृकम ॥ 
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वाणासुर ने कहा--हे अनिरुद्ध ! तुम बुद्धिमान्‌ हो तुम्हारा वचन सत्य 

है ऐसा ही शिवजी ने भी कहा था । तुमने राङ्कर के वरदान से द्रौपदी के पाँच 
पति बतळाये उसका विशद्रूप से वर्णन करो । तुम्हारी माता रति का शंबर ने 
केसे अपहरण किया देवों ने उसे केसे दिया ओर शंबर ने देवताओं को केसे 
पराजित किया। अनिरुद्ध ने कहा--एक समय रघुनाथजी पश्चवटी के तटपर 
सीता और लक्ष्मण के साथ.स्नान कर सुन्दर जळ, अन्न, व्यञ्जन तथा फलों को 
इकट्ठा कर सीता को देकर लक्ष्मण को दिया पीछे स्वयं भोजन करने छगे। 
ढक्ष्मण मेघनाद को मारने तथा सीता का उद्धार करने के लिये फक और जळ 
नहीं खाते थे मेघनाद को यह वरदान था कि जो चौदह वर्ष अन्न ओर निद्राको 
छोडेगा उसी योगीराज के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। हिजरूपी अग्नि का 
राम के पास आगमन । अभिने कहा-सीता को छिपाओ सात दिन में 
रावण पूर्वजन्म के कारण इसका अपहरण करेगा विधाता कां लेख कोई नहीं 
मिटा सकता । श्रीराम ने कहा -सीता को लेकर आप चले जाइये और उसकी 
प्रतिकृति छायां को यहां छोड़ दीजिये। उस छाया का अपहरण रावण ने 
कियां। रामचन्द्र ने रावण को मार छाया का उद्धार किया। वहि में परीक्षा 
के समय अभिदेव ने छाया की रक्षा कर जानकी को अर्पण कर दिया। उस 
छाया ने दिव्य सौ वर्षो तक नारायण सरोवर के पास शङ्कर की तपस्या की। 
शङ्कर ने उसे वरदान मांगने के लिये कहा। पति दुःख से दुःखित छाया ने 
पाँच बार “पति देहि” कहा । श्रीमहादेव ने कहा तुमने व्याकुळता से पांच बार 
पति दीजिये यह कहा दै इसलिये पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । बही छाया दुपद के 
i रूप में माद हड कतय में वह वेदवती, जेतायुग सें, सीता 


| सन्द, आठ भैरवों व एकादश रुद्रों को भे 
_ Ce | भेजा दै । सृत बाणासुर 
> की (0 सखल a; “कोइ ion, Ngw जीत i. Digitized by 53 FotmMdation 
है ट अनिर की काई नहीं जीत. सकता | अनिरुद्ध स्वयं : ब्रह्मा दै 
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और द्वापर में द्रौपदी इंसलिये कृष्णा को त्रिहायणी कहते हँ । राजा दुपद ने उंसको 
अर्जुन के लिये दे दिया। अर्जुन ने माता कुन्ती से कहा मेरे को वस्तु मिली है 
माता ने आज्ञा दी कि भाइयों के साथ ग्रहण करो । शङ्कर के वरदान से और 
माता की आज्ञा से पांच इन्द्र पांच पांडवों के रूप में द्रौपदी के स्वामी हुए । 


रति को शङ्कर का शाप था कि तुम्हारा पति मेरी क्रोधामिसे भस्म होगा.। 


शंबरासुर'इन्द्रादि देवताओं को जीतकर तुम्हारा हरण करेगा इस समय तुम 
दैत्य के पास रहो। इतना कहकर फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा सतीत्व 


(नष्ट नहीं होगा जबतक तुम्हारा पति पैदा न हो तबतक छायारूप में उसके घर 


रहो यह देवताओं का गुप्त चरित्र तुम्हें बतळाया है । बाणासुर के सेनापति 
कुस्भाण्ड के भाई सुभद्र के साथ अनिरुद्ध का युद्ध। बाणासुर और अनिरुद्ध 


का युद्ध। युद्ध में बाणासुर को निद्रास्त से निद्रित कर जब अनिरुद्ध तलवार से 


मारने चळा तब खामी कातिकेय ने रोक दिया। खामी कार्तिकेय और अनिरुद्ध 
का युद्ध इस वृत्तान्त को वर्णन करने के लिये शङ्कर के पास गणेशजी का गमन ।' 


११७ शिवलम्बोदरसंवादवर्णनम्‌ | . ११३० 


श्रीनारायण ने कद्दा--गणेशजी ने शिवस्थान पर सम्पूर्ण युद्ध के वृत्तान्त 
कको प्रथक-प्रथक वर्णन किया । श्रीमहादेव ने हँसक्रर कहा हे गणेश | नीतियुक्त 
एव परिणामों का सुखकर वचन सुनो । “सम्पूर्ण विश्व का सङ्घ अनिरुद्ध में दै 
श्रीकृष्ण उन सब का कारण है। ब्रह्मादि तृण पर्यन्त का कारण श्रीकृष्ण ही है। 
गोढोक में दो मुजा धारण करते हैं यहां शिशुरूप,में वृन्दावन में तथा अन्य 
खानों में रास करते हैं। सम्पूर्ण उसी की अंशकढाएँ हैं “सर्वेचांशक्रलाः पुसः 
कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌” उसी का पौत्र वळशाढी अनिरुद्ध है। मैंने युद्ध के ल्य़ि 
र की स्कन्द ने रक्षा 


व्या 


चाह] 
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` प्रथुस्त कामदेव दै । बढदेव खयं शेष और श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा है । 
हैं गणेश ! बाण की रक्षा करो तुम विन्नों को नाश करनेवाले हो। हरि सुदर्शन 
चक्र लेकर जल्दी ही आयेंगे । 


१ १८ बाणासुरयुट्वणनम्‌ ११३२ 
शिवपार्बतीसंवादवर्णनम्‌ ११३३ 


श्रीनारायण ने कहा - गणेश को समझाकर शंकर का अन्तःपुर में गमन । 
वहां पर दुर्गा, भेरवी, भद्रकाली, उम्रचंडा और कोटरी ने शंकर को प्रणाम किया 
वहींपर गणेश, कार्तिकेय, वाण, वीरभद्र तथा नन्दी आदि गणों का आगमन। 
मणिभद्र ने कहा “असंख्य यादवों की सेना सहित बळराम, प्रद्यम्न, साम्ब, 
सात्यकि, उग्रसेन, भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव). जयन्त और श्रीकृष्ण अञ्जशस्रों 
सहित आगये हें । बलराम ने लाख महों को मारकर तीन लक्ष बगीचों का 
उत्पाटन कर दिया है । द्वारपाछ को मारकर महाद्वार में प्रवेश कर गये हैं” | 
इतना सुनकर महादेव ने पाती, भद्रकाली, स्कन्द, गणेश, आठ भैरव, एकादश 
रुद्र, वीरभद्र, महाकाळ, ओर नन्दी से कहा श्रीकृष्ण एकक्षण में सम्पूर्ण विश्व को 
नष्टं कर सकते हैं नंगर का तो कहना ही क्या । परन्तु सब उपायों सें बाणासुर 
की रक्षा करो । - बाणासुर लम्बोदर का स्मरण कर युद्ध के लिये जाये बाण के 
दक्षिण में स्कन्द आगे गणेश बाई' तरफ भैरव रुद्र स्वयं नन्दी रहे । पार्वती से कहा 
हे महामाये | सुदर्शन चक से बाणासुर की रक्षा करो मुझे गणेश और कार्तिक 
से भी कहीं अधिक बाणासुर प्रिय है। बाणासुर के सस्तक पर हाथ रक्खो।' 
शक्कर के वचन सुनकर दुर्गा ने हसकर कहा--हे बाण | सव आभूषणों सहित 
उषा को अनिरुद्ध के लिये दे राज्य करो | में शक्ति हूं मन ब्रह्मा है शिव ज्ञानस्वरूप 
हैं शक्ति को छोड्ने से बह शव के समान होता है | हे शिव | संग्राम में सुदर्शनचक्र 
के तेज के सामने कोन. ठहर, सकता है.! अपनी आता के साथ, बुद्ध काने सें.प्राजय 
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होती है कृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हैं । मुझे गणेश और कार्तिक प्रिय हैं उनसे 
भी अधिक आप हैं। किङ्करो में बाण प्रिय है किन्तु कृष्ण से परम प्रिय कोई नहीं 
हे । में बेकुण्ठ में महालक्ष्मी, गोलोक में राधिका, शिवलोक में शिवा और 
ब्रह्मलोक में सरस्वती हूं। में दैत्यों को मारकर दक्ष के घर जन्मी थी और वहां 
आपकी निन्दा से शरीर त्यागकर मेना के घर जन्म छिया है। रक्तबीज के 
युद्ध में कालीखरूप था। वेदमाता सावित्री एबं जनक कन्या सीता में ही हूं 
द्वारका में रुक्मिणी ओर वृन्दावन में राधा हूं। आप तो सब जानते हैं में क्या 
कहूं क्या करना चाहिये । 


११६ शिवपावतीसंवादवणनम्‌ . . ११३४ 
बलिशङ्करसम्बादवणनम्‌ ११३४ 
बलिकृतकृष्णस्तोत्रम्‌ . ११३७ 


श्रीनारायण ने कहा--पावंती के बचनों की गणेश, शिव, कार्तिकेय 
और काली ने प्रशंसा की । श्रीमहादेव ने कहा--हे देवि | परमात्मा के साथ 
युद्ध करना अयुक्त है। बाणासुर कन्या देदे तो बहुत अच्छी बात है परन्तु वह 
देता नहीं दै वह छड़ने के लिये जायगा तो हम उसके पीछे रहेंगे। मेंने कन्या 
देने को कहा था लेकिन वह देता नहीं | उसने दुर्गा के वचनों को भी नहीं स्वीकार , 
किया। वेष्णव प्रमुख महाधर्मात्मा का सात छक्ष देत्यो के साथ आगमन । 
उसने शिव, शिवा, गणेश, और कार्तिक को प्रणाम किया । बढि को देखकर शङ्कर 
को छोड़ सब खड़े हो गये। श्री महादेव ने कहा आप चतुर हैं, परम वैष्णव है, 
वेष्णव के स्पर्शमात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। सब चरणा में ब्राह्मण 
द हैँ परन्तु उससे भी वैष्णव ब्राह्मण शुद्ध हें वह अभि और पवन से भी पवित्र 
दद उनके शरीर में पाप नहीं रहते हैं। बलि ने कहा--हे महादेव | में आपका 
सेवक हू, मेरी अशसा-कग करते-हें मुमेः आपसे ही सुमे ऐश्वर्य प्रदान किया है । 
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आपने वामनरूप धारण कर इन्द्र को ऐश्वर्य प्रदान किया । वाणासुर से कहिये 
कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अतिनिन्दित कार्य है । इतना कहकर शङ्कर को 
प्रणाम कर सामवेदोक्त स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की । अदिति की प्रार्थना से 
वामन रूप धारण कर सुके वञ्चित किया । सम्पद्रुपा महालक्ष्मी भक्त को प्रदान 
क्री । इस समय मेरा पुत्र बाणासुर शंकर का सेवक है । पार्वती अपने पुत्र की 
तरह पाळन करती है । उसकी लड़की वळवान्‌ अनिरुद्ध ने अहण की है । 
अनिरुद्ध बाण को मारने के लिये तैयार हुआ तब खामी कार्तिकेय ने रक्षा की है | 
अब आप पोत्र के विषय में दमन करने आये हो आपके मारने से संसार में रक्षा 
करनेवाला कौन है । इस तरह बहुत प्रकार से स्तुति की। श्री भगवान्‌ ने कहा 
हे वत्स | मत डरो मेरे वर से तुम्हारा पुत्र अजर अमर है किन्तु उसका दर्प नष्ट 
करूँगा । -प्रह्वाद को वरदान दे दिया था कि तुम्हारे वंश में होनेवाळे को नहीं 
मारूंगा । तुम्हारे पुत्र को ज्ञान दूंगा । इस स्तोत्र का पठन करने से कोटि जन्मों 
के पापों से मनुष्य छूट जाता है। यह स्तोत्र विपत्तियों को खण्डन करनेवाला, 
` सम्पत्ति को देनेवाळा, दुःखों को दूर करनेवाला, गर्भवास, जरा, मृतु, रोग और . 
बन्धन को खण्डन करनेवाळा है । एक लक्ष पठन करने से स्तोत्र सिद्ध होता है । 


सिद्ध स्तोत्र का पठन करने से सर्वसिद्धि मिळती दै । 
१२० बाणासुरयुद्धवर्णनम्‌ 
यादवशेवयोय 0. ५ 

यृ द्धवणनम्‌ 


. श्रीनारायण ने कहा-श्रीकृष्ण ने बलराम और उद्धव के साथ मन्त्रणा कर 
दूत को जहां गणपति, शाङ्करः दुर्गा, कातेकेय, भद्रकाळी, उग्रचण्डा और कोटरी थे वहां 
भेजा । दूतने सबको प्रणाम कर कहा कि श्रीकृष्ण ने बाणासुर को संग्राम करने को 
बुलाया है अथवा उषा सहित अनिरुद्धको लेकर उनकी शरण में जाओ । निमन्त्रित 
कियाःहुआ.यदि भय से ळड़ने नहीं जाता दै वह सात पितरों के साथ नरक में 
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जाता दै । पार्वती ने दूत के वचन सुनकर शङ्कर के सामने वाणासुर से कहा 
हे बाण ! दहेज के साथ कन्या को लेकर श्रीकृष्ण की शरण में चळे जाओ । किन्तु 
क्रोधी बाणासुर योद्धाओं के साथ छेकर छड़ने चला । बाण की रक्षा के: लिय़े 
भगवान्‌ रुद्र एकादश रुद्रो के साथ तथा आठ नायिका; आठ शक्तियां और स्कन्द 
चळे परन्तु पार्वती और गणेश नहीं गये । बाणासुर और सात्यकि का युद्ध बाण 
तथा सात्यकि ने नाना अखों का प्रयोग किया । पुनः बाण ने नारायणाख् छोड़ा, 
जिससे सात्यकि दण्डवत्‌ प्रथ्वी पर गिर गये | बाणासुर ने माहेश्वर अख छोड़ा 
तब सात्यकि ने बेष्णवाख्न से उसका संहार करदिया | ब्रह्मान का प्रतिकार ब्रह्मास्त्र 
से कर दिया । नागास्त्र को गरड़ास्त्र से संहार किया | खामी कार्तिकेय और 
अ्रयुस्न का युद्ध । बाणासुर के रथ को हल से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । मुषल से 
सारथि व घोड़ों को भार दिया । जब बळरामज़ी बाणासुर को मारने चळे तब 
कालामि रुद्र भगवान्‌ ने रोक दिया । बळवान्‌ बढदेव ने काळामि रुद्र भगवान्‌ 
के रथ को तोड़ .सारथि व घोड़ों को मार दिया । क्रोधित रुद्र ने ज्वर का 
प्रयोग किया |. श्रीकृष्ण को छोड़ सब यादव ज्वर से पीड़ित हो. गये श्रीकृष्ण ने 
वेष्णव ज्वर का प्रयोग किया तब दोनों ज्वरो का परस्पर युद्ध । दुःखित हुण शैव 
ज्वर ने श्रीकृष्ण की शरण में जाकर उनकी स्तुति की । तब श्रीकृष्ण ने वैष्णव ज्वर 
संहार किया। जब बाणासुर ने शक्ति का प्रयोग किया तब अर्जुन ने उसे. काट 
दिया । पुनः हजारों भुजाओं में सहखों बाण छे अत्यन्त भयङ्कर पाशुपत अस्त्र 
का प्रयोग किया तब श्रीकृष्ण ने चक्र छोड़ा जिसंसे उसकी भुजायें कट गई' और 
पापत राइर के पास आगंया और बाणासुर पृथ्वी पर गिर गया। शङ्कर 
करने छो 1. के असुर को शीण के पास लेगये और उनकी स्तुति 

'हाथ बाणासुर पर रखकर अजर व अमर बना: 


विया बाणासुर नें बित स्तोत्र स्वृतिकी, जे झप्तती/ र 
0 BF Sais पडित सोन से स्तूति हि बाएएसुर ने साएची,कल्यां उषा का 
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अनेक दास, दासी, मुक्ता, माणिक, घेनु व सुन्दर रेशमी महीन वख्नों के .साथ 
श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों में अर्पण किया । कृष्ण ने उसे वरदान देकर शंकर की 
आज्ञा से द्वारका में प्रस्थान कर कन्या को देवकी व रुक्मिणी के लिये दे महोत्सव 
करवाया पुन; ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें बहुतसा धन दिया । 


१२१ र शुगालोपाख्यानम्‌ - ` - ११४३ 
शृगालमोक्षणस्‌ | . ११४४५. 
गणेशपूजावणनस्‌ 


श्रीनारायण ने कंहा-सुधर्मा सभा में रहते हुए कुष्ण के षास ब्रह्मतेजखी 
ब्राह्मण ने आकर विनयपूर्वेक कहा--वासुदेव नाम श्टगाढ राजा ने. जो कहाः है 
सुनो। में वासुदेव नाम से वेकुण्ठ में विख्यात. लक्ष्मी का पति हुं । ब्रह्मा ने 
सुर से पृथ्वी का भार दूर करने . के ढिये. प्रार्थना की है. इसल्यि- भारतवर्ष में 
आया हूं। वासुदेवपुत्र श्रीकृष्ण अहंकारी दै तथा महदधूत है ।.उसीने दुर्योधन और 
जरासन्ध को भीमसेन से. नष्ट करवाया है। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अन्य 
राजाओं को अर्जुन से मरवा दिया है। शिशुपाल, दन्तवक्र और कंसादि को खयं 
कृष्ण ने मारा दै मैं साक्षात्‌ नारायण हुं । ळा से अथवा पा से मैंने क्षमा | 
की है अब या तो युद्ध करो अथवा मेरी शरण में आओ | श्रीकृष्ण ब्राह्मण से 
उुगाळःके वचन सुनकर प्रातःकाळ युद्ध करने चले |. श्रीकृष्ण के दर्शन कर - म्रगाङ 
ने कहा कि चक्र से मेरा: शिर काटकर द्वारका कतो जाओ । यह पापी एवं नश्वर 
शारीर नष्ट होना ही.उचित है । आप जानते हैं में आपका सुभद्र नामक द्वारपाळ 
हुँ।. छक्ष्मी के शाप-से भ्रष्ट हुआ हूं सेरा समय पूरा.हो . गया दै । श्रीकृष्ण ने” 
कृहदा,दे मित्र ! पहले मुझे सारो पीछे में युद्ध करूंगा ।.. श्वगाल ने दरा बाण; मारे: 
वे बाण.आकाश में चळे गये । पुनः गदा छोड़ी वह सी_ श्रीकृष्ण के: अङ्गस्पर्श से 
नष्ट हो गई । धनुष और तलवार श्रीकृष्ण के अज्ञस्पर्श से नष्ट हो गयें। "श्रीकृष्ण कग 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


( २४८ ) 


कहा मित्र! सुतीक्षण अस्त्र लाओ तब श््गाढ ने कहा परमात्मा के साथ युद्ध 
करना उचित नहाँ आप मेरा उद्धार कीजिये। मित्र के वचन सुनकर श्रीकृष्ण 
रोने छगे | उनके आंसुओं की बून्दों से सरोवर हो गया जिसका जलस्पर्श करने से 
सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । श्रीभगवान्‌ ने कहा हे मित्र ! दूत के सुख से 
तो तुमने केसे कठोर वचन कहलाये। तुम्हारी इतनी निर्मळ बुद्धि व निर्मळ मन 
केसे हुआ ? नारद ने नारायण से कहा गणेशपूजा का आख्यान ब्रह्मा के मुख से 
सुना था परन्तु विस्तार से सुनना चाहता हूं। सिद्धाश्रम में देवताओं ने पूजन की 
थी श्रीदाम के शाप से मुक्ति होने पर राधा ने सुरेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नागेन्द्र, 
राजेन्द्र, गन्धबं और यक्षों को छोड़कर सर्वप्रथम गणेश का पूजन क्‍यों किया | 
तब नारायण बोले तीनों छोकों में प्रथ्वी सबसे मान्य एवं धन्य है। वहां 
भारतवर्ष सब कमो के फळ को देनेवाढा दै सिद्धाश्रम महान्‌ पुण्यक्षेत्र है। जहां 
खयं ब्रह्मा व सनत्कुमारजी सिद्ध बने हैं ।. गणेश का अधिष्ठान निरन्तर वहीं है 
बेशाखी पूर्णिमा को देवगण गणेश की प्रतिमा का पूजन करते हैं। बहांपर नाग, 
हु दैत्य, गन्धवे, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र, सनकादि, पाबंती सहित 
शङ्कर, कातिकेय, शेष और खयं ब्रह्मा, द्वारकावासियों के साथ श्रीकृष्ण, गोकुल- 
वासियों के साथ नन्द और बलराम तथा सखियों के साथ राधा भी वहां । आई। 
राधा ने श्रीकृष्ण प्राप्ति के छिये सामवेदोक्त ध्यान से गणेश का ध्यान किया और 
गङ्गाजढ से स्नान करवाया । पुनः षोडशोपचार से पूजन की तथा नाना तरह के , 
“जन ब ढडडू आदि के प्रसाद चढ़ाये। अन्त में पुष्पाञ्जलि दे «आं ङ्गौ गणपतये 
जितविनारिने खाहा” इस मन्त्र का हजार जप किया फिर स्तुति की। ` 

Lo Ren वित्ननिष्नकर' शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥| 
नष्टद्दो जाते हैं। देनेवाळा है एवं प्रात:काळ पढने से सब बि 
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१२२ राधाम्प्रति गणशोक्तिः | ११५० 
गोपीभिः सह राधायाः समागमः 
राधिकास्तोत्रम्‌ १२१५ 


राधा की पूजा को देखकर गणेशजी ने कहा- हे मातः | तुम्हारी की हुई | 

पूजा छोकशिक्षा के लिये होगी । सृष्टि में सम्पूर्ण विभूतियां तुम्हारी ही हैं। आदि 
सें राधा शब्द का उच्चारण पीछे कुष्ण का उच्चारण करनेवाला मनुष्य योगीळोक में 
जाता है। व्यतिक्रम करने से ब्रह्महत्या को प्राप्त होता है। जो मनुष्य राधा 
की निन्दा करता दै उसके वंश की हानि होती है तथा दुःख की प्राप्ति होती है । 
अन्त में “यावचन्द्रदिवाकरो” नरक में रहता है । तुम दोनों की सेवा करना 
परम दुळंभ है । यह स्तुति एवं कवच सब कामों को देनेवाला है। जो गुरु की 
पूजा वस्त्राढंकार से कवच को धारण करता है वह विष्णुतुल्य कहा गया है । 
जो वस्तु झुरे अर्पण की है वह मेरी प्रसन्नता के छिये ब्राह्मण को दो तब में भोजन 
करूँगा। जो द्रव्य व दक्षिणा देव को दी जाती है वह सब ब्राह्मण को देने से 
अनन्त फळ होता है। हे मातः ! ब्राह्मणो के मुख देवमुख से भी विशिष्ट फल- 
दायक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता ही भोजन करते हैं. ऐसा 
जानो । तदनन्तर गणेश प्रीत्यर्थ राधा ने ब्राह्मणभोजन करवाया। ब्रह्मा, ईश 
और शेष का वटवृक्ष के पास आगमन । शिवदूत ने देव, देवी और श्रीकृष्ण को 
. कहा राधा ने सवंप्रथम गणेश की पूजन की है मुझे शक्तिशालिनी गोपियो ने रोक 
दिया में तुम्हें क्या कहूँ । जो सर्वप्रथम गणेशपूजन करता है उसे अनन्त फल 

की प्राप्ति, मध्य में मध्यमफल ओर शेष में स्वल्प फळ की प्राप्ति होती है।. दूत के 
वचन सुनकर सब देवता हँसे तथा मुनि और राजा लोग, देवस्त्रियां, रुक्मिणी; 
आदि स्त्रियां, रोहिणी, स्वाहा ओर मुनिपत्नियां इन सब ने श्रीकृष्ण की शुसक्षण में 
पूजा की। राधा ने पाती को देख यथायोग्य सम्भाषण किया तब पार्वती ने कहा 
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हे राधिके ! तुम्हारे शाप की मुक्ति हो गई.तथा तुम्हारे विरह की ज्वाला भी अब 
शान्त हो गई। मेरे प्राण एवं मन निरन्तर तुम्हारे में ही रहते हें । मेरे भक्त 
तुम्हारी निन्दा और तुम्हारे भक्त मेरी निन्दा करते हैं उन्हें सदा कुम्भीपाक नरक 
की प्राप्ति होकर अन्यान्य योनियों की प्राप्ति होती है । तुमने सर्वप्रथम मेरे पुत्र का 
पूजन किया है अतः सदा ही सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी । हे राधिके ! मेरे वर से 
आज श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगी । पार्वती के वचनों से गोपियों ने राधा को सब 
आभूषण,व अज्ञारों से सुसञ्चित कर श्रीकृष्ण की सामग्री को सुसञ्जित किंया। 
सम्पूर्ण आश्रम को सुसज्जित देखकर मुनियों ने श्रीकृष्ण से इसका कारण पूछा तब 
भगवान्‌ बोळे श्रीदामा के शाप से राधा का और मेरा सौ वर्ष का वियोग था 
वह अवधि बीत गई दै। इतना सुनकर त्रह्मा, शङ्कर, मन्वादि शीघ्र ही राधा का 
ध्यान कर उनके दशनार्थ चले । वहां पर राधा के स्वरूप को देखकर प्रथम ब्रह्मा ने 
| स्तुति की फिर श्रीमहादेव एवं अनन्त ने स्तुति की |४.रुक्मिणी आदि स्त्रियां सब 
। झज्जित हो गईं एवं सत्यभामा ने अभिमान को छोड़ दिया । े 


| ह 
RR RE पट बसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः . ११५६ 


५ दहिया १११४ 


_ नारदी ने कहा कि गणेशपूजन एवं राधास्तोत्र के बाद क्या रहस्यं हुआ” 
र वह वर्णन करो | 2 श्रीभगवान्‌ बोळे गणेश पूजन के बाद वसुदेव ओर वकी 
rt सतार एबं सुनियो से:पूछा संसार समुद्र में(तैरने के लिये उत्तमं गतिं . 
"तान तात नोकां को पार करने के लिये आप नाविक 
Fe षणा के स्पर्शमात्रं से ही पुथ्वी,पचिन्र हो:जाती!दे;। . वासुदेव 
हज अत फर शकर ने कहा वासुदेव-का (पिता भी. हम से. ज्ञान पूछते हें) 
1 जानियो को भी मोहित करेना है म, यासे मोहित 


} 
| 
|| 
| 
१ 
| 
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हैं। हे वसुदेव | सबका मूल कारण श्रीकृष्ण हैँ राजसूय यज्ञ में यज्ञ के कारण 
श्रीकृष्ण को भजो और विधिविधान से दृक्षिणा देकर संसार समुद्र को पार करो। 
शङ्कर के वचन सुनकर वसुदेव ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की एवं यज्ञारम्भ 
करवाया । पूर्णाहुति देते समय वसुदेव से सनत्कुमार ने कहा सबख दक्षिणा 
लक्ष्मीपति के निमित्त शीघ्र दो । . दक्षिणा तत्काळ न देने से मुहूत्त में दुगुनी 
हो जाती है। एक दिन बाद चौगुनी, तीन रात बीतने पर छः गुनी,- एक. पक्ष 
वीतने पर सौगुनी, मासान्त में उससे चारगुनी, छः मास के बाद सहस्रगुनी 
और एकवर्ष में ढक्षगुनी हो जाती है। वसुदेव ने सर्वस्व त्यागकर. गर्गाचार्य को 
मणि, सुवर्ण; चाँदी और धान्याचळादि दिये।. देवों का. सस्थान गमन और 
यादबों का द्वारकापुरी में जाना । 


१२४ . „ राधादृष्णयोः पुनमॅलनम्‌ ड - ११६० 
कृष्णम्भ्रतिराधोक्तिः FNRI 
` “रोधाकृष्णसंवादवर्णस ११६४ 


श्रीनारायण: ने कहा--गणेशजी की पूजन कर देव, सुनि, एवं देवी रुक्मिणी 
आदि के साथ श्रीकृष्ण का द्वारका, गमन | श्रीकृष्ण ने नन्द यशोदा से .कह्दा 
ब्रज में जाओ वहां अवशेषकळा भोगकर गोकुळवासियों के साथ गोळोक में 
जाओ ।' में तुम्हें गोकुळवासिंयों के साथ सालोक्य मुक्ति दूंगा । तदनन्तर 
माता-पिता की आज्ञा से श्रीकृष्ण का राधा के पास -गमन। . राधा ने श्रीकृष्ण 
को देखकर गोपियों के साथ प्रणाम कर स्तुति:की । राधा ने कहा आज आपके 
सुखकमळ के दर्शन करने से मेरा जीवन सफळ हो गया । हे नाथ | स्त्री-पुरुष 
के वियोग कठोर हें । परमात्मा के विच्छेद होने से शक्तियों साथ प्राण चढ़े 
जाते-हैं। तद्द्न्तर राधा ने श्रीकृष्ण की पूजन की और कल्पवृक्ष के -पुष्प को 
आगे रखकर रांधा-ने कहा सब मङ्गलो के देनेवाळे को कुशल. प्रश्‍न पूछना: क्षे ` 
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"निष्फळ है परन्तु लौकिक व्यवहार वेदों से भी बळवान्‌ है अतः कुशळ प्रश्न 
पूळुती हूं। आपने रुक्मिणी, जाम्बवती आदि खियों के साथ बहुतसे कार्य किये 


. है.आपको योगी, मुनि, एवं सिद्ध भी नहीं जान सकते तो स्त्रियां क्या जान 


| ६ 


सकती है । इतनी विपत्ति श्रीदामा के शाप से मिली है । मेंने भी श्रीदामा को 
शाप दिया । पुनः राधा. अन्यान्य 'वार्ताओं को कहकर ऊँचे खर से रुदन 
करने से मूच्छित हो गई । यह देखकर गोपियों ने श्रीकृष्ण से कहा हे कृष्ण | 
रक्षा करो रक्षा करो। आपने यह क्या किया । राधा को शीघ्र जीवदान दो। 
तदनन्तर गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण ने राधा को सुधाबृष्टि से जीवित 


क्रिया और कहा दे राधिके | कार्यकारणरूप में हूं । गोलोक, गोकुळ ब बृन्दावन में 


दो भुजा धारण कर राधा का पति हूं तथा बैकुण्ठ में चतुभुँजा धारण कर लक्ष्मी 
का पति हूं में व्यक्ति भेद से नानारूपो को धारण करता हूं। अर्जुन ने मुझे 
तपस्या से सारधि बनाया । जैसे तुम गोढोक व. गोकुळ में राधारूप से, वेकुण्ठ 
में महालक्ष्मी, मिथिला में सीता और तुम्हारी ही छाया द्रौपदी है उसी तरह 


द में भी नानारूपों को धारण करता हूं। हे राधे! मेरे अपराधों को क्षमा करो | 
भरीकृष्ण के वचन सुनकर राधा प्रसन्न हुई एवं सन्तुष्ट हो गई' । गोपियों ने परमेश्वर 


को.प्रणाम किया । 

१२५ राधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ i ११६६ 
2 ` . ` श्रीनारायण बोळे-श्रीकृष्ण के वचनों से प्रसन्न होकर गोपियां राधा को 
अणाम कर अपने-अपने स्थान में चढी गईं तत्पश्चात्‌ राधा और श्रीकृष्ण के ््ूङ्गार 


का वर्णन 
पा ने कहा पुण्यस्थान बृन्दावन को चलो वहां जळ एवं स्थल में 
क्रो, सढयाचढ आऊँगी। श्रीकृष्ण ने, प्रात:कृत्य को समाप्त कर 


« गोपी एवं राधा के साथ 
` करः ' * साय इस्दावन प्रस्थान किया। वहां सम्पूर्ण तु 
आर पुष्पोद्यानादि सें अङ्गार कर लूप गासन नू वन, उपवन, सुपवंत 


|. अजपा एको झरकापुरी 


[| 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized 
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दिखढाकर पुनः गोकुळ गमन । श्रीकृष्ण का यशोदा आदि से मिलन । यशोदा 
ने मज्ुळाचार कर ब्राह्मणो' को भोजन कराया तधा मुनि एवं गोपियो' की पूजा 
की | इस उपलक्ष्य में त्राह्मणो' को सुक्तहस्त से मुक्ता, माणिक, हीरे, गो, अश्वः - 
आसन, पात्र, आभूषण, वस्त्र एवं धान्यादि दिये । गोपीगणो' को मिष्टान्न खिलाया 
नगारे बजवाये एवं देवताओ' को आनन्पूर्वेक भोजन करवाया । 


१२६ कलिधमंवर्णनम्‌ ११६९ 


श्रीनारायण ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण, गोपों को बुढाकेर 
भाण्डीरवट के नीचे निवास किया जहांपर पहिले उनको त्राह्भाणखियों द्वारा 
अन्न दिया गया था। उसी जगह भगवान्‌ के वामभाग में राधिका, दक्षिण में 
यशोदा सहित नन्दादि गोप उनके दक्षिण में वृषभानु तथा वाम भाग में 
कलावती । इसी प्रकार अन्य गोप-गोपिकायं भाई-बन्धुओ' को भगवान्‌ गोविन्द 
ने समयोचित यथार्थ वचन कहे | श्रीभगवान्‌ ने नन्द से कहा कि परळोक में सुख 
को देनेवाले, परम पुरुषार्थ को देनेवाले एवं सत्य वचन यशोदा को कदढी वन में 
राधिका ने कहे वे परम सत्य हैं एवं भ्रमरूपी अन्धकार को नष्ट करने में दीपखरूप 
है । अब तुम मिथ्या मायामोह को छोड़कर परम पद का स्मरण करो। जो 
जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को नष्ट करनेवाले तथा हर्ष को देनेवाले हैं एवं 
शोक-सन्ताप को नष्ट करनेवाले कर्ममूल को छुड़ानेवाले हें । मुझे ही परत्रह्म 
भगवान्‌ सनातन जान ध्यान कर परमपद को प्राप्त करो तथा मेरे में पुत्रबुद्धि का 
त्याग करो । गोकुळवासियों के साथ शीघ्र गोलोक को जाओ यहां शीघ्र ही कलि 
का आगमन होनेवाढा है। जिस कलि में स्त्री-पुरुषो' में नियम नहीं रहेंगे, न 
जाति-पांति का भेद होगा, विप्र सन्ध्यादिको से हीन हो जायेंगे । यज्ञोपवीत 
और तिलक के सिवा सम्पूर्ण चिह्न निश्चय ही मिट जायेंगे । सभी. विषयों में लोलुप 
हो घर्मकसा से,तरिरत्‌ हो. जायेंगे । केदारकऱ्याके/शाप से यज्ञ, बत तआज्प छम 
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होंगे धर्म का नाश हो जायगा। स्त्रियां स्वच्छन्दगामिनी, पति को प्रतिदिन, 
मिइकनेबाळी होंगी । पति निरन्तर उनका भक्त हो उनसे तिरस्कृत होगा । 
` अतिथि सेवा कहीं नहीं की जायगी, विष्णु-सेवा, पित्रेश्‍वरों की पूजा और देवपूजा 
से मनुष्य विमुख हो जायेंगे। चारों बर्ण वाममांर्गियों के मन्त्रों की उपासना 
करने लग जायगे। . विप्र माया से मुझे छोड़ कर वेद्‌ को निन्दा करते हुए वाम 
मन्त्रों को जपेंगे। कलियुग में मेरी पूजा दश हजार वर्ष तक रहेगी, उससे आधे 
समय तंक भुवनपाबनी गङ्गाजी रहेंगी एवं इतने काळ तक ही तुळसी, विष्णुभक्त और 
कुछ पुराण रहेगे।संसपूर्ण मानव एकवर्ण के हो जायेंगे । प्रथ्वी अन्नहीन हो जायगी - 
परन्तु, थ्वी नष्ट नहीं होगी पुनः सत्य का प्रादुर्भाव हो जायगा । इतने. में ही 
गोडोक से मनोहर रथ अवतीर्णे हुआ जिसपर: भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से 
वे लोग बेठकर उत्तम गोलोक में चळे .गयें। इस प्रकार सम्पूर्ण गोलोकवासी 
राधिका के साथ नश्वर शरीरों को छोड़ गोलोक में चढे गये । 

१२७ ` कृष्णस्य 'गोलोकबर्णनम्‌ _ ११७२ 


_ श्रीनारायण ने कहा - भगवान श्रीकृष्ण ने इस प्रकार तत्काळ गोकुल- 
वासियों की साढोक्य मोक्ष देखकर गोपियो के साथ भाण्डीर बन के बटमूळ में 
खित सम्पूण गोकुळ को व्याकुळ देखकर एवं वृन्दावन को रक्षको से हीन देख 
अमृत बृष्टि से पुनः वृन्दावन को गोप-गोपिकाओं से परिपूर्ण कर दिया । 
श्रीभगवान्‌ ने गोपगणों से कहा यहां सुखपूर्वक रहो । इतने में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पास शेष, विधाता, भवानी, शङ्कर और सूर्य-चन्द्रादि देवों का आगमन । 
अगवान्‌ के प्रयाणकाळ में ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताओं की स्तुत्रिं। - यादवों का 

ऐरक (आरा) युद्ध से विनाश एवं यादव स्त्रियों का चिता में प्रवेश । युधिष्ठिरादि के 
। साथ अजुन का खरगे गमन | प्रयाण काढ में भगवान्‌ क कदस्बमूळ में निवास 
कठा टरा हे शल डा देखकरलहाकि वेषो दारात "नक भगवान 
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का असय दान । प्रेमविह्ळा रोदन करती हुई प्रथ्वी को आश्वासन एवं व्याध 
को स्वपद में भेजना । बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अयोनिसम्भवा रुक्मिणी, 
सत्यभामा; जाम्बवती आदि देवियां, साम्ब, वसुदेव, देवकी. आदि कां अपने- 
अपने अंशों में प्रवेश । रुक्मिणी मन्दिर को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका का समुद्र 
में विलय । तदनन्तर समुद्र द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति । गङ्गा, 
सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी आदि नदियों ने भगवान्‌ को प्रणाम किया 
तथा रुदन करती हुई गङ्गा ने भगवान्‌ से कहा कि हे नाथ! आप तो गोछोक 
जारहे हैं हमारी इस कढिकाल में क्या गति होगी? तथ भगवान्‌ ने कहा 
कि में तुम पांच हजार वर्षो तक भूतळ पर रहो । वहां पापी मनुष्य तुमको 
स्नान से जो पाप देंगे वह मेरे मन्त्रों के उपासकों के स्पशे से तत्क्षण ही भस्म 
हो जायंगे। जहां भी हरि भगवान्‌ का गुणानुवाद एवं पुराण कथा होती हो 
वहां उनके साथ जाकर सावधान होकर सुनो इनके श्रवणमात्र से सम्पूर्ण 
ब्रह्महत्यादि पाप भस्म हो जाते हैं। मेरे भक्तों के चरणों की रज से बसुन्धरा 
ततकाळ पवित्र हो जाती है। कलि में मेरे भक्त दस हजार वर्ष तक प्रथ्वी पर 
रहेंगे। मेरे भक्तों के जाने पर पृथ्वी एकवर्णा हो जायगी। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शरीर से चतुभुँज स्वरूप का प्रादुर्भाव हो रथ में आरूढ़ होकर 
क्षीरसागर को प्रस्थान होना । मूर्तिमती हो सिन्धुकन्या काः मी साथ में प्रस्थान । 
जगत को पाळन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के श्वेत ट्रीप जाने पर शुद्धसत्वखरूप 
भगवान्‌ के दो रूप हो गये । वेकुण्ठनाथ के चलेजाने पर स्वयं राघेश ने वंशी का 
शब्द किया जिससे पार्वती को छोड़ सम्पूर्ण देवगण एवं मुनिगण मूच्छित हो गये। 
तंब सवेखरूपा भगवती पार्वती ने सनातन भगवान्‌ से कहा कि हे प्रभो | एक 
में ही राधिकारूप हूं अतः रासशून्य. गोछोक को परिपूर्ण कीजिये । मुक्ता माणिक्य 
“से भूषित रथःपर आरूढ़ हो शीघ्र चळिये, वहां मे. विरहातुर गोपियों के साथ 
आपके चारों, शोर उहूंगी | इस मकार, पावती के, चत सुत्तकर, रसिकेरबर उस 
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रक्नयांन में सवार हो उत्तम गोलोक को गये। वहां पर समीप आते हुए 
भगवान्‌ को देखकर गोप और गोपियों ने प्रसन्न हो प्रणाम किया । हे नारद! 
गोढोकारोहण के बाद अब क्या सुनना चाहते हो बोलो । . 


१२८ , नारदाख्यानवर्णनम्‌ ११७८ 


नारद ने कहा मेंने सम्पूर्ण ब्रहमवेवतंपुराण सुन लिया अब क्या करू 
आज्ञा दें तो मैं तप करने जाऊँ। नारायण बोले पूर्वजन्म में उपबईण गन्धर्व 
४० खियों के पति थे इस समय ब्रह्म पुत्र हो उनमें एक स्त्री ने शङ्कर की तपस्या 
की और नारद को पतिरूप में मांगा वह सृञ्जय की कन्या है। उसके साथ 
विवाह करो शङ्कर की आज्ञा झूठी नहीं हो सकती। विधाता के लिखे छेख 
मिट नहीं सकते कर्म बिना भोगे क्षय नहीं होते । सूतजी बोले नारायण के 
वचन सुनकर नारद उन्हें प्रणाम कर दुःखित हृदय से सृञ्जय के घर गये । शौनक 
ने पूछा हे सूत | ब्रह्मपुत्र नारद के विवाह का अपूर्व रहस्य कहिये तब सूतजी बोले 
मूहरुपी नारद ने तपखिनी सञ्जचयकन्या को देखकर ब्रह्मसभा में जाकर सब 


' शृत्तान्त पिता से कहा। प्रसन्न होकर ब्रह्मा देवताओं के साथ पुत्र को आगे कर 


सञ्जय के घर गये। राजा सुजय ने कन्या को सर्व दक्षिणा के साथ नारद्जी 
को सममित कर दिया । राजा सञ्जय हे वत्से | हे वत्से | कहकर ऊँचे खर से 


रोने ढगे हे पुत्रि | मेरे घर को छोड़कर कहां जाती हो मैं भी बन में जाडँगा । 


कन्या रोती हुई माता-पिता को प्रणाम कर स्वयं रोती हुई विधाता के रथ में 
बैठ गई पुत्रवधू के साथ ब्रह्मा का खधाम गमन । इस अवसर पर ब्रह्मा द्वारा 
ब्राहमण भोजन | नारदजी सजय कन्या के साथ रहने ढगे! सनत्कुमारजी का 
तीनों भाइयों के साथ नारद के पास आगमन । सनत्कुमार ने नारद्‌ से कहा . 
हे भाई! क्या कर रहे हो स्त्री-पुरुष का प्रेम सदा ही भगवान्‌ की भक्ति व मोक्ष मार्ग 


___ काअवरोपूक एं. सिउाासैलत-बनवचकाकारण हेच त बुद्धिसे . 
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विष पीता है। ईश्वर को छोड सम्पूर्ण देहधारियों में कामभोग व्याप्त है। इस 
मायासयी स्त्री को छोड़कर तप करने जाओ इतना कहकर “कृष्ण” नाम मन्त्र-का 
उपदेश देना तदनन्तर संनत्कुमारजी का गमन । नारदजी मन्त्र पाकर मायामग्री 
स्त्री को त्यागकर तप करने चले । उन्होंने कृतमाला नदी के किनारे शङ्करको देख 
प्रणाम किया तब शङ्कर बोले--में तुम्हारे तेज से प्रसन्न हूं भक्तों का दर्शन ही 
देहधारियों को लाभदायक है । इस मन्त्र को मेंने गणेश और कार्तिकेय को 
दिया, गोढोक में श्रीकृष्ण ने मुझे! तथा ब्रह्मा एवं धर्म को दिया, धर्मराज ने 
नारायण को एवं ब्रह्मा ने सनत्कुमार को तथा सनत्कुमार ने तुम्हें दिया ।. 
इस का सन्त्रप्रण करने से मनुष्य नारायण हो जाता है। इस सन्त्र का 
पांच लाख जप करने से एक पुरश्चरण होता है। शङ्कर ने नारदजी को सामवेदोक्त 
ध्यान बताया । शङ्कर का स्वस्थान गमन एवं नारदजी भी शंकर को प्रणाम कर 
तप करने चळे गये | नारदजी ने योग से शरीर को त्यागकर भगवान्‌ के चरणों 
की प्राप्ति को। 


१२९ बहिसुवणेयोरुत्पत्तिवरणनम्‌ ११८२ 


शौनकजी ने कहा--हे सूतजी ! अत्यन्त सुन्दर एवं अपूवे आख्यान आपसे - 

खुना । भगवान्‌ की कथा परम दुम है ऐसा सुदिन कब होगा जहां वेष्णबों का 
सङ्गम हो। गर्भवास को छेदन करनेवाला हरिभक्ति को देनेवाले गणेश, तुळसी 
` च राधा का आख्यान सुना अब खर्ण एवं अग्नि की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं। 
तब सूतजी बोले-स्ृष्टि की सामग्री जळ एवं अभि ही है; जैसे, प्रकृति नित्य एवं 
महान्‌ है; जैसे, दिशा एवं महाकाश तथा सृष्टि गोल दै; जेसे, शब्द तन्मात्र दै 
बैसे ही अभि है परन्तु उसकी उत्पत्ति कहता हूं :- एक समय श्वेतद्वीप में विष्णु 
को देखने ब्रह्मा, अनन्त एवं महेश गये। परस्पर में वार्ताळाप होने के बाद 
सभा में बेठ गये जहां विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई कमळा की कल्लाएँ विष्णुगाथा' 
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गाती हुई नाच रहीं थीं | उनके कठिन श्रोणिप्रदेश एवं स्तनों को देखकर ब्रह्माजी का 
वीर्य स्थित हो गया । उन्होंने ळज्ा से उसको वस्त्र से आच्छादित कर दिया उस 
वस्त्र को क्षीरोद में छोड़ने से पुरुष उत्पन्न हो ब्रह्मा कीगोद में आ बैठा तदनन्तर 
वरुण का बाळक को लेने के लिये आना |. वरुण द्वारा बाळक का आकर्षण करने 
पर ब्रह्मा द्वारा आक्षेप करना | ब्रह्मा की क्रोधदृष्टि से वरुण मृत की तरह गिर गये 
तब शङ्कर ने चेतनावस्था करवाई । वरुण ने कहा यह बाळक जल में उत्पन्न होने 
` के कारण मेरा है ब्रह्मा मुझे क्यों मारते हैं। ब्रह्मा ने कहा यह बालक मेरी 
शरण में आया है शरणागत की रक्षा करना परम धर्म दै। 

शरणागतदीनात यो न रक्षेदपण्डित: | पच्यते निरये तावद्‌ यावज्न्द्रदिवाकरौ ॥ 
दोनों के वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि कामिनी के श्रोणिप्रदेश को 
देख नहा का वीये स्खळित हुआ है पुनः उजा से क्षीरोद में छोड़ दिया इसलिये यह 
ह्मा का बालक है “क्षेत्रजश्च सुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गोणतः” श्रीमहादेव ने कहा- 

1 योविद्यायोनिसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः । 

E> शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो विदुः ॥ 
बिद्या एवं मन्त्र वरुण प्रदान करें यह बाळक ब्रह्मा का पुत्र एवं वरुण का शिष्य 
व । उसे विष्णु ने दाहिका शक्ति एवं वरुण ने मन्त्र दिया । तदनन्तर ब्रह्म 
त कालान गमन । खर्ण की उत्पत्ति का वर्णन - एक समय स्वर्गसभा में 
प नक अप्सराएँ नाँच रहीं थीं । रम्भा को देखकर अग्नि का वीर्य गिर 
व र द क वस्त्र से आच्छादित कर दिया उसी से स्वर्णपुञ्ज हो गया 

मेरु हो गया उसीको दिरण्यरेता वहि कहते हैं। 


ज 
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१३० अस्यपुराणस्य विषयानुक्रमणिकावणनम्‌ ११८४: 


शौनकजी ने ब्रह्मवेवतंपुराण की अनुक्रमणिका के विषय में पूछा तब 
सूतजी बोळे - हे शौनक ! सावधान होकर सुनो इस अध्याय के सुनने से पुराण 
श्रवण का फळ मिळता है। ब्रह्माण्ड में परब्रह्म का निरूपण, साकार, निराकार, 


सगुण, निर्गुण, जिनकी जेसी शक्ति एवं ध्यान, गोळोकादि का वर्णन, अन्य 


प्रासङ्गिक आख्यान, जातियों का निर्णय, वर्णसंकरों का बर्णन, राधामाधव की 
क्रीड़ा, महाविष्णु की उत्पत्ति, सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मनारद का संवाद, 
नारद्‌ का विवेक, ब्रह्मा की आज्ञा से नारद्‌ का नरनारायण आश्रम में गमन, 
नारायण का दर्शन और नारद्‌ तथा नारायण का परस्पर वार्ताळाप बताया है | 

प्रकृतिखण्ड में-प्रक्ृति का लक्षण, प्रकृतियों का वर्णन, उनका उपाख्यान 
` पूजादि, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधिका और सावित्री का चरित्र, महालक्ष्मी 
का उपाख्यान, सरखती का आख्यान, सावित्री का आख्यान, सावित्री संवाद 
एवं सत्यवान्‌ को जीवनदान, छुण्डों का वर्णन एवं लक्षण, देहधारियों के कमो 
का विपाक एवं भोग निर्णय, अन्य पुराणों में गोपनीय राधा का आख्यान, 
राजा सुयज्ञ का चरित्र, तुळसी की कथा, महेश एवं शद्भचूड़ का संवाद ओर युद्ध, 
तुळसी एवं श्रीकृष्ण का संवाद तथा संभोग, शङ्कचूड़ की मत्यु, श्रीदामा का शाप से 
मोक्षण, गङ्गा, मनसा, स्वाहा ओर खधा तथा अन्य भी प्रसङ्ग के अनुसार 
देवियों का आख्यान बताया है । 

गणेशखण्ड में- पावती शङ्कर की क्रीडा, स्कन्द की उत्पत्ति, शङ्कर पावती 
की क्रीड़ासङ्ग, पार्वती का तोषण एवं उनका अभिमान अङ्ग, विष्णुका ब्रत, देवी का 
चरित्र एवं भगवान्‌ द्वारा उसे वरदान, अतिथिरूप में हरि का दर्शन; गणेश का 
आविर्भाव, पार्वती परमेश्वर का पुत्रसुख देखना, शिवजी के घर में उत्सव, देवों द्वारा 
गणेश के (हतर जितके दशन, यज्ञ, एन प्रणाम, से क्रोटि जन्मों, के, सप चष्ट 
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होते हैं, कार्तिकेय का आख्यान एवं अभिषेक, गणेशपूजन, एवं अभिषेक, 
जमदमि एवं कार्तेवीर्याञ्जुन का युद्ध, सुरभि का हरण, जमदि की स॒त्यु, 
पतित्रता रेणुका का चितारोहण, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम गणेश संवाद एवं 
युद्ध, गणेश का दन्तभंग, पावेती का विळाप एबं परशुराम को शाप, परशुराम कें 
स्मरण करने पर श्रीविष्णु का प्रादुर्भाव; नारायण द्वारा पावती को बोध, शिवलोक 
वर्णन, शङ्कर द्वारा परशुराम को महास्त्र दान, श्रीकृष्ण का मन्त्र, कवच एवं 
बरदान, परशुराम का इक्कीस वार राजाओं को नष्ट करना ओर गणेश को तुळसी 
दान का निषेध कहा है । 
श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में-श्रीदामा एवं राधा का कलह एवं परस्पर शाप, ब्रह्म 

की प्रार्थना से श्रीकृष्ण का जन्म, कंस के भय से गोकुळ गमन, राधा की बाळक्रीड़ा 
का वर्णन, देत्यादिकों की मृत्यु, गगांचार्य का अभिमान, पूतना एवं शकटासुर 
को मारना, श्रीकृष्ण का ऊखळ में वन्धन एवं यमढार्जुन का मोक्ष, माता को अपने 
सुख में तीनों छोको का दर्शन कराना, गोवत्सादिको का हरण, ्रहमस्तुति, नन्द्‌ के साथ 
बृन्दावन गमन, गोपवाळकों के साथ क्रीडा, ब्राह्मण पल्नियों द्वारा भोजन करना 
एवं उनको वरदान, यज्ञं का वर्णन, गोपियों के वखों का हरण, गो पियों को वरदान, 
कात्यायनी का ब्रत, दुर्गा पूजन, पार्वती का वरदान, ताळफलों का भक्षण, शकयज्ञ 
का विध्वंस, राधा के साथ श्रीकृष्ण का बिरह एवं मिलन, गोपियो की रासक्रीडा 
सोलह प्रकार के शङ्गार, राधामाधव का संवाद, गोपियों को ज्ञान, अक्रूर का 
आगमन, गोपियो का विलाप, श्रीकृष्ण का मथुरा में गमन, गोकुछवासियों को 
श्रीकृष्ण विरह में शोक, राधा का विरह, अक्रूर को यझुनाजळ में श्रीकृष्ण मूत्ति का 
५ ७१ सभग, कुवल्यापीड हाथी को मारना, सभा में प्रवेश, कंस को मारना, 

कंसके बन्घुओं का विळाप, उप्रसेन को राज्य दिढाना, नन्द्‌ का विळाप एवं उसे 
शोनोपेश, प्रिता का संवाद अध्यात्म की उपदेश, धन्या का आख्यान, 


( २६१ ) 

उद्धव का आगमन, राधा उद्धव का संवाद, श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार, 
शुरु से विद्याम्रहण, शुरु के सूतपुत्र की प्राप्ति, जरासन्ध एवं काळ्यवन का 
मारना, द्वारका का निर्माण एवं प्रवेश, उग्रसेन का विळाप, रुक्मिणी हरण, 
राजाओं का दमन, जाम्बवती आदि स्त्रियों के साथ विवाह, मायावती की मोक्ष 
खं शङ्कर की मृत्यु; युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की मुक्ति, दन्तवक्र एवं 
शाल्व की मृत्यु, मणि का अपहरण, कल्पवृक्ष का स्वर्ग से छाना, कोरव-पाण्डव-युद्ध; 
उषा का हरण एवं बाणासुर की भुजाओं का काटना; वलिकृत स्तुति, अनिरुद्ध का 
पराक्रम, राधा यशोदा संवाद; श्वगाछ की मोक्ष, तीर्थयात्रा प्रसंग से गणेशपूजा 
का महत्त्व; राधा के साथ रहना एवं तीथा में भ्रमण; ब्रह्मशाप से यादवो का 
संहार; पाण्डवों की मोक्ष; नारद्‌ का विवाह ओर अभि एवं सुवर्ण की उत्पत्ति 
बताई है यह पुराण चारखण्डों में दै । 


१३१ पुराणपठन श्रवणादि माहात्म्य ११६०. 


शौनक ने कहा - आज मेरा जन्म एवं जीवन सफळ होगया । न्रह्मचैवतं 
पुराण का श्रवण निर्विन्न मोक्ष का कारण दै। हे वत्स! हे तात! मुझे अभय 
दान दीजिये तब कुछ निवेदन करूँ । सूतजी वोले- है महाभाग | भय त्याग जो 
इच्छा हो सो प्रश्‍न करें जो-जो गोपनीय विषय हैं वे आपसे कहूंगा । शोनकजी ने 
कहा कि में पुराणों का लक्षण, संख्या, एवं फळ सुनना चाहता हूं। सूतजी ने 
कहा--हे शौनक ! पुराण, इतिहास, संहिता, और पञ्चरात्र विस्तार से कहता हूं । 
सगै, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित यही पुराण एबं उपपुराण का 
लक्षण है। महापुराणों में सृष्टि, विसर्ग, स्थिति एवं पाळन, कमो की वासना, 
वार्ता, प्रख्य वर्णन, मोक्ष निरूपण ओर हरि खं देवों का कीर्तन ये दूस ळक्षण 
बताये हैं। पुराणों की संख्या में ब्रह्मपुराण के दश हजार श्छोक ( कहीं तेरह का 
पाठ भी “मिळता उह 5पुझुपुराण. मे ४ हजार, विष्णुपुराण णु सें २ , हजार) 


~ 
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शिवपुराण में २४ हजार, श्रीमद्भागवत में १८ हजार; नारदपुराण में २५ हजार, 
माकण्डेयपुराण में ६ हजार, अभिपुराण में १५ हजार चार सो, भविष्य में 
१४ हजार पांच सौ, ब्रह्मवेवतं में १८ हजार, यह सब पुराणों का सार है। 
लिङ्गपुराण में ११ हजार; वाराहपुराण में २४ हजार, स्कन्दपुराण में ८१ हजार, 
एक सो, वामनपुराण में दश हजार, कूर्मपुराण में सतरह हजार, मात्स्य में 
१४ हजार, गरुडपुराण में १६ हजार, ओर ब्रह्माण्ड में १२ .हजार इस तरह. 
पुराणों की श्लोक-संख्या चार छाख होती है। इसी तरह पुराण एबं उपपुराण 
भी. अठारह-अठारह हैं । महाभारत इतिहास है एवं वाल्मिकीय रामायण 
काव्य है । कृष्णमाहात्म्य से युक्त वाशिष्ठ, नारदीय, कापिल, गौतमीय और 
सनत्कुमारीय ये पंचरात्र है.। ब्रह्म, शिव, प्रह्वाद, गौतम और कुमार ये पांच 
संहितायें हैं । यह शास्र बहुत विपुळ है, सुके किस तरह प्राप्त हुए हैं सो झुनिये। | 
इस पुराण को गोळोक रासमण्डछ में श्रीविष्णु ने अपने भक्त ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने 
धर्म को, धम ने नारायण को, 'नारायण ने नारद को, नारद ने मुझे और मेंने 
तुम्हें बतळाया । यह ब्रहमवेबतंपुराण सुदुर्ळंभ है ब्रह्म का साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का 


_साक्षिरुप एवं ब्रह्मा का विवरण होने से ब्रह्मवैवर्त यथार्थ नांम है । यह पुराण पुण्य एवं 


मङ्गउप्द, सुगोप्य, हरिभक्ति देनेवाळा, सुख एवं ब्रह्म के ज्ञान को देनेवाळा है । जैसे 
नदियों में गङ्गा, तीथो में पुष्कर, पुरियों में काशी, वर्षौ में भारत, शेळों में सुमेर 
दृक्षो मे कल्पवृक्ष, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुळसी, ब्रतों में एकादशी, देतों में 


सूर्य, वेष्णवों में सनळुमार, राजाओं में श्रीराम, घनुषधारियों में लक्ष्मण, देवियों 
ईशवरियो में लक्ष्मी और पण्डितां में. 


यक, जत) तीथे, तुप और दी. जरिकमा,का म्लैकळ' इसके भा नहीं दै । 


( २६३ ) 
चारों वेदों के पठन से भी श्रेष्ठ फल होता है । हे शौनक | जितेन्द्रिय होकर सुनने से 
गुणवान्‌, विद्वान्‌ एवं वेष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है । दुर्भागिनी सुने तो स्वामी .के 
सौभाग्य को प्राप्त करती है । जिसके पुत्र नहीं जीते हों या एक ही सन्तान हो या 
पुत्री की संतान हो, महावन्ध्या एवं पापिनी इस पुराण के सुनने से चिरंजीवी पुत्र को 
प्राप् तर सकती है। इसके पठन और श्रवण अपुत्र को पुत्र प्राप्ति, क्री रहित को खी; 
अविख्यात की कीति एबं मूर्ख को पण्डित बनाते हैं। रोगी रोग से, बंधा हुआ (केदी) 
बंधन से, डरनेवाळा डर से और आपत्ति में गिरा आपत्तियों से छूट जाता है । पाप, 
कुष्ठ, दरिद्रता, रोग एवं शोक नष्ट हो जाते हैं । इसके सुनने से पुण्यवान्‌ होता है .एवं 
विना पुण्यबाला इसे नहीं जान सकता । जितेन्द्रिय होकर आधा श्लोक अथवा 
एक चरण के सुनने से लक्ष गोदान के समान फळ होता है । जो कोई शुद्ध समय में 
जितेन्द्रिय हो इस पुराण के चारों खण्डों को संकल्प कर सुनता है तथा भक्तिपूर्वक 
` दक्षिणा देता है उसके बाल्य, कौमार, युवा खं बुढ़ापे में किये हुए कोटि जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं । वह पुरुष रत्नो.से युक्त विमान में श्रीकृष्ण 
का रूप धारण कर नित्य गोळोक में जाकर श्रीकृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है । 
असंख्य ब्रह्मा के गिरने से भी उसका पतन नहीं होता । वह भगवान्‌ के पास पार्षद 
रूप धारण कर चिरकाळ सेवा करता है। शुद्धस्नान कर जितेन्द्रिय हो त्रह्मखएड 
सुनकर वाचक को पायस, पिष्टक ( पूआ ) फळ ओर ताम्बूल भोजन देकर सुवर्ण, 
चन्दन, शुक माळा, सूक्ष्म ओर मनोहर वस्न वासुदेव को अर्पण कर देना चाहिये । 
अमृत के समान प्रकृतिखण्ड को सुनकर दधि एवं अन्न का भोजन कर तथा सुवर्ण 
एवं सवत्सा गौ को प्रदान करे । जितेन्द्रिय हो विप्ननाश करने के लिये गणपति- 
खण्ड का श्रवण कर स्वर्ण यज्ञोपवीत, श्वेताशव, श्वेत छत्र, श्वेतमाछा, तिळ के लड्डू, 
स्वस्तिक ( जलेबी ) पके हुए फळ वाचक को देवें। भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
श्रवण कर वाचक को रत्नों की अंगूठी, सुन्दर वख, माळा, सुवर्ण के कुण्डल, 
वरदोळा (पाळकी), पकी हुई खीर ओर सवेस्व दक्षिणा देकर स्तुति करे । एक सौ 
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( २६४ ) 


ब्राह्मणों को भोजन करावे । शास्त्र के.जाननेवाले, वैष्णव, पण्डित एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण 
को वाचक बनावे अन्यथा फल नहीं मिळता है । श्रीकृष्ण की भक्ति के बिसुखां को 
इसका उपदेश न करे | श्रीकृष्ण की भक्तिवाले पुराण को जो सुनता है उसे भक्ति एवं 
पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पाप नष्ट हो जाते हैं | हे शौनकजी ! गुरुमुख से जो 


. सुना वह निवेदन किया अब मुझे! जाने की आज्ञा दें जिससे में नारायण के 


आश्रम में जाऊ । में आप विप्र-वुत्द को देख नमस्कार करने आया था। 
आपकी सेवा में ब्रह्मनेवतं पुराण सुना दिया पुनः सूतजी ने सब को स्तुति कर 
प्रणाम किया-- 

नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यः कृष्णाय परमात्मने । 

- शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय. नमो नमः॥ 

कायेन मनसा वाचा परं भक्तया दिवानिशम्‌ । 

भज सत्यं परं ब्रह्म राघेशं त्रिगुणात्परम्‌ ॥ 

नमो देव्ये सरखत्ये पुराणगुरवे नमः । 

सवेविश्वविनाशिन्यै दुर्गादेव्ये नमो नमः॥ 


हे शौनकजी | अब आपके पुण्यचरणकमलों को नमनकर जहां देवगणेश्वर 
बिराजमान हैं उस सिद्धाश्रम को जाता हूं। | 


॥ शुभम्मूयात्‌ ॥ 
ैवर््तार्यपुराणस्य सूचीयं छोकद्वेतवे । यथामतिङ्गताऽस्माभि शोधयन्तु द्याळवः। | 
बिद्रज्ञनपादपद्ममधुपाः - | 
छडमणगढ़वास्तव्यत्रह्मदत्तत्रिवेदिनवळगढ़वास्तव्यक जोड़ीळाळमिश्र- 
राभनाथदाधीचाः । 
॥ श्रीरस्तु ॥ 
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अथ चतुथ श्राक्ष्णजन्सखण्डस्‌ 


प्रथमोऽध्यायः . 


श्रीकृष्णपादपद्मप्रा्िसोपानम्‌ । 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌। देवीं खसरखतीञ्चैच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
| नारद उवाच । 
श्रुत॑ प्रथमतो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मखण्ड मनो हरम्‌। ब्रह्मणो बदनाम्भोजात्‌ परमादुतमेच च ॥१॥ | 
ततस्तद्वचनात्तू्णं समागत्य तवान्तिकम्‌ । श्रुतं प्रझतिखण्डञ्च सुधाखण्डात्‌ परं वरम्‌ 
ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनम्‌ । 
न मे तृप्तं मनो लोळ विशिष्टं श्रोतुमिच्छति ॥३॥ 
श्रीक्ृष्णजन्मखण्डञ्च जन्माद्खण्डनं नृणाम्‌ । प्रदीपं सर्वतत्त्वानां कमं घ्नंहरिभक्तिदम्‌ 
सद्यो वैराग्यजनकं भघरागनिङन्तनम्‌ । कारणं मुक्तिवीजानां भवाब्धितारणं परम्‌ ॥५ 
कर्मोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ । श्रीक्रषणचरणाम्मोजप्राप्तिसोपानकारणम्‌ 
जीवनं चैष्णवानाञ्च जगतां पाचनं परंम्‌। घद चिस्तरंशो भक्तं शिष्यं मां शरणागतम्‌ 
केन चा प्राथितः कष्ण आजगाम महीतलम्‌ । सर्वां शैरैक एवेशः परिपूर्णंतमः स्वयम्‌ 
युगे कुत्र कुतो 'हेतोः कुत्र वाघिर्वेभूवह । षसुदेवोऽस्य जनकः कोवा काचा च देवकी 
चद्‌ कस्य कुले जन्म मायया सुघिडम्बनम्‌। किञ्चकार समाख्यातं केन रूपेण वाहरिः 
जगाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकाग्रहात्‌ । कथं कंसात्‌ कीरतुल्यात्‌ भयेशस्य सयं सुने 
हरिर्वा गोपवेषेण गोकुळे-किञ्चकारद। कुतो गोपाङ्गनासाद्धं विजहार जगत्पतिः-॥ 
“की का गोपानां के वॉ गीपोली बॉलरूपिणः Y 53 Foundation USA. | 


ॐ श्रीगणेशायनमः ॐ 
| 


Nt oe 


दल # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ३ श्रीकष्णजन्मखण्डे 

का घा यशोदा को नन्दः कि चा .पुण्यञ्चकारह ॥१३॥ 
कथं राधा पुण्यचती देवी गोलोकघासिनी । व्रजे वा व्रजकन्या खा बभूच प्रेयसी हरे; 
कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ । कथं ताश्च परित्यज्य जगास मथुरां पुनः 
भाराचतारणं इत्वा कि विधाय जगाम सः | कथयस्व महाभाग पुण्यश्चवणकीत्तेनम्‌ 
सुदुर्लभां हरिकथां तरणिं भवतारणे । निषेव्य भोगनिगडझेशछेद्नकत्तेनीम्‌ ॥१७ ॥ 
पापेन्धनानां दहने ज्वलदभिशिखामिच । पुंसा श्रुतवतां को रिजन्मकिल्बिषनाशिनीम्‌ 
मुक्ति कर्णसुधारम्यां शोकसागरनाशिनीम्‌ । मह्यं भक्ताय शिष्याय ज्ञानंदे हिक्कपानिधे 
तपोजपमहादानपृथिवीतीथदशेनात्‌ । श्रुतिपाठादनशनादु घ्रतदेवा््चेनादपि ॥२०॥ . 
छ दीक्षया सवेयज्ेघु यत्‌ फलं लभते नर: । | 

षोड़शी ज्ञानदानस्य कलां नाहँति तत्‌ फलम्‌ ॥२१॥ 

'पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तव सन्निधिम्‌ । 

खुधासमुद्रं संप्राप्य न को घा पातुमिच्छति ॥२२॥ 

नारायण उघाच। 

मया ज्ञातोऽसि भन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमूसिमान्‌ । 

करोषि भ्रमणं लोकान्‌ पाचितुं कुलपाचन ॥२३॥ 

जनानां हृद्यं सद्यः सुव्यक्तं घचनेन वै । 

शिष्ये कलते कन्यायां दौ हिने चान्धवे पि च ॥ २३॥ 
यतरे पौत्रेच वचसि प्रतापे यशसि श्रियाप्र । बुद्धौचारिणि चिद्यायां ज्ञायते हृदयंनूणाम्‌ 
जीवन्मुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाशृतः । पूनासिपाद्रजसासर्चाधारां घसुन्धराम्‌ 

पुनासि लोकान्‌ सर्वा श्व स्वयं चित्रहद्‌शनात्‌ । 

खुमङ्गछा हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि ॥२७॥ 
यंत्र कृष्णकथा: सन्ति ततैव सबेदैचताः । ऋषयो सुनयश्चेव तीर्थानि निखिळानि च. 
2 कथाः श्रुत्वा तथान्ते ते यान्ति (सन्तो निरापृदुस्‌ foundation USA 

_ 'अंबन्तं तानि तौथानि यै छृष्णकथा: शुभाः ॥२६॥ 


ने उज़ंदन्य जन्म शव 
प्रथमोऽध्यायः ]. . . % विष्णुवैष्णवयोर्गुणप्रशंसावर्णनम्‌ # ५२५, 


सद्य: कृष्णकथावक्ता स्वस्य पुंसां शतं शतम्‌ । समुदुधृत्यश्रुतवतांपुनातिनिखिळंकुलम्‌ 
प्रणातु प्रश्नमात्रेण पुनाति कुलमात्मनः श्रोता श्रवणमात्रेण स्वकुळ स्वस्ववान्धवान, . 
ˆ आतजन्सतपःपूतो जन्मेदं भारते ळभेत्‌। करोति सफल जन्म श्रुत्वा हरिकथासृतम्‌ ॥ 
` अच्चेनं चन्दनं मन्त्रजपं सेवनमेवच । स्मरणं कीर्तनं शभ्वदुगुणअ्रवणमीप्सितम्‌ ॥३३ 
निवेदनं तस्य दास्यं नवधा अक्तिलक्षणम्‌ । करोति चन्म सफलं श्रुत्वैतानि च भारते 
नच विघ्नो भवेत्तस्य परमायुने नश्यति । न याति तत्पुरःकालो वैनतेयमिचोरगः ॥३५ 
न जहाति समीपश्च क्षणं तस्य हरिः स्वयम्‌ । उपतिष्ठन्ति तूणं तमणिमाद्किखिद्वयः 
सुदशीनं म्रमत्येच तस्य पार्श्वे दिचानिशम्‌। इष्णाज्ञया च रकषार्थंकोचाकिकर्तुमीश्वरः 

न यान्ति तत्‌ समीपञ्च स्वप्नेऽपि यमकिङ्कराः । 

ज्वलद्ग्नि यथा द्वृष्टा शलभा न जन्ति तम्‌ ॥३८॥ 

व्याधयो विपदः शोका विश्नाश्व न प्रयान्ति तम्‌ । 

न याति तत्समीपञ्च त्यु त्युभयान सुने ॥३६॥ 
ऋषयो सुनयः सिद्धाः सन्तुष्टाः सर्वदेवताः । स च सर्वत्र निःशङ्क:सुजीकृष्णप्रसादतः 
तवक्रष्णकथायाञ्चरतिरात्यन्तिकीसदा । जनकस्यस्वभावो 5हिजन्मेतिष्ठति निश्चितम्‌ 
विप्रेन्द का प्रशंसेयं जन्म ते ब्रह्ममानसे । यस्य यत्र कुले जन्म तन्मतिस्ताद्वशी भवेत्‌. 

पिता बिधाता जगतां कृष्णपादाव्जसेवया । 

नित्यं करोति यः शशचन्ञवधा भक्तिलक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ र 
रतिः कृष्णकथायाञ्च यस्याश्रुपुळकोद्रमः । मनो निमग्नं तत्रेवसभक्तः कथितो बुधैः | 
पुत्रदारादिक सवं जानाति यो हरेरिव । आत्मना मनसावाचाखभक्तः कथितो बुधैः ॥ 
द्यास्तिसर्वेजीवेषु सर्व कृष्णमयं जगत्‌ । यो जानातिमहाज्ञानी सभक्तो वेष्णवोत्तमः 
निर्जने तीर्थसम्पर्केनिःसज्ञा ये मुदान्चिताः । ध्यायन्तेचरणास्मोजथीहरेस्तेचबैष्णघाः 
शश्तद्ये नाम गायन्ति गुणंमन्त्रजपन्तिच । कुर्व न्तिश्रवणंगाथाचदम्ति तेऽतिबैष्णचाः 
लब्ध्या मिष्टानि चस्तूनि रातु हस्ये सुदा । तूणं यस्य मनो दृष्ट सभक्तो ज्ञानिनां चर: 


अत्मत्तो,हरिपादावजे. स्वप्ने शानं दिवानिशम्‌ 
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पूवेकम्मोपमोगञ्च बहिभुडन्के स वैष्णघः ॥ ५० ॥ 

शुरुयक्त्रादिष्णुमन्त्रो यस्य कण विशत्यथ । तं वैष्णवं महापूतं प्रवदन्ति मनीषिण:॥ 

पूर्घान्‌ सप्त परान्‌ सप्त सप्तमातामहादिकान्‌। सोदरामुद्धरेदक्तः स्वप्रसूञ्च प्रसूपसूम्‌ ॥ 
कलत्रे कन्यकां बन्घु शिष्यं दौ हित्रमात्मनः । 
किङ्कुर किङ्करी पुत्रमुद्धरेद्षेष्णवः सदा ॥ ५३॥ 
सदा घाञ्छन्ति तीथोनि चेष्णवस्पर्शद्शने । 
पापिदत्तानि पापानि तेषां नश्यन्ति सङ्गतः ॥ ५४ ॥ 


गोदोहनक्षणं याचदुयत्र तिष्ठति वैष्णचः | तत्र सर्वाणि तीर्थानिसन्ति तावन्महीतले ॥ | 


__ खुषन्तत्रस्चतः पापी सुकतो याति हरे: पदम्‌ । यथैव श्ञानगङ्गायामन्ते कृष्णस्सृतौ यथा 
'तुळसी कानने गोष्ठे श्रीकष्णमन्दिरे पदे । बृन्दारण्ये हरिद्वारे तीर्थष्वन्येष चा यथा ॥ 
पापानि पापिनां यान्ति तीथेस्नानाचगाहनात्‌ । उद 
| तेषां पापानि नश्यन्ति बेष्णवस्पर्शवायुना ॥ ५८ ॥ 
| महि स्थातुं शाक्तुचन्ति पापान्येघ कृतानि च । 
|. ज्वलद्मों यथा क्षिपं शुष्काणि हि तृणानि च ॥ ५६ ॥ 


1 रत लक येयेपश्यन्ति मानवा: | सप्तजन्मकृताघानि तेषांनश्यन्ति निश्चितम्‌ ` 


` ये निन्द : 
Fh ह हृषीकेश तद्गत पुण्यरूपिणम्‌ । शतजन्माजितंपुण्यं तेषानश्यति निश्चितम्‌ 
Er महाघोरे कुम्भीपाके भयानके । भक्षिताः कीरसङ्घेन याचच्चन्द्र दिवाकरौ॥ 
| | 


FS ज्ञा क रवि इदा तदा विद्वान्‌ विशुदुध्यति ॥ ६३॥ 
येच कथितो द भवति वच । fe पापं निहन्त्येव स्वान्तःस्थो मधुसूदनः 
आत्रहावेवे ५... अधुना सीह्रेजेन्स ग 
| ति भयान निबोध कथयामि ते 
विष्णुवैष्णवयोगुंणप्रशंसा नाम ग्रथमोऽध्यायः | 
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द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीदामा-राधाकलहवर्णनम्‌ । 
नारायण उचाच । 

येन चा प्रार्थितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । यं यं विधाय भूमौ ख जगामस्घाल्यं चिभुः 
-भारावतरणोपायं दुष्टानाञ्च वघोद्यमम्‌ । सर्व ते कथयिष्यामि सुविचार्य विधानतः | 
अधुना गोपवेशश्च गोकुळागमनं हरे । राधा गोपालिका येन निवोध कथयामि ते ॥ ८” 
शहचूड़चधे पूर्व संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌ अधुना तत्‌ खुविस्ताय्ये निवोधकंथयामिते 
श्रीदाम्नः कलहश्चैव बभूच राधया सह । श्रीदामा शाङ्कुचूडश्च शापात्तस्या वभूवह॥ 

राधां शशाप श्रीदामा याहि यो निञ्च मानवीम्‌ । 

:बजे बजाङ्गना भूत्वा विचरस्व च भूतले ॥ ६ ॥ 

भीता श्रीदामशापात्‌ सा श्रीकृष्णं समुवाच ह। 

गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह । 

किसुपायं करिष्यामि चद्‌ मां भयभञ्जन॥ ७॥ 
-त्वया चिना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । क्षणेन मे युगशातंकाळंनाथ त्वयाचिना 
क्षुनिमेषधिरहाद्भधवेहग्धं मनो मम । शरत्पार्वणयन्द्राम सुधापूर्णाननं तव ॥ ६॥ 
"नाथ चकषुश्चकोराभ्यां पिबाम्यहमहनिशम्‌ । त्वमात्मामे मनः प्राणादेहमात्रंघदाम्यहम्‌ 
“ दृश्शिक्तिश्व चक्षुस्त्वं जीवनं परमं घनम्‌ ॥ ११ ॥ 
& स्वप्ने ज्ञाने त्वयि मनःस्मरामि त्वतपदाम्बुजम्‌। 

-तच दास्यं विनानाथ न जीवामिक्षणंबिभो । इष्णस्तद्वचनं श्ुत्वावोधयामासञुन्द्रीम्‌ 

_चक्षसि प्रेयसीं इत्वा चकार निर्मेयाञ्चताम्‌। मद्दीतळं गमिष्यामि चाराहे च घरानने॥ 
सया साड्ध भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम्‌ । अजं गत्वा बजे देखि विहरिष्यामिकानने॥ 


। "मम प्राफाधिक्रात्चञ्च,सयकिन्ते ससि, खिते,। तामित्युत्तवाहरिस्तत्रविररासज्तगत्पति 


` यदि सत्य ब्रूत यूयंमयासाड प्रगच्छत | करिष्यामिफलंगोप्या 
' को रक्षिताच तस्याश मयि रुल शीघ्र 


त 
{ k 
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अतो हेतोजंगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
किंघा तस्य भयं कस्माद्वयान्तकारकस्य च । ह 
मायाभयच्छंलेनेव जगाम राधिकान्तिकम्‌ । घिजहार तया सा गोपवेषंविधाय सः 
सह गोपाङ्गनाभिश्च प्रतिज्ञापालनाय च । ब्रह्मणा प्रार्थितः कष्णःसमागत्यमहीतलम्‌ ॥ 
भारावतारणं कृत्वा जगाम स्वालयं पिभुः ॥ १६॥ 


नारद्‌ उचाच । 
श्रीदाम्नः कलहएचैवकथं घा राधया सह । संक्षेपात्‌कथितं पूचं संव्यस्य कथयाघुना॥: 
नारायण उचाच | हुन 


एकदा राधया साद्ध गोलोके श्रीहरिः स्वयम्‌ । विजहार महारण्येविजने रासमण्डले । 
राधिका सुखसम्भोगात्‌ बुबुधे न स्वक परम्‌.॥ २१॥ 
इत्वापिद्ारंभीकष्णस्तामतृप्तां बिहाय च। गोपिकां चिर्जामन्यांख्टङ्गाराथँ जगाम ह 
दृन्दारण्ये च विरजा सुभगाराधिकासमा | तस्यावयस्या:सुन्दर्यो गोपीनांशतको टयः 
कष्णप्राणाधिका गोपी धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 
सा दृदशे हरिमन्तिके ॥ २४ ॥ रे 
` ददृशे श्रीहरिस्ताञ्च शरच्चन्द्रनिभाननाम्‌ । मनोहरां सस्मिताञ्च पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा ॥ 


७ रर कू 
(कु दै सदा घोडशवर्षीयां म्‌ । रल्लालङ्कारशोभाढ्यां भूषितां सूक्षमवाससा ` 


पयोर Foundation A | 
तन्या तयासाद्धहरिग्रियाः 
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अन्तवेक्रे सस्मितञ्च विषकुम्भं खुधामुखम्‌॥ ३४॥ . 
सदाश्रयं खमागन्तु यूयं दासं न दास्यथ । तमेव मण्डपं रम्यं यात संरक्षतेश्वरम्‌॥ 
राधिकावचनं श्रुत्वा काश्चित्‌ गोप्यो भयान्विताः । 
ताः सर्वाः सम्पुटाजल्यो भक्तिनप्रास्यकन्धराः ॥ ३६ ॥ . 
तामूचुः पुरतः स्थित्वा सर्वा एव प्रियां सतीम्‌ । 
बयं तं दर्शेयिष्यामो विरजासहितं प्रभुम्‌ ॥ ३७ ¦ 
तासाञ्च घचनं श्रुत्वा रथमारुहा सुन्द्री । जगामसाडं गोपीभिस्चिपडिशतको टिभि: ॥ 
- स्लेन्द्र्साररचितं को टिसूर्य्यसमप्रभम्‌ | मणीन्द्रसाररचितं कळशानां त्रिकोरिभिः ॥ 
राजितं चित्रचाजिसिः वैजयन्तीचिराजितम्‌ ॥ ३६॥ 
लक्षचक्रसमायुक्त मनोयायि मनोहरम्‌ । मणिसारचिकारेश्च को रिस्तम्मै: सुशो मितम्‌ ॥ 
नानाचित्रविचित्रश्व॒ सहितैः सुमनोहरैः । सिन्दूराकारमणिभिर्मभ्यदेरो विभूषितैः ॥ 
रत्नक्ृत्रिमखंघेश्च रथयक्रो ध्वंसं स्थितैः ॥ ४२ ॥ 
चतुलेक्षपरिमितै: चित्रघण्टासमन्वितैः । चित्रनूपुरशोभाठ्यौ विचित्रैश्च विराजितैः ॥ 
` मणिमत्द्रिलक्षेश्व रत्नसारविनिमिते: । मणिसारकपाटेषच शो भितैश्चित्रराजिभिः I 
मणीन्द्रसारकलसे: शोखरोज्ञ्वलितैयुतस्‌ । भोगद्रव्यसमायुक्त वेशद्रव्यसमन्वितै: ॥ 
शोमितं रल्लशय्याभी रल्नपात्रपुटान्बितम्‌ । हिरण्मयीनां चेदीनां समूहेन समन्वितम्‌ ॥ 
कुङ्कमाभमणीनाञ्च सोपानकोटिभियुंतम्‌ । स्यमन्तकः कौस्तुमैक्च रुचकः प्रवरैस्तथा ॥ 
पद्मकृत्रिमकोटीनां शतकैश्व खुशो सितम्‌ । चित्रकाननचापीभिवि शिष्टाधारराजितम्‌ ॥ 
रलेन्द्सारचितं कलसोज्ज्वलशेखरम्‌ । शतयोजनमूदुध्वञ्च दशयोजनचिस्तृतम्‌ ॥३६॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाको रिविराजितम्‌। 
कुन्दानां करवीराणां यूथिकानान्तथेच च.॥ ५०.॥ 
खुचारुचम्पकानाञ्च नागेशानांमनोहरे: । मलिकानां माळतीनां माघवीनां सुगन्धिनाम्‌ 
` कदस्बानाञ्च माळानां कदस्बैश्च विराजितम्‌ । सहस्नद्ळपद्ानां मालापझैबिभूषितम्‌ ॥ 
चित्रपुष्पोद्यात्रत्ररःकातनेश्व म्रिसपितस्‌।:स्नेग्रा-स्यन्दनानतञ जेष्ठ चायुवह“पेरम्‌ 1॥ 


३७४ 
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सतसूद्मवख्साराणां घरैराच्छादितं घरमू । रल्लद्पणलक्षाणां शतकेश्च समन्वितम्‌ ॥ 

शवेतचामरकोरिसि वंज्सुष्टिमिरन्वितम्‌। चन्द्नाशुरुकस्वूरीकुंकुमद्रव्यचचितेः ॥५५॥ 
पारिजातप्रसूनानां कोटितल्पविराजितम्‌ । 

` कोरिघण्टासमायुक्तं पताकाकोटिभिर्यृतम्‌॥ ५६ ॥ 


_ रल्लशय्याकोटिभिश्च चित्रवस्त्रपरिच्छदे: । चन्द्नाह्वेश्वम्पकानां कुंकुमैश्च चिचर्चितैः ॥ . 


पुष्पोपधानसंयुक्तशङ्गरा्ह भिरन्वितम्‌ । अद्वश्येरधुतेदरेव्ये: सुन्दरेश्न विभूषितम्‌ ॥५८॥ 
एब्स्मूताद्रथात्तूणमचरुह्म हरिप्रिया। जगाम सहसा देवी तं रल्लमण्डपं सुने ॥ ५६॥ 
दारे नियुक्त ददश द्वारपालं मनोहरम्‌ । लक्षगोपपरिव्ृतं स्मेराननसरोरुहम्‌॥ ६०॥ - 
गोपं श्रीदामनामानं श्रीकृष्णस्य प्रियङ्करम्‌। ` 
 _ त्मुवाच रुषा देवी रक्पङ्कजलोचना ॥ ६१॥ . 
दुर गच्छ गच्छ दूर रतिलम्पटकिङ्कर । कोदूशीं सुरूपां कान्तां दरक्ष्यामि त्वतप्रभोरहम्‌ 
राधिकाचचनं शरुत्वा निःशङ्कः पुरतः स्थितः । तामेव न ददौ गन्तुं वेत्रपाणि्महाबलः 
तूर्णञ्च राधिकान्यञ्च श्रीदामानं सुकिङ्करम्‌। बलेन परेर्यामासुः कोपेण स्फुरिताधरा 
श्रुत्वा कोलाइळं शब्दं गोलोकानां हरिः स्वयम्‌ । 
जात्वा च कोपितां राधामन्तर्द्धानं.चकार ह॥ ६५।। 
चिरजा राधिकाशब्दादन्तर्दानं हरेरपि । 
ष्ट राधामयात्ता सा जहो प्राणांश्च योगतः ॥ ६६॥ 
ह कर बभूवह। न्यञ्च वर्तुलाकारं तथा गोळोकमेच च ॥ ६9 
oe प्रस्थेऽतिनिन्नमेव च । देथ्ये दशगुणं चारु नाना रल्लाकरं परम्‌॥ 
हानचत महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे चिरजानन्द- 
प्रस्ताघोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


——— 
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ततीयोञ्च्याय-. - 
पा सत्संग्ुद्रोत्यत्तिः | 
नारायण उवाच । 

राथा रतियुहं गत्वा न ददर्श हरिं सुने ॥ विरजाञ्च सरिद्रूपां दष्टा गेहं जगाम सा॥१॥ 
श्रीकृष्णो विरजां हृष्टा सरिद्रपां प्रिया सतीम्‌। उच्चैरुरोद्‌ विरजातीरे नीरमनोहरे ॥ | 
ममान्तिकं समागच्छ प्रेयसीनां परे बरे । त्वया चिनाहं सुभगे कथं जीवामि सुन्दरि ॥. 
नद्यधिष्ठात्री देवी त्वं भव मूत्तिमती सति । ममाशिषा रूपचती खुन्दरी योषितांबरा। 

पूर्वरूपाच्च सौभाग्यादिदानीमधिका भव ॥ ४॥ 
पुरातन शरीरन्ते सरिट्ूपमभूत्‌,सति। जळाडुत्थाय चागच्छ विधाय नूतनां तनुम्‌ ॥ 
आजगाम हरेरग्रं साक्षाद्राधेच सुन्द्री । पीतचस्त्रपरिधाना स्मेराननसरोरुहा ॥ ६ ॥ 
पश्यन्तं घाणनाथश्च पश्यन्ती घक्रचक्ुषा । नितम्वश्रोणिभारार्त्ता .पीनोन्नतपयो धरा ॥ 

मानिनी मानिनीनाञ्च गजेन्द्रमन्द्मामिनी । 

सुन्दरी खुन्दरीणाञ्च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ८॥ द 
चारूचम्पकवर्णाभा पक्कविम्वाधरा घरा । पक्कदा डिमवीजाभा दन्तपङ्क्तिमनोहरा ॥ शा 
शरत्पार्वणचन्द्रास्या फुछेन्दीवरलोचना । कस्तूरीचिन्दुना साई सिन्दूरविन्दुभूषिता ॥ 
चारुपत्रकशो भाठ्या सुचारुकघरी युता । रल्लकुण्डलगण्डस्था भूषिता रल्ममाळया ॥ ११॥ 

गजमोक्तिकनासाग्रा सुक्तादारविराजिता ॥ १२॥ 
रत्नकङ्कणकेयूरचारशङ्ककरोज्ञ्चळा । किङ्कणीजालशब्दाढ्या रत्नमञ्जीरमण्डिता ॥१३ 
ताञ्च रूपवती दृष्ट्रा प्रेमोद्रेकां जगत्पतिः । चकाराछिङ्गनं तूणं चुचुम्ब च मुहमंहः॥१७॥ 
'नाचाप्रकारण्टङ्गारं विपरीतादिक चिभुः । रहसि प्रेयसी प्राप्य चकार च पुनः पुनः॥१५॥ 
विरजा सा रजोयुक्ता धृत्वा घीय्येममोधकम्‌ । सद्यो वभूच तत्रैव धन्या गर्भवती सती 
दधार गर्ममीशस्यद्व्यंः बषेशातञ्च सान'ततः'सुधा तथेव'पुं्रान संपत “भमो देरान ॥ 
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माता सा सप्तपुत्राणां रोषणस्य प्रिया सती । 
तस्थौ तत्र सुखासीना साड. पुत्रैश्च सप्तभिः ॥ १८ 
एकदा हरिणा साड बृन्दारण्ये खुनिजेने । चिजद्दार पुनः साध्वी शएङ्गारासक्तमानसा 
एतस्मिनन्तरे तत्र मातुः क्रोड़ं जगांमह । कनिष्ठपत्रस्तस्याश्च भ्रातृभिः पीड़ितो भिया 
भीतं स्वतनयं दृष्टा तत्याजतां कृपानिधिः । क्रोडे चकार बाल सा कृष्णो राधाणुहं ययौ 
प्रवोध्य वाल सा साध्वी न ददशा न्तिके प्रियम्‌ । घिळंलाप भृशं तत्र शङ्गारातृ्तमानस 
शशाप स्वसुतं कोपालुवणोदो अविष्यसि । 
कदापि ते जलं केचित्‌ न खादिष्यन्ति जीविनः ॥ २३ ॥ 
शशाप सर्चान्‌ वाढांश्च यान्तु मूढा महीतलम्‌ । 
गच्छध्वञ्च महीं मूढा जम्बुद्वीपं मनोहरम्‌॥ २४ ॥ | 
स्थितिनेकतरयुष्माकंभविष्य तिपृथक्‌ पृथक्‌ । डीपेद्टीपेस्थितिछृत्वातिष्ठर्तुसुखिनःखुताः 
द्वीपस्थामिनेदीभिश्व सह क्रीडन्तु निर्जने । कनिष्ठो मातृशापाच्च लवणोदो वभूचह ॥ 
कनिष्ठ: कथयामासमातृशापञ्च बालकान्‌ । आजग्सुदु:खिता:सर्वे मातृस्थानञ्चबालकाः 
श्र॒त्वा विवरणं सर्व प्रजग्मुर्घरणीतलम्‌ । प्रणम्य चरण गणस्य चरण मातुर्ेक्तिनन्रात्मकन्धराः।२८ 
ससद्वीपे समुद्राश्च सप्त तस्थुविभागशः । कनिष्ठात्‌ वृद्धपय्येन्तं द्विगुण द्विगुणं सुने ॥ 
खघणेश्वुसुरासपिदंधिदुग्धजलाणवा: । पतेषाञ्च जलं पृथ्व्यां शस्यार्थञ्च भविष्यति ॥ 
व्याप्ताः समुद्राः सप्तेव सप्तद्वीपां घखुन्थराम्‌ । । 
bd पाउला सर्वे मातम्रात्शुचान्बिताः ॥ ३५॥ , :.. 
न | ce । मूच्छोमबाप शोकेन पुजाणां भर्चरेघ च ॥ 
स्‌ [य राधिकापतिः। आजगाम पुनस्तस्याः स्मेराननसरो रहः 
इड्डा हरि सा तत्याज शोकं .रोद्नमेचच । आनन्दसागरे मप्ता टा कान्तं वभूष ह॥ | 
चकार श्रीहरि क्रोड़े विजहार स्मरातुरा । ताञ्च पुत्रपरित्यक्तां हरिस्तुष्टो बभूव ह॥३५ 
घर तस्मे ददौ प्रीत्या प्रसन्नचदुनेक्षणः । 2 
1100 ` 
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यथा राधा तत्समा त्वं भविष्यसि प्रियामम । पुत्रात्रक्षसि नित्यंत्वंमद्वरस्य प्रभावतः 
इत्युक्तचन्तं श्रीकृष्णं बस्तं विरजा न्तिके । हट्टा राधावयस्याश्च कथयामाखुरीशवरीम्‌ 
श्रुत्वा रुरोद सा देवी सुष्वाप क्रोधमन्दिरे ॥ ३८ ॥ श 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णोजगामराधिकान्तिकम्‌। स तस्थोराधिकाद्वारेश्रीदास्रा सह नारद्‌! 
रासेश्वरी हरि इट्टा रुणोचाचाप्रियं तदा ॥ ४० ॥ | । 
मत्तो वहुतराः कान्ता गोलोके सन्ति ते हरे | । 
याहि तासां सन्निधानं मया ते किं प्रयोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विरजा प्रेयसी कान्ता सरिटूपा वभूवह । देहं त्यक्वा मम भयात्तथापि यासि तां प्रति 
तत्तीरे मन्द्रं इत्वा तिष्ठ तिष्ठ च याहि ताम्‌ । नदीवभूच सा सा त्वञ्च नदो भवितुमहेसि 
नदस्यनद्या साद्धश्च सङ्गमो युणवानभअवेत्‌ । स्वजातौ परमाप्रीति शायने भोजने सुखात्‌ 
दैवचूड़ामणेः कीड़ा नद्या सार मये रितम्‌ । महांजन: स्मेरमुखः श्रुत्वासद्योः भविष्यति 
ये त्वां वदन्ति सर्वेशं ते कि जानन्ति त्वन्मनः । 
. भगवान्‌ स्ेभूतात्मा नदी संभ(मो)कुमिच्छति ॥ ४६॥ . . 
इत्युक्तवाराधिकादेची विरराम रुषान्विता । नोत्तस्थौ भूमिशयनाद्वोपीलक्षसमन्विता ॥. 
काश्चिब्ामरहस्ताश्व काश्चित्‌ सृक्ष्मांशुकाघराः । 
काश्चित्‌. ताम्वूलहस्ता च काश्चिन्मालाचराकराः ॥ ४८॥ - 
चासितोद्कराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ पद्चचराकराः । 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च माल्यहस्ताश्व काश्चन ॥ ४९ ॥ 
रल्लाळङ्कारहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जलवाहिकाः । 
वेणुवीणाकरा: काश्चित्‌ काश्चित्‌ कडुतिकाकरा: ॥ ५० ॥ 
काश्चिदाघीरहस्ताश्च यन्त्रहस्ताश्च काश्चन । सुगन्धितैलहस्ताश्च काश्चन प्रमदोत्तमाः । 
` . क्रतालकराः काश्चित्‌ गेण्डहस्ताश्च काश्चन ॥ ५१,॥ 
काश्चिन्‌ सुदङ्गसुरजसुरलीतालकारिकाः । सङ्गीतनिपुणाः काश्चित्‌ काश्चिञ्ञत्तेनतत्‌पराः 
कीड़ावस्तुकराः,काश्चिनमधुहस्ता्चकाश्चनः खुचापात्रकराःको खिद्ङघ्रिपीडकरा:पराः 
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वेशबस्तुकराः कांश्चित्‌ काश्चिच्चरणसेविकाः । 
पुराञ्जलिंकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ स्तुतिपरा घरा; ॥ ५४ ॥ : 
एवंकतिपिधाःसन्तिराधिकापुरतोमुने । धहिर्देशस्थिताःकाश्वित्को टिशः कोटिशःसदा 
काश्चित्‌ द्वारनियुक्ताश्ववयस्यावेत्रधा रिकाः । कृष्णमम्यन्तर॑ गन्तुंनददुः द्वारसंस्थितम्‌ 
पुरः स्थितस्तं प्राणेशं राधा पुनरुषाच सा । नानुरूपमत्यकथ्यमयोग्यमतिककंशम्‌॥ 
राधिकोषाच। 
हे कृष्ण विरजाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरे । कथं दुनोषि मां लोळ रतिचौरातिलम्पट 
शीघ्रं पद्मावतीं गच्छ रत्नमाळां मनोरमाम्‌ । अथवा घनमालां चा रूपेणाप्रतिमां बज ॥ 
है नदीकान्त देवेश देवानाञ्च गुरोर्गरो । मया ज्ञातोऽसिभद्रन्ते गच्छ गच्छ ममाश्रमात्‌ 
शाश्चत्ते मानुषस्येच व्यवहारश्च लम्पर | छभतां मानुषी योनि गोलोकादुवज भारतम्‌ 
| हे सुशीले शशिकले हे पद्मावति माघचि । 
। निषाय्यताञ्च धूर्तोष्यमस्यात्र कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ 
। 'रधिकाचचनं श्रुत्वा तमूचुगोंपिका हरिम्‌ । हितं तथ्यञ्च विनयंसारं यत्‌ समयो चित्तम्‌ 
| ` काश्चिदूचुरिति हरेगच्छ स्थानान्तरं क्षणम्‌ । राधाकोपांपनयने गमयिष्यामहे बयम्‌ 
`, काश्चिदूचुरतिप्रीत्या क्षणंगच्छ गृहान्तरम्‌ । त्वयैच वद्धिता राधा त्वां विनाकश्चरक्षति 
काश्चिदूचुरिति परेमूणा राधिकाया हरिं सुने । क्षणं वृन्दावन. गच्छ मानापनयनाचधि 
` काश्चिदित्यूचुरीशश्च परिहासपर घच: । 
मानापनयनं भक्त्या कामिन्याः कुरु कासुकः ॥ ६७॥ 
फाश्रिन्नोचुरितीशं त॑ याहि जायान्तरंतब । लो झुपस्यफळंनाथकरिष्यामोयथो चितम्‌ 
काश्चिन्नोचुरिति हरि सस्मितं पुरतःस्थितम्‌ । गत्वा समीपसुत्थाय मानापनयनं कुर 
काश्चिन्नोचुरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरक्षरम्‌ । 
कः कमः साग्मत॑ दृष्ट राधिकामुखपङ्कजम्‌ ॥ ७० ॥ 
काञ्चनोचुरिति घिमु बज स्थानान्तरं हरे । कोपापनयने काले, पुनरागमन्‌ तच ॥७१॥ 


१ |: मदोत्तमाः ection, 1 चर्येत्वांचाचायि itizgd by 
| ' काश्चनोचरितीद तंमाता) चयैव चिया नचेद्याहिगहान्तरम्‌ 


तृतीयोऽध्यायः ] + राधाश्रीदास्नोःशापः # ५३५ 


काश्चिज्ञिघारयामाससुम्माधवंप्रमदोत्तमाः । स्मितवक्त्रञ्वसर्वेशंखच्छमक्रोधमीश्वरम्‌ 
गोपीभिवांय्येमाणे च जगत्कारणकारणे | सद्यश्चुकोप श्रीदामा हरौ गृहान्तरे गते ॥ 
कोपादुवाच श्रीदामा राधिकां परमेश्वरीम्‌ । 
रक्तपञ्ेक्षणां रुष्टां रक्तपङ्गजलोचनः ॥ ७५ ॥ 
श्रीदामोचाच । 
कथं वदसि मातस्त्वं कटुघाक्यं मदीश्वरम्‌ । चिचारणांविनादेविकरो बिभर्त्सनंब्रथा ॥ 
प्रह्मानन्तेशधर्मेश॑ जगत्कारणकारणम्‌ । घाणीप्ालयामायाप्रङ्ृतीशञ्च निर्गणम्‌॥ 
आत्मारामं पूर्णकामं करोषि त्वं विड्म्वनम्‌ । देवीनां ध्रवरात्वञ्च निवोधयस्य सेचया 
यस्य पादार्चनेनेच सर्वेषाम्ीशचरी परा । तं न जानासि कल्याणि किमहं बक्तुमीश्वरः 
श्ूभङ्गलीलया कृष्ण: स्रष्टुं शक्तश्च त्वद्विधाः | 
कोटिशः कोरिदेच्यस्त्वं न जानासि च निर्गणम्‌ ॥ ८०॥ 
चेकुण्ठे श्रीहरेरस्य चरणाम्बुजमाजेनम्‌ । करोति केशैः शश्वत्‌ श्री: सेचनं भक्तिपू्चंकम्‌ 
सरस्वती च स्तवने:कर्णपीयूषसुन्द्रैः। सन्ततंस्तौति यं भत्तया न जानासि तमीश्वरम्‌ 
भीताचप्रकृति्मायासवेषांजीवरूपिणी । सन्ततंस्तौ ति यं भ्या तं न जानासिमानिनि 
स्तुवन्ति सततं वेदा महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌। 
कदापि तं न जानन्ति त्वं न जानासि भामिनि ॥ ८४॥ 
घकतरैश्चतु भियंब्रहमावेदानां जनको विश्ुः। स्तौ ति नित्यं सेवते च चरणाम्भोजमीश्च रि 
शङ्करः पशञ्चमिवंक्त्रे: स्तौति यं योगिनां गुरः । साश्चुपूर्णःसपुछकःसेवते चरणाम्बुजम्‌ 
ेषःसहस्घद्नैः परमात्मानमीश्वरम्‌ । सततं स्तौति भक्त्या च सेवते चरणास्वुजम्‌॥ 
घम्मेः पाताच सर्वेषांसाक्षी च जगतांपतिः । भक्त्या च चरणाम्भोजं सेचते सततंमुदा 
शवेततद्वीपनिघासी यः पाता विष्णुः स्वयं विभुः । 
अस्यांशश्च तथा चायं ध्यायतेऽणुक्षणं परम्‌ ॥ ८६॥ . 
खरासुरमुनीन्द्राम् मनघो मानवाबुधाः । सेचन्ति नहि पश्यन्ति स्वप्नेऽपि चरणाम्बुजम्‌ 
" ८८ रोष परित्यज्य अजः पादास्वुजञ हरे; ०३०) | - ०७०००४० 054 
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भूभजूलीलामात्रेण सृष्टि संहत्तरेच च ॥ ६१॥ 
निमेषमात्रादस्यैच ब्रह्मणः पतनं हरे: | यस्यैव दिवसेऽप्यष्टाविंशतीन्द्राः पतन्त्यपि ॥ 
एचमष्टोत्तरशतमायुर्यस्य जगद्विघे: । त्वं वा कान्याश्च चा राधे मदीश्वर्वशेऽखिलम्‌ 
श्रीदाम्नो घचनं श्रत्वा केवल कटुसुल्वणम्‌ । सद्यश्चुकोप सा प्रह्मन्नुत्थाय तमुवाच ह 
` रासेश्वरी चहिगेत्वा तमुवाच ह निष्ठुरम्‌ । स्फुरदोष्टी मुक्तकेशी रक्ताम्भोरुहळोचना॥ 
राधिकोबाच । 
रै रे जादम मदामूढ़ श्टणु लम्पटकिङ्कुर । त्वञ्च जानासि सर्वार्थ न जानामित्वदोश्वरम्‌ 
त्वदीश्वरो हिश्रीकृष्णोनह्यस्माकंत्रजाधम । जानामिजनकंस्तौषि सदा निन्द्सिमातरम्‌ 
यथाऽखुराश्चतिदृशान्नित्यंनिन्दन्तिसन्ततम्‌ । तथानिन्द्सि मां मूढ़ तस्मास्वमसुरोभव 
गोपत्रजासुरी योनि गोलो काचचवहिर्भबर । मयाद्यशप्तोमूढुस्त्वं कस्त्वां रक्षितुमीश्वर 
रासेशचरी तमित्युक्तवा सुष्वाप विरराम च । वयस्याः सेवयामासुश्चामरे रल्लमुष्टिभि 
` शृत्वा च वचनं तस्याः कोपेन स्फुरिताधरः। 
शशाप ताञ्च श्रीदामा ब्रज योनिश्च मानुषीम्‌ ॥१०१ ॥ 
मजुष्यइचको पस्तेतस्मात्‌ त्वं मानुषी भव । भविष्यसि न सन्देहोमयाशाप्ता त्वमम्विके 
छायया कळ्या चापि परस्वस्ता कळड्किनी । मूढरायाणपल्लीं त्वां घक्ष्यन्ति जगतीतले 
रायाण: श्रीहरेरंशो वैश्यो चृन्दाचने घने भविष्यति महायोगी राधाशापेन गर्भजः ॥ 
गोकुळे प्राप्य तं कृष्णं विहृत्य घस कानने । भविता ते वर्षशतं विच्छेदो हरिणा सह 
पुनः प्राप्य तमीशञ्च गोलोकमागमिष्यसि । 
तामित्युक्त्वा च नत्वा च स जगाम हरे पुरः ॥ १०६ ॥ 
गत्या पणस्य थ्रीक्रष्ण शापाख्यानमुचाच ह। आतुपूयन्तुतत्सर्व' रुरोद च भुशं ब्रज 
उवाच त स्दुन्तञ्च गच्छ त्वं-घरणीतळम्‌ । न जेता ते '्रिभुषने हासुरन्द्रो -भविष्यसि 
काले शङ्करूलेन देहं त्यच्चा ममान्तिकम्‌ । आगमिष्यसि पञ्चाशद्युगेऽतीतेमदाशिषा 
'श्रीकृष्णस्य घचःशुत्वा तमुचाच शुचान्वितः । त्वद्धक्तिरहि कदा चिज करिष्यसि 
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क यासि वत्सेत्युच्याय्ये विललाप थृश सती । स एब शह्कुचूडश्च वभूच तुलसीपति 
गते श्रीदाम्नि सा देवी जगामेशवरसन्निधिम्‌ । 
सबं निवेदयामास हरिः प्रत्युत्तरं ददौ ॥ ११३॥ 
शोकातुराञ्च तां इष्णो वोधयामास प्रेयसीम्‌ । शङ्कचूडश्च काळेनसस्प्रापपुनरीशवरम्‌ 
राधा जगाम धरणीं वाराहे हरिणा सह । ब्रक(ष)माजुयृहे जन्म ललाभ गोकुले मुने! | 
इत्येचं कथितं सवं श्रीक्कष्णाख्यानमुत्तमम्‌ । | 
सवेषां वाञ्छित सारं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११६ ॥ | 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मंखण्डे 
सप्तसमुद्रजन्मादिराधाश्रीदास्नोः शापोद्गवो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थो ऽध्यायः 
नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ | 
नारद्‌ उवाच । 
केन वा प्राथितः छृष्णो महीश्च केत हेतुना। आजगाम जगन्नाथो चद्‌ चेच विदांचर्य ॥ 
नारायण उवाच । 
पुरा घराहकटपे सा भाराक्रान्ता चसुन्धरा । भ्रशं वभूच शोकार्तता ब्रह्माणं शरणं ययो 
खुरेश्वासुरसन्तपैभ शमुद्विम्षमानसैः । साद तेस्तां दुगेमाञ्च जगाम वेधसः सभाम्‌ ॥ 
च्दशे तस्यां देवेशं ज्वलन्त व्रहातेजसा । अरषीन्देश्व सुनीन्द्रेश्व सिद्धेन्द्रे: सेवितं मुदा । 
अप्सरोगणनृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा । गन्धर्वाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतवन्तं मनोहरम्‌ ॥ 
जपन्तं परमं ब्रह्म छष्ण इत्यक्षर्धयम्‌ । भक्तयानन्दाश्चुपूण तं पुलकाङ्कितचिप्रहम्‌ ॥६॥ 
. भक्त्या सा त्रिदशैः साद प्रणम्य चतुराननम्‌ । सर्व निवेदनञ्चक्रे देत्यभारादिक सुने! 
व्साशुपूणा-्सपुरकस तुष्ठाक'ब श्सेद्‌-ब 1784 ०१ 53 ०७००२०१ 058 
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तामुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिषि॥ ८॥ 
कथमागमनं भद्रे घद भत्रं भविष्यति । सुस्थिरा भव कल्याणि भयं किन्ते मयिस्थिते॥ 
आश्वास्य पृथिर्वी ब्रह्म दैवान्‌ पप्रच्छ सादरम्‌ । कथमागमनंदेवायुष्माकं ममसन्निधिम्‌ 

ब्रह्मणो घचनं शरुत्वा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । 

भाराक्रान्ता च सुधा देत्यग्रस्ता घयं प्रभो ॥ ११॥ 

त्वमेव जगतां स्नष्टा शीघ्र नो निष्कृति कुरू! 

गतिस्त्वमस्या भोत्रह्मन्‌ नित्र ति कत्चुमहेसि ॥ १२॥ 
पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह। षयं तेनेच दुखात्तास्तद्वारहरणं कुरु ॥१३ ॥ 
देवानां बचनं श्रुत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । दूरीकृत्य भयं वत्से सुखं तिष्ठममा न्तिके ॥ 

केषां भारमशाक्ता त्वं सोढं पद्चघिलोचने । 

अपनेष्यामि तं भद्रे भद्रं ते भविता भुवम्‌ ॥ १५॥ 
तस्य सा वचनं श्रुत्वा तमुवाच स्वपीडनम्‌। पीड़िता येन येनेचं प्रसन्नचदनेक्षणा ॥ 
श्टणुतातप्रवक्ष्यामिस्वकीयां मानसीं व्यथाम्‌ । चिनावन्धुंसचिश्वासं नाहंकथितुमुत्सहे 
ल्लीजातिरवला शश्चद्रक्षणीया स्वबन्धुभिः । जनकस्वा मिपुतैश्च ग ितान्यैश्च निश्चितम्‌ 
त्वया रुष्टा जगत्तात न रज्रा कथितुं मम। येषां भारैः पीडिताहं श्रयतां कथयामिते ॥ 
कृष्णभक्तिषिहीना ये ये च तद्वक्तनिन्द्काः । येषां महापातकिनामशक्ताभारचाहने ॥२० 
स्वधम्मांचारदीना ये नित्यरृस्यचिचर्जिताः। भ्राउहीनाश्व वेदेषु तेषां भारेणपीडिता ॥ 
पितृमाठणुरुस्त्रीणां पोषणं पुत्रपोष्ययो: । ये न कुर्चन्ति तेषाञ्च न शक्ता भारघाहने ॥ 


ये मिथ्याचादिनस्तात दयासत्यषिहीनकाः । निन्दका गुरुदेघाना तेषां भारेण पीड़िता ॥ 
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । 
'पिश्वासप्नः खाप्यहारी तेषां भारेण पीडिता ॥ २३ ॥ 
कल्याणयुक्तनामानि 
: कुचेन्ति विक्रयं ये वै तेषां भारेण पीड़िता ॥ २५ ॥ 
os Rr oe । येथे मद 1) Mies । तेषां, भारेण A पीड़िता 
| बताना निर पीड़िता ॥ 


चतुर्थोञ्ध्यायः ] क्क यन्त्रादिमङ्गलचस्तूनां भूमिस्थापननिषेधः # ५३६ 


सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रखुरवैष्णवान्‌। हरिहरिकथाभक्तितेषां भारेण पीडिता॥ 
शङ्खचड़स्य भारेण पीडिता5ह यथा बिधे । ततो 5धिकानां देत्यानां भारेणपरिपी डितः 
इत्येचं कथितं सर्वेमनाथाया निवेदनम्‌ । 
त्वया यदि सनाथाहं प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥ ३०॥ 
इत्येवमुक्त्वा वसुधा रुरोद च मुहुमुहुः । 
ब्रह्मा तद्रोदनं दुष्टा तासुचाच इपानिधिः । 
भारं तवापनेष्यामि द्स्यूनामप्युपायतः ॥ ३१ ॥ 
उपायतोऽपि कार्य्याणि सिध्यन्त्येव वसुन्धरे । कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वरः 
यन्त्र मङ्गलकुस्मञ्च शिवलिङ्गञ्च कुङ्कमम्‌ । मधु काष्ठं चन्दनश्व कस्तूरीं तीर्थसत्तिकाम्‌ 
खड्गं गण्डकखङ्गश्च स्फटिक पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूय्यंमणि रुद्राक्षं कुशमूलकम्‌॥ 
शालग्रामशिलां शङूंतुरसीं प्रतिमाजलम्‌ । शङ्खप्रदीपमालाञ्चशिलामच्याञ्च॒घण्टिकाम्‌ 
निर्मादयञ्चैच नेवेद्य हरिद्षणंमणिन्तथा । ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं दर्पणं शवेतचामरम्‌ ॥३६॥ 
गोरोचनाश्च मुक्ताश्च शुक्तिं माणिक्यमेच च । पुराणसंहितां वहि कपूरं परशं तथा ॥ 
रजतं काञ्चनञ्चैव प्रवालरलमेच च | कुशाद्विजं तीथेतोयं गव्यं गोम्‌त्रगोमयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढाशचेतानि सुन्दरि । 
लिष्ठन्ति कालसूत्रे वै वर्षाणामयुतं श्रुवम्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रह्मा पृथ्वीं समाश्वास्य देवताभिस्तया सह । 
जगाम जगतां घाता कैलास शङ्करालयम्‌ ॥ ४० ॥ 
गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददश शाङ्करं विधिः | घलन्तमक्षयवटमूळे च सरितस्तटे ॥ ४१ ॥ 
व्याघ्रचम्मंपरीधानं दक्षकन्याखिभूषणम्‌ । जिशूलपट्टिशधरं पञ्चचक्त्रै त्रिलोचनम्‌ ॥ 
नानासिद्धैः परिवृतं योगीन्दगणसे वितम्‌ । परितो5प्सरसानुत्त्य पश्यन्तंसस्मितंसुद्‌ः 
गन्धर्वाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतवन्तं कुतूहलात। 
पश्यन्तीं पावेतीं प्रीत्या पश्यन्तं घक्ररःक्षुषा ॥ ४४ ॥ 
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मन्दाकिनीपदावीजमाल्या पुलका ड्रितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा तस्थावग्रे स धूजटेः । पृथिव्या सुरसंघेश्व सादं प्रणतकन्धरै॥४६ 
: उत्तस्थौ शङ्करः शीघ्र भक्त्या दृष्टा जगद्गुरुम्‌ । 

ननाम मूर्ध्ना सम्प्रीत्या लब्धवानाशिषं ततः ४७॥ 
मणेसुर्देचताः सर्वाः शङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ । प्रणनाम धरा भक्त्या चाशिषं युयुजे हरः॥ 
वृत्तान्त कथयामास पार्वतोशं प्रजापतिः । श्रुत्वा नतमुखस्तूण शङ्करो भक्तवत्सलः ॥ 
भक्तापायं समाकण्ये पावंतीपरमेश्वरौ । वभूबतुस्तौ दुःलात्तौ योधयामास तौ घिधिः 
ततो ब्रह्मा महेशश्च सुरसंघ्रान्‌ घसुन्धराम्‌ । गृहं प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयत्नतः 
ततो देवैश्वरौ तूर्णमागत्य धर्म्ममन्दिरम्‌ । सह तेन समालोच्य प्रजग्मुभवनं हरेः ५२ 

बेकुण्ठं परमं धाम जराम्त्युहरं परम्‌ । ड 

वायुना धारय्यमाणञ्च प्रह्माण्डादूदुध्वेसुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 

को टियोजनमृदुध्वञ्च व्रहालोकात्‌ सनातनम्‌ । 

न बर्णनीयं॑ कविभिविचित्र रत्ननिर्मितम्‌ । 

पदमरागेरिन्द्रनीले राजमागैबिभूषितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


14; ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरम्‌। हरेरन्तःपुरं गत्वा दहशुः श्रीहरि पुरः ॥५५ 


रक्षसिहासनस्थञ्च रज्ञालङ्कारभूषितम्‌ । रलकेयूरवळयरल्लनू पुरशो सिंतम्‌ ॥ ५६ ॥ 

सजकुण्डलयुप्मेन गण्डस्थलबिराजितम्‌। पीतचस्त्रपरीधानं घनमालाविभूषितम्‌ ॥५७॥ 
सान्त सरश्वतीकान्तंलक्ष्मीधृतपदाम्बुजम्‌ । को रिकन्दर्पछीलाम स्मितचक्त्र चतुर्भुजम्‌ 
सुनन्दनन्दकुमुदे: पाषेदेरुपसेचितम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वा ङ्गं सरल्ञमुकुटोज्ज्चलम्‌ ॥५६ ॥ 
परमानन्दरूपञ्च भक्तानुप्रहकातरम्‌ । तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्तया ब्रह्मादयो सुने ॥६०॥ 
सह परया भक्तया भक्तिनत्रात्मकन्ध्रराः । परमानन्दभारात्ता: पुळका ङ्कितचिग्रहाः ॥ 

4 ब्र्मोचाच। . ` 
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इुसँः॥ ६२॥ ` “=`... 


चतुर्थोऽध्यायः ] ॐ ब्रह्मादिइत भगवत्स्तुति: # ५9९ 
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मनवश्च मुनीन्द्राश्च मानुपाश्च चराचराः । 
कलाकळांशकळ्या भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ॥ ६३॥ 
शङ्कर उचाच | : 
त्वासक्षयमक्षर चा राममव्यक्तमीश्वरम्‌ । अनादिमा दिमानन्दरू पिणं सर्वरूपिणम्‌॥६४॥ 
अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणम्‌ । खिद्धिज्ञंसिद्धिदं सिद्धिरुपं कःस्तोतुमीश्वरः 
चमे उवाच | 

वेदेऽनिरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणः । वेदेऽनिर्वचनीयं यत्तननिर्वक्तुञ्च कः क्षमः॥६६॥ 
यस्य सम्भावनीयं यदुगुणरूपं निरञ्जनम्‌ । तद्‌तिरिक्तञ्च स्तवनं किमहं स्तौ मि निर्गणम्‌ 
घ्रह्मादीनामिद्‌ं स्तोत्रं षद्‌श्लोकोक्तं महासुने। पित्वा सुच्यते डुर्गाद्दाच्छितञ्च लमेन्नरः 
देवानां स्तवनं श्रुत्वा. तानुवाच हरिःस्वयम्‌ । गोळोकंयातयूयञ्चयामि पश्चात्‌श्रियासह 
नरनारायणौ तौ डो श्‍वेतद्वीपनिवासिनी । एते यास्यन्ति गोलोकं तथा देचीसरर्चतीः 

अनन्तो मम माया च कात्तिकेयों गणाधिपः | 

सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ॥ ७१॥ 
तत्राहं द्विभुज: कृष्णो गोपीभी राधया सह । तत्राहं कमळायुक्तः सुनन्दादिभिराब्त्तः। 
नारायणश्च कृष्णोऽहं शवेतद्वीपनिवासङ्त्‌ । ममैचान्ये कलाः सर्वे देवा व्रह्मादयःस्म्मताः 
कळाकळांशाकल्या खुराखुरनरादयः | गोलोकं यात यूयञ्च कार्य्यसिद्धिर्भविष्यति ॥ 
षयं पम्चादुगमिष्यामः सर्वेषामिष्टसिद्धये । इत्युक्तेव सभामध्ये विरराम: हरिः स्वयम्‌॥ 
णम्य देवता: सर्वा जग्मुगोलोकमब्ुतम्‌ । विचित्रं परमं धाम जरास्त्युहर परम्‌ ॥७६॥ 

ऊउद्ध्वं वैकुण्ठतोऽगम्यं पश्चाशतकोटियोजनम । न 

घायुना धाय्यंमाणञ्च निर्मित स्वेच्छया विभोः ॥ ७9॥ 
तमनिवंचनीयञ्च देवास्ते गमनोन्सुखाः । ते मनोयायिनः सर्व सम्प्रापुविरजातरम्‌ ७८. 
दृष्ट्या देवाः सरित्तीरं विस्मयं परमं ययुः। शुद्धस्फरिकसङ्काशं सुचिस्तीण मनोहरम्‌, 
सुक्तामाणिक्यपरशमणिरलाकरा न्वितम्‌ । झुष्णशुम्नदर्ठ्किमणिराजिचिराजितम्‌॥८० ॥: 
भबालाडर्रसुदुयूत कुत्रचिंत खुमनीईरम्‌1 परमोमूल्यसंडरलाकरराजिविभूबितम ॥८१ ॥, 


is 


। 
; 
रज 
। 
॥ 


न्य 
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चिधेरदुश्यमाश्चय्यं निधिश्रेष्ठाकंरान्वितम्‌ । पद्चरागेन्द्रनीलानामाकर कुन्चचिन्सुने॥८२॥ 
कुत्रचिच्च मरकताकरभ्रेणीसमन्वितम्‌ । स्यमन्तकाकरं कुत्र कुत्रचिटुचकारकम्‌ ॥८३॥ 
भमूल्यपीतवर्णेकमणिश्चेण्याकरान्वितम्‌ । रल्लाकरं कुत्रचि कुत्रचित्‌ कोस्तुभाकरम्‌॥ 
कुत्रानिर्वंचनीयानां मणीनामाकरं परम्‌ । कुत्र चित्‌ कुत्र चिद्रम्यविह्ारस्थळसुत्तमम्‌ ८५ 
दृष्ट्या तु परमाश्चय्यं जग्मुस्तत्पारमीशवराः । ददृशुः पर्वतश्रेष्ठं शतश्उङ्गं मनोहरम्‌ ॥ 
पारिजाततरूणाञ्च घनराजीविराजितम्‌ । कव्पवृक्षेः परितं वेष्टितं कामधेनुभिः ॥८७॥ 
फोटियोजनमूध्वेश्च देष्यं दशगुणोत्तरम्‌ । शैलप्रस्थं परिमितं पञ्चाशत्को रियोजनम्‌॥ 
भाकाराकारमस्येव शिखरे रासमण्डलम्‌। दशयोजनविस्तीर्णं घर्त्तुलाकारमुत्तमम्‌॥ 
पुष्पोद्यानसहस्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना । संकुळेन मधुस्राणां समूहेन समन्वितम्‌॥६०॥ 
छुरल्षदव्यसंयुक्ते राजितं रतिमन्दिरैः । रल्लमण्डपकोरीनां सहस्रेण समन्वितम्‌ ॥६१॥ 
रलसोपानयुक्तेन सद्रत्रकलसेन च । हरिन्मणीनां स्तम्मेन शोभितेन च शोभितम्‌॥ 
सिन्दूरवर्णमणिभिः पस्तिः खचितेन च | इन्द्रनीळेस्मेध्यमागमण्डितेन मनोहरेः॥३३॥ 


भूष्तिरलभूपामिः सदरलमुकटो ज्ज्वळे: । गजेन्दरमुकालङ्कारैना सिकामछ 

: ध्यराजितेः॥१००॥ 
सिन्दूरघिन्दूना साडेमलङ्कारस्थलोज्ज्वलै: । चारुचम्पकचर्णाभेश्चन्द्नद्रवचञ्चितैः १०१ 
पीतवरत्नपरीधानेचिम्बाधरमनो 


| गर्मनेनेंध f. Satya ग छोमालाजालै; कवरीशो शिते: । महाग ह्रासः ॥ 
गजलञ्जनगञ्जनेः । चकत्रभूमङ्गसं योगस्घल्पस्मितलमन्चितेः ॥१०५॥ 


चतुर्थाऽध्यायः ] # गोलोकवर्णनम्‌ # ५४३ 
पक्वदाड्िम्बचीजाभदन्तपङ्क्तिविरा जितैः I खगेन्द्रचञ्चुशोभाव्यनासिकोन्नतभूषितैः ॥ 
गजेन्द्गण्डयुग्माभस्तनभारनतै रिच । नितम्वकठिनशोो णिपीनमारभरानतैः ॥ १०७॥ 
कन्दपेशरचेष्टाभिज्जेजरीभूतमानसे: । दर्पण: पूर्णचन्द्रास्यसौन्द्य्येदर्शनोतसुकेः १०८ 
राधिकाचरणाम्भोजसेचासक्तमनोरश्ैः | खुन्द्रीणां समूहुश्च रक्षितं राधिकाज्ञया १०६ 
क्रीड्रासरोवराणाञ्च लक्षैक्व परिवेशितम्‌ । श्वेतरक्तलोहितैश्व चेष्टितैः पद्चराजितै; ॥ 

खुकूजब्रिम्मेधुभ्राणां. समूहसङ्कछैः सदा ॥ ११० ॥ 
धुष्पोद्यानसहस्त्रेण पुष्पितेन समन्वितम्‌ । को टिकुञ्जकुरीरै््च .पुष्पशय्यासमन्विते: ॥ 
भोगद्रव्यसकर्परताम्यूळचस्त्रसंयुतैः । रल्ञप्रदीवैः परितः श्वेतचामरद्पेणैः ॥ ११२ ॥ 
विचित्रपुष्पमालाभिः शोभितैः शो मितंसुने। तद्रासमण्डलंद्रष्ट्चा जग्मुस्तेपचेतादुबहिः 
ततो विलक्षणं रम्यं दहशुः जुन्द्रं बनम्‌ । चनं बृन्दावनं नाम राधामाधवयोः प्रियम्‌॥ 
क्रौड़ास्थानं तयोरेच कल्पवृक्षचयान्वितम्‌ । विरजातीरनीराक्तैःकरिपितं मन्द्चायुमिः ॥ 
कस्तूरीयुक्तपत्राक्तेः सर्वत्र सुरभीकृतम्‌ । नवपछ्बसयुक्त परपुष्टर्तश्ुतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
कुत्र केलिकद्म्वानां कदस्वेः कमनीयकम्‌ । मन्द्राणां चन्द्नानां-चम्पकानां तथैचच ॥ 

सुगन्धिकुसुमानाञ्च गन्धेन सुरभीङृतम्‌ ॥ ११८॥ 
आघ्राणां नागरङ्गाणां पनसानां तथैवच । तालानां नारिकेळानां बृन्द न्दाचनं चनम्‌॥ 
जम्बूनां चद्रीणाञ्च खज्जूंराणां चिशेषतः । युचाकाम्रातकानाञ्च जम्बीराणाञ्च नारद ॥ 
कदलीनां श्रीफलानां दाडिम्बानां मनोहरैः | खुपक्वफलसंयुक्तैः समूहश्च विराजितम्‌ 

प्रियालानाञ्च सालानामश्वत्थानां तथैष च। 

निम्बानां शादमलीनाञ्च तिन्तिड़ीनाञ्च शोभनैः ॥ १२२॥ 
अन्येषां तरुभेदानां संकुले: संकुले: सदा । परितः कल्पवृक्षाणां इन्दे न्देविराजितम्‌ 
मल्लिका मालती कुन्दं केतकी माधवीलता । एतासाञ्च समूहैद्ध यूथिकामिःसमन्वितम्‌ 
चाए्कुञ्जङरीरेस्तैः पञ्चाशत्‌को टिभिमुने । रल्प्रदीपदीततैश्च धूपेन सुरभीकृते: ॥ १२५ ॥ 
'रङ्गारढव्ययुक्तैश्व वासितैगेन्धवायुभिः । चन्दनाक्तैः पुष्पतस्पैम्मालाजारुसमन्वितेः ॥ 
अजुलुन्धमधुम्राणा कंलशष्दै् शव्द र्र ररो मय गोपी बन्द चेष्टितम्‌ 
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पञ्माशतको टिगोपीभी रक्षितं राधिकाज्ञया । द्वातरिशत्‌ काननं तत्र रम्यंरम्यं मनोहरम्‌ 
चृन्दावनास्यन्तरितं निजेनस्थानमुत्तमम्‌ । खुपक्ममधुरस्वादुफच न्दाचन सुने ॥१२६ 
गोष्ठानाञ्च राचानाञ्च समूहेश्व समन्बितम्‌ः। पुष्पो द्यानसद्द्धेण पुष्पितेन सुगर्घिना ॥ 
मधुळुब्धमधुभ्राणां समूहेन समन्वितम्‌ । पञ्चाशत्को टिगोपानां विलासेथ्य पिराजितम्‌ 
श्रीकृष्णतुल्यरूपाणां सद्दलगठितेवरे: ॥ १३१ ॥ ४ 
हुड्डा वृन्दावन रम्यं ययुर्गोलोकमीशवराः । 
परितो घत्तळाकार कोटियोजनचिस्तृतम्‌ ॥ १३२ ॥ 
रल्लप्राकारसंयुक्तं चतुद्वीरान्वितं सुने । गोपानाञ्च, समूहश्च द्वारपालः समस्वितम्‌ १३३ 
आश्रम रल्लखचिते्नानाभोगसमन्वितैः | 
गोपानां कृष्णभृत्यानां पञ्चाशत्को टिभ्षिर्यतम्‌ ॥ १३४ ॥ 
भक्तानां गोपबृन्द्रानामाश्रमः शतकोटिभिः । ततो 5घिकसुनिर्म्माणै; सदल्वगठितैय॑तम्‌ 
आश्रमैः पार्षदानाञ्च ततो ऽधिकविछक्षणैः । सुमूल्ये रत्नरचितैः संयुक्तं दरकोरिमि | 
पाषेदप्रचराणाञ्च ्ीङृष्णरूपधारिणाम्‌ । आश्रमैः को रिभिर्युक्त सद्रत्नेन विनिमितेः ॥ 
राधिकाशुद्धमक्तानां गोपीनामाश्रमेवंरेः | 
रू सद्रत्नरचितेत्रव्येद्वी ्रिशतको टिभिर्यतम्‌ ॥ १३८ ॥ 
 _तासाञ्च किडुरीणाञ्च भचनेः सुमनोहरैः ।.मणिरत्नादिरिचितैःशो मितं दशको टिभिः ॥ 
शातजन्मतपःपूता भक्ता ये भारते सुषि । हरिभक्तिपरा ये च क्मनिर्घाणकारकाः ॥ 
- स्वप्ने ज्ञाने हरेध्याने नित्रिएमानसा सुने । 
| राधा रूष्णेति क्रष्णेति प्रजपन्तो दिघानिशम्‌ ॥१४१ ॥ न 
| तेषां श्रीकष्णभक्तानां निवासैः सुमनोहरेः । सद्रत्नमणिनिर्म्मा णैनानाभो गसमन्धितः 
पुष्पशय्यापुष्पमालाश्वेतचामरशो भितेः । रत्नदर्पणशोभाढ्यौईरिन्मणिसमन्तितैः ॥ 
___ असूल्यरत्नकलससमूहान्वितशेखरे: । सूकष्मचस्त्राभ्यन्तरितैःसंयुक्तं शतको रिमिः॥१४४ 
ह. ताला भरीत ॥ ६४५ ॥ 
हक चँयोजनविस्तीणमूदुध्व तषि | १४ 
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सहस्नस्कन्धसंयुक्तं शाखासंख्यसमन्वितन्‌ । रत्नपक्कफलाकीर्ण' शोभितं रत्नवेदिसिः 
कृष्णस्व॒रूपान्‌ तन्सूले दद्दशुः प्रवलान्‌ शिशून । 
पीतवस्त्रपरीधानान्‌ क्रीड्ञासक्तान्‌ मनोहरान्‌ ॥ 
चन्दनो क्षितसर्ाङ्गान, रतनभूषणभूषितान्‌॥ १४८ ॥ 
दद्दशुस्तत्र देवेशाः पाषेद्प्रवरान्‌ हरे; । ततो विदूरे ददश राजमार्ग मनोहरम्‌ ॥ १४६॥ 
सिन्दूराकारमणिभिः परितो रचितं मुने । इन्द्रनीलेः पद्मरागेहोंरके रुचकेस्तथा ॥ 
नि्मितैर्वदिमिर्युक्ते परितो रत्नमण्डपम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचञ्चितम्‌॥ १५१ 
द्धिपर्णलाजफळपुष्पदू्घाङ्क्तान्वितेः ॥ १५२ ॥ त 
सृक्ष्मसूत्रग्रन्थियुक्तश्रीखण्डपछवान्वितैः । रम्भास्तम्मसपूहैश्व कुङ्कमाक्तविराजितम्‌ ॥ 
सद्रत्नमङ्गळघरेःफळशाखासमन्वितैः । सिन्दूरकुङ्कमाक्तैश्व गन्धचन्दनचचितैः ॥१५४॥ 
भूषितैः पुष्पमालाभिः परितो भूषितं परम्‌ । गोपिकानां समूदैश्वक्रीडासक्तैश्व वेष्टितम्‌ 
. बहुमूल्येन रहेन रत्नलोपाननिम्मितान्‌। चहिशुद्धांशुक रम्यैः शवेतचामरदर्पणेः॥१५६॥ 
रत्नतदपचिचित्रैक्व पुष्पमाल्यैविराजितान्‌। षोड्शद्वारसंयुक्तान्‌ द्वाय्पालेश्व रक्षितान्‌ 
परितः परिखायुक्तानं रक्तप्राकारवेटितान्‌। ` 
चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचचितान्‌ । एतान्मनोरमान दृडडातेदेचा गमनोन्सुखाः॥१५८॥ 
जग्मुः शीघ्रं कियद्दूर दद्वशुः सुन्दरं ततः । आश्रमं राधिकायाश्च रासेशवर्य्याश्च नारद्‌ 
देचादिदेन्या गोपीनां घरयोश्चारुनिर्मितम्‌ । प्राणाधिकायाःङष्णस्य रस्यंद्रव्यंमनोहरम्‌ 
सर्चानिर्वचनीयञ्च पण्डितैने निरूपितम्‌। खुचारुव्तुलाकारं षइगव्यूतिप्रमाणकम्‌॥ 
शतमन्द्रसंयुक्तं ज्वलितं रत्नतेजसा । अमूट्यरत्नसाराणां बरैविरचितं बरम्‌ ॥१६२॥ 
दुळंडयाभिर्गेभीराभिः परिखाभिः खुशोमितम्‌ । 
कल्पबृक्षैः परिवृतं पुष्पोद्यानशतान्तरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
शुमूल्यरत्नरचितैः प्राकारः परिवेष्टितम्‌ ॥ १६४॥ 
सदरत्नवेदिकायुक्तं युक्त दवारश्च सप्तमिः। संयुक्त रत्नेश्चित्रैश्च घिचित्रैवेहुलैर्मने ॥ 
. अघानढारसपस्पः हास: कुशी सुने! सतेतो पि तस्त, पोडशदारसंयुतस्‌ ॥१६६ 
डै५- 
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देवा झट च प्राकारं सहस्रधनुरुच्छितम्‌ । क | 
सद्रलश्षुद्रकलससमूहेः सुमनोहरेः । सुदीप्तं तेजसा रम्यं परमं घिस्मयं ययुः ॥ १६७॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कियदूदूरं ययुमुदा । पुरतो गच्छतां तेषां पश्चदुभूतस्तदाश्चमः। १६८ 
गोपानां गोपिकानाञ्च दृद्दशुराश्रमान्‌ परान्‌। अमूल्यरत्नखचितान्‌ शतको दिमितान्मुने 
दृशं दृशश्च परितो गोपानां सर्वमाश्रमम्‌ । गो पिकानाश्चापरं वा सस्यं रम्यं ल नवम्‌ ॥ 
गोलोकं निखिल दृष्टा पुलकाडूं ययुः सुराः । तदेव वर्तुळाकार रम्यं खन्दाचनं बनम्‌ ॥ 
दहशुः शतशङ्गः्च तदुबहिविरजानदीम्‌ । विरजान्तं ययुर्देचा दद्दशुः शून्यमेच च ॥१७२ 

घाय्वाधारञ्च गोलोकं सद्रत्नमयमहुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 

ईश्वरेच्छानिर्मितञ्च राधिकाज्ञानवन्धनात्‌। 

युक्तं सहस्रैः सरसां केवलं मंगलालयम्‌ ॥ १७४ ॥ 
नृत्यञ्च दद्दशुस्तत्र देवाश्च सुमनो दरम्‌। खुताल चारु सङ्गीतं राधाक्कष्णगुणान्वितम्‌ ॥ 

थुत्वेच गीतपीयूषं मूच्छामापुः सुरा मुने। 
क्षणेन चेतनां प्राप्य ते देवा; कृष्णमानसा: । ददृशुः परमाञ्चय्यं स्थाने स्थाने मनोहरम्‌ 
दटशुःगो पिका:सर्वानानावेशविधायिका:। काश्चिनसदङ्गहस्ताञ्चका श्चिदुचीणाकरावराः 
काश्चिचामरहस्ताश्च करताळकराः पराः | काश्चिद्‌ यन्त्रवायहस्ता रलनू पुरशब्दिताः ॥ 
सद्रज्ञकिङ्किणीजालशब्देन शब्दिताः परा: | का श्विन्मस्तककुम्माञ्च नृत्यभेद्मनोरथाः 

पुंवेशनायिकाः काश्चित्‌ काञ्चत्तासाञ्चःनायिकाः । 

कृष्णवेशधराः काश्चिदु राधावेशधरा: पराः ॥ १८० ॥ | 
लिङ्गनेरताः। क्ीड़ासक्ताशचतादटट्टास स्मि ताजगदीएवराः 
मगच्छन्तः कियदुदूर दद्वशुराथमान वहन्‌ । राघासखीनां गेहांश्‍च प्रधानानाञ्च नारद ॥ 
रूपेणेव शुणेनेच वेरोन यौचनेन च | सौमाग्येनेव घयसा सद्दशीनाञ्च तत्र चे ॥ १८३॥ 
चयस्तिशद्वयस्य'शचराधिकायाश्चयो पिका; | वेशानिवेचनीयाइचतासानामानिचश्टणु 

| खुशीला च शशिकला यमुना माधची रति: ॥ १८५॥ 
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चन्द्र्ध्ुखी पद्यमुखी सावित्री च खुधामुखी ॥ १८६ ॥ 
शुभा पद्मा पारिजातागौरी चसर्वमङ्गला । कालिका कमळा दुर्गा भारतीच सररुबती ॥ 
गङ्गास्बिका मधुमती चम्पापर्णाच सुन्दरी । इष्णप्रिया सती चैव नन्दनी नन्द्नेतिच॥ 
एतालां समरूपाणां रल्लघातुविचित्रितान्‌। नानाप्रकारचित्रेण चित्रितान्‌ सुमनोहरान्‌, 
अपूल्यरलकलससमूहैः शिखरो ज्ज्वलान्‌ । सद्दलरचितान्‌ शुभ्रान्‌ आश्रमानदद्वशुस्तथा 
ब्रह्माण्डादुवहिरूदुध्वञ्चनास्ति लोकस्तदूदुध्वेग: । उद्वे शूम्यमयंसवंतदन्तासष्िरेच च 
रसातलेम्यः सप्तथ्यो नास्त्यघः खप्रिव च। 
लद्घश्च जलं ऽत्रान्तमगन्तव्यमद्ृश्यकम्‌ । ब्रह्माण्डान्तं तद्व्दिशच सर्व मत्तोनिशामय 
इति श्रीत्रह्मवैच्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे गोलोकवरणनं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः | 


नमाण = 


पञ्चमोऽध्यायः 


राधाग्रसादवर्णनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
गोलोकं निखिलं दष्टा देवास्ते हृष्टमानसाः । पुनराजग्पूराधायाः प्रधानद्वारमेबच ॥१॥ 
इनद्रत्नमणिनिर्माण वेदिकाद्वयसंयुतम्‌। हरिद्राकारमणिना घञ्रसं मिश्रितेन च। 
अमूल्यरत्नरचितकपारेन विभूषितम्‌ ॥ २॥ 
द्वारे नियुक्त दद्दशुर्वोरभानुमउत्तमम्‌ ॥ ३॥ । 
रत्नसिंहासतस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं सद्र्रत्नमुकुटोज्ज्चलम्‌॥४॥ 
रक्षन्तं दवारं चित्रञ्च चिचित्रीरृतमङ्रुतम्‌। सवे निवेदयामाखुदेंबा दौवारिकं सुदा ॥५॥ 
तानुवाच द्वारपालो निःशाङ्कस्त्रिदशश्वरान्‌। 


८्चाहं,पिनाज्ञपा, रस्त दास्यामि सार ल hi सराः है र Foundation USA. 


षुछट अ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीङृष्णजन्मखण्डे 


किङ्करान्‌ प्रेषयित्वा5सौ भ्रीकृष्णस्थानमेष च। हरेरजुज्ञां सम्पाप्यददौगन्तु सुरान्मुने॥ 
तं सम्माष्य ययुर्देवा दवितीयं द्वारसुत्तमम्‌। ततोऽधिकं चिचित्रञ्चछुन्दरं खुमनोहरम | 
वारे नियुक्त दद्दशु्धन्दरभानुश्च नारद्‌। किशोर श्यामलश्चारु स्वर्णवेत्रघर चरम्‌ ॥ ६॥ 
रत्नसिंहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । 
गोपानाञ्च समूहेन पञ्चलक्षेण शोभितम्‌ ॥ १० ॥ 
तं सम्भाष्य ययुर्देवास्तृतीयं द्वारमुत्तमम्‌। ततो5तिसुन्द्रंचित्रंज्यलितं मणितेजसा | 
द्वारे नियुक्त दशः सूर्य्यभानुञ्च नारद्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्तं किशोर श्यामजुन्द्रम्‌ ॥ 
मणिकुण्डलयुग्मेन कपोलस्थेन राजितम्‌ ॥ १३ ॥ 
रलकुण्डलिन श्रेष्ठ प्रेष्ठं राधेशयो: परम्‌ । नघलक्षेण गो पेन वेष्टितञ्च नृपेन्द्रचत्‌ ॥१४॥ 
तं सम्भाष्य ययुदंवाश्वतुथ द्वारमेच च । तेभ्यो विलक्षण रम्यं सुदीप्तं मणितेजसा ॥ 
अत्यब्गुतविचित्रेण भूषितं सुमनोहरम्‌ । द्वारे नियुक्त दढुशुवेसुभानु वजेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
किशोर झुन्द्रषरं मणिदण्डकर' परम्‌ रल्रसिद्दाखनस्थञ्च रम्यभूषणभूषितम्‌, ॥ 
पक्कषिम्वाधरो ष्टञ्च सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ 
तं सम्माष्य ययुदेचाः पञ्चमं द्वारमेच च। घञ्ज भित्ति स्थितै श्चत्रचि चित्रैजर्वं लितंपरम्‌ ॥ 
डारपालञ्च दद्दशुदेवभानुः्य तत्र बै । चारुसिह्दासनस्थञ्च रलभूषणभूषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सयूरपुच्छच्‌डञ्च र्मालाविभूषितम्‌ ॥२०॥ 
कदस्बपुष्पसयुक्त सद्रज्ञकुण्डलोज्ज्चलम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमदवचचितम्‌ ॥२१ ॥ 
दशलक्षप्रजान्वितम्‌ | तं वेत्रपाणि सम्भाष्य ययुदेचा मुदान्विताः ॥ 
विलक्षण द्वारषद्कं चित्रराजिविराजितम्‌ । चञ्नभित्तियुग्मयुक्त पुष्पमालाविभूषितम्‌॥ . 
दारे नियुक्त दवशुः शक्रभानुं बजेश्वरम्‌ ॥ २३॥ 
नानाढङ्कारशोभाढय' दशटक्षप्रजान्वितम्‌ । श्रीखण्डपल्लचासक्तकपोलकुण्डलो ज्ञ्वलम 
साध्य 3 छरास्तूणं ययुद्वारञ्च सप्तमम्‌। नानाप्रकारचि्रञ्चषड्स्याञ्चा तिविलक्षणम, 
दारे नियुक्त ददृशुः रत्नभानु हरेः प्रियम्‌। न प पुष्पमाला घिभूषितम्‌॥ 


द्रि 110101 USA 
मच राजितम्‌ ॥ २७ ॥ 


दश्चमो ऽध्यायः ] # राधाप्रसादचर्णनम्‌ # ५४३६ 


रत्नसिंहाखनस्थञ्च स्मेराननसरोस्हम्‌। तं वेत्रस्तं सम्भाष्य जग्मुर्देवेश्वरा सुदा ॥ 
विचित्रमएमं द्वारं सप्तम्योऽपि विळक्षणम्‌। दौवारिकं ते ददृशुः सुपाशवं खुमनोहरम्‌ 
सस्मितं खुन्द्रवरं श्रीखण्डतिछकोज्ज्वल्म्‌। वन्धुजीवाधरोषटञ्च रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ 
सर्वालङ्कारशोभाळ्य' रत्नदण्डघरं घरम्‌ । गोपैडाद्शलक्षेश्व किशोरश्च समन्वितम्‌॥ 
ततः शीघ्रं ययुर्देचा नवमद्वारमीप्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
चज्र सद्त्नरचितचतुर्येदिसमन्वितम्‌। अपूर्वे चित्रयुक्तञ्च मालाजालेविराजितम्‌ ॥३३ ॥ 
द्वारपालञ्च दहशुः खुवळं ललिताङतिम्‌। नानाभूषणभूषाढ्यं भूषणाहं मनोहरम्‌ ॥३४॥ 
चञ्रैद्वाद्शलक्षैक्व संयुक्तं खुमनोहम्‌। 
तं दण्डहस्तं सभाष्य खुरा द्वारान्तरं ययुः ॥ ३५॥ 
विशिष्ट दशमद्वारं इष्टा ते विस्मिताः. खुराः । 
सर्चानिर्वचनीयञ्चाप्यद्गष्टमश्ुतं सुने ॥ ३६ ॥ 
ददृशुद्वारपाळश्च सुदामानञ्च जुन्द्रम्‌। अनिर्वचनीयरूपञ्च कष्णलुस्यं मनोहरम्‌ ॥ 
गोपर्विशतिलक्षाणां समूहैः परिवारितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तं दण्डहस्तं दृट्टे च जग्मुद्वारान्तरै खुराः । द्वारमेकादशाख्यञ्च सुचित्रमङ्नुतञ्च तत्‌॥ 
द्वारपालञ्च तत्रस्थं श्रीदामानं त्रजेश्‍वरम्‌ । राधिकापुत्रतुद्यञ्च पीतबस्त्रेण भूषितम्‌॥ 
अपूल्यरत्तरचितरम्यसिंहासनस्थितम्‌ । अमूल्यरत्नभूषाभिभूषितं छुमनोहरम्‌ ॥४०॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कमेन विराजितम्‌ । गण्डस्थलकपोलाट्रेसद्रत्नकुण्डलोज्ज्चलम्‌ ॥ 
सद्रतनश्रेष्ठरचितविचित्रमुकुरोञञ्वलम्‌॥ ४२ ॥ 
ग्रफुलमाळतीमाळाजालैः सर्वाङ्गभूषितम्‌। 
& कोरिगोपैः परिवृतं राजेन्द्राधिकसुज्ज्वलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तं संभाष्य ययुरद्दार द्वादशाल्यं खुरा मुदा । अमूल्यरत्नरचितवेदिकामिः समन्वितम्‌॥ 
सर्वेषां दुर्लभ चित्रमद्वश्यमशुत सुने ।'वञ्न सित्तिस्थितं चित्रसुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥ ४५॥ 
द्वारे नियुक्ता दद्दशुर्दघा गोपाङ्गना-घराः । रूपयौचनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिताः ॥४६॥ 
प ८८ ध्पीलव स्त्रप्रीक्षात्ा: कन्नरीभा रशो सिता| by 83 Foundation USA 


०७० क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 


सुगन्धिमालतीमाळाजाळेः सर्वाड्रभूषिता: ॥ ४७॥ 
रत्नकङ्कणकेयूररत्ननू पुरभूषिता । रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलविराजिता: ॥ ४८ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रघचचिता: । पीनश्चोणिभरा-:नघ्रा नितम्बभारपीड़िताः ॥४६ 
गोपीनां शतकोरीनां श्रेष्ठा श्रेष्ठा हरेरपि । गोपीनां कोरिशो इटा सुरास्ते विस्मयंययुः 
संभाष्य ता सुदा युक्ता ययुदवारान्तरं सुने । ततश्च क्रमशो विप्र: निषु द्वारेषु तत्र वै ॥ 

गोपाङ्गनानां भरेष्ठाश्च ददृशुः सुमनो हराः । 

घराणाञ्च घरा रम्या धन्या मान्याश्च'शोभनाः ॥ ५२ ॥ 

सर्वाः सौभाग्ययुक्ताश्व राधिकायाः प्रिया: रखता: । 

भूषिता भूषणे रम्यैः पो द्विन्ननघयौ घनाः ॥५३ ॥ 

एवं द्वारत्रयं दुष्टा खुज्ञानाददुताश्रयम्‌ । 

अदश्यमतिरम्यञ्चाप्यनिरुप्यं` चिचक्षणेः ॥ ५७ ॥ 

तास्ताः संभाष्य देवास्ते घिस्मिता ययुरीश्वराः । 

राधिकास्यन्तर द्वारं षोड्शाख्यंःमनो हरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

सर्वासाञ्च,चिधानानां गोप्यं गोपाङ्गनागणैः । 

तयस्त्रिशद्यस्यानां घयस्यानिकरैमुने ॥ ५६ ॥ 
वेशानिवेचनीयेथ्व नानागुणसमन्चिते: । रूपयोघनसम्पन्ने: - रल्लाङङ्कारभूषितैः ॥५७॥ 
रत्नकङ्कणकेयूररत्नन्‌ पुरभूषितैः । सद्वत्नकिङ्किणीजालैमेध्यदेशचिभूषितैः ॥ ५८॥ 
र्तकुण्डलयुग्मेने गण्डस्थळचिराजितैः । भ्रफुलमालतीजालेवेक्षोमध्यस्थलोज्ज्वळे: ॥ 
शरत्पाबेणचन्द्राणा प्रभाजुष्टमुखेन्दुमिः । पारिजाताप्रसूनानां मालाजालेन वेष्टितैः॥ 

खुरम्यकवरीभारेभूंषणेभूषितेवेरे: ॥६०॥ 
पक्रषिस्बाधरोष्ेश्व स्मेराननसरोरुदैः । पक्कदाडिम्वचीजाभै: शोमितेद्‌न्तपड्क्तिभिः ॥ 

चार्चम्पकवर्णभेम्मेध्यस्थलङ्शौमुने ॥ ६२॥ 


भरात्तश्च मुकुन्दपदमानसे: ॥ ६४ ॥ 


पञ्चमो ऽध्यायः ] * राधाप्रसादघर्णनम्‌ # ष्ष्र 


निमेषरहिता देवा द्वारस्था ददरशुश्च.: ताः । सद्रज्मण्रित्नैश्व वेदिकायुग्मशोभितम्‌॥ 
हरिन्मणीचां स्तम्भानां समूहैः संयुतं सदा । 
सिन्दूराकारमणिमिर्मेध्यस्थळघिराजितेः ॥ ६६ ॥ , 
पारिजातप्रसूनानां माळाजालैविभूषितम्‌ । तत्सम्पर्केरान्धवाहैः सर्वत्र सुरभीइतम्‌॥ 
ष्ठा तत्‌ परामाञ्चय्यं राधिकास्यन्तरसुराः । श्रीरषष्णचरणाम्भोजदर्शेनोत्सुकमानसाः 
ताः संभाष्यययुःशीधं पुलकाङ्कितिचिग्रहाः । भक्त्युद्रेकादश्रुपूर्णा: किञ्चि्न्नास्यकन्धराः 
आरात्ते दद्दशुदेंबा राधिकाम्यन्तरं चरम्‌। | 
मन्द्राणाञ्च मध्यस्थं चतुःशाळं मनोहरम्‌ ॥ ७० ॥ 
अमूल्यरल्लखाराणां खारैण रचितंपरमू । नानारत्नमणिस्तम्मैवंज्रयुक्तेश्च भूषितम्‌॥७१॥ 
पारिजातप्रसूनानां माळाजालैविराजितम्‌। सुक्तासमूहदर्माणिक्येः श्‍वेतचामरदपेण: ॥ 
अमूल्यरत्नखाराणां कल्सभूषितं सुने । पइसूतरग्रन्थियुक्तश्रीखण्डपछ्चान्वितेः ॥ ७३ ॥ 
मणिस्तम्भसमूदश्च रम्यपराङ्गणभूषितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीकुङुमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुक्कधान्यशुङ्पुष्पप्रवालफलतण्डुलैः । पूर्णदूर्वाक्षतैलाजैनिम्मेञ्छनचिभूषितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
फलरत्नैरत्नकुम्मैः सिन्दूरकुडुमान्वितेः । पारिजातप्रसूनानाँ मालायुक्तीविराजितम्‌। 
` प्रसूनाक्तैगन्धवहैः सर्वच सुरभीरुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्वानिर्वचनीयञ्च यदुदरव्यमनिरूपितम्‌। ब्रह्माण्डदुलंभंयदुय दस्तुमिस्तैचिरा जितम्‌॥७७ 
रत्नशय्या खुळलिता सूक्ष्मवस्त्रपरिच्छदा । 
पारिजातप्रसूनानां माळाजालैः सुशो मितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कोटिशो रत्नकुस्भाश्च रत्नपात्राणि नारद्‌ | अमूल्यानिच चारूणि तैस्तैरेव चिभूषितम्‌ 
नानाप्रकारचाद्यानां कलनादनिनादितम्‌। स्वरयन्त्रेश्च चीणामिर्गोपीसङ्गीतसुश्रुतम्‌॥ 
| मोहितं वाद्यशब्दैश्व सुदङ्गानाञ्च नारद ॥ ८२॥ . 
गोपानांकृष्णतुल्यानांसमूहैः परिवारितम्‌ । राधासखीनांगोपीनां बृन्दे न्देषिराजितम्‌ 
राधाङृष्णगुणोद्रेकपद्सङ्गीतसुश्चुतम्‌। एवमम्यन्तर  द्ट्टा बभूबुविस्मिता: सुराः ॥८३॥ 
शुथुवर्मछुरै गीतं वद्शुन त्यमुत्तमम1"तत्रे' तस्थुः खुरा संवे ध्यानै कता नमातसा॥८४॥ 


| पुषर * त्रहावैधत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीकृ्णजन्मखण्डे 


रत्नसिंहासनं रम्यं दद्शुस्त्रिदशेश्वरा: । 

घनुःशतप्रमाणञ्च परितो मण्डलाकृतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सद्रत्नक्ुद्रकलससमूदैश्व समन्वितम्‌ । चित्रपुत्तलिकापुष्पचित्रकाननभूषितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तत्र तेजःसमूहञ्च सूय्येको टिसमप्रभम्‌ । प्रभया ज्वलितं बह्मन्नाश्चय्य॑ महदद्गुतम्‌ ॥८७॥ 
सप्ततालप्रमाणं तद्‌ व्याप्तमूदुध्वं समन्ततः । तेजोमुष्टश्व सर्वेषां व्याप्ताश्रमचिराजितम्‌॥ 
सवेव्यापि सर्वचीजं चक्षूरोधकरं परम्‌ । दृष्टा तेजञःस्वरूपञ्चतेदेवाध्यानतत्पराः ॥ ८९ 
प्रणेमुः परया भक्त्या भक्तिनत्रास्यकन्घरा: । परमानन्दसंयोगादश्रुपूणेचिलो चनाः । 
| पुढकाडूतसर्चांडठा घाञ्छापूर्णमनोरथाः ॥६० ॥ 
नत्वा तेजःस्वरूपञ्च तमीशं त्रिदशेश्वराः । तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतस्थुर्तेजसः पुरः 
ध्यात्वैव जगतां घाता बभूव सम्पुटाजलिः । दक्षिणेशङकरं कृत्वावामे धम्मेञ्च नारद ॥ 
भत्तयुद्रेकात्‌ तुष्टाव ध्यानैकतानमानसः । परात्परं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

घरं घरेण्यं वरद्‌ं घरदानाञ्च कारणम्‌। कारणं सवेभूताना तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥६४। 

मङ्गल्यं मङ्गलादेञ्च मङ्गल मङ्गलप्रदम्‌। 

समस्तमङ्गलाघार तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
स्थितंसबंत्र निलिततमात्मरूपं परात्परम्‌। निरीइमवितर्क्यञ्च तेजोरूपं नंमाम्यहम्‌॥ ६६॥ 


'सगुणं निगुणं ब्रह्मज्योतीरूपं सनातनम्‌। साकारञ्च निराकारं तेजोरुपं नमाम्यहम्‌ ॥ 


व्यक्तमव्यक्तमेककम्‌ । स्वेच्छामयंसर्वरूपं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६८॥ 
गुणत्रयविभागाय रूपत्रयधरं परम्‌। कळ्या ते सुराः सर्वे कि जानन्ति श्रुतेः परम्‌॥ 
सर्घाघार सर्वरूपं सवेघी जमघीजकम्‌। 
स्वान्तःकरणन्तचच तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १००॥ 


i उन वर्णनीयं विचक्षणैः । कि घर्णयाप्रि छक्षन्ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌॥ 


॥ | ¢ साक्षितेजोकुप 
क मनामा यदु द बाकि त तिते ८9३0) SC लमाम्यहम्‌॥१०२॥ 
! 1 १ "नम्‌ हस्तास्यहीनंयद्वोक्त र्‌ 


ख्यहीनंयद्वोक्त्‌ तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥१०३॥ 
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चेदे निरूपितं वस्तु सन्तः शक्ताश्च चर्णितुम्‌। 

वेदेऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १०४॥ 
सर्वेशं यद्नीशं यत्‌ सर्चादि यदनादि यत्‌ । सर्वात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अहं घिधाताजगतांवेदानां जनकःस्वयम्‌ । पाताधर्मोहरो हर्त्तास्तोतुंशक्तोनकोऽपियत्‌ ॥ 
सेचया तच धर्मोऽयं रक्षितारञ्च रक्षति। तघाज्ञयाच संहर्त्ता त्वया काले निरूपिते ॥ 
निषेकलिपिकर्ताहं त्वत्पादाम्मोजसेचया । कर्मिणां फलदाता च त्द्गक्तानाञ्च न प्रभुः 

ब्रह्माण्डे चिम्बसद्वशा भूत्वा विषयिणो बयम्‌। 

एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवकाः ॥ १०६॥ 
यथानसंख्या रेणूनांतथा तेषामणीयसाम्‌। सर्वेपांजनकश्चेशोयस्त्वां स्तो तुद्चकःक्षमः 
णकैकलोमचिवरे ब्रह्माण्डमेकमेककम्‌ | यस्यैव महतो विष्णोः षोड़शांशस्तवेच खः ॥ 
ऽ्यायन्ति योगिनः सर्वे तवैतदूपमोप्सितम्‌ । नभक्ता दास्यनिरताः सेवन्ते चरणास्वुजम्‌ 
किशोरं सुन्दरतरं यद्रपं कमनीयकम्‌ । मन्त्रध्यानाजुरूश्च दशेयास्माकमीश्वर॥ ११३॥ 

नचीनजलदश्यामं पीताम्बरधरं परम्‌। 

द्विसुजं सुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
मयूरपुच्छचूड्ञ्च मालतीजालमण्डितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचञ्चितम्‌ ॥ ११५॥ 
अमृल्यरत्नसाराणांभूषणेश्चविभूषितम्‌। अमूल्यरत्नरचितकिरीटमुकुटो ज्ज्वल्म्‌। १ १६॥ 
शरत्‌प्रफुलकमलप्रभामोष्यास्यचन्द्रकम्‌। पक्कविम्वसमानेन ह्यघरोष्ठेन राजितम्‌। 

पक्कदाडिस्बवीजाभदन्तपङ्क्तिमनोरमम्‌ ॥ ११७॥ 

- केलिकदस्वमूले च स्थितं रासरसोत्‌खुकम्‌ । 

गोपीवक्त्राणि पश्यन्तं राधावक्षःस्थळस्थितम्‌॥ ११८ ॥ 

एवं बाञ्छास्ति रूपं ते दष्टं केलिर्सोत्सुकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इत्येवमुचवा विश्वसद्‌ प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेणतुष्टाच घर्मोऽपिशङ्करः खयम्‌ 

ननाम भूयोभूयश्च साश्चुपूर्णषिळोचनः ॥ १२० ॥ 
तिष्ठन्तो ईपिपुनःस्तोत्र अक सित्रदिशशचराः"'च्याास्तत्रामरा:सेखे थीक्कष्णतिजसा मुने 
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` स्तवराजमिमं नित्यं धर्मेशत्रह्ममिः छृतम्‌। पूजाकाले हरेरेव भक्तियुक्तश्व यः पठेत्‌ ॥ 
सुदुळंभां दृढां भक्ति निश्चलां लभते हरे: ॥ १२३ 
खुराखुरमुनीन्द्राणां दुलेमं दास्यमेच च। अणिमादिकसिद्विञ्च सालोक्याद्चितुष्टयम्‌ 
इद्दैवबिष्णुतुव्य्चविख्यातःपूजितोभ्रुवम्‌। घाकसिद्धिमन्त्रसिद्धिश्वभवेत्तस्यविनिश्चितम्‌ 
सर्वसौभाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत्‌ । पुत्नश्चविद्या कचिता निश्चला कमला तथा , 
पत्नी .पतित्रता साध्वी सुशीला सुस्थिराः प्रजाः । 
कीत्तिश्च चिरकालीनाप्यन्ते कृष्णान्तिकस्थितिः ॥ १२७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायंणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्मकृत-कृष्णस्तो ञवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


षष्ठो ऽध्यायः 


्रह्मादिकृत-रक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्‌ । 
नारायण उघाच | 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देघास्ते तेजसः पुरः । 
दहुशुस्तेजसो मध्ये शरीरं-कमनीयकम्‌ ॥ १॥ 
सजळाम्मोदर्णामं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । परमाहादक रूपं तैळोक्यचित्तमोहनम्‌॥२॥ ` 
। गण्डस्थलकपोलास्यां उ्वछन्मकरकुण्डलम्‌ । द्रन्‌ पुराभ्याञ्च चरणाम्मो जराजितम्‌ 
i बहिशुदहरिद्राभवस्ामूल्यिराजितम्‌ । मणिरनेन्द्र्साराणां स्वेच्छाकौतुकनि्मितम्‌ ४ 
_ झिनोदभुरहीयुक्तधिम्वाधरमनो हरम्‌ | शुभेक्षणेन पश्यन्तं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ ५॥ 
| सद्ल्नशुरिकायुक्तकघारोरःस्थलोउज्घलम्‌ । कौस्तुभासक्तसद्रल्प्रदीततेजसो ज्उचलम. 
` सन्न तेजसि चाचेड़ीं दद्दशू राधिकाभिधाम्‌। 
CC-0. ।पयुन्तं, स्तत. वाचत. पश्यन्तीं,, घक्तचश्षुषा १-५ 
सुक्तापडक्तिचिनिन्येकदन्तपडक्तिचिराजितांम्‌ । 
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ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शरत्पङ्कज्जलोचनाम्‌ ॥ ८॥ - 
शरत्पार्वणचन्द्राभाविनिन्द्यास्यमनोहराम्‌ । वन्धुजीवप्रभामो ष्याधरौ छरुचिराग्वराम्‌ ॥ 
रणन्मञ्चीरयुग्मेन पादाम्वुजविराजिताम्‌ | मणीन्द्राणां प्रभामोषिनखराजीचिराजिताम्‌ 

कुङ्कमाभासमाच्छाद्य पादाधो रागभूषिताम्‌ । 

असूल्यरत्नसाराणां -पाशकश्रेणिशोभिताम्‌॥ ११ ॥ 
हुताशन विशुद्धांशुकामूल्यञ्चलितोञञ्वलाम्‌। महामणीन्द्रसाराणां कि ड्किणीमध्यसंयुताम्‌ 
सद्रत्नहारकेयूरकरकङ्कणभूषिताम्‌। रत्नेन्द्ररचितोतङ्कष्टकपो लोज्ज्वलकुण्डलाम्‌ । 

कर्णोपरि मणीन्द्राणां कर्णभूषणभूषिताम्‌॥ १३॥ 
खगेन्द्रचञ्चुनासाग्रे गजेन्द्रमौक्तिकान्विताम्‌ । मालतीमालया चक्रां बिश्वर्तीद कबरीं तथा 

मणीनां कौस्तुभेन्द्राणां चक्षःस्थलखुशोमिताम्‌ । 

पारिजातप्रसूनानां मालाजालोज्ज्वलां वराम्‌ ॥१५॥ 

रत्नाजुरीयनिकरे: कराङ्गुलिविभूषिताम्‌ ॥ १६ ॥ ग 
दिव्यशङ्कषिकारेश्च चित्ररागविभूषितैः । सुक्षमसूत्रङतै रम्यैभूंषितां शद्धुभूषणः ॥ १७ ॥ 
सद्वत्नसारगुटिकारक्तसूत्राक्तशोभिताम्‌ । प्रतप्तस्वर्णवर्णाभामाच्छाद्य चारुविग्रहाम्‌ ॥ 
-नितस्बश्रो णिललितां स्तनपीनोन्नतां तथा । भूषितां भूषणैः सर्चैस्तत्सौन्द्य्येण भूषितैः 
चिस्मितास्त्रिदशाः सर्वे दृ्टेशमीश्चरी वराम्‌ । तुष्टुबुस्ते खुराः सर्चे पूर्णेसवेमनोरथाः 

ब्रह्मोवाच । - 
तच चरणसरोजे मन्मनश्वश्वरीको भ्रमतु सततमीश प्रेमभक्तया सरोजे। 
भवनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन सुद्दढखुपरिपक्तां देहि भक्तिञ्च दास्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
शङ्कर उचाच । 
भवजलचिनिमग्ने चित्तमीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन, घोरसंसारकूपे । 
दिषयमतिविनिन्दयं सष्टिसंहाररूपमपनय तब भक्ति देहि पादारचिन्दे ॥ २२ ॥ 
धम्मे उवाच । 

तथ निर्जर्जनसार्डि"सङ्घमो मे सदेष भवतु चिघ्रयबन्धर्डेदते, तीक्षयाजडू/ ।ऽ^ 
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तच चरणसखरोज ल्थानदानेकहेतुजेचुषि जनुषि भक्ति देहि पादारचिन्दै ॥ २३ ॥ 
नारायण उवाच | . 
इत्येचं स्तवनं त्वा परिपूर्णैकमानसाः। कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापतेः २४॥ 
सुराणां स्तन शरुत्वा तानुवाच कृपानिधिः | हितं तथ्यञ्च चचनं स्मेराननसरोरुहः ॥ 
. श्रीकृष्ण उचाच। 
स्वागतं स्वागतं तुभ्यं मदीये हि पुरेष्चुना | शिवाश्रयाणां कुशल प्रष्टुं युक्तमसाम्प्रतम्‌ 
निश्चिन्ता भवतात्रैच का चिन्ता घो मयि स्थिते । 
स्थितोऽहं सवेजीवेषु प्रत्यक्षोऽहं स्तवेन चै । 
युष्माकं यद्मिप्रायं सर्च जानामि निश्चितम्‌ ॥ २७॥ 
शुभाशुभञ्च यत्‌ कमे काळे खलु भविष्यति | महत्‌ क्षुद्रञ्जयत्‌ कम्मंसर्व काळक्ृतंखुराः 
स्वस्वकाले च तरवः फलिनः पुष्पिणः सदा । 
परिपकफलाः काले काळे$पक्कफलान्विता: ॥ २६॥ 
सुखं दुःखं चिपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 
स्वकर्म्मफळनिष्टश्च सबं काले ह्युपस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
न हिं कस्य प्रियः को चा बिग्रियो चा जगत्त्रये । . 
काले का्यंचशात्‌ सर्वे भचन्त्येचाप्रियाः प्रिंयाः ॥ ३१ ॥ 
राजानो मनवः पृथ्व्यां दृष्टा युष्मा भिरत्र चै । स्वकम्मेफलपाकेन सवै कालवशङ्गताः 
युष्माकमधुनात्रेच गोलोके यत्क्षणं गतम्‌ । पृथिव्यां ततृक्षणेनेव सप्तमन्बन्तरं गतम्‌॥ 
इन्द्रा; सप्त गतास्तत्र देवेन्द्रश्वाष्ठमो ऽधुना । कालचक्र भ्रमत्येबं मदीयञ्च दिचानिशम्‌ 
इन्द्राच मनचो भूपाः सर्वे काळचशङ्गताः। कीत्ति:पृथ्वी पुण्यमघं कथामात्राचरोवितम्‌ 
मधुनापि च राजानो दुष्टाश्च इरिनिन्द्काः । बभूववेहचो भूमी महाबलपराक्रमाः ३६ 
सर्वे यास्यन्ति कारेन ग्रासं काळान्तकस्य च ॥ ३७॥ 
उपस्थितोऽपि काळी इय घातो ताति,बिरत्ताम, त्रहिदेदति;सर्येब्ध तपल्येच ममाज्ञया 


व्याधय: सन्ति देहेषु सुत्युश्चरति जन्तुष । चपंत्त्येते जलघराः सर्वे देवा ममाज्ञया ३६ 


& 

$] 
2 
Ed 
Eh 


"०० 
दन 


बंछो ऽध्यायः ] भगवद्गक्तमहत्ववर्णनम्‌ अ ५७ 


ब्रह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपो निष्ठास्तपो धना: । ब्रह्मर्षयो त्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्व योगिनः 
चे सर्वे मङ्वयाङ्घीताः स्वघम्मेकम्मेतत्परा: । मद्गक्ताश्चैव निःशङ्काः कम्मं निर्मूलकारकाः 
देवाः कालस्य कालो हं विधाता धातुरेच च । 
संहारकर्खुः संहर्ता पातुः पाता परात्परः ॥ ४२॥ 
ममाज्ञयाऽयं संहर्ता नाग्या तेन हरः स्म्टृतः | 
त्वं चिश्वसक्‌ सटष्टिहेतोः पाता धर्म्मस्य रक्षणात्‌ ॥ ४३॥ 
ब्रह्मा दितणपर्य्यन्तं सर्वेषामहमीश्वरः । स्वकर्स्मफळ्दाताहं कम्मे निमूंलकारकः ॥ ४४॥ 
अहं यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेपामपि रक्षिता । 
यानहं पाळयिष्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि च ॥ ४५॥ 
सर्वेषामपि संहर्त्ता ष्टा पाताइमेव च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदेहिनाम्‌ ॥ 
भक्ता ममाजुगा नित्यं मत्पादाचनतत्पराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेतचे ॥ 
सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः 
ततो विपश्चितः सर्वे दास्यं चाञ्छन्ति नो घरम्‌। 
ये माँ दास्यं प्रयाचन्ते धन्यास्तेऽन्ये च वञ्चिताः ॥ ४६ ॥ 
जन्मसत्युजराव्याधिभयञ्च यमताड्ना । अन्येषां कर्मिणामस्ति न भक्तानाञ्च कर्मिणाम्‌ 
भक्ता न लित्ताः पापेषु पण्येषु सर्वकर्मणः । अहं धुनो मि तेषाञ्च कम्मेमोर्गाश्चनिश्चितम्‌ 
अहं प्राणाश्च भक्तानां सक्ताः प्राणा ममापि च। 
ध्यायन्ते ये च मां नित्यं तान्‌ स्मरामि दिघानिशम्‌॥ ५२॥ 
चक्रं सुदर्शन नाम षोड़शारं सुतीक्षणकम्‌ । यत्तेजःषोड़शांशोऽपि नास्ति सर्वेषु जीविषु. 
भक्तान्तिके तु तच्चक्रं दत्त्वा रक्षार्थमीप्सितम्‌ | तथापिनप्रतीतिमे यामि तेषाञ्चसञ्चिघिम्‌ 
न मे स्वास्थ्यञ्च वैकुण्ठे गोलोके राधिकान्तिके। 
यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठाम्यहनिशम्‌ ॥ ५५॥ 
प्राणेस्यः प्रेयसी “राधा स्थितोरसि दिघानिशम्‌। 
०7 यू आणाधिका-खक््मीे मे. सत्ताच! प्रशा ताऽ 05: 
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५५८ # ब्रहाबैच्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


अक्तदत्तञ्च यदुदव्यं भत्तयाऽक्षामिसुरेश्वराः । अभक्तद्त्तंनाक्षामिशुवंभु डक्ते बलिःस्वयम्‌ 

्त्ीपत्रस्वजनांस्त्यक्ता ध्यायन्ते. मामहनिशम्‌ । 

युष्मान्‌ चिहाय तान्नित्यं स्मराम्यहमहनिशम्‌ ॥ ५८॥ 
दछ्टारो ये च भक्तानां ब्राह्मणानांगचामपि । क्रतूनांदेवतानाञ्च हिंसां कुर्वन्ति निश्चितम्‌ 
तदाऽचिरं तेनश्यन्तियथा घह्योतृणानिच । न कोऽपि रक्षितातेषां मयि हन्त्य स्थिते 

` यास्यामि पृथिवीं देवा यात यूयं स्प्रमालयम्‌। 

यूयं चेवांशरूपेण शीघ्रं गच्छत भूतलम्‌ ॥ ६१॥ 

इत्युक्तवा जगतां नाथो गोपानाइय गोपिकाः । 

उचाच मधुरं सत्यं चाक्यं तत्समयोचितम्‌॥ ६२॥ ` 
गोपा गोप्यश्च श्टणुत यात नन्दजं परम्‌ । वृषभानुग्रहं क्षिप्रं गच्छ त्वमपि राधिके ॥ 
चुषभानुप्रिया साध्वी नाम्ना गोपीकलाचती । सुवलस्य सुता सा च कमलांशसमुद्धचा 

पितृणां मांनसी कन्या धन्या मान्या च योषिताम्‌ । 

पुरा दुर्वाससः शापाञ्जन्म तस्या बजे गृहे ॥ ६५॥ 
तस्यां लभस्व त्वं जन्म शीघ्र नन्द्घज्ञं बज । त्वामहं बाळरूपेण गृह्णामि कमलानने ६६ 

त्वं मे प्राणाधिका राधे तबःप्राणाधिको ऽप्यहम्‌। 

न किञ्चिदाघयो भिन्नमेकाङ्ग: सवेदैच हि ॥ ६७॥ ; 
त्वैवं राधिका तत्र रुरोद प्रेमविहळा । पपौ चक्षुश्चकोराम्यां सुखचन्द्रं हरे्मने ॥६८॥ 
जबुळेमत गोपाश्च गोप्यश्च पृथिवीतले । गोपानामुत्तमानाञ्च मन्दिरे मन्दिरे शुभे ॥ 
एतस्मिनन्तरे सर्वे दश रथमुत्तमम्‌ । मणिरत्नेन्दसारेण हीरकेण विभूषितम्‌॥७०। 
श्वेतचामरलक्षेण शोभितं दपेणायुतैः । सूक्ष्मकाषायघस्त्रेण चहिशुद्धेन भूषितम्‌ ॥७१ 
. 'सदरत्नकळसानाञ्च सहस्रेण सुशोभितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां मालाजालैबिराजितम्‌॥ 
पाषेदप्रवरेयुक्त शतकुम्भमयं शुभम्‌ । तेजः स्चरूपमतुळं शतसूय्येसमप्रभम्‌ ॥ ७३ ॥ 


- ्तस्थं पुरुष श्यामसुन्दर कमनीयकम्‌ : ४ 
4 करो दीचे Vrat 5185 विभूषितम्‌ Col मू राख चकगदापदर, by ७3 पीताम्बरं ण्प्य्म्‌ ॥७४॥ 
केस ननमाला चभूषितम्‌। चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचर्चितम्‌ ॥७५॥ 


'बष्ठोऽध्यायः ] # देवानां भूमी जन्मग्रहणम्‌ # ५७६ 


चतुभुज स्मेरवकत्रं भक्तानुग्रदकातरम्‌ । मणिरत्नेन्द्रसाराणां सारभूषणभूषितम्‌ ॥७६॥ 
देवीं तद्वामतो रम्यां शुक्कवर्णा मनोहराम्‌। 
वेणुवीणाग्रन्थहस्तां भक्तानुग्रहकातराम्‌ । 
विद्याघिष्ठातदेचीञ्च ज्ञानरूपाँ सरस्वतीम्‌ ॥ ७9 ॥ 
अपरां दक्षिणे रम्यां शरव्चन्द्रसमप्रभाम्‌। 
तप्तकाञ्चनवर्णामाँ सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सद्रत्नकुण्डलाभ्याञ्च खुकपोलविराजिताम्‌ । अमूल्यरत्नखचितामूल्यचस्त्रण भूषिताम्‌ 
अ™मूल्यरत्भकेयूरकरकङ्कुणशो मिताम्‌ । सद्रत्वसारमञ्जीरकलशब्द्समन्विताम्‌॥ ८०॥ 
पारिजातप्रसूनानां माल्येवेक्ष:स्थलोज्ज्वलाम्‌ । 
प्रफुलमालतीमाळाखंयुक्तकवरीं शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
शरञ्चन्दरप्रमामो षिसुखचारुचिभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कस्तूरी विन्दुसं युक्तसिन्दूरतिलका न्विताम्‌ । सुचारुकज्ञलासक्तशरतपङ्कजलो चनाम्‌ ॥ 
सहस्रदळसंयुक्तलीलाकमलसंयुताम्‌। नारायणञ्च पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्रचक्षुषा ॥८४॥ 
अचरुह्य रथात्तर्ण सस्त्रीकः सह पार्षदैः । जगाम च समां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ 
देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थुः प्राञ्जलयो सुदा । सामवेदोक्तस्तोत्रेणरुतेनचसुरषिभि 
गत्वा नारायणो देवो विलीनः झष्णविग्रहे । इट्टा च परमाश्चय्यंते सवं चिस्मयं ययुः ॥ | 
उतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्भमयाद्रथात्‌ । अवरुह्य खयं विष्णु: पाता च जगतां पतिः ॥ 
आजगाम चतुर्वाहुः वनमालाविभूषितः । 
पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः सुमनोहरः । 
सर्घालङ्कारशोभाळ्यः सूय्यंको टिसमप्रमः ॥ ८६॥ 
उत्तस्थस्ते च तं दष्टा तुष्टवुः प्रणता मुने.। स चापि ळीनस्तत्रेच राधिकेश्‍वरचिम्रहे ॥ ६० 
ते दृष्टा महदाश्चय्य चिस्मयं परमं ययुः । संचिलीने हरेस्ड्रे श्‍वेतद्वीपनिचासिनः ॥६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तर्णमाजगाम त्वरान्वितः । शुद्धस्फरिकसङ्काशो नाम्नासङ्कषेण; सम्वत 
सहस्रिः पुरुष, .शतसस्सेसममअ 1) ६ ०८० by 53 Foundation USA 
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झारातं तुष्टुवुः सर्वे इट्टा तं बिष्णुबिग्रम्‌। स चागत्य नतस्कन्धस्तुष्टाचराधिकेश्वरम्‌ 
सहस्रपूद्धेमिभेत्तया प्रणनाम च नारद्‌ ॥ ६३॥ 
आचाञ्च घमंपुत्रौ द्वौ नरनारायणाभिधौ । 
-लीनोऽहं कृष्णपादाब्जे चभूच फाल्गुनो चरः ॥ ६४॥ 
त्रह्मशशेषधर्माश्च तस्थुरैकत्र तत्र वे॥ ६५॥ 
एतस्मिनन्तरे देवा दद्वशू रथमुत्तमम्‌ स्वर्णसारघिकारञ्च नानारत्नपरिच्छदम्‌ ॥६६॥ 
मणीन्द्रसारसंयुक्तं घहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ | श्वेचामरसंयुक्तं भूषितं दर्पणायुतेः ॥६७॥ 
सद्रत्नसारकळससमूहेन घिराजितम्‌। पारिजातप्रसूनानां माळाजालैः सुशो भितम्‌॥ 
सहस्रचक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । ग्रीष्ममध्याह्मात्तंण्डप्रभामोषकरंपरम्‌ ॥६६॥ 
मुक्तामाणिक्यघज्राणां समूहेन समुज्ज्वलम्‌ । 
चित्रपुत्तलिकापुष्पसरःकाननचित्रितम्‌ ॥ १०० ॥ 
देचांनां दानचानाञ्च रथानां प्रवर सुने । 
यत्नेन शङ्करप्ीत्या;निमितं बिशवकस्मेणा ॥ १०१ ॥ 
पञ्चाशदुयोजनोदुध्वंञ्च चतुयोजनविस्तृतम्‌। 
रतितल्पसमायुक्तैः शो भितं शतमन्द्रै; ॥ १०२ ॥ 
तत्रस्थां दद्दशुदेषीं रत्नलङ्कारभूषिताम्‌। प्रदग्धस्वणसाराणां प्रभामोषकस्युतिम्‌॥ 
तेजःस्वरूपामतुळां मूलप्रकृतिमीशचरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सहस्नसुजसंयुक्ता नानायुधसमन्विताम्‌ । ईषद्धास्यप्रसक्षास्यां अक्तानुग्रहकातराम्‌॥ 
गण्डस्थलकपोलाम्या सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलाम्‌ । : 
रल्लेन्दसाररचितक्णन्मज्ीररज्षिताम्‌ ॥ १०५॥ 
मणान्द्रमेखलायुक्तमध्यदेशसुशोभनाम्‌ । सद्रत्नलारकेयूरकरकङ्कणभूषिताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मन्दारपुष्पमालाभिरुर:स्थळससुउ्ञ्घाम्‌ । नितम्बकटिनश्रोणिपीनोन्ञतकुचानताम्‌ | 


| हः. शरत्सुधाक्कराभासघिनिन्दास्यमनोहराम्‌ । कजञलळोज्ज्वटरेखाक्तशरतपडूजळोचनाम्‌॥ 


चातर निवि वामो भिताम्‌ १०६ 
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सुक्तापङक्िप्रभामो षिदन्तराजिचिराजिताम्‌ । प्रफुङमालतीमालासंसक्तकघरी वराम्‌ ॥ 
पक्षीन्द्रचञ्जनासाग्रगजेन्द्रमौ क्तिकान्विताम्‌ ॥ १११ ॥ 
बहिशुद्धांशुकानातिज्वलितेन समुज्ज्चलाम्‌ । सिंहपृष्ठसमारुढां सुताभ्यां सहितां सुदा 
अघरुह्य रथात्तूर्ण' श्रीकृष्णं प्रणनाम च । सुताभ्यां सह सा देबी समुवास वरासने ॥ 
गणेशः कार्तिकेयश्च नत्वा कृष्णं परात्परम्‌ । ननाम शङ्करं धम्ममनन्तं कमलोद्भवम्‌ ॥ 
उत्तस्थुरारात्ते देचा इट्टा तौ त्रिदशेश्‍वरी । आशिषश्च द्दुर्द्घा घासयामासुः सन्निधो 
ताभ्यां सह सदालापं चक्रुर्देवा मुदान्विताः ॥ ११५॥ 
तस्थुर्देचाः खभामध्ये देवी च पुरतो हरेः। गोपागोप्यश्च वहुशो बभूबुविस्मयाकुलाः ॥ 
उचाच कमलां कृष्णः स्मेराननसरोरुहः । त्वं गच्छ भीष्मकगृहं नानासलसमन्वितम्‌ ॥ 
वैदर्भ्या उदरे जन्म लम देवि सनातनि । 
तव पाणि ग्रहीष्यामि गत्वाहं कुण्डिनं सति ॥ ११८॥ 
. ता देव्यःपार्तीदट्टाससुत्थाप्यत्वरान्बिताः । रत्नसिंद्दने रस्ये चासयामासुरीशवरीम्‌ | 
विपरेन्द्र पार्वती लक्षमी्षागधिष्ठातृदेवताः । तस्थुरेकाखने तत्र सम्माष्य च यथोचितम्‌ 
वाश्च सम्भाषयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यकाः। 
ऊघुर्गोपालिकाः काश्चिन्सुदा तासाञ्च सन्निधौ ॥ १२१ ॥ 
श्रीकृष्णः पार्वतीं तत्र समुवाच जगत्पतिः | देवि त्वमंशरूपेण ब्रज नन्दजं शुभे ॥ 
उद्रे च यशोदायाः कल्याणि नन्द्रेतसा । लभ जन्म महामाये सष्टिसंहारकारिणि ॥ 
रामे गरामे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतळे। इत्स्ने मद्दीतले भक्त्या नगरेषु चनेषु च ॥ 
तत्राधिष्ठातदेवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानघाः । दव्यैर्नानाविधै दिव्येवेलिभिश्चसुदान्चिताः 
तव भूस्पर्शमात्रेण सूतिकामन्दिरेशिवे। पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति 
कंसदर्शनमात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम्‌ । 
. _ भाराघतारणं इत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ॥ १२७॥ 
इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तूर्णसुवाच च षड़ाननम्‌। अंशरूपेण घत्स. त्वं गमिष्यसि महीतलम्‌ 
जाम्बचल्माल् र्म. न लज रव | मो देखता: सर्वा गच्छन्त भरणीललम्‌ ॥ 
३६-- 0 
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भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्च निश्चितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इत्युक्तवा राधिकानाथस्तस्थौ सिंहासने वरे। तस्थुर्देघाश्च देव्यश्च गो पागोप्यश्चनारद 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समुत्तस्थौ हरेः पुरः । पुराञ्जलिजंगन्नाथमुचाच विनयान्वितः ॥ 
ब्रह्मोचाच । : 
अघधानं कुरु विभो किङ्कुरस्य निवेदने । आश्ञां कुरु महाभाग कस्य कुत्र स्थळं भुवि 
भर्ता पातोद्धारकर्ता सेचकानां प्रभुः सदा । स भृत्यः सचंदा भक्त ईश्वराज्ञां करोति यः 
के देवाः केन रुपेण देव्यश्च कळ्या कया । कुत्र कस्याभिधेयश्च घिषयश्च महीतले ॥ 
ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा मत्युघाच जगत्पतिः । यस्य यत्रावकाशञ्च कथयामि विधानतः 
| ग श्रीकृष्ण उघाच। ; 
कामदेवो रौ क्मिणेयो रती मायाधतीसती । शम्बरस्ययृहे या च -छायारूपेणसं स्थिता 
त्वं तस्य पुत्री भविता नाम्नानिरुद्ध एव च । भारती शोणितपुरे वाणपुत्री भविष्यति 
अनन्तो देवकीगर्भाद्रोहिणेयो जगत्पतिः । मायया गर्भेसङु्षाज्ञाग्ना सङ्क्षणः सख्त 
कालिन्दी सूर्यतनया गङ्गांशेन महीतले । अद्धोशेनेच तुलसी लक्ष्मणा राजकन्यका ॥ 
सावित्री वेदमाता च नाज्ना नाग्नजिती सती । . 
नेखुन्धरा सत्यभामा शच्या देवी सरस्वती ॥ १४०॥ 
रोहिणी मित्रविन्दा च भविताराजकन्यका ।सू्यपत्नीरत्नमाळाकळया च जगदुगुरोः 
स्वाहांशेन सुशीला च सुक्मिप्याद्यः स्त्रियो नव । 
र्दा शा जाम्बवती महिषीणा दश समता: ॥ १४२॥ 
र शै यातु जाम्बचतो गृहम्‌ । कैलासे राङ्कराज्ञा च बभूव. पाचंतीं प्रति॥ 
'केळाशगामिनंविष्णुंश्‍वेत द्वीपनिघासिनम्‌ । आलिडूनंदेरिकान्ते नास्ति दोषोममाज्ञया 
ब्रह्मोचाच । हे 
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हट्टा गणेशं सुदितः समुवास सुखासने । सुखेन ददृशुः सर्वे त्रेलोक्यमोहनं वपु: ॥ 
किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्वरधरं वरम्‌ । सुन्दरं श्यामरूपञ्च नवयौघनसंयुतम्‌॥ 
चन्द्नाशुरुकस्तूरीकुङ्मद्रवसंयुतम्‌ । रत्नाळङ्कारशोभाढ्य' स्मेराननसरोरुहम्‌ ॥१४३॥ 
रत्नखिंहासनस्थञ्च पाषंदैः परिवेष्टितम्‌ 
बन्द्तञ्च सुरैः सर्वे: शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
तं दृष्टा पार्वती विष्णु प्रसन्नघदनेक्षणा । सुखमाच्छादयामास वाससा व्रीडया सती 
अतीबसुन्दरं रूपं दशं दशं पुनः पुनः । ददश सुखमाच्छाद्य निमेषरहिता सती १५२ ॥ 
परमाद्ुतवेशश्च सस्मिता चक्रचक्लुषा । सुखसागरसंमझा वभूव पुळकाञ्चिता ॥ १५३॥ 
क्षणं ददशे पञ्चास्यं शुf्रचर्णं त्रिलोचनम्‌ । त्रिश्रूठपरिघधर कन्दर्पेको रिसुन्द्रम्‌ ॥१५४ 
क्षणं दद्‌शै श्यामं तमेकार्यञ्च द्विलोचनम्‌ । चतुर्भुजं पीतवस्त्रं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
एकं ब्रह्मतूत्तिमेदमभेदं वा निरूपितम्‌ । हट्टा वभूच सा माया सकामा विष्णुमायया ॥ 
मद्शाश्व अयो देवा ब्रह्मचिष्णुमहेश्चराः । तास्यामौत्कर्षपाताच श्रेष्ठ; सत्वशुणात्मकः 
इद्वा तं पार्वती भक्त्या पुळकाञ्चितविग्रहा । मनसा पूजयामास परमातमानमीशचरम्‌ | 
दुर्गान्तरामिप्रायञ्च बुबुधे शङ्करः स्वयम्‌ । सर्वान्तरात्मा भगचानन्तर्यामी जगत्पतिः ॥ 
दुर्गाश्च नि्ञेनीभूय तामुवाच हरः स्वयम्‌ । बोधयामास विविधं हितं तथ्यमखण्डितम्‌ 
; शङ्कर उचाच। 
निवेदनं मदीयञ्च निवोध शेळकन्यके । श्टङ्गारं देहि भद्रं ते हरये परमात्मने ॥ १६१ ॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च ्र्मेकश्च सनातनम्‌ । देवको भेद्रहितो विषयान्मूत्तिमेद्कः ॥ 
सर्चेषां प्रकृतिह्येका माता त्वं सर्वरूपिणी । स्घयम्भुचश्च वाणीत्वं लक्ष्मीर्नारायणोरसि 
मम वक्षसि दुर्गात्वं निवोधाध्यात्मकं सति । शिवस्य घचनं श्रुत्वा तसुचाच सुरेश्वरी 
श्रीपार्वत्युवाच । 
दीनवन्धो कपासिन्धोतव मामरुपा कथम्‌। सुचिरंतपसालब्धो नाथस्त्वंजगतां मया 
-माहुशीं किङ्करीनाथ न परित्यक्तुमर्हसि । अयोग्यमीदशं घाक्यं मां मा बद्‌ महेश्वर ॥ 
-तच घाक्य॑ महादेव प्रालग्रिषप्रामि-खतेधा 1देहान्तरेज़त्मकछत्तासजिष्यामिहरिहर || 


प # व्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ # [ ३ श्रीकृष्णजन्मखण्हे 


इत्येवं घचनं श्ुत्वा विरराम महेश्वरः । उच्चेजंदासाभयद्‌ः पार्वेत्यै चाभयं ददौ॥ 
तत्प्रतिज्ञापालनाय पार्वती जाम्बचहुंग्रहे । लभिष्यति जनुर्धातर्नास्ना जास्वचती सती. 
. `. .  ब्रह्मोघाच। 
भूमी कतिषिधे भूपे संस्थिते पाती कथम्‌ । ललाभ भारते जन्मनिन्दितेभारलुकेगृे 
श्रीकृष्ण उवाच | | 
रामावतारे त्रेतायां देवांशाश्व ययुमंहीम्‌ । हिमाळ्यांशो भल्ळूकोजास्बवान्‌रामकिडुर' 
रामस्य वरदानेन चिरजीची श्रिया युतः। कोटिसिंहबलाधार: क्रियते च महाबलः ॥ 
पितुरंशग्रहं गत्वा जगामांदोन भूतलम्‌ । एवं पूवेस्य वृत्तान्त कथितं शएणु मन्मुखात्‌॥ 
स्वषाञ्च सुराणाञ्चैचांशा गच्छन्तु भूतलम्‌ । नुपपुत्रा मत्सहाया भषिष्यन्ति रणेविधे 
कमलाकलया सर्वा भवन्तु नृपकन्यकाः । मन्महिष्यो भविष्यन्ति सहस्नाणाञ्च षोडश 
ध्मोऽयमंशरूपेण पाण्डुपुत्रो युशचिष्टिरः। घायोरंशा्गीमसेनो घज्य शादर्जुन: स्वयम्‌ 
नकुल: सहदेवश्च स्वचेद्यांशसमुद्दचः । सूयाः कर्णीरश्च विदुरः शमनः स्वयम्‌॥ 
दुर्योधनः कलेरंशः समुद्रांशश्चशान्तनुः.। अश्वत्थामा शाङ्कुरांशो द्रोणो चहय शसम्भषः 
चन्द्रांशो5प्यमिमन्युख्चमीष्मएचैचस्यवसुः । घासुदेचःकश्यपाँशो५प्यदित्यंशाचदेवकी 
वस्वंशो नन्दगोपश्च यशोदा घसुकामिनी । द्रौपदी कमळांशा च यज्ञकुण्डसमुद्भवा ॥ 
हुताशनांशो भगवान्‌ धृश्चुज्ञो मद्दाघ्रलः । खुभद्राशतरूपांशा देवकीगर्भसम्भवा॥१८१॥ 
देषा गच्छन्तु प॒थिवीमंशेन भारहारका: । कळया देवपत्न्यश्च गच्छन्तु पृथिवीतलम्‌ 
इत्येचसु्चा भगवान्‌ विरराम च नारद्‌ । सर्वे. विचरणं धुत्वा तत्रोचास प्रजापतिः 
' ष्णस्य चामे घाग्देची दक्षिणे कमलालया । ` 
___ पुरतो देताः सर्वा: पार्वती चापि नारद्‌ ॥ १८४ ॥ 
गोप्यो गोपाश्च पुरतो राधा वक्ष:स्थलस्थिता । पतस्मिचनन्तरेसाच तमुचाच व्रजेश्वरी 


ना च्च ` राधिकोघाच। 
यामि Wenn बचन नभो । याणा वसित जततमान्ोल्यक्तिम् मनः 
बै _“चैश्लुनि्मीलनइूततुमशक्ता -- दर्शने । 2 ३ हि, लतमानदोायकि 


यष्ठोऽध्यायः ] % श्रीकुष्णराधिकासस्वादवर्णनम्‌ # ण्द्दंण 


त्वया चिना कथं नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌॥ १८७ ॥ ` 
कतिकाळान्तरं बन्धो मेळनं मे त्वया सह | प्राणेशवर घ्रृहि सत्यं भविष्यत्येच गोकुले 
निमेषश्च युगशतंभवितामे त्वयाचिना । कं द्रक्ष्यामि कयास्यामि कोचामांपाळयिष्यति 

मातरं पितरं वन्ध भ्रातरं भगिनीं खुतम्‌ । 

त्वया चिनाहं प्राणेश चिन्तयामि न क॑ क्षणम्‌ ॥ १६० ॥ 
करोषि माययाच्छन्नां माञ्चेन्मायेशमूतळे । विस्॒तां विभवं दत्त्वा सत्यं मे शपथं कुरू 
अणुक्षणं मम मनोमधुपो मधुसूदन । करोतु भ्रमणं नित्यं समाध्वीके पदाम्वुजे॥१६२॥ 

यत्र तत्र च यस्यां या योनौ जन्म भवत्विदम्‌। 

त्वं स्वस्य स्मरणं दास्यं मह्य दास्यसि वाञ्छितम्‌॥ १६३ ॥ 
कृष्णस्त्व राधिकाहञ्च प्रेमसौ भाग्यमाचयोः। न विस्मरामि भूमौच देहिमह्यं परंवरम्‌ 
यथा तन्वा सह"प्राणाः शरीरं छायया सह । तथाबयोर्जन्म यातु देहि मह्यं वरं विमो 
चक्षुनिमेषविच्छेदो भविता नाचयोर्भुवि । तत्रागत्यापि कुत्रापि देहि मह्यं चरं प्रभो ॥ 
मम प्राणैस्तव तनुः केन चा चार्यते हरेः । आत्मना मुरली पादो मनसा वापिनिमितौ 

स्त्रियः कतिविधाः सन्ति पुरुषा वा पुरतः । 

नास्ति कुत्रापि कान्ता चा कान्तासक्ता च माहशी ॥ १६८॥ 
तबदेहाद्धभागेनकेनवाहं चिनिर्मिता । इदमेवावयोमेंदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः ॥१६६॥ 
ममात्ममानसःप्राणांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनचा । तवात्ममानसःग्राणामयिवासंस्थिताअपि 
. अतो निमेषविरहादात्मनो चिछवं मनः । प्रदग्धं सन्ततं प्राणा ददन्ति चिरश्चुतो ॥२०१ 
इत्येचसुक्तवा खा देवी तत्रेच सुरसंसदि । 
भूयोभूयो रुरोदोच्चेध त्वा तच्चरणाम्बुजे ॥ २०२ ॥ 
क्रोडे कृत्वा च तां कृष्णो सुखं संसज्य वाससा । 
योधयामास विषिघं सत्यं तथ्यं हितं -चचः ॥ २०३॥ 

श्रीकृष्ण उचाच । 


आध्यात्पिकपरयेंशोकत्तेदनकात तस । श्यणुदेत्रिमुवक्र्यासि, योगीन्हापात्त दलेसम्‌ 


५६६ $ त्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


आधाराघेययोःसवंत्रह्माण्डं पश्य सुन्द्रि। आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधे यस्यसम्भषः 
फलाधारश्च पुष्पञ्च पुष्पाधारश्चपल्लवम्‌ | स्कन्धश्च पछ्ाधारःस्कन्धाधाररुतरुःस्वयम्‌ 
द्ाधारोऽप्यङुरश्च वीजशंक्तिसमन्वितः । भर्टिरेषाङुराधारश्चाष्ट्याधारो घञुन्धरा॥ 
रोषोबसुन्धराधारःरोषाधारो हि कच्छपः । वायुश्च कच्छपाधारो वाय्चाधारोऽहमेषच 
ममाधारस्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि शाश्वतम्‌ । 
त्वञ्च शक्तिसमूहा च मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ २०६॥ 
त्वं शरीरस्वरूपासि त्रिगुणा धाररूपिणी । तवात्माहं निरीहश्च चेष्टाचांश्च त्वया सह॥ 
पुरुषाद्वीय्य॑मुतपत्नं बीर्य्यात्‌ सन्ततिरेच च । तयोराधाररूपा च कामिनी प्रकृतेः कला॥ 
घिना देहेन कुत्रात्मा क शरीरंघिनात्मना । प्राधान्यञ्च योद्‌ विचिना द्वाभ्यांकुतोभषः 
न कुतराप्याघयोभेंदो राधे संलारजीवयो: । यत्रात्मा तत्र देहश्च न भेदो चिनयेन किम्‌ 
. यथाक्षीरे च धाचल्यं दाहिका च हुताशने । 
भूमी गन्धो जले शैत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ २१४॥ 
धावल्यदुग्धयोरेक्यं दाहिकानलयोयथा । भूगन्धजलशेत्यानां नास्ति भेद्र्तथावयोः॥ 
मया चिना त्वं निजींचा चाद्ृश्यो5हं त्वया घिना । 
त्वया चिना भवं कत्त नाले सुन्दरि निश्चितम्‌॥ २१६ ॥ 
बिना खुदा घर कत" यथा नालंकुलालकः | घिना स्वणंस्वर्णकारोऽलङ्कारंकत्तमक्षमः 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृति: स्घयम्‌। 
सर्वशक्तिसमायुक्ता सर्वाधारा सनातनी ॥ २१८॥ 
मम भाणसमा रक्ष्मीबांणी च सर्वेमङ्गला । ्रहमशानन्तधर्माश्च त्वंमे प्राणाधिका प्रिया 
समीपस्था इमेसवेसुरादेव्यश्वराधिके । एतेम्योऽप्यधिकानोचेत्‌कथं वक्ष:स्थलस्थिता 
त्यजञाशुमोक्षण राधे भ्रान्तिज्ञ निष्फलां सति । 
विहाय शङ्का निःराङु बृषभाजुगृहं बज ॥ २२१ ॥ 
दंशे Sh कता युत्ता पिला उ गर्भेरो'्यंय 'मायया It 
` भके । आत्मरूप परित्यज्य शिशुरूपं चिधाय च ९२३ 


पष्ठोष्ध्यायः] - ३ श्रीराधाकृष्णसम्वादवर्णनम्‌ # ५६७ 


घायुनिःसरणे काळे कलावत्याः समोपतः । भूमौ विवसनोभूय पतित्वा रो दिषिश्वुवम्‌ 
अयोनिसम्भवा त्घञ्च भवितागोकुले सति । अयो निसम्भवोऽहञ्च नावयोगंमंसंस्थितिः 
भूमिष्ठमात्रा तातो मां गोकुल प्रापयिष्यति । तब हेतोगमिष्यामि छृत्वाकसभयंछलम्‌ 
यशोदामग्दिरे माञ्च सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ । नित्यंद्रक्ष्यसिकल्याणि समाश्लेषणपूर्वेकम्‌ 
स्स्ृतिस्ते भविता काले घरैण मम राधिके । स्वच्छन्दं विहरिष्यामि नित्यं वृन्दाचने घने 
त्रिःसप्तततकोटिभिगों पिभिगोंकुलं बज । चयख्िशद्वयस्याभिः सुशीलादिभिरेच च ॥ 

संस्थाप्य संख्यारहिता गोपीगोलोक एव च | 

समाश्वास्य प्रवोधेश्च मितया च खुधागिरा ॥ २३० ॥ 

अहमसंख्यान्‌ गोपालान्‌ संस्थाप्यात्रैच राधिके । 

बख्ुदेचाश्रयं पश्चाद्‌ यास्यामि मथुरां पुरीम्‌ ॥ २३१॥ 
ब्रज बजन्तु कीड़ार्थ मम सङ्गे प्रियात्‌ प्रियाः | वलवानां गृहे जन्म लभन्तु गोपकोटयः ` 
इत्येवमुक्ता श्रीकृष्णो घिरराम च नारद्‌ । ऊघुदेचाश्च देव्यश्च गोपा गोप्यश्च तत्र वे ॥ 
ब्रह्मेशधमेरोषाश्च श्रीकृष्णं तं परात्परम्‌ । शिवापद्मासरस्वत्यस्तुष्ट्व॒ः परया मुदा ॥ 
भक्त्या गोपाश्च गोप्यश्च चिरहज्वरकातरा । तत्र संस्तूय श्रीळष्णं प्रणेसुः प्रेमविहलाः 

प्राणाधिकं प्रियं कान्तं राधा पूर्णमनोरथा । 

परितुष्टाच भक्त्या च विरहज्वरकातरा ॥ २३६ ॥ 
साश्ुपूर्णातिदीनाश्च इट्टा राधां भयाकुलाम्‌ । प्रवोधवचनं सत्यमुवाच तां हरिःस्वयम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच । 

प्राणाधिके महादेवि स्थिरा भव भयं त्यज । 

यथा त्वञ्च तथाइञ्च का चिन्ता ते मयि स्थिते । 

किन्तु ते कथयिष्यामि किञ्चिदेवास्त्यमङ्गलम्‌॥ २३८॥ 
वर्षाणां शतक पूणं त्वद्विच्छेदी मया सह । श्रीदामशापजन्येन कर्मभोगेन सुन्दरि ! ॥ 

भचिष्यत्येच मम च मथ॒रागमनं ततः ॥ २४० ॥ 


- तत्र भासवतरणंःबित्रोबेस्थनमो क्षणम्‌ सगखाकारतन्तुबायकुन्जिकानाञ्च मोक्षणम्‌ ॥ 
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घातयित्वा च यघनं मुचकुन्द्स्य मोक्षणम्‌ । द्वारकायाञ्च निर्माणं राजसूयस्य दर्शनम्‌ 
उद्घाहं राजकन्यानां सहस्राणाञ्च षोड़श | दशाधिकशतस्यापि शत्रूणां दमनन्तथा ॥ 
मित्रोपकरणञ्चेष वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । हरस्य जुम्भणं तत्र बाणस्य सुजकर्त्तनम्‌॥ 
पारिजातस्य हरणं यदु यत्‌ कर्मान्यदेच च । गमनं तीर्थयात्रायां 'झुनिसडुप्रदर्शनम्‌ ॥ 
सम्माषणञ्च वन्धूनां यज्ञसम्पाद्नं पितुः । शुभक्षणे पुनस्तत्र त्वया खाद्ध प्रदर्शनम्‌ ॥ 
करिष्यामि च तत्रैव गोपिकानाञ्च दर्शनम्‌ । 
तुम्यमाध्यात्मिकं द्रवा पुनः सत्यं त्वया सह ॥ २४७ ॥ 
` दिवानिशमविच्छेदो मया साद्धमतःपरम्‌ । भविष्यति त्वया साळू पुनरागमनं व्रजे ॥ 
कान्ते विच्छेद्समये वर्षाणां शतके सति । नित्यं संमीळनं स्वप्ने भविष्यति त्वयासह 
गतस्य द्वारकां त्वत्तो मम नारायणांशस्य(णस्यच) ¦ 
शतवर्षान्तरे साध्यान्येतान्येच जु निश्चितम्‌ ॥२५० ॥ 
भविष्यति पुनस्तत्र चने घासस्त्वया सह। पुनः पित्रोश्च गोपीनां शो कसम्मार्जनंपरम्‌ 
हेत्या भाराघतरणं पुनरागमनं मम । त्वया सहापि गोलोकं गोपैगोपीमिरेव च ॥ 
ममनारायणांशस्य घाण्याच पञ्चया सह] वेकुण्ठगमनं राधे नित्यस्य परमात्मनः ॥२५३ 
श्वेतद्वीपे धर्म्मगेहमंशानाञ्च भविष्यति । देचानाञ्चैव देषीनामंशा यास्यन्ति चाक्षयम्‌ ॥ 
पुनः संस्थितिरणैच गोलोके मे त्वया सह ॥ २५४ ॥ . 
इत्ये कथितं सवरं भविष्यञ्च शुभाशुभम्‌ । मया निरूपितं यत्तत्‌ कान्ते केन निषाय्यंते 
इत्येचमुस्वा श्रीकृष्ण: इत्वा राधां स्ववक्षसि । 
तस्थौ तस्थुः सुराः सर्वे सुरपत्न्यश्च चिस्मिताः ॥२५६ ॥ 
उषाच भ्रीहरिद्‌ंचान्‌ देवी । 
ताच देषा गच्छत कारय्यांथं स्वाल्यं विषयोचितम्‌ ॥ २५७४ 
"च्छ पावति केळासंसुतास्यांस्थासिना शायां सद । मयानियोजितंकम्मेसवँकाले भविष्यति 
क अइ लीप इरन ॥ 
= सअ वदु । रकष सरस्वती भल्या पण्य पुरोत्तमम्‌ | 
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हरिणा योजितं कम्मे कत्तु व्यद्रा महीं ययुः । 

भत्रां निरूपितं स्थानं देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ २६१ ॥ 
डचाच राधिकां कृष्णो वृषभानुग्रहं ब्ज । गोपगोपीसमूहैश्व सह पूर्वेनिरूपितेः २६२ 

अहं यास्यामि मथ॒रां वसुदेवाळये प्रिये । 

पश्चात्‌ कंसभयव्याजाद्‌ गोकुळ तव सन्निधिम्‌ ॥ २६३॥ 
राधा प्रणम्य श्रीकृष्णं रक्तपङ्कजलोचना । भृशं रुरोद पुरतः प्रेमविच्छेदकातरा॥२६४॥ 

स्थायं स्थायं क्वचित्‌ यान्ती गत्वा गत्वा पुनः पुनः । 

पुनः पुनः समागत्य दशं दशं हरेमंखम्‌॥ २६५ ॥ 
पपौ चक्षुश्चकोराम्यां निमेषरद्दिता सती । शारतपार्वणचन्द्रासखुघापूणं प्रभोर्मखम्‌॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य सप्तधा परमेश्वरी । प्रणम्य सत्ता चेच पुनस्तस्थौ हरे:- पुरः ॥ 
आजग्मुर्गोपिकानाञ्च त्रिःसत्तशातकोटय: । आजगाम च गोपानां समूहः को रिसंख्यकः 
गोपानां गोपिकानाञ्चसमूहैःसह राधिका । पुनः प्रणम्य तं ऊष्णं तत्र-तस्थो च नारदा 
त्रयस्त्रिशङ्वयस्याभिर्गोपीभिः सह सुन्दरी । गोपानाञ्च समूहैस्तु प्रणम्य प्रययो महीम्‌ 
हरिणा योजितं स्थानं प्रजग्सुनेन्द्गोकुलम्‌ । च॑षभानुगृहं राधा गोप्यो गोपग्रहं ययुः 

महीं गतायां राधायां गोपीमिः सह गोपकः । 

` बभूव श्राहरिः सद्यः पृथिचीगमनोन्सुखः॥ २७२ ॥ 

सम्भाष्य गोपान्‌ गोपीश्च नियोज्य स्वीयकस्मंणि । 

मनोयायी जगन्नाथो जगांम मथुरां हरिः॥ २७३॥ 
यू यद्यद्पत्यञ्च देवकीवसुदेवयोः । बभूच सद्यस्तत्‌ कंसः पुत्रषट्कं जघांन ह २७४ 
शोषांशं समं गर्भ माया चाकृष्य गोकुले । निधाय रोहिणीगर्भ जगाम चाज्ञया हरेः॥ 

इति शरीब्रहमववत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्म- 

खण्डे श्रीराधाक्रष्णसम्वादघर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः 
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है 


सप्तमोऽध्यायः 
श्ीकृष्णजन्मपूर्वो पक्रमवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उघाच। 
तस्यातिरिक्त ष्णस्य महत्‌ पुण्यकर परम्‌ । चद्‌ जन्म महाभाग जन्मस्रत्युजञरापहम्‌॥ 
सुदेवः कस्य पुत्र, कस्य कन्या च देवकी । कोषा वसुर्देवकी चा विघाहञ्च तयोवंद 
कथ जघान कंसस्ततपुत्रषद्क सुदारुणः । कस्मिन्‌ दिने हरेन्म श्रोतुमिच्छामि तद्वद 
नारायण उचाच |] 
कश्यपो er च देवकी । पूर्वेपुण्यफलेनैच प्रापतुः श्रीहरि सुतम्‌ ॥ ४॥ 
Ge व । यस्योद्गवे देचसङ्घो वादयामास डुन्दुभिम॥ 
वयाचा तम्‌ । सन्तः पुरातनास्तेन घदन्त्यानकदुन्दुभिम॥६॥ 
' न्‌ यदुवशसमुद्धचः । देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवकी 
गर्गो यढुकुलाचाय्यः सम्बन्ध बछुना खह। 
(० 3 कह छि विधिषचच यथो चितम्‌ ॥ ८॥ 
¬ लाए य छुक्षणे । उद्वाहे देवकीं तस्मै देवक: प्रददौ किल ॥४! 
(रची नारद्‌ । साळंकृतानां दासीनां शतानि सुन्द्राणिच 
(वो रलानि विषिघानि च ।मणिश्रेष्ठानि घञ्राणि रल्लपात्राणि नारद 
कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । 


रुपाधारां ुणाधारां सस्मिता चक्रलोचनाम्‌ 


हा rr Mi अगिन्मुट्वाद्कस्मेण्नि 
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सप्तमोऽध्यायः ] ॐ श्रीकृष्णजन्मचर्णनम्‌ ॐ ५७९ 


कंसं संबोध्य गगने वाग्‌ बभूबाशरीरिणी । कथं हृष्टो5सिराजेन्द्र शटणु सत्यवचो हितम्‌ 
देवक्या अष्टमो गर्भो शृत्युहेतुस्तवेच हि ॥ १५॥ 
थुत्वेचं देचकीकंसः खङ्गहस्तो महावलः । देवचाक्याद्वयात्‌ को पात्‌ पापिष्ठो हन्तुसुद्यतः 
तां इन्तुसुद्यतं दुष्टा वसुदेवः खुपण्डितः | चोधयामाख नीतिज्ञो नीतिशारत्रविशारदः ॥ 
वसुदेव उवाच । 
राजनीति न जानासि शणुमेचचनं दितम्‌ । यशस्करञ्च दोषब्नं शास्त्रोक्तं खमयो चितम्‌ 
अस्या एवाष्टमात्‌ गर्भात्‌ सुत्युश्चेत्‌ तच भूमिप । 
इमां हत्वा हि दुष्कीत्ति करोषि नरकं च किम्‌॥ १६॥ 
बभे च क्रुद्रजन्तूनां हिंसकानाञ्च पण्डितः । कार्षापणं समुत्‌सज्य सृत्युकालेप्रमुच्यते 
अहिसकानां छ्षुद्राणांचघे शतणुणं शुचम्‌ । प्रायश्चित्तं मृत्युकाले कथितं पद्मयोनिना ॥ 
बधेषिशिष्ठजन्तूनां पश्चादीनाञ्च कामतः । ततः शतगुणं पापं निश्चितं मचुरत्रचीत्‌ । 
नराणां म्लेच्छजातीनां बधे शतगुणं तत: ॥ २२ ॥ 
स्ळेच्छानाञ्च शतानाञ्च यत्‌ पापंळमते बघे । सच्छूद्रेकस्य च वधेतत्‌ पापंलभतेपुमान]॥ 
सच्छूद्राणां शतानाञ्च यत्‌ पापं लभते बधे । तत्पापं लभते नूनं गोचधेनेव निश्चितम्‌ 
गवां दशगुणंपापं ब्राह्मणस्यचधे भवेत्‌ । विप्रहत्यासमं पापं स्त्रीवधे लभते नरः ॥२५॥ 
विशेषतो हि भगिनी पोष्या या शरणागता । ख्रीहत्याशतपापञ्च भवेत्‌ तस्या घघेनूप 
तपोजपञ्च दानञ्च पूजनं तीर्थदशेनम्‌। विप्राणां भोजनं होमं स्वर्गाथं कुरुते नर॥२७॥ 
जळवुदुबुद्घत्‌ सचं स्वप्रचद्‌ भयदं भवम्‌ । पश्यन्ति सततं सन्तो धम्मं कुचेन्ति यत्नतः 
भग्नीं(भगिनीं) च त्यज धर्मिष्ठ स्ववंशपद्ममास्कर । 
बुधाः कतिविधाः सन्ति समायां पृच्छ तान्‌ नृप ॥ २६॥ 
अस्याश्चैचाष्टमे गर्मे यदपत्यं भवेन्ममम । बन्धो तुभ्यं दास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
अथवा यान्यपत्यानिमंचन्ति ज्ञानिनांवर । तानिसर्वाणिदास्यामि त्वत्तोनैकोचरः म्यः . 
भगिनीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तच । मिष्टान्नपानदानेन बद्धितामनुजां सदा॥ 
.चसुदेचचचः श्रुषवा सव्राज 'ससिनीं नृपः वछुदेषः परिरं “तीता; 'जगामः निजमन्दिरम्‌ 
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क्रमादपत्यषट्कञ्च यद यदुभूतञ्च नारद । 
ददौ तस्मै घछ्नुः सत्यात्‌ स जघान क्रमेण तान्‌ ॥ ३४ ॥ 
देवक्याः सप्तमे गर्भे कंसो रक्षां ददौ मिया । रोहिणीजठर माया तमाकृष्य ररक्ष च| 
रक्षकाः कथयामासुगभेस्राचो वभूष ह। तस्मादु वभूव भगघन्नास्ना सङ्कषेणःप्रभुः।३६॥ 
तस्या एवाष्टमो गों वायुपूणों बभूव ह ॥ ३७॥ 
गते च नवमे मासि दशमे समुपस्थिते । दृष्टि ददौ च गर्भे स भगवान्‌ सर्व॑दर्शनः ॥३८ 
` स्वय रुपचती देवी सर्षांसां योषितां घरा । बभूच दुर्शनात्‌ सद्य: सुन्दरी सा चतुर्गणा 
ददशे देवकी कंसः प्रफुळवदनेक्षणाम । तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च मायामिच दिशोदश॥४० 
ज्योतिषां संहतिञ्चैव यथा मूसिमती मिच । दृश तामसुरेन्द्रश्च विस्मयं परमं ययौ॥ 
अस्माब्वर्मादपत्यञ्च स॒त्युवीज ममैच च । इत्येचसुक्त्चा कंसश्च चक्रे रक्षां प्रयत्नतः । 
ह देवकी वसुदेवश्च सपतद्वारे ररक्ष च ॥ ४२॥ 
हे खै व्य ह पूर्णो बभूचह । बभूव सा चलस्पन्दा जड़रूपा च नारद॥४३ 
र युना पूणे निलिसो भगवान्‌ स्वयम्‌। हतपददेशे देचक्या ह्यथिष्ठानं चकारं 
कको च मन्द्राम्यन्तरे सती। उघासजडरूपा च क्ेशयुक्ता बभूच इ॥४५ 
न क्षण देवी क्षणपुत्याय तिष्ठति । कणं ब्रजति पादैक क्षण स्चपिति तत्र बै। 
इ च देवकीं शीघ्र बसुदेचो महामना:। 
चि असूतिसमयं इल सस्मार हरिमीश्वरम्‌ ॥ ४७॥ 
मन्त्रश्च - | त सि यामा जङ लौहं तोयं हुताशनम्‌ ॥४८ ॥ 
पतसि हस्या राजी प डास ब्राह्मणञचेत्र ततोबन्धूंश्च साद्रम्‌॥४१ 
सु पापया यि । व्यासश्च गगनं मेघे: क्षणय्युतिसमन्वितै:॥५० 
. पतस्मिभन्तरे ` काः । अचेशिताथ्य शयने सृता इच विचेताः ॥५१ 
23 त चाजमपुस्तिद्डोरवराः । ुष्डुबुघेस्मेत्रहोशा गर्भस्थ परमेश्वरम्‌ ॥५२! 


जयद्योहिर्योनिस्त्यमनन्लो व्यथ ` देवा ऊचुः । 
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भक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरडुशः । 

स्वेच्छामयश्च सर्वेशः सर्चः सवंशुणाश्चयः ॥ ५४ ॥ 
सुखदो डुःखदो दुर्गो दुजेनान्तक एच च । निव्यूहो निखिलाधारो निःशङ्को निरुपद्रवः 
निरुपाधिश्च निळिस्तोनिरीहो निधनान्तकः । स्वात्मारामः पू्णंकामो निर्दोषो नित्यएचच 
खुभगो डुर्भेगो घाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदविद्विभु: ॥ 
इत्येचमुक्तवा देवाश्च प्रणेमुश्च सुइु्मृुः । हर्षाश्रुलोचनाः सर्वववर्षः कुसुमानि च॥५८॥ 

द्विचत्वारिंशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

दूढ़ां भक्ति हरेदास्यं लभते चाञ्छितं फलम्‌॥ ५६॥: 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते त्रह्मादिकृतश्रीकृष्णस्तोत्रम्‌। 

नारायण उचाच | 

इत्येवं स्तवनं कृत्वा देचास्ते स्वाळ्यं ययुः । बभूव जलबृश्श्चि निश्चेष्टा मथुरा पुरी ॥ 

घोरान्धकारनिविड़ा वभू यामिनी सुने ॥ ६० ॥ 

गते सप्तमुहत्ते तु चाष्टमे समुपस्थिते ॥ ६१ ॥ 
वेदातिरिक्ते दुईये सर्वोत्कृशे शुभेक्षणे । शुभग्रहैद् एल्ग्ने5प्यद्वरे चाशुभप्रहैः ॥ ६२॥ 
अर्द्धरात्रे समुत्पन्ने रो हिण्यामष्टमीतिथौ । जयन्तीयोगयुक्त च चाद्धचन्द्रोदये सुने ॥ 

इट्टा दृष्टा क्षणं लग्नं भीताः सूर्य्याद्यस्तथा । . 

गमने क्रममुळडध्य जग्सुमोंनं शुभाशुभाः ॥ ६४॥ 

सुप्रसन्ना ग्रहाः सर्वे बभूवुस्तत्र संस्थिताः । 

एकादशस्थास्ते प्रीत्या सुहुत्तं धातुराज्ञया॥ ६५॥ 


बचर्षुश्च जलघरा चवुर्घाताः सुशीतलाः । खुप्रसन्ना च पृथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 


ऋषयो मनवश्चैव यक्षगन्धर्व किन्नराः । देवा देव्यश्च सुद्ता ननृतुश्ाप्सरोगणाः ॥ 
जगुर्गन्धर्वपतयो विद्याधर्य्यश्च नारद्‌ । सुखेन सुख्नुवुनेद्यो जज्चछुश्चाग्नयो सुदा ॥ 
नेदु्ढ न्दुभयःस्वर्ग चानकाश्च मनोरमाः | प्रफुहपारिजातानां पुष्पवृश्विभूव ह ॥६६॥ 


_ जगाम तिकीरेईःनारीरपं'चिधाय-भू?" जयशब्दः शंसन्तो ्रिशब्दो 'वभूच द|७० 
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एतस्मिन्नन्तरे तत्र पपात देवकी सती | निःससार च वायुश्च देवकीजठरात्ततः ॥७१ 
तत्रैच भगवान्‌ छृष्णो दिव्यरूपं विधाय च । 
हृत्पद्यकोषाद देवक्या. हरिराधिर्वभूव ह ॥ ७२ ॥ 
अतीवकमनीयञ्च शरीरं सुमनोहरम्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्तं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥9१॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌। मणिरत्नेन््र्साराणां भूषणेश्च विभूषितम्‌॥ 
'नवीननीरद्श्यामं शोभितं पीतवाससा । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रचचर्चितम्‌ ॥ ७५॥ 
शरत्पावेणचन्द्रास्य विस्वाधरमनोहरम्‌। मयूरपुच्छचूड्ञ्च सद्त्नमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥४६ ` 
'त्रिमङ्गवक्रमध्यञ्च घनमालाचिभुषितम्‌ । श्रीबत्सचक्षसं चारुकौस्तुभेन विराजितम्‌॥ 
किशोरषयसं शान्तं कानतं त्रह्मेशयो: परम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ददश वसुदेवश्च देवकीपुरतो मुने । तुष्टाच परया भक्त्या चिस्मयं परमं ययौ ॥ ७८॥ 
पुराज्ञलियुतो भूत्वा भ भक्तिनप्रास्यकन्धर: । 
अणः सपुङको देवक्या च स्त्रिया सह ॥ ७६॥ 
वसुदेव उघाच। 
Ee Fon निर्ण वियुम्‌। व्यानासाध्यञ्च स्वेषां परमात्मानमीश्वण 
सूत स्पूरतर sr बिर परम नि परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्‌ ॥८१ 
तीर शेनम्‌। स्थतं सर्वशरीरेषु साक्षिरुपमहृश्यकम। 
से न ८३ 
सवेश स्वरुप रका ब्त प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌॥ 
अननतः स्तने निब्यूह स्तौमि कि षिभो ॥ ८४॥ 
र अ र 'चतु्मुखो बर पए (“यं स्तोतुमसमर्थञ्चपञ्चवक्तत्रःधडानतः व 
ह वते मुनी्मजुमानदा । गणेशो न समर्थश्च योगीरद्राणां गुरोर्गरु ॥ 
क कि । स्वप्ने तेषामद्शयञ्च त्यामेव किं सतुवत 
Re का दाही सतुषन्ति रंबिपश्मित० ३४००० by 83 Foundation 188 7 
वली १ ४ भधितुमहेलि ॥ ८८ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः] ॐ श्रीकृष्णस्यचरप्रदानम्‌ # ५७५ 


'चखुदेवरुतं स्तोत्रं चरिसन्ध्यं यः पठेन्नरः | भक्तिदास्यमवाप्नोति श्रीकृष्णचरणास्वुजे ॥ 
विशिष्टपुत्रं लभते हरिदास गुणान्वितम्‌ । सङ्कटं निस्तरेत्‌ तूणं शत्रुभीत्याःप्रसुच्यते॥ 
इति श्री ब्रह्मचैचत्ते वसुदेवक्त॑ श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ 


नारायण उवाच । 
चखुदेचचचः श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌ । प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ भक्तानुग्रहकातरः ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

तपसाशञ्च फलेनेच पुत्रोऽहं तच साम्प्रतम्‌ । वरं वृणुष्व भद्रन्ते भविष्यति न संशय: ॥ 
'घुरा तपस्विनां श्रेष्ठ: सुतपास्त्वं प्रजापतिः । पत्न्यासहतप स्विन्यातपसाराधितस्त्वया 
पुत्रो मत्सद्गशस्तत्र इट्टा माञ्च ब्रतो वरः । मया दत्तो चरस्तुम्यं मत्समो भविता खुतः 

द्त्वा तुभ्यं वरं तात मनसालोच्य चिन्तितम्‌ । 

मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ ६५॥ 
तपसाश्च प्रभावेण त्वमेच कश्यपः स्वयम्‌ । सुतपा देवमातेयमदितिश्च पतिव्रता ॥६६ ° 
अधुना कश्यपांशस्त्वं घसुदेवः पिता मम । देवकी देचमातेयम दितेरंशसम्भवा ॥६७ ॥ 

त्वत्तोऽदित्यां घामनोऽहं पुञस्तेंऽशेन सम्भवः । 

अधुना .परिपूणोंऽहं पुत्रस्ते तपसः फलात्‌॥ ६८ ॥ 
मांचात्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चा पुनः । मां प्रासोऽसि महाप्राज्ञजीचन्सुक्तोभविष्यसि 
-यशोदाभषनं शीघ्रं मां गृहीत्वा बजं अरज । संस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तत्र बालरूपो वभूष ह । नग्नं भूमौ शयानश्च ददशे श्याम्रलं सुतम्‌॥ 
द्व्डा ख वालक तत्र मोहितो विष्णुमायया । किंघा कूरञ्च तन्द्रायामपूर्व सूतिकागृहे ॥ 

, , इत्युक्तवा बसुदेषश्च समालोच्य स्त्रिया सह । 
गृहीत्वा बालक क्रोड़े जगाम नन्द्गोकुलम्‌॥ १०३ ॥ 
गत्वा नन्दव्रजं शीघ्रं विवेश सूतिकाग्रहम्‌ । 
टव्द्द्शे'शायने' न्यस्लांयशोदा 'निद्रयान्विताम4 ४००० by $3 Foundation USA 


$ ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌# [8 श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


नन्द्ञ्च सर्व तत्र गृहे स्थितम्‌॥ १०७॥ - : 
ददर्श न । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पश्यन्तीं ग्रहशेखरम्‌ 
तां दृष्टा वसुदेचश्च घिस्मयं परम ययौ ॥ १०६ ॥ 
संस्थाप्य तत्र पुत्रश्च कन्यामादाय सत्वरम्‌ । 
जगाम मथुरां त्रस्त; स्घकान्तासूतिकाय्ृहम्‌॥ १०७ ॥ 
' स्थापयामास तत्रेव महामायाञ्चवालिकाम्‌। रोरुद्यमानां तामेच दृष्टा अस्ता च देवकी 
रोदनेनैबसावाला बोधयामास रक्षकान्‌ । उत्थाय रक्षकाः शीघ्रंजग्रहुर्बालिकां तदा॥ 
गृहीत्वा बालिका ते च प्रजगुः कंससन्निधिम्‌। । 
जगाम देवकी पश्चात्‌ बसुदेघश्च शोकतः ॥ ११० ॥ 
इटवा च वालिका कंसो नातिहृष्टो महामुने । रोस्यमानां कल्याणीं तद्दया न चभूष ह| 
तां ग्रहीत्वा च पाषाणे इन्तुं यान्तं सुदारुणम्‌ । ऊचतु्ंसुदेश्च देवकी परमाद्रम्‌ | . 
मो सो कंस नृप्रेष्ठ ीतिशाल्मविशारद। निवोध चाकं सत्यञ्च नीतियुक्त मनोहरम्‌ 
` हत्वावयो पुत्रपदं दया ते नास्ति वान्ध । अधुना चाष्टमे गभ बालिकामवलां मम 


५७६ 


किते हवे भविष्यति महीतठे । व हन्तुमयका कि झमा ॥ 
तत्येषसुस्तचा तं धुरक च सभातले। रुरोद्‌ पुरतस्तत्र कंसस्य च दुरात्मनः ११६ 
पयो वचः शुत्वा तामुवाच उदारुणः। शएणु घाक्यं मदीयञ्चनि बोधबोधयामितै 
९ ` कंस उघाच | 

तणेन पर्वेत हन्तु शक्तो घाता च देवत: । 

टत सिंहृशादूळ मशकेन गजं तथा ॥ ११८॥ 
शिशुना च महाघीर महान्तं 


पक भ्ल तिः ! सूपिकेण च मार्जारं केन झुजङ्गमम॥ 
क दाश्च ३३ ` कम्‌ । हिना च जल नष्ठ बहिंशुष्कतुणेन च । 
क उ 'जदूडुना। भारति च दुर्या सुचनत्रये । 
2 न डमा समर्था भविष्यति Digitized by 83 Foundation USA 
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cc 
कालविचारणा ॥ १२२.॥ 


अष्टमोऽध्यायः ] # श्रीक्कष्णजन्माष्टमोत्रतमाहवात्स्यकथनम्‌ # ५७७ 


इत्यैवसुक्वा कंसश्च गृहीत्वा बालिकां तदा। हन्तुमारव्धवान कंसस्तमुवाच घसुस्तदा 
वृथा हिंसितवान्‌ राजन्‌ देहि बालां कृपानिधे ॥ १२३ ॥ 

स तच्छू_त्वा विचारजःकंसस्तुष्टो महामुने । संचोधयन्ती तत्नेवचाग्वभूचाशरीरिणी ॥ 
है कंस हंसि कां मूढ़ न विज्ञाय विधेगंतिम्‌। 
कुत्रचित्ते निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥ १२५॥ 
चुत्वैचं दैववाणीञ्च तत्याज वालिकां नृपः ॥ १२६॥ 

घसुदेवो देवकी च तामादाय सुदा न्वितः। जग्मतुःस्वगृहं तौ च कन्यां इत्वा स्वचक्षसि 

म्रृतामिघ पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । सा परा भगिनी विप्र ष्णस्य परमात्मनः 
एकानंदोन चिल्याता पार्वत्यंशससुट्गवा ॥ १२८ ॥ 

बसुस्तां द्वारकायान्तु रुक्मिण्युद्वाहकर्मणि । ददौ दुर्वाससे भक्त्या शङ्खयंशायभक्तितः 

एवं निगदितं सर्व कृष्णजन्मानुकीत्तेनम्‌। जन्मस्चत्युजराचिध्न खुखदं पुण्यदं सुने ॥ 

इति श्रीत्रह्मचैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे 

श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीकृष्णजन्मानुकीतंन नाम सप्तमोऽध्यायः । 


कल —— 


अष्टमोऽघ्यायः 
जन्माष्टमीब्रतमाहात्म्यकथनम्‌ ।. 
नारद्‌ उघाच । 
जन्माष्ठमीबतं बरूहि रतानां व्रतमुत्तमम्‌ । फळं जयन्तीयोगस्य सामान्येन च सास्मप्रतम्‌॥ ` 
को वा दोषघोऽप्यकरणे भोजने घा महासुने। उपचासफळं किंचाजयन्त्याञ्चलुसम्मतम्‌ 
ब्रतपूजाविधानञ्च संयमस्य च साम्प्रतम्‌ । उपचासपारणयोः सुविचाय्ये चद्‌ प्रभो !॥ 
नारायण उवाच । 
कृत्वा हविष्य ससभ्याँ'संयंतःःपरंणे'तथात अदणोद्थवेलायां समुत्योय “परेऽहनि ॥ 


३७— 


५३८ # ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखएहे 


- प्रातःहत्यं संघिघायत्नात्वासडुल्पमाचरेत्‌ । व्रतोपचासयोत्रेहन, श्रीकृष्णप्रीतिहेत॒कम्‌ 


मत्वादिदिवसे पासे यत्‌ फलं स्नानपूजने: । फळं भाद्रपदेऽष्ठ्यां भवेतकोटिगुणं द्विज 
तस्यां तिथौ घारिमात्रे पितृणां यः प्रयच्छति । 
गयाश्राद्धं इतं तेन. शताव्दं नात्र संशय: ॥ ७।। 
स्नात्वा नित्यक्रियां त्वा निर्माय सूतिकाग्रहम । 
सौहलडगं घहिजालेयुक्त रक्षकसडुकेः ॥ ८ ॥ द 
तर द्वयं बहुविधं नाड़ीच्छेदनकत्तेनम्‌ । घात्रीस्वरुपां नारीञ्च यल्लतःस्थापयेदुबुधः ॥ 
पूजाद्रव्याणि चारूणि सोपचाराणि षोड़श । 
फलान्यष्टौ च मिष्टानि द्रव्याण्येच हि नारद्‌ ॥ १०॥ 
जातीफलञ्च कक्ोळं दा डिमं श्रीफलन्तथा,] नारिकेलञ्च जम्बीर कूष्माण्डञ्च मनोहरम्‌ 
आसनं बसनं पायं मधुपक तधैव च । अध्येमाचमनीयञ्च स्नानीयं शयनन्तथा ॥१२॥ 
गन्धपुष्पञ्च नवें तम्वूलमदुळेपनम्‌। धूपदीपौ भूषणश्च चोपचाराणि घोड्श ॥१३॥ 
पादपक्षाढनं इत्वा घृत्वा धौते च वाससी। 


इपं परशुरामञ्च सद बलि हनूमन्ते चिभीषणाम्‌ ॥ १७॥ 
। सबेस्याचाइनं कत्वा ध्यानं कुय्याद्ध रेस्तथा 


Pas नीलाम्बुदाममतिशयसचिर स्मेरचकत्राम्बुजाभ 
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अमो ऽध्यायः ] # सषोडशोपचारहरिपूजाविधानवर्णनम्‌ # ५७ 
योगीन्द्राणामचिन्त्यमतिशयमतुळं साक्षिरूपं भजेऽहम्‌ ॥ २० ॥ 


धयात्वा पुष्पक्चदत्त्वातुतत्‌सचं मन्त्रपूर्वकम्‌ । दत्त्वात्रतीबतंकुय्यात्‌श्टणुमन्त्रंयथाक्रमम्‌ 
आसनं सर्वेशोभाढ्य' सद्रत्नमणिनिमितम्‌ । विचित्रितञ्च चित्रेण गृह्यतां शोभनं हरे॥ 
चनं घहिशुद्धञ्च निर्मितं विश्वकर्म्मणा । प्रतप्तस्वर्णखचितं वसनं गृह्यतां हरे ॥२३ ॥ 
यादप्रक्षालनार्थश्च स्वर्णपात्रस्थितं जलम्‌ । पवित्रं निम्मेळं चारु पुष्पं पाद्यञ्च ग्रह्मताम्‌॥ 
मधु सर्पिदेधिक्षीरं शर्करासंयुतं परम्‌ । स्वर्णपात्रस्थितं देयं ्ञानाथं ग्रह्मतां हरे ॥२५ 
दूर्वाक्षतं शुक्कपुष्पं स्वच्छतोयसमन्वितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीसहितं गृह्यतां हरे ॥२६॥ 
सुस्वादु स्वच्छतोयश्च वासितं गन्धवस्तुना । 
शुद्धमाचमनाहंञ्च गृह्यतां परमेश्वर ॥ २७ ॥ 
रान्धद्रव्यसमायुक्तं विष्णुतैलं सुवासितम्‌ । आमलक्या दवञ्चेच स्नानीयं गृह्यतां हरे ॥ 
सद्रत्नमणिसारेण रचितां सुमनोहराम्‌ । छादितां सूक्ष्मचस्त्रेण शय्याञ्च गृह्यतां हरे ॥ 
सचूणों ब्रक्षमेदानां मूलानां द्रवसंयुतः । 
कस्तूरीरखसंयुक्तो गन्धोऽयं गृह्यतां हरे ॥ ३० ॥ 
पुष्पे सुगन्धिसंयुक्त चनस्पतिसमुद्ववम्‌ । सुप्रियं सर्वदेचानां गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३१॥ 
शर्करास्वस्तिकाक्तञ्च मिष्टद्र्यलमन्वितम्‌ । सुपक्वफलसंयुक्त नेवेद्यं गृह्यतां हरे ॥३२ 
शीतल शर्करायुक्तं क्षीरं स्वादु सुपक्वकम्‌ । लड्डुकं मोदकज्चैच सपिःक्षीर गुड़ मधु 
नबोदुभूतं दधि तक्र नेवेद्यं ग्रह्मतां हरे ॥ ३३॥ 
ताम्बळं भोगसारञ्च कर्परादिसमन्वितम्‌। मया निवेदितं भक्त्या ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ 
चन्द्नाणरुकस्त्रीकुङ्कमद्रवसंयुतम्‌ । आचीरचूणं रुचिरं गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३५॥ 
तरुभेद्रखोतकर्षो गन्धयुक्ताशिना सह । सुप्रियः सर्वेदेवानां धूपोऽयं ग्रह्मतां हरे ॥३६ 
सोरान्धकारनाशौकहेतुरेव शुभावहः । सुप्रदीपो दीसिकरो दीपोऽयं गृह्यतां हरे ॥३७॥ 
पचित निम्मेळ॑ तोयं कर्पूरादिजुवासितम्‌ । 
जीवन संचंजीवानां पानाथं गृह्यतां हरे ॥ ३८॥ 
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-नानापुष्पसमायुक्त रु मालय प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥३९॥ 


७८० कै ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


५ दत्त्वा देयानि द्रव्याणि पूजोपयोगितानि च । व्रतस्थानस्थित दरव्यं हरये देयमेच च॥ 
फलानि तरुबीजानि स्वादूनि सुन्द्राणि च। वंशवृद्धिकराण्येच ग्र॒ह्मतां परमेश्वर ॥४१ 
आवाहितांश्र देवांश्च प्रत्येकंपूजयेद बरती । संपूज्य भक्तिभावेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ 

खुनन्दनन्दकुमुदान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च राधिकाम्‌। 

गणेशं कात्तिकेयञ्च ब्रह्माणञ्च शिवं शिघाम्‌॥ ४३॥ 
लक्ष्मीं सरस्वतीञ्चेच दिक्पालांश्च ग्रहांस्तथा । शेष॑ सुदर्शनञ्चेच पार्षदप्रचरांस्तथा 
संपूज्य सवेदेचांञ्च प्रणस्य दण्डचदु भुषि । ब्राह्मणेभ्यश्च नेवेद्य द्त्वा दद्याच्च दक्षिणाम्‌ 

कथाञ्च जन्माध्यायोक्तां ्टणुयाद्वक्तिभाघतः । 
१ तदा कुशासने स्थित्वा कुय्यांज्जागरणं ब्रती ॥ ४६ ॥ 

प्रभाते चाहिक॑ इत्वा संपूज्य श्रीहरि मुदा । 

त्राणान्‌ भोजयित्वा च कुर्य्यात्‌ श्रीहरिकीत्तेनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

ु नारद्‌ उवाच | 
नत्कारच्यचस्थाञ्च वेदोक्ता सबेसम्मताम्‌। वेदार्थश् समालोच्य संहिताञ्च पुरातनीम्‌ ` 

* उपासे जागरणे ब्रते चा कि फळं भवेत्‌ । कि वा पापं तत्र भुत्तवा घद वेदविदां घर 
नारायण उघाच । , 

अष्टमीपादमेकन्तु राश्यदधे यदि इश्यते । स एच सुख्यकालश्च तत्र जातः स्वयं हरिः ॥ 
जयं पुण्यञ्च कुरुते जयन्ती तेन सास्सृता । तत्रोपोष्यन्रतं इत्वा कुर्य्यादुजागरणंबुधः 
सर्षापवादःकालोऽयं प्रधान: सर्वसम्मतः । इति वेदविदां बाणी चेत्युक्ता वेधसा पुरा 


| अविद्धायान्तु ऋक्षायां जातो देचकीनन्दनः । बेद्वेदाजुग॒प्ते च विशिष्टे मङ्गले क्षणे । 
ड “देषासुसचेनमे: हु गरुणे किक ॥ 3 क ॥ USA 
हुर्का व्त्यान्व्वाजुसचेनम्‌। पारय पावन पलां सवेपापप्रणाशनम 


अष्टमो५व्याय: ] # जन्माष्टमीचते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ # ५८१ 


उपचासाङ्गभूतञ्च फलदं शुद्धिकारणम्‌। सर्वेष्वेचोपवासेषु दिवापारण मिष्यते ॥५७॥ 
अन्यथा फळहानिः स्याद्‌ छते धारणपारणे॥ ५८॥ 

न रात्रो पारणं कुर्‍्यांद्वते वै रोहणीबतात्‌। 

निशायां पारणं कुर्य्याद्‌ घर्जयित्वा महानिशाम्‌॥ ५६॥ 
पूर्वाह्े पारणं शस्तं कृत्वा विग्रखुराचेनम्‌। सर्वेषां सम्मतंकुय्यांदुवते वे रोहिणीव्रतम्‌ 
वुधघसोमसमायुक्ता जयन्ती यदि लभ्यते । न कुर्य्याद्‌ गर्भेवासञ्च तत्र कृत्वा बतं ब्रती 
उद्ये चाष्टमी किश्चिन्नवमी सकला यदि । भवेद्‌ वुधेन्दुसंयुक्ता प्राजापत्यक्षेसंयुता ॥ 
अपि वर्षशतेत्तापि लम्यते चा न लभ्यते। ब्रती च तदु व्रत इत्वा पुंसां कोटीःसमुद्धरेत्‌ 

नुणां चिना व्रतेनापि भक्तानां हीनसम्पदाम्‌। 

कृतेनेचोपचासेन प्रीतो भवति माधवः ॥ ६४ ॥ 

भक्त्या नानोपचारेण रात्रौ जागरणेन च । 

फळं ददाति दैत्यारिजेयन्तीत्रतसम्भचम्‌॥ ६५॥ 
वित्तशाब्यमकुर्वा णःसम्पक्फलमवाप्लुयात्‌ । कुर्वाणःचित्तशाव्यञ्च लभते सद्ृशंफलम्‌ 
अष्टम्यामथ रोहिण्यां न कुर्य्यातपारणंबुधः । हन्यात्‌ पूर्चकृत पुण्यसुपचाराजितं फ ज्रम्‌ ' 
तिथिरष्टग़ुणंहन्ति नक्षत्रञ्च चतुर्गुणम्‌ । तस्मातप्रयत्नतः कुय्यांत्‌ तिथिमान्तेचपारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । तृतीयेऽह्नि मुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते तरती ॥ - 
बण्मुहत्तै व्यतीते तु राचावेच महानिशा । लभते ब्रह्महत्याञ्च तत्र भुक्तवा च नारद ॥७० 

गोमांसचिण्मूत्रसमं ताम्वूलञ्च फलं जलम्‌। ` टु 

पुंसामसक्ष्यं शुद्धायामोदनस्यापि का कथा ॥ ७१ ॥ 
त्रियामां रजनी प्राइस्त्यक्त्वायन्तचतुष्टयम्‌ । दण्डानां तढुमै सन्ध्ये दिवसाद्यन्तसंशिते 
जन्माष्टस्याञ्च शुद्धायांङुत्वा जागरणं त्रतम्‌ । शंतजन्मकृतात्‌ पापान्मुच्यते नात्रसंशयः 
जन्माष्टस्यांञ्च शुद्धायामुपोष्य केवळं नरः । अश्वमेधफलं तस्य रतं जागरणं चिना ॥ 
यदुवास्ये स्त-क्रौमारे ग्रोजते, यज्ञ वारके | तततजत्महृतात. पापातमुच्यते.चात्र संशयः 
श्रीृष्णजन्मदिचिसे यश्च भुङ्के नराधमः । स भवेन्मातृगामी च बह्महत्याशतं लभेत 


५८२ ॐ त्रह्मयेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डै 


कोरिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निञ्चितम्‌। | 
अंनहंश्चाशुचिः शश्वत्‌ देचे पैत्रे च कर्म्मणि ॥ ७७॥ 
अन्ते बसेत्‌ कालसूत्रे याबचन्द्रदिषाकरो | छमिभिः शूतुल्यैश्च तीक्षणदं रश्च भक्षितः 
पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चेछ्मेत्‌ । षष्टिवषसहस्राणि चिष्ठायाञ्च रमिर्भचेत्‌॥ 
ग्रथः कोरिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदं शतजन्मानि शगालः शतजन्मसु 
सप्तजन्मसु सर्पश्च काकश्च सप्तजन्मसु ॥ ८०॥ 
ततो भवेन्नरोमूको गलतकुष्ठी सदाऽऽतुरः। ततोभवेत्‌ पशुप्नश्च व्यालग्राही ततोभवेत्‌ 
तदन्ते च भवेदस्युधेमेहीनो नरप्नकः ॥ ८२ ॥ 
ततो भवेत्‌ स रजकस्तैलकारस्ततो भवेत्‌ । ततो भवेददेचलश्च ब्राह्मणश्च सदाशुचिः ॥ 
डपवासासमथश्चेदेकं विप्रश्च भोजयेत्‌ । ताचद्धनानि घा दद्यादु यदुभुक्त द्विगुणं भवेत्‌ 
सहस्नसम्मितां देचीं जपेद्‌ घा प्राणसंयमम्‌ । 
कुय्याँदु द्वाद्शसंख्याकान्‌ यथार्थः तदु व्रते नरः ॥ ८५॥ 
इत्येवं कथितं घत्स थुतं यद्धमेचक्त्रतः । वतोपचासपूजानां घिधानमृते च यत्‌॥८६॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे जन्माष्टमीत्रत- 
पूजोपघासनिरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः | 


नवमोऽध्यायः 
यशोदानन्दयोः पूवजन्मदृत्तान्तकथनम्‌ । 


| क SS नारद्‌ डचाच। 
प्य गोकुलेक्ष्णं यशोदामन्दिरिषसु 1. जगाम स्वग्रहंनन्द्‌ः 
| “कि चकार हरिस्तत्र कतिवर्षेस्थितिचिभो: र क भापोतसबम 


॥ न न lore तचालक्रीडनक तस्याषर्णय क्रमशः प्रमो शष by 93 का USA 


नवमो ऽध्यायः ] # यशोदानन्दयोः पूर्वेजन्मद्ृत्तान्तकथनम्‌ # पुट 
पुरा कृता या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह। तत्‌ कृतं केन चिधिना प्रतिज्ञापाळनं घने ॥ 
कीदूग्‌ बृन्दावनं रासमण्डळं किंविधं चद्‌ । रासक्रीडा जलक्रीडां संव्यस्य वर्णय प्रभो 
नन्द्स्तपः कि चकार यशोदा चाथ रोहिणी | हरेः पूर्वश्च हिनः कुत्र जन्म बभूवह ॥ 
पीयूषलण्डमाख्यानमपूचं श्रीहरेः स्मृतम्‌ । विशेषतः कचिमुखे काव्यं नूत्नं पदे पदे ॥ 
स्वराखमण्डळक्ीड़ां वर्णयस्व त्वमेव च । परोक्षवर्णन काव्यं प्रशस्तं इुश्यचर्णनम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगीन्द्राणां गुरोगरु:। 

यो यस्यांशः स तु जनस्तस्येच सुखतः सुखी ॥ ८ ॥ 

त्वयैच घणिती पादौ विलीनी तु युचां हरे। 

साक्षाद गोलोकनाथांशस्त्वमेच तत्समो महान ॥ ६॥ 

नारायण उवाच। 

ब्रह्म शरेषविष्नेशाः कूमों धर्मोऽयमेव च। नरश्च कात्तिकेयश्च श्रीकृष्णांशा चयं नव ॥ 

अहो गोलोकनाथस्य महिमा केन घण्यंते । 

यं स्वयं नो विज्ञानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ॥ ११॥ 
शूकरो घामनः कही वौद्धःक पिलमीनकौ । एतेचांशाःकलाश्चान्ये सन्त्येच कतिधा सुने 
पूणो नृसिहो रामश्च श्‍वेतद्वीपविराट्विभुः। परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुण्ठे गोकुले स्वयम्‌ 
वैकुण्ठे कमळाकान्तो रूपमेदाच्चतुर्भुजः । गोलोकेगोङुरे राधाकान्तो ऽयं द्विसुजःस्वयम्‌ 
अस्यैव तेजो नित्यश्च चित्ते कुर्चन्ति योगिनः । भक्ताःपादाम्वुजंतेजः कुतस्तेजस्विनंचिना 

उणु चिप्र वर्णयामि यशोदानन्दयोस्तपः । 

रोहिण्याश्व यतो हेतोदंद्वशुस्ते हरेमुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
बसूलां प्रवरो नन्दो नाउना द्रोणस्तपोधेनः । तस्यापत्नी घरालाध्वीयशोदासा तपस्विनी 
रोहिणी सर्पमाता च कदुश्च सर्पकारिणी। पतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते ॥ 
एकदा च धराद्रोणौ पर्वते गन्धमादने | पुण्यदे भारते वर्षे गौतमाअमसन्निधौ ॥१६॥ 
चकत तुपस्ततर. घर्षाणासयूतं सुने! रुष्णस्य दनाथ, निजे, छात । 

न ददर्श हरि द्रोणो घरा चैघ तपस्विनी ॥ २० ॥ 
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छत्वाऽग्निकुण्डं वैराग्यात्‌ प्रेष समुपस्थितौ ॥ २१ ॥ 
तौ मत्तुंकामों दर्डा च वाग्‌ बभूचाशरी रिणी । द्रक्ष्यथःश्रीहरि पृथ्व्यां गोकुले पुरू पिणम्‌ 
जन्मान्तरे बसुभ्रेष्ठ दुदेशं योगिनां विभुम्‌ । ध्यानासाध्यञ्च विदुषां बरह्मादीनाञ्चचन्दितम्‌ 
श्रुत्वैव तद्धराद्रोणी जग्मतुः स्घालयं सुखात्‌ । लब्थ्वातुभारतेजन्म दष्टं ताभ्यां हरेमुखम्‌ 
यशोदानन्दयोरेच कथितं चरितं तच । घुगोप्यं देवतानाञ्च रोहिणीचरितं श्रृणु ॥ २५ ; 

एकदा देघतामाता पुष्पोत्सचदिने सती । : 

घिज्ञापनञ्चरद्धारा खकार कश्यपं सुने ॥ २६॥ -्क्म्स्यपै जति 
सुस्नाता सुन्द्री देवी रत्नालङ्कारभूषिता । चकार वेशं विविध ददर्श दर्पणे सुखम्‌॥ 
कस्तूरीषिन्दुना साद सिन्दूरचिन्दुसंयुतम्‌। रत्नकुण्डलशोभाढ्य' पत्राभरणभूषितम्‌॥ 
गजमौ क्तिकसंयुक्तं नासाग्रं सुमनोहरम्‌। शरत्पार्वणचन्द्रास्यं शरत्‌पङ्कजलोचनम्‌। 

चक्रम्रूभङ्गिसंयुक्त चिचित्रकञ्जालोज्ज्वलम्‌ ॥ २६ ॥ 

'पक्कदाड़िमिवीजाभद्न्तराजिघिराजितम्‌ । 

पक्षषिस्वाघरोष्ठञ्च सस्मितं सुन्द्रं सदा ॥ ३०॥ 

अतीच कमनीयञ्च मुनीन्द्रचित्तमोहनम्‌॥ ३१ ॥ 
एचस्मूत सुखं दृष्टा खुन्द्री स्वग्रहे स्थिता । पश्यन्ती पतिमा्गेञ्च. कामबाणप्रपीडिता 

.  शुभोव वार्तामदितिः कश्यपं कढुसंयुतम्‌। 

स्सभावसमारम्मे तस्या घक्षःस्थले स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भत्वा चुकोप साध्वी सा हताशा रतिकातरा | 

न शशाप पति प्रेरणा शशाप सपेमातरम्‌ ॥ ३४॥ ` 

न देवाळ्ययोग्या सा घम्मिष्ठा भर्म्मनाशिनी | 

दूर गच्छतु स्वर्लोकादु यातु योनिञ्च मानचीम ॥ ३५॥ 
| धुत्वेचं सा चरद्धारा शशाप देघमातरम्‌। सा चैवं मानी योनि यात मत्ये जरायुताम्‌ 
__ यपो बोधयामास कुश सपेमातरमू । काठे यास्यसि अन्यच मा साह शुचिस्मिते 

हेल्थ भीति उभं सुद र्याति भहरेमंजम्‌ ॥ ३७॥ ` 
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एवसुक्तवा कश्यपश्च प्रजगामादितिग हम्‌ । वाञ्छां पूर्णाञ्च तस्याश्च चकारभगचानषिशुः 
अतौ तत्र महेन्द्रश्च वभूव ह सुरषेभः ॥३९॥ 
अदितिर्देचकी चैव सर्पमाता च रोहिणी । 
कश्यपो वसुदेवश्च श्रीकृषणजनको महान्‌ ॥ ४०॥ : 
रहस्यं गोपनीयञ्च सर्व निगदितं सुने। अधुना वलदेवस्य जन्माल्यानं सुने श्ट ॥ 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सहस्मशिरसः प्रभोः ॥ ४१ ॥ 
रोहिणी घसुदेवस्य भार्य्यारल्लञ्च प्रेयसी ॥ ४२ ॥ « 
जगाम गोकुळं साध्वी घसुदेचान्ञया सुने । सङ्कर्षणस्य रक्षार्थं कंसभीता पलायिता ॥ 
देवक्याः सप्तमं गर्भ माया इष्णाज्ञया तदा । रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुळे 
संस्थाप्य च तदा गभं केलासं सा जगाम ह ॥ ४४॥ 
दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्द्मन्दिरे ॥ ४५॥ 
सुषाच पुतं कृष्णांशं तप्तरौप्याभमीश्वरम्‌ । ईबद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वळन्तं त्रह्मतेजसा 
तस्यैच जन्ममात्रेण देवाः प्रमुद्रि तदा । स्वर्ग दुन्दुभयो नेदुरानका सुरजाद्यः ॥ 
जयशब्दं शङ्खशब्दं चक्रुर्देवा सुदान्विताः ॥ ४७ ॥ 
नन्दो हृष्टो त्राह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ । 
चिच्छेद नाडी धात्री च स्नापयामास बालकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जयशब्दं जगुर्गोप्यः सर्वाभरणभूषिताः । परपुत्रोतूसचं नन्दश्चकार परमादरात्‌ ॥४६॥ 
ददौ यशोदा योपीम्यो ब्राह्मणीम्यो धनं सुदा। नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरंतैळमेचच 
इत्येवं कथितं चत्स यशोदानन्दयोस्तपः । जन्माख्यानञ्च हलिनो रोह्विणीचरितं तथा 
अधुना बाञ्नीयन्ते नन्दयुत्रोत्सवं श्टणु । सुखदं मोक्षदं सारं जन्मस्व॒त्युजरापहम्‌ 
मङ्गलं कृष्णचरितं वैष्णवानाञ्च जीचनम्‌ । सर्वाशुमचिनाशश्व मक्तिदास्यप्रद हरेः ॥५३ 
वसुदेवश्च श्रीक्रष्ण संस्थाप्यनन्दमन्दिरे । गृहीत्वा बालिका हृष्टो जगाम निजमन्दिरम्‌ ' 
कथित चरित तल्या: भुतं यत खुलवं बदं सुने । सक गोकुले कृष्णचरितं श्टण 
फि लि या व मङ्गछै य जवान 
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ददर्श पुत्र. भूमिष्ठं नवीननीरद्प्रभम्‌ । अतीच सुन्दरं नग्नं पश्यन्तं ग्रहशोखरम्‌॥ ५७॥ 
शरतूपार्वेणचन्द्रास्यं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । रुदन्तश्च हसन्तञ्च रेणुसंयुक्तविग्रहम्‌॥ 
हस्तद्वयं सुचिन्यस्तं प्रेमघन्तं पदाम्बुजम्‌ ॥ ५८॥ 
इगा नन्दः स्रिया साद हरिं हृष्टो बभूष ह ॥ ५६॥ 
धात्री तं ्रापयामास शीततोयेन बालकम्‌ । 
चिच्छेद नाडी बालस्य हर्षादु गोप्यो जयं जगुः ॥ ६०॥ 
आजग्मुर्गोपिकाः सरघा बृहत्‌ ण्यश्चळत्कुचाः । 


वालिकाश्च चयःस्थाश्च घिप्रपत्न्यश्च सूतिकाम्‌ ॥ ६१॥ 
आशिषं 


र युयुजुः सर्वा दद्वशुर्बालक सुदा । कोड़े चकुः प्रशंसन्त्य ऊषुस्तत्र च काश्चन 
नन्द्‌.सचेलःस्नात्वा च घृत्वा घौते च घाससी । पारम्प्य्येषिधिं तत्र चकार हृष्टमानसः 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌। 


दशमोऽध्यायः ] अ पूतनामोक्षवर्णनम्‌ # ष्ट 


घाकसिद्धाः पुस्तककरा आजग्पुनन्द्मन्द्रिम्‌ ॥ ७३ ॥ 
नन्दस्तेम्यो नमस्छत्य चकार चिनयं मुदा । आशिषं युयुज्ञः सर्वे ददशुर्बालक परम्‌॥ 
एवं संभ्रतसस्भारो वभूव व्रजपुङ्गचः । गणकीः कारयामास यद्भवि विष्यं शुभाशुभम ॥ 
एवं चवद्धं वाळश्च शुक्लपक्षे यथा शशी । नन्दाल्ये हली चेच सुङ्के मातुः पयोधरम्‌ 
तदा च रोहिणी हृष्टा तत्र पुत्रोत्सवे सुदा । तैळसिन्दूरताम्वूळं घनं ताभ्यो ददौ सुने 
दत्वा शिषश्च शिरसि ताश्च ते स्वाळयं ययुः। यशोदारो दिणीनन्दास्तध्थुगहेसुदान्विताः 
इति श्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकष्णजज्मखण्डे 
नन्दपुत्रोत्सचो नाम नवमोऽध्यायः । 


दशमोऽध्यायः 
पूतनामोक्षवर्णनम्‌ 


; नारायण उवाच । 
अथ कंसः सभामध्ये स्वर्णसिंहासनस्थितः । शुभ्राच वाचं गगने सूनृतामशरीरिणीम्‌॥ 
कि करोषि महामूढ़ चिन्तां स्वश्रेयसःकुरु । जातःकाळो घरण्यांते लिष्ठोपाये नराधिफ 
नन्दाय तनयं दत्त्वा वसुदेचस्तवान्तकम्‌। कन्यामादाय तुम्यन्ध दत्त्वा संमाययास्थितः 
मायांशा कन्यकेयञ्च वासरु देवः स्वयं रिः । तष हन्ता गोकुले च घद्धेंते नन्द्सन्दिरे। 
देघकीसप्तमो गर्भों. घद्धते नन्दमन्दिरे ॥ ४ ॥ 
देवकीसप्तमो गर्जो न सुखाच सृतं खुतम्‌। स्थापयामास माया तं रोहिणीजरे किल 
तत्र जातश्च रोषांशो बळदेवो महाबळ: ॥ ५॥ 
गोकुले तौ च वर्डेते कालौ ते नन्दमन्दिरे ॥ ६॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं राजा बभूच नतकन्धरः। चिन्तामचाप सहसा तत्याजाद्दारसुन्मनाः ॥9॥ 
-- पूतना समानीय प्रणिम्थिप्रेयेसी सेंतीमें! by 83 Foundation USA 
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उघाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिवित्‌ ॥ ८॥ 
हः. कंस उचाच | 
पतने गोकुल गच्छ कार्य्याथ नन्द्मन्द्रि । विषाक्तञ्च सतनं त्वा शिशाचे देहि सत्वरम्‌ 
त्वे मनोयायिनी घत्से मायाशास्त्रविशारदा । मायामालुषरूपञ्च चिधाय व्रज योगिनी 
दुर्वाससो महामन्त्रं प्राप्य सर्वत्रगामिनी । सर्वरूपं विधातुं त्वं शक्ताऽसि सुप्रतिष्ठित . 
त्युक्तषा तां महाराजस्तयौ संसदि नारद्‌ । जगाम पूतना कंसं प्रणम्य कामचारिणी 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा नानाळङ्कारभूषिता। विभ्रती कचरीभारं माळतीमाल्यसंयुतम्‌ ॥ 
कस्तूरीबिन्दुना युक्त सिन्दूर बिभ्रती सुदा । मञ्जीररशनाभ्याञ्च कलशब्दं प्रकुर्वती ॥ 
संप्राप्य गोष्ठं ददर्श नन्दालयं मनोहरम्‌ । परिखाभिर्गभीराभिङुँछ्या भिश्च चेष्टितम्‌ ॥ 
रचितं प्रस्तरेदिव्यैनिमित चिश्वकरम्मणा । इन्द्रनीलेर्मेरकतैः पद्मरागैश्च भूषितम्‌ ॥१६॥ 
सुषणेकलशेदिन्वैश्चत्रितैः शेखरोज्ज्वले: । माकारेगंगनस्पराश्चतु हारखमन्वितैः ॥१७॥ 
युक्त छोहकपारैश्च द्वारपाळसमन्वितै: | 
वेष्टितं सुन्दर रम्यं खुन्द्रीगणवेष्टितम्‌ ॥ १८ ॥ 
मुक्तामाणिक्यपरशैः पूर्ण रत्लादिमिधने:। स्वर्णपात्रघराकीए' गवां कोरिमिरन्वितम्‌ 
भरणीयैः किडुरेश्व गोपलक्षैः समन्वितम्‌ । दासीनाञ्च सहस्रेश्च कमेच्यम्रैः समन्वितम्‌ 
मविवेशाश्रमंसाध्वी सस्मिता सुमनोहरा । दृष्ट्या तां प्रविशन्तीं च गोप्यस्ताबहुमेनिरे 
पझ्ालयाढुगा ष्णं दरष्टुं समागता। प्रणेमुर्गोपिका गोपाःपप्रच्छुः कुशलञ्चताम्‌ 
ददौ सिंहासनं पाद्य घासयामास तत्र चे ॥ २२ ॥ 
पच्छ कुशळं सा च गोपानां वाळकस्य च। 
उचास सस्मिता साध्ची पाद्य जग्राह साद्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
तामू्ुर्गोपिका: सर्चा: का त्वमीएवरि साम्प्रतम्‌ । 
`¦ वासस्ते कुत्र किन्नाम कि घात्र कम्मे तद्वद्‌ ॥ २४ ॥ 2 
तासाञ्च घचनं थुत्वा साप्युचांच म । मथुरावासिनीगोपी, गरि सामप्रतं रिका 
वाचिक्रवर्रेण-सत्क मगर बक. त जय न मि ॥ 
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थ्रुत्वागताहं तं दृष्टुमाशिषं कत्तुमीप्लितम्‌ | पुत्रमानय तं इट्टा यानि इत्वा तदाशिषम्‌ 
ज्राह्मणीचचनं श्रुत्वा यशोदा हृएमानसा । प्रणमय्य सुतं कड़े ददौ ब्राह्मणयोषिते ॥ 
कृत्वा कोड़े शिशु साध्वी चुचुम् च पुनः पुनः । 
स्तनं द्दौ सुखासीना हरि पुण्यचती सती ॥ २६॥ 
अहोऽद्रुतोऽयं वालस्ते खुन्दरो गोपञुन्द्रि। युणैर्नारायणसमो वाळोऽयमित्युवाच ह 
कृष्णोबिषस्तनं पीत्वा जहास वक्षसि स्थितः । तस्याःप्राणैःसह पपौ विषक्षीरंजुघामिच 
तत्याज वालक साध्वी प्राणांस्त्यक्चा पपात ह । विकृताकारवदना चोत्तानचद्ना मुनेः 
स्थूलदेहं परित्यज्य सूक्षमदेहं विवेश सा । 
आरुरोह रथं शीघ्रं रत्नसारविनिम्मितम्‌ ॥ ३३॥ 
पार्षदप्रचरे दिव्यैर्ेष्टितं सुमनोहरैः । श्वेतचामरलक्षेण वेष्टितं लक्षद्पंणैः॥ ३४ ॥ 
बहिशौचेन घस्त्रेण सूक्ष्मेण शोभितं वरम्‌ । नानाचित्रविचित्रैश्च सद्रल्लकलसँयुतम्‌ ॥ ` 
सुन्दरं शातचक्रञ्ज ज्वलितं रत्नतेजसा । पार्षदास्तां रथे इत्वा जग्मुर्गोलो कसुत्तमम्‌ ॥ 
ट्टा तमङ्गुतं गोपा गोपिकाञ्चापि विस्मिताः । 
` कंसः श्रुत्वा च तत्‌ सर्वे विस्मितश्च वभूच ह ॥ ३७॥ 
यशोदाबाळकं नीत्वा को ड़े इत्वा स्तनं. ददौ । मङ्गल कारयामास विप्रदवारा शिशो मुने 
ददाह देहं तस्याश्च नन्दः सानन्दपूर्वकम्‌ ! चन्दनागुरुकस्तूरीसमं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 
नारद्‌ उचाच । . 
सा चा का राक्षसीरूपा कथं पुण्यवती सती। 
केन पुण्येन तं इट्टा जगाम: कृष्णमन्द्रिम्‌ ॥ ४० ॥ 
_ नारायण उवाच | 
बलियज्ञे घामनस्य इट्टा रूपं मनोहरम्‌ । बलिकन्या रल्नमाला पुत्रस्नेहं चकार तम्‌ ॥ 
मनसा मानसं सक्ने पुत्रस्य सद्ृशो मम । भवेद यदि स्तनं दत्त्वा करोमि तञ्च वक्षसि 
हरिस्तन्मानसं ज्ञात्वा पपौजन्मान्तरे स्तनम्‌ । ददौ मातृगति तस्ये कामपूरःकृपानिधिः - 
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द्त्वा चिषस्तन कृष्ण पूतना राक्षसी सु 


५९० + व्रहावैव्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीक्ष्णजन्मखप्द 


भक्तया मातृगति प्राप कं भजामि घिना हरिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्येचं कथितं विग्र थ्रीकष्णगुणवर्णनम्‌ । पदे पदे सुमधुर प्रवर कथयामि ते ॥४५॥ 
इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
पूतनामोक्षणं नाम दशमो ऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णबाललीलानिरूपणम्‌. 


'एतस्समिच्नन्तरे तत्र वात्यारूपधरोऽसुरः । आदाय तं भ्रामयित्वा गत्वा च शतयोजनम्‌ 

“मञ्च इक्षशाखाश्च हान्धीमूतश्च गोकुलम्‌ । चकार सद्यो मायावी पुनस्तत्र पपात ह॥ 

अखुरोऽपि ह रिस्पर्शाञ्जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुन्दरं रथमारुह्य ल्ल स्वकम्‌ 
पाण्ड्यदेशोद्धवो राजा 'शापादु दुर्घाससोऽसुरः । | । 
श्ीक्रष्णचरणस्पर्शादु गोकुल स जगाम ह ॥ ७॥ 

सयषिहरूः । न इट्टा बालकं तत्र शयानं शयने सुने॥ 
सर्वे निजध्नुः स्वं च्षःस्थलं शोकाकुलाभयात्‌ । 

, क केचिनमूर्च्छामवापुश्चः रुरदुश्चापि : केचन ॥ &॥ 
अन्वेषणं प्रकुवेन्तो दद्दशुर्वालकं वजे । धूटिधूषरसर्चाडू पुष्पोद्यानान्तरस्थितम्‌ ॥ १० 


= वाहोकदेरो सरसस्तीरे नीरसमन्चिते । पश्यन्तं गगन 


: 


८व्मृहीत्वा' Shastri Collection, New De, चदत्त भ्रातरम्‌ ॥११॥ 
` “८मुहीत्वा चालक नेद रत्वा वज्ञरा सत्वरम्‌। ` .. . . 


'एकाद्शोऽध्यायः ] ऋ तृणाचतंमोक्षवर्णनम्‌ # ५३१ 


दशैँ दशं सुखं तस्य रुरोद च शुचान्वितः ॥ १२॥ 
यशोदा रोहिणी शीध्रं दष्टा वाळं रुरोद च। कत्वा घक्षसि तद्वक्त्रं चुचुम्व च मुहुः 
सङ्गं कारयामास खापयामास वाळकम्‌ । स्तनं ददौ यशोदा च प्रसन्नवेदनेक्षणा ॥ 

नारद्‌ उवाच । 
कथं शशाप दुर्चाखाः पाण्ड्यदैशोद्गवं नुपम्‌। खुविचाय्ये वरदक्न हान्नितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उचाच | 

पाण्ड्यदेशोद्धवो राजा सहस्राक्षः प्रतापचान्‌। 

ख्रीसहस्रं समादाय कामवाणप्रपीडितः ॥ १६ ॥ 
मनोहरे निजने च पवते गन्धमादने । विजहार नदीतीरे पुष्पोद्याने मनोरमे ॥ १9॥ 
ज्ञानाप्रकार्टङ्गारं धिपरीतादिकं नृपः । नखदन्तक्षताङ्गञ्च कामिनीनां चकार सः ॥१८॥ 
कृत्वा मूत्तिसहस्रञ्च योगीन्द्रो नृपतीश्वरः। कृत्वा स्थळे विहारश्च जलक्रीडां चकार सः 
नाय्यों विचसनाः सर्वा नग्नाश्च नुपयोषितः । विजह श्र पुष्पभद्रानदीतीरे मनोरमे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायातो महामुनिः 1 शिष्यलक्षैः परित्चतः गच्छन, वै शङ्कुर प्रति॥ 

दृष्टा घुनि महामत्तो नोत्तस्थौ न ननाम च । 

वाचा हस्तेन राजा तु सम्भाषां न चकार ह ॥ २२॥ 

ट्टा चुकोप नृपति शशाप स्फुरिताधरः। 

असुरो भव पापिष्ठ योगादु भ्रष्टो भुवं बज ॥ २३॥ 
भारते लक्षवर्षञ्च व्यातव्यं ते नराधम । ततो हरिपदस्पर्शाद्‌ गोलोकं यास्यसि भुवम्‌ 
स्थाने स्थाने हे महिष्यो जनि लभत भारते । राजेन्द्रगेहे राजेन्द्रात्‌ भविष्यथ मनोहराः॥ 
इत्युत्वा तु सुनीन्द्रश्च जगाम शङ्कराळ्यम्‌ । हाहाशब्दं विचक्रुश्च शिष्यसङ्ाः पालव: 
गते मुनीन्द्र राजेन्द्रो रुरोद च सरित्तटे । रुख्दू रमणीयाश्चर मण्यो चिरहातुराः ॥२७॥ 

हे नाथ रमणध्रेष्ठेत्युन्चाय्यं च पुनः पुनः । 

-त्वां,विना बा क यास्यामो वयं त्वं घा क यास्यसि 
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चयं न चिहरिष्यामस्त्वया साङ सुनिजने 
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न करिष्यसि राज्यं त्वं न यास्यामो गृहं वयम्‌ ॥ २६॥ 

शरच्न्द्रप्रभामुष्टः न द्रक्ष्यामो मुखं तव । 

प्रसारिताभ्यां बाहुभ्यां नानयिष्याम इत्यतः ॥ ३० ॥ 
इत्यु्तवा रुरुदुः सर्वा: पुरस्कृत्य नराधिपम्‌ । सूच्छामधापुश्चरणं शृत्वाराज्ञःस रित्तरे॥ 
राजाझिकुण्डं निर्माय नारीभिः सह नारद्‌। रुछत्वा हरिपदाम्भोजं उचळदग्निचिवेशह॥ 
हाहाकारं सुराः सव प्रचक्रुगंगनस्थिताः । इत्यूचुर्सनयश्चेव देघञ्च चळघत्तरम्‌ ॥३३॥ 
सच राजा(तृणाचत्तों जगाम हरिमन्दिरम्‌ । महिष्यो भारतेषर्षळे भिरे जन्मचाड्छितम्‌ 
इत्येचं कथितं सर्व हरेमाहात्म्यमुत्तमम्‌। मोक्षणं नपतेश्चैव सुनीन्द्रशापहेतुकम्‌ ॥३५ 

इति श्री ब्र्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌.संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
तुणाचत्तंचधो नामैकादशोऽध्यायः । 


——k—— 
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द्वादशोऽध्यायः 


श्रीकृष्णबाललीलावर्णनम्‌ 
नारायण उचाच | ३ 

एकदा मन्दिरे नन्दपत्नी सानन्दपूर्वेकम्‌ । कृत्वा वक्षसि गोविन्दं क्षुथितञ्चस्तनं द्दौ॥ 
एतस्मिन्नन्तरैगोप्यभाजग्सुेन्दमन्दिरम्‌। स्थविराश्चवयस्याश्चवालिकाबाळकान्विता 
अतृप्तं बालकं शीघ्रं संन्यस्य शयने सती । प्रणनाम समुत्थाय कम्मेण्यौत्थानिके सुदा 

तैळसिन्दूरताम्वूळं ददौ ताभ्यो मुदान्विता । | 

सिष्टचस्तूनि घस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो रुरोद क्षधितस्तदा । प्रेरयित्वा तु चरणं मायेशो मायया चिभु: ॥ 
पपात चरणं तस्य प्रचीणे शकटे सुने । चिश्वम्भरपदाघातात्तच चूर्ण चभूच ह॥ ६॥ 
बभञ्ज शकटं पेतुर्भग्नकाष्ठानि तत्र चै । पपात दधि दुग्धञ्च नवनीतं घतं मधु ॥ ७॥ 
इ्डाश्चर्य्य गो पिकाश्च दुदुडुर्यालकं भयात्‌ । दद्दशुभंझशकटमिन्थनाभ्यन्तरे शिशुम्‌ ॥८ 
भझभाण्डसमूद्दश्च पतितं वहुगोरसम्‌। प्रेरयित्वा तु काष्ठानि जग्राह बालक भिया ॥ 
मायारक्षितसर्वाङ्गं रुदितं क्षघितं क्ुधा । स्तनं ददौ यशोदा तं रुरोद च शशं शुचा॥ 

` पप्रच्छर्वालकान्‌ गोपा वसञ्ज शकटं कथम्‌। 

किञ्चिद्धेतुं न पश्यामि सहसेति किमदुतम्‌॥ ११ ॥ 
इत्यचुर्बालकाः सर्वे गोपाः शएणुत तदुद्वचः। श्रीकृष्णस्यप दाघातादुवभञ्जशकट श्रुघम्‌॥ 
श्रत्वा तद्वचनं गोपा गोप्यश्च जहखुमुंदा । न हि जग्मुः प्रतीतिञ्च मिथ्येत्यूचुवेजे प्रजा 

शिशोः स्वस्त्ययनं तूणं चकरु््राह्मणपुङ्गघाः ॥ १३॥ 
हस्तं दत्त्वा शिशोर्गात्े पपाठ कवचं द्विजः । बदामि तत्ते विप्रेन्द्र कचचं सवेळक्षणम्‌॥ 

यद्दत्तं मायया पूव ब्रह्मणे नामिपड्डजे ॥ १५ ॥ 
निद्विते जगतींनाथे जले म अछेशायिंनि। भीताय स्तेंतिकेत्र' चे मेंधुकैरंसयीमेयात्‌ ॥ 


३८२२ 
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_ योगनिद्रोधाच । 

दूरीभूतं कुरु भयं भयं किन्ते हरौ स्थिते। स्थितायां मयि च त्रह्मतसुखंतिष्ठजगत्पते| 
श्रीहरिः पातु ते घक्त्रं मस्तकं मधुसूदन: । श्रीक्षषणश्चक्षषोपातु नासिकां राधिकापतिः 
कर्णयुग्मञ्च कण्ठञ्च कपालं पातु माधचः। कफोळंपातु गो विन्दःकेशांश्चकेशवःस्वयम्‌ 
अधरोष्ठं हृषीकेशो दन्तपंक्ति गदाग्रजः । रासेश्वरश्च रसनां तालुकं वामनो चिशुः॥ 
बक्षः पातु सुकुन्दस्ते जठरं पातु दैत्यहा । जनाईनःपातुनाभि पातु चिष्णुश्च ते हनुम्‌ ॥ 
नितम्वयुग्म गुह्यश्च पातु ते पुरुषोत्तमः । जाञुयुग्मं जानक्ीशः पातु ते सर्चंदा विभु॥ 
हस्तयुग्मं नसिंहश्च पातु सवत्र सङुटे । पादयुग्मं वराहश्च पातु ते कमलोद्भवः ॥२३॥ 

ऊदुध्वं नारायणः पातु ह्यधस्तात्‌ कमलापतिः । 

पूर्वस्यां पातु गोपालः पातु वही देशास्यंहा ॥ २४ ॥ 

बनमाळी पातु यास्यां बैकुण्ठ: पातु न्तौ । 

वारुण्यां घासुदेवश्च सतोरक्षाकरः स्यम्‌ ॥ २५॥ 
पातु ते सन्ततमजो चायव्यां विष्टरश्रचा: । उत्तरे च सदा पातु तेजसा जळजासनः ॥ 
ऐशान्यामीश्वर; पातु सर्वत्र पातु शत्रुजित्‌ । जले स्थळे चान्तरीक्षेनिद्रायांपातुराघवः 
इत्येचं कथितं ब्रह्मन कचचं परमादुतम्‌ । कृष्णेन कृपया दत्त स्मतेनेच पुरा मया॥ 
शुम्मेन सह संग्रामे निर्लक्ष्ये घोरदारुणे। गगनेस्थितया सद्य: प्राप्तिमात्रेण सो जितः॥ 
कचस्य प्रभावेण धरण्यां पतितो मृत: । पूर्व घषेशतं खे च छःचा युद्धं भयावहम्‌ । 
सृते शुम्भे च गोविन्द कृपालुगंगनस्थितः | माल्यञ्च कचचं द्स्वा गोलोकं सजगामर्द 
क्स्पान्तरसय वृत्तान्त कृपया कथितं मुने । अभ्यन्तरभयं नास्ति कचचस्य प्रभावतः ॥ 

कोटिशः को रिशो नष्टा मया दष्टाश्च बेघसः । 

अहश्च हरिणा साड करपे कल्पे स्थिरा सदा ॥ ३३ ॥ 

इत्युक्चा कघचं द्त्वा सान्तद्धानं चकार ह। 

निःशङ्को नाभिकमरे तस्थौ ख कमलोद्भबः ॥ ३७ ॥ 

०८० झुवणेगरिकायान्तु केह कचे,फाम्‌॥7०५ by 5 01007900001754. 


जरयो दशोऽध्यायः ] कै श्रीकृष्णमाहात्म्ये वाळच रित्रकथनम्‌ # फहु 


कण्ठे वा दक्षिणे वाहौ चध्नीयाद्‌ यः सुधीः सदा ॥ ३५ ॥ 
विषाझ्िखपेशत्रुस्यो भयं तस्य न विद्यते । जळे स्थळे चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्वर॥ 
संग्रामे घञ्रपाते च विपत्तौ प्राणसङ्कटे । कवचस्मरणादेच ख्यो निःशङ्कताँ व्रजेत्‌॥३७ 
यदुध्वेदं कवचं कण्डे शङ्करखिपुर पुरा । जघान लीलामात्रेण दुरन्तमजुरेश्वरम्‌ ॥३८॥ 
चदुध्वेदं कवचं काळी रक्तबीजं चखाद्‌ सा । सहस्शीषां धृत्वेदं चिशचं धत्ते तिळं यथा 
आवां सनतूङ्कमारश्च घम्मेसाक्षी च कम्मेणाम्‌ । कवचस्य प्रसादेनसर्वेत्र जयिनो चयम्‌ 
तस्य जन्द्शिशोः कण्ठे चकारकचचं द्विजः | आत्मनःकवचंकण्ठे दधार च स्वयं हरिः 
प्रभाव: कथितः सर्च: कवचस्य हरेस्तथा। अनन्तस्याच्युतस्यैष प्रभाचमतुळं सुने ॥४२ 
इति श्रीत्रह्मवैवर्तते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शकटभञ्जनकचचन्यासो नाम द्वादशोऽध्यायः । 


त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णमाहात्म्ये बालचरित्रकथनम्‌ 


| नारायण उचाच । 
अपरं छष्णमाहात्म्ये श्टण किञ्चिम्महासुने । विप्ननिष्न॑ पापहरं महापुण्यकरं परम्‌ ॥१॥ 
एकदा नन्दपत्नी सा इत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । स्वर्णसिंहासनस्थाचक्षु धितंतंस्तनंददौ 
एतस्मिन्नन्तरै तत्र चिम्रेन्द्रैकः समागतः । वृतः शिष्यसमूहेव्व प्रज्वलन ब्रहतेजखा ३ 
अजपन, परमं ब्रह्म शुद्धस्फटिकमाळ्या । दण्डी छती शुक्कवासा दन्तपडःक्तिविराजितः! 
ज्योतिग्रेन्थो सूत्तिमांश्च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ४॥ 
यरिचिभ्रज्ञरामारं ततकाञ्चनसन्निमम्‌ । शर्तपार्वेणचन्द्रास्यो गौराङ्गः' पञ्लोचनः ५ 
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५६६ कै ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ क्ष [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्दे 


वेद्व्याख्याँ कतिविधां प्रकुर्वन्नचलीळया । एकीभूय चतुर्वेदतेजसा सूत्तिमानिष ॥9 
साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठ: सिद्धान्तेकविशारद्‌ः । 
ध्यानेकनिष्ठः श्रीकृष्णपादाम्भो जे दिघानिशम्‌ ॥ ८॥ 
जीवन्मुक्तो हि सिद्धेश: सर्वेज्ञ: स्वद्शेनः । तं दुष्टा सा समुत्तस्थौ यशोदा प्रणनामच 
पाद्यं गां मधुपर्कञ्च स्वर्णसिंहासनं ददौ । बालक घन्दयामास मुनीन्द्रं सस्मितं मुदा । | 
सुनिश्च मनसा चक्रे प्रणमशतक हरिम्‌। आशिषं प्रददौ प्रीत्या वेदमन्त्रो पयो गिकम्‌ 
प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुज्ञराशिषम्‌। 
शिष्यान्‌ पाद्यादिकं भक्त्या प्रददौ च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १२॥ 
सशिष्योऽइ्घरी च प्रक्षाल्य समुचाससुखासने। समुद्यता गति प्रष्टं पुराञ्जलियुता सती 
स्वक्रोड बालक कृत्वा भ क्तिनम्रास्यकन्धरा। स्वात्मारामं मङ्गछञ्च प्रष्टं यद्यपि न क्षमा 
तथापि भवतो नाम शिवं पृच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
अबला बुद्धिहीना या दोषं क्षन्तु सदार्हसि ॥ १५॥ 
मूढस्य सततं दोषक्षमां कुवेन्ति साधघः ॥ १६ ॥ 
अङ्गिरा घाथवात्रिवाँ मरीचिर्गोतमो ऽथवा । क्रतुःकि चा प्रचेताचापुळस्त्यःपुलहो ऽथवा 
दुर्वासाः कर्देमस्त्वे घा घशिष्ठो गर्ग एव घा | 
जेगीषव्यो देवलो घा कपिलो घा स्वयं बिभुः ॥ १८॥ 


` सनतूकुमार; सनकःसनन्दो घा सनातनः। वोढु: पञ्चशिखो घात्वमाजु रिःसौ भरिः कि 


विश्वामिनोऽथ घाल्मीको चामदेपीऽथ कश्यपः । 
संवत्तेः किसुतथ्यो धा कि कचो वा वृहस्पत्तिः ॥ २० ॥ 
सण; शुकरश्चच्यचनोनरनारायणोऽथचा । शकश्चिः पराशरोव्यासःशुकतदेघो ऽथ जैमिति 
मार्कण्डेयो लोमशश्च कण्बः कात्यायनस्तथा । 
आस्तीको घा जरतूकारु ऋ ष्यशुङ्गो विभाण्डकः ॥ २२ ॥ 


चा शरद्वान्‌ गिरिरेव च । 
CC-0. हमीकाऽरिणनेसिश्च माण्डव्यः पेछा पच चत! ३ din USA 


अयोद्शोड्ध्यायः ] # श्रीकृष्णनामकरणे शिष्येःसहमहर्षिगर्गप्रवेशवर्णनम्‌ ४ ५६७ 


याणिनिर्चा कणादोचाशाकल्यः शाकटायनः । अष्टावक्रो भाग रिचा खुमन्तुर्वतसणववा 


जावालिर्याज्ञचल्वयश्च वैशम्पायन एव या । यतिहँसो पिप्पलादो मैत्रेयः करुषस्तथा॥ 
उपमन्युगौरसुखो५रुणिरौबो5थ कक्षिवान्‌। भरद्वाजो वेदशिरा:शडु-कर्णो$थ शौनक 
एतेषां पुण्यस्छोकानां को भवान्‌ बद मे प्रभो । प्रत्युत्तरार्हा नाहं चेत्तथापि चक्तुमहेसि 
किङ्करःकिङ्करी वापि समर्था प्रछुमीश्वरम्‌ । यो यस्य सेवानिरतःस कं पृच्छति तं चिना 
भन्याहं छृतकृत्याहं सफल जीवनं मम । व्वतपादाब्जरजःस्पर्शाजन्मकोट्यंहसां क्षयः 
त्वतपादोदकसंस्पर्शात्‌ सद्य: पूता चखुन्धरा | तवागमनमात्रेण तीथोभूतो ममाश्रमः ॥ 
येये श्रता: श्रतो ब्रह्म्‌ श्रुतिसारा महाजनाः । तेषामेकोमया दृष्टः पूवपुण्यफलोदयात्‌ 

शिष्या वेदा मूत्तिमन्तो ग्रीष्ममध्याहभास्कराः । 

गोकुछं मतकुल सद्यः पुनन्ति पाद्रेणुना ॥ ३२ ॥ 
आशिषं कर्तुमईन्ति प्रसन्नमनसा शिशुम । पूर्ण स्वस्त्ययनं सदयो चिप्राशीवेचनं शुचम्‌ 
इत्येचसुत्तवा नन्दस्री भक्त्या तस्थौ सुनेः पुरः । चरं प्रस्थापयामास नन्द्मानयितुं सती 
यशोदाचचनं श्रुत्वा जहास सुनिपुङ्गवः । जहखुः शिष्यसंधाञ्च भासयन्तो दिशो दश ॥ 
हितं तथ्यं नीतियुक्तं महतप्रीतकरं परम्‌ । तासुवाच सुदा युक्त शुद्धवुद्धिमेहासुनिः ॥ 

थ्रीगगेउवाच । 

सुधामयं ते वचनं लौकिकं समयोचितम्‌। यस्य यत्र कुळे जन्म स एव ताइशो भवेत्‌ 

सर्वेषां गोपपझानां गिरिभानुश्च भास्करः । 

` पत्नी पद्मासमा तस्य नाम्ना पद्मावती सती ॥ ३८॥ 

तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोवद्धेनकारिणी ॥ ३६॥ 
नन्दो यस्त्वञ्चयाभव्रे बालोऽयं येन वागतः जानामिनिजेनेसवँवक्ष्यामि नन्दसञ्चिधिम्‌_ 
गगोंऽहं यदुचंशानां चिरकाळंपुरो हित: । प्रस्थापितोऽहं वसुना नान्यसाध्येच कम्मेणि 
एतस्मिनन्तरे नन्दः श्चतमात्रं जगामह । ननाम दण्डवद्‌ भूमौ सूर्ष्ना तं. मुनिपुङ्गवम्‌ । 

८८शिष्यान्तताम- सगा, ते.तं सयज्ञसशिषमर ४९: ५००५०१७5 

समुत्थायासनात्‌ पूर्ण यशोदां नन्दमेच च। ग॒हीत्वाभ्यन्तरं रम्यं जगाम विदुषां चरः 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


५६८ - . ॐ ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ® [४ श्रीकृष्णजन्मणणऐ 
गर्गो नन्दो यशोदा च सपुत्रा ससुदान्विता । गर्ग उघाच तौ घाक्यं निगूढु निजेनेमुरे 


७ श्रीगग उचाच । 
अयि नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि घचनं ते शुभाषहम्‌ । प्रस्थापितो ऽहं चसुना येन तच्छू यतामिति 
वसुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपेणीक्कतः । पुत्रोऽयं चखुदेवस्य ज्येष्ठश्च तस्य च भ्रुषम्‌ 
कन्या ते तेन नीता च मथुरां कंसभीरुणा ॥ ४६ ॥ | 
अस्यान्नप्राशनायाहं नामानुकरणाय च । गूढेन प्रेषितस्तेन तस्योद्योगं कुरु व्रजे॥४० ` 
ऽयं शिशुस्ते मायया महीम्‌ । आगत्य भारहरणं कर्त्ता धात्राच सेवितः 
गोळोकनाथोभगवानश्रीरृष्णो राधिकापतिः। नारायणो यो चैकुण्डेकमलाकान्तएवच 
श्ेतद्वीपनिषासी यः पाताविष्णुश्च सोऽप्यजः। कपिछो ऽन्ये तद्‌ंशाश्च नरनारायणावृषी 
सर्वेषां तेजसां राशिमूंसिमानागतः किमु । स चसुं दर्शयित्वा च शिशुरूपो बभूव इ॥ 
साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तघाळ्यम्‌ । 
, अयोनिसम्मवश्चायमाचिभूतो मही तले ॥ ५२ ॥ 
ायुपूण मातृगभं इत्या च मायया हरि: । आविभूय घसु मूत्ति दर्शयित्वा जगाम ह 
युगे युगे वर्णमेदो नामभेदोऽस्य घल्लच । शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः॥ 
शुक्षषणेः सत्ययुगे खुतीवरस्तेजसावृत: । तायां रक्तवर्णो पीतोऽयं द्वापरे घिभुः ॥ 
छष्णवर्णः कलौ श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेच च । परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्छुतः 
श्रह्मणो वाचकः कोऽयश्ुकारोऽनन्तवाचकः | शिवस्यघाचकःषश्च णकारो धर्मघाचकंः 
. अकारो चिष्णोवेचन: शवेतद्वीप निवासिनः । 
____ नरनारायणार्थस्य विसर्गो वाचक: स्मरत: ॥ ५८॥ 
छ याँ तेजसां राशिः सर्वमूसिस्वरूपक: । सर्घाघारः सवबीजस्तेन कृष्ण इति स्सृतः 
कषिनिर्चाणचचनो णकारो मोक्ष एव च। अकारो दातूवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ 
णंकारो भक्तिचाचकः। 
अकारो दातूघचनस्तेन कष्ण इति स्खतः ॥ ६१ ॥ 
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योदशोऽध्यायः ] # श्रीकृष्णनाज्नो गुणानुकीतेनम्‌ # ५६६ 


नाम्नाभगवतोनन्द कोटीनां स्मरणे च यत्‌ । तत्फलं लभते नूनं कृष्णेति स्मरणे नरः 
यद्विधं स्मरणे पुण्यं चचनाच्छ्रवणात्तथा । 
को टिजन्मांहसो नाशो भवेद्‌ . यत्स्मरणादिकात्‌ ॥ ६४॥ 
चिष्णोर्नाम्नाञ्च सर्वेषां सर्वात्सारं परात्परम्‌ | कृष्णे तिमङ्गलनाम सुन्द्रंभक्तिदायकम्‌ 
ककारोच्चारणादुभक्तः केवल्यं जन्मम्वत्युहम्‌ । 
ऋकारादु दास्यमतुळं षकारादुभक्तिमीप्सिताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
णकारात्‌ सहचासञ्च तत्समं कालमेच च । तत्सारूप्यं विसर्गाच्च लमतेनात्र संशयः 
ककारोव्यारणादेव वेपन्ते यमकिङ्कराः । ऋकारोक्तेन तिष्ठन्ति षकारात्पातकानि च 
- णकारोच्चारणाद्रोगा अकारान्सृत्युरेव च । धुवं सर्वे पलायन्ते नामोच्चारणभीरवः 
स्स्त्युक्तित्रवणोद्योगात्‌ कृष्णनास्नो व्रजेश्वर । 
रथं गृहीत्वा धावन्ति गोलोकात्‌ कृष्णकिङ्कराः ॥७० ॥ 
पृथिव्या रजसः संख्यां कत्तं शक्ता विपश्चितः । 
नाम्नः प्रभावसंख्यानं सन्तो चक्तुं न च क्षमाः ॥ ७१॥ 
पुराशाङ्कूरचक्त्रेण नास्तोऽस्य महिमा श्रुतः । गुणनामप्रभावञ्च किञ्चिञ्जाना तिमद्गुरुः 
ब्रह्मानन्तश्च धर्म्मश्च खुरषिमेनुमानवाः । 
वेदाः सन्तो न जानन्ति महिम्नः घोड़शीं कलाम्‌ ॥ ७३॥ 
इत्येचं कथितो नन्द महिमा ते खुतस्य च । यथामति यथाज्ञानं गुरुवक्त्रान्मया श्रुतम्‌ 
कृष्णःपीताम्बरः कंसध्वंसी च विष्टरश्रवाः । देवकीनन्दनः श्रीशोयशो दानन्द्नो हरिः 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सर्वेशः सर्वरूपशक्‌ । सर्वाधारः सर्वग तिःसरवेकारणकारणम्‌ 
राधावन्धूराधिकात्माराधिकाजीबनः स्वयम्‌ । राधिकासहचारी च राधामानसपूरकः ॥ 
राधाधनो राधिकाङ्गो राधिकासक्तमानसः । 
राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
राधिक्काचित्तचोरश्च राधाप्राणाधिकः प्रभु: | परिपूर्णतमं ब्रह्म गोषिन्दो गरूडध्वजः 
नामा्न्येताने शष्णेस्य श्रुतानिं सोम्मंत'वेज' ? ज्मंशत्युहराण्येष''रद भन्द्‌ शुभक्षणे 
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कृतं निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रुतम्‌ । 
जयेष्ठस्य हलिनो नाम्नः सङ्केतं श्रुणु मे सुखात्‌ ॥ ८१ ॥ 
गर्मेसङ्कषेणादेव नाम्ना सङ्कषेणः स्मरतः ॥ ८२ ॥ 
नास्त्यन्तोऽस्येव वेदेषु तेनानन्तशतिस्सृतः । बलदेवो बलोद्रेकाद्भली च हलघारणात्‌ 
शितिचासा नीळचासान्‌मुषळी सुषळायुधात्‌ । रेचत्यासदद सम्भो गाद्रेवतीरमणःस्वयम्‌ ` 
रोदिणीगर्भवासाच्च रो हिणोयो महामतिः ॥ ८४ ॥ 
इत्येवं ज्येष्ठपुत्रस्य श्रुतं नाम निवे दितिम्‌ । 
यास्याम्यहं गृह नन्द्‌ सुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥ ८५ ॥ 
श्राह्मणस्य वयः भुत्वा नन्दः स्तब्धो बभूच ह । 
निश्चेष्टा नन्दपत्नी च जहास बालक: स्वयम्‌ ॥ ८६॥ ` 
प्रणम्योघाच नन्द्स्तं वाक्यं 'चिनयपूवंकम्‌ । 
पुटाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तनप्रात्मकन्धरः ॥ ८७ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
गतश्चेत्त्वं तदा कम्म करिष्यत्येच को महान्‌। स्वयं शुभेक्षणंङृत्वा कुरुनामान्नप्राशनम्‌ 
यज्ञामौघश्च कथितोराधाप्राणा दिको दश । तस्यापिकावाराध्रेतिकन्यकाकस्यच श्रुषम्‌॥ 
नन्दस्य चचनं थुत्वा जहास मुनिपुङ्गचः । निगूढं परमं तत्त्वं रहस्यं कथयामि ते ॥६० 
श्रीगणे उचाच। ` ( 
तथ्य नन्द प्रवक्ष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । पुरा गोलोकवत्तान्त श्रुतं शङ्करचक्त्रतः ॥ 
। श्रीदास्नों रांधया साद्ध बभूव कलहो महान्‌ । श्रीदामशापादु देवेनगोपीराधाचगोकुले 
= रेषमार्‍सुता सा च मातातस्याःकलाचती । कृष्णस्याद्धाजुसम्भूतानाथस्यसद्दशीसती ` 
ह पम सेयमत्र क "णाशयाधुना । अयोनिसम्भवा देवी मूलप्रक्कतिरीश्वरी ॥ 
पं ¬ वायुपूण कृत्वा च मायया.सती । घायुनिःसरणे काळे धृत्वाच शिशुविप्रहम्‌ 
क आविबंभूष आने पृथ्व्यां रुष्णोपदेशत: | चर्धते अ बजे राधा शुके चन्द्रकला यथा 
1१ थरीक्रष्पतेज्ञसो 5 डत सह “स मूसिमंती तो फिका भूता भेदौ घेदेनिरूपितः 


ज्ञयोद्‌शो ऽध्यायः ] # राधानामनिर्वचनवर्णनम्‌ # ६०१. 


इयं ख्रीसा पुमान्‌ किंवा खा वा कान्ता पुमानयम्‌। 

द्वे रूपे तेजसा तुल्ये रूपेण च गुणेन च । 

पराक्रमेण वुदृध्या था ज्ञानेन सम्पदापि च ॥ ६८ ॥ 
पुरतो गमनेनेव किन्तु सा चयसाधिका । ध्यायते तामयं शश्वदिमंसास्मरतिप्रियम्‌ ॥ 
रचिता सास्य प्राणैश्व तत्पाणमूंत्तिमानयम्‌ । अस्य रांधानुसारेण गोकुलागमनं परम्‌ 
स्वीकार सार्थकं कर्तु' गोलोके यत्‌ इतं पुरा । कंसभीतिच्छलेनेच गोकुळागमनं हरेः 
प्रतिज्ञापालनार्थाय भयेशस्य भयं कुतः। राधाशब्द्स्य व्युत्पत्तिः सामवेदे निरूपिता 
नारायणस्तासुचाच ब्रह्माणं नाभिपडुजे । ब्रह्मा तां कथयामास त्रह्मलोकेच शङ्करम्‌ ॥ 
पुरा कैलासशिखरै मामुचाच महेश्वर; । देवानां दुळेभां नन्द निशामय घदामि ते ॥ 
खुरासुरमुनीन्द्राणा चाञ्छितांमुकतिदां पराम्‌ । रेफो हि को टिजन्माघं कर्मेभोगंशुभाशुभम्‌ 
आकारा गर्भचासञ्च त्युञ्जरोगमुत्सजेत्‌। धकार आयुषो हानिमाकारो भववन्धनम्‌ 

श्रवणस्मरणोक्तिम्यः प्रणश्यति न संशयः । 

. शफो हि निश्चलां भक्ति दास्यं कृष्णपदाम्बुजे ॥ १०७॥ 

सर्वेप्खितं सदानन्दं सर्व सिद्वौघमीश्वरम्‌। घकारः सहचासञ्च तत्तुत्यकालमेव च ॥ 
ददाति सार्शिसारूप्यं तत्वज्ञानं हरेःसमम्‌। आकारस्तेजसां राशि दानशक्तिः हरो यथा 
योगशर्कतियोगम तिंसर्व काळं रिस्द्धतिम्‌ । भ्रुत्युक्तिस्मरणाद्ो गान्मोहजाळञ्च किल्विषम्‌ 
रोगशोकमृत्युयमा वेपन्तेनात्रसंशयः । राधामाधवयोः किञ्चिदुव्याख्यानञ्चयतः श्रुतम्‌ 
तढुक्तञ्च यथाज्ञानं साकल्यं वक्तुमक्षमः । आरादु बृन्दावने नन्द्‌ विचाहो भवितानयोः 

पुरोहितो जगद्धाता छृत्वाझिं साक्षिणं सुदा । 

कुवेरपुत्रमोक्षञ्च गव्यस्याृत्य भक्षणम्‌ ॥ ११३॥ 
हसनं धेनुकस्यैच कानने ताळमोजनम्‌। बककेशिप्रलम्वानां हिसनश्वाथ लीलया ॥ 

मोक्षणं द्विजपल्लीनां भिष्टान्नपानभोजनम्‌। भञ्जनं शक्रयागस्य शक्राद्रोकुलरक्षणम्‌ ॥ 
योपीनां वस्त्रहरणं त्रतसम्पाद्नन्तथा । ताभ्यः पुनवस्त्रदानं वरदानं. यथेप्सितम्‌ १२६ 
“आती हरणं तांसामय वश्याः अर्च्यत tized by 53 Foundation USA 
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६०२ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
रासोत्सवं महारम्यं सर्वेषां हर्षचद्धेनम्‌ ॥ ११७॥ 
पूर्णचन्द्रोदये नक्त घसन्ते रासमण्डले । गोपीनां नवसम्भोगात्‌ छत्वा पूर्ण मनोरथम्‌ 
ताभिः सह जलक्रोड़ां करिष्यति कुतूहळात्‌ । विच्छेदो ऽस्य वर्षशतं श्रीदामाशापहेतुकम्‌ 
गोपालेर्गोपिका भिश्च भविता राधया सह । मथुरागमनं तत्र गोपीनां शोकवद्धेनम्‌ | 
पुनः प्रबोधनं तासां दानमाध्यात्मिकस्य च । | 
स्न्द्नाक्ूरयो रक्षां सअस्ताभ्यां करिष्यति ॥ १२१ ॥ 
रंथस्यारोहणं इत्वा मथुरागमनं पुनः । पितुञ्रातूवजैः साड घिलङ्य यसुनां व्रज॥१२२ 
अक्रूराय ज्ञानदानं दर्शयित्वा स्वकं जळे | कौतुकेन च सायाह्न नगरात्सर्वदर्शनम्‌॥ 
माळाकारतन्तुचायकुब्जानां बन्धमोक्षणम्‌ । घजुमेङ्ग शङ्करस्य यागस्थानप्रदर्शनम्‌॥ 
३ हिसनं गज़मझानां दर्शन नृपतेः पुरः । 
कंसस्य हिसनं सद्यः पित्रो निगड्मोक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
प्रबोधनञ्च युष्माकमुप्रसेनाभिषेचनए | तस्य तस्य वधूनाश्न ज्ञानाच्छोकापनोदनम्‌॥ 
शतुः स्वस्योपनयनं विद्यादानं गुरोर्मखात्‌। गुरुपुत्रपदानश्च पुनरागमनं ग्रहे ॥१२७॥ 
छलनं नुपसैन्यानां यघनस्य दुरात्मनः । निर्माणं द्वारकायाश्च मुचुकुन्दस्य मोक्षणम्‌! 
__ दारकागमनशञ्चैव यादवैः सह कौतुकात्‌ । स्त्रीसंघानां घिहरणं ताभिः सारद्ञ्चक्रीइनम्‌. 
' सौमाग्यचर्धनन्तासांपुतरपौत्रा दिस्य च । मणिसम्वन्धिनो मिथ्याकछङ्कस्यचमो क्षणम्‌ 
साहाय्यं पाण्डवानाञ्च भाराचतरणादिकिम्‌ । निष्पन्नं राजसूयस्य धर्मपुत्रस्य लीलया ? 
पारिजातस्य हरणं शक्राहङ्कारमर्द्नम्‌ । 
चतपूणञ्च सत्याया वाणस्य सुजङन्तनम्‌ ॥ १३२॥ 
मदनं शिवसेन्यानां हरस्य जुम्भणं परम्‌ । हरणं बाणपुञ्याएचैचानिरुद्धस्य मोक्षणम्‌। 
० ०. नाश्य दहनं विपरदारिदयमञ्जनम्‌। चिप्रपुचरप्रदानञ्च ढुष्टाना दमनादिकम्‌ । १३४ 
तीथेयात्राप्रसङ्गेन युष्माभिः सह दशेनम्‌। इत्वा च राधया साड व्रजमागमिता पुनः 


_ पा वर के कक पणांशकम_ | सर्च निष्पादन कृत्वा गोलोक राधया 
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नारायणश्च वैकुण्ठं गमिता स्म त्वया सह ॥ १३५॥ 
धर्म्मंगरहस्टषी द्वौ च विष्णुः क्षीरोदमेव च। इत्येचं कथितं नन्द्‌ भविष्यं वेदनिर्णयम्‌ 
श्रूयतां साम्प्रत कर्म यदर्थं गमनं मम। माघशुक्कचतुदेश्यां कुरु कम्मं शुभे क्षणे ॥१३६॥ 
शुरुवारे च रेघत्यां विशुद्धे चन्द्रतारके । चन्द्रस्थे मीनलग्ने च लग्नेशपूर्णदर्शने ॥१४०॥ 
घणिजे करणोत्ङष्टे शुभयोगे मनोहरे । खुदुलंभे दिने तत्र सर्वोत्छृ्टोपयोगिके ॥१७१॥ 
आलोच्य पण्डितैः सार कुरकर्मसुदान्वितः । इत्युकत्वा वहिरागत्यससुचासमुनीश्वरः 
हृष्टो नन्दो यशोदा च कर्मोद्योगं चकार ह। एतस्मिन्नन्तरे द्रुं गगं गोपाश्चगोपिकाः 
यालका वालिकाशचैव आजग्सुनेन्द्मन्द्रम्‌। ददृशुस्ते सुनिश्रेष्ठं ग्रीष्ममध्याहुभास्करम्‌ 
शिष्यसङ्चैः परिद्चतं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । गूढ्योगं प्रवोचन्तं सिद्धाय पृच्छते सुदा ॥ 
पश्यन्तं सस्मितं नन्द्भवनानां परिच्छदम्‌ । स्वर्णसिंहासनस्थञ्च योगसुद्राधर वरम्‌ 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च पश्यन्तं ज्ञानचक्षुषा । हृदीश्वरं प्रपश्यन्तं सिद्धं मन्त्रप्रभावतः ॥ 

बहिर्यशोदाक्रोड़स्थं ताइशं सस्मितं शिशुम्‌ । 

महेशदत्तध्यानेन यटूपञ्च निरूपितम्‌ ॥ १४८ ॥ 

तं इष्वा परमप्रीत्या पूर्णभूतमनोरथम्‌। साशचुनेत्र पुलकितं निमग्नं भक्तिसागरे ॥१४६॥ 
हृदि पूजां प्रणामञ्च कुन्तं योगचय्यंया । मूर्ध्ना प्रणेसुस्ते तञ्च स च तानाशिषं द्द 

आसनस्थो सुनिस्तस्थौ ते अग्मुः स्वालयं सुदा । 

नन्दः सानन्द्युक्तश्च बन्धून्‌ मङ्गलपत्रिकाः ॥ १५१ ॥ 

प्रस्थापयामास शीघ्रमारादु दूरस्थितान सुदा । 

दुघिकुल्यां दुग्धकुल्यां घ॒तकुल्यां प्रपूरिताम्‌॥ १५२ ॥ 
गुड़कुल्यांतैलकुल्यांमधुकुल्याञ्चबिस्तृताम्‌। नवनीतङुल्यां पूर्णाञ्च तक्रकुल्यांयद्वच्छया 
शर्करोद्ककुल्याञ्च परिपूर्णाद्च लीलया । तण्डुळानाञ्च शालीनामुच्चेश्च शतपवेतान्‌ ॥ 
पृथुकानां शैळशतं लषणानाञ्च सप्त च। सप्त शैलान्‌ शर्कराणां लड्डुकानाञ्च सप्त च। 
परिपक्रफळानाञ्च तत्र षोड़श पर्वतान.। यवगोधूमच्ूर्णानां पक्कलड्डुकपिण्डकान्‌ ॥ 
मोदकार्नद्ि शश्च स्वस्तिकानाच पवेताने। केपेदेकामाभंत्युचेः शेलान'संप्तेच नारद्‌ 


| 
| 
| 
| 
प 
। 
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कपूराद्कयुक्ताना ताम्वूछानाञ्च मन्दिरम्‌ । विस्तृतं द्वारहीनश्व चासितोदकसंयुतम | 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन समन्वितम्‌। नानाविधानि रल्लानि स्वर्णानि विविधानि च 
मुक्ताफलानि रम्याणि प्रबालानि मुदान्वितः । 
` नानाविधानि चारूणि घासांसि भूषणानि च॥ १६० ॥ 
पुत्रान्नप्राशने नन्दः कारयामास कौतुकात्‌ । सं एकारयुक्तं रुचिरं चन्द्नद्र्वचचितम्‌॥ 
गाङ्गणं कदलीस्तम्मै रसालनवपछ्वैः । ग्रथितैः सूक्षमबञ्नेण वेष्टयामास कौतुकात्‌ ॥ ` 
युक्त मङ्गलङम्मेश्च फछपल्लबसंयुतैः। चन्द्नाणुरुकस्तूरीपुष्पमालाविराजितैः ॥१६३ ॥ 
माल्यानां बरचस्त्राणां राशिभिश्च चिराजितम्‌। 
गाञ्च मधुपर्काणामासनानाञ्च नारद्‌ ॥ १६४ ॥ 
फछानां जलकुम्मानां सपूहैश्च समन्वितम्‌ । नानाप्रकारेवचिश्व दुळमैः सुमनोहरैः ॥ 
ढक्कानां दुन्दुभीनाञ्च पटहानां तथैच च । सुदङ्गमुरजादीनामानकानां समूहकेः ॥१६६॥ 
वंशीसन्नहनीकांस्यसरयन्त्ै्च शब्दितम्‌ । 
विद्याधरीणां नृत्येन भङ्गिमाश्रमणेन च ॥१६७॥ 
गन्धवेनायकानाञ्च सङ्गीतैमूच्छेनायुतै: । स्वर्णसिहासनानाञ्च रथानां निःस्वनैर्यतम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नन्दसुवाच वाचको सुदा । आजग्मुवेहवेन्द्राश्च बान्धचा बलुवास्तथा ॥ 


अश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाइचेति सत्वरम्‌ | आजर 


मूराजपुत्राश्च रल्लालङ्कारभूषिताः 
भारातो गिरिभानुश्च सस्त्रीकश्च सकिडुरः। रथानाञ्च चतुरक्षं गजानाञ्च तथैच च॥ * 


तुरङ्गमाणां कोरिश्च शिषिकानां तथैव च । 

ऋधीन्द्राणां मुनीन्द्राणां चिप्राणाञ्च विपश्चितामू ॥ १७२ ॥ 
चन्दिना सिक्कुकाणाञ्च सपूदैश्व समीपतः । गोपानांगो पिकानाञ्च संख्यांकत्तञ्चकःक्षम' 
सस्यागत्य बहिूयेत्युवाच प्राङ्गणे स्थितः । श्रुत्वैवं ताचुपत्रज्य समानीय व्रजेश्वरः ॥ 


आङ्गणे वासयामास पूजयामाल सत्वरम्‌ । ऋष्यादिकिसमूहञ्च प्रणम्य शिरसा भुवि । 
`. ~ पाद्यादिकिञ्च तेभ्यश्च प्रददौ सुसमा हितः ॥ १७५॥ 
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न कोऽपि कस्य शाब्दं च श्रोतुं शक्तश्च तत्र वै ॥ १७६ ॥ 
चिमुहृत्त कुवेरश्च श्रीकृष्णप्रीतये मुदा । चकार स्वर्णकृष्ट्या च परिपूर्णञ्च गोकुलम्‌ ॥ 
कौतुकापहवश्वकुवेन्युवर्गाश्व घ्रोड्या । आनत्रकन्घरा: सर्वे दृष्टा नन्द्स्य सम्पदम्‌ ॥ 
नन्दः कृताहिकः पूतो धृत्वा घोते च घासली । चन्दनायुरुकस्तूरीकुडुमेनेव भूषितः ॥ 
उवास पादो प्रक्षाल्य स्वर्णपीठे मनोहरे । 
गर्गस्य च मुनीन्द्राणां ग्रहीत्वाज्ञा व्रजेश्वरः ॥ १८०॥ 
संस्व्ठृत्य चिष्णुमाचान्तः स्वस्तिवाचनपूर्वंकम्‌ । इत्वाकर्मच वेदो क्तंभोजयामासबाळकम्‌ 
_ गर्गाचाक्यानुखारैण वाळकस्य मुदान्वितः । कृष्णेति मङ्गल नाम ररक्ष च शुभे क्षणे ॥ 
सघृतं भोजयित्वाच इत्वानाम जगत्पतेः | वाद्यानि वादयामास कार्‍यामासमङ्गलम्‌ 
नानाचिधानि स्वर्णानि धनानि विविधानि च । 
` भक्ष्यद्रन्याणि वासांसि ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ १८४ ॥ 
बन्दिभ्यो भिक्षुकेभ्यश्च सुवर्ण घिपुळं ददो। भाराक्रान्ताश्च ते सर्वे न शक्ता गन्तुमेवच 
ब्राह्मणान्‌ बन्धुवर्गाश्च भिक्षुकांश्च विशेषतः । मिणान्नं भोज॑यामास परिपूर्ण मनोहरम्‌ 
दीयतां दीयताञ्चैच खाद्यतां खाद्यतामिति। वभूव शब्दोऽत्युद्चेश्च सततं नन्द्गोकुले ॥ 
रल्लानि परिपूर्णानि वासांसि भूषणानिच । प्रवाळानि सुवर्णानि मणिसाराणि यानिच 
र चारूणि स्वर्णपात्राणि इतानि विश्वकमेणा । 
गत्या गर्गाय चिनयं चकार व्रजपुङ्गचः ॥ १८६॥ 
शिष्येम्यःस्वर्णमारांश्च प्रददौ चिनियान्वितः । द्विजेभ्योऽप्यच शिष्टेभ्यःपरिपूर्णानि नारद्‌ 
श्रीनारायण उवाच । | 
गृहीत्वा श्रीहरि गर्गो जगाम निभ्वतं सुदा .। तुष्टाव परया भक्त्या प्रणम्य च तमीश्वरम्‌ 
साश्रुनेत्रः सपुलको भक्तिनम्रात्मकन्धरः । पुराञ्जल्युतो भूत्वोबाच इष्णपदाम्बुजे ॥ 
गगे उचाच । 
हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभञ्जन। प्रसन्नो भव मामीश देहि दास्यं पदाम्बुजे ॥ 


त्वत्पित्रा, मे खन त्त तन मे कि प्रयोजनमू । ection, । [हि में निश्चलां सक्ति भक्तात्ताममयमद $: 


. इति स्तुत्वा साशुनेन्नः पपात चरणे हरे; । 
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अणिमादिकिलिद्विष योगेषु सुक्तिषु प्रभो । ज्ञानतत्वेऽमरत्वेवा कि ञ्चिन्ना स्ति स्पृहामा 
इन्द्रत्वेघा मनुत्वेवा स्वर्गलोकफलेचिरम्‌ । नास्तिमेमनखो वाञ्छा त्वत्पाद्सेचनंचिना 
सालोक्यं साष्टिसारुप्ये सामोप्यैकत्वमीप्सितम्‌ । 
नाहं शुह्णामि ते ब्रह्मन्‌ त्वत्पाद्सेबनं विना ॥ १६७॥ 
गोलोकेवापि पाताले वासे नास्ति मनोरथः। किन्तुते चरणास्भो जेसन्ततं स्स तिरस्तु 
त्वनन्तं शङ्करात्‌ प्राप्य कतिजन्मफलोद्यात्‌ । सर्वज्ञोऽहं सर्वदर्शी सर्वत्र गतिरस्तु गे 
इपां कुरु इपालिन्धो दीनबन्धो पदाम्बुजे । रक्ष मामभयं दत्त्वा स्वत्युमें कि करिष्यति 
सर्वेषामीश्वरः शबेस्त्वत्पादाम्भोजसेचया । सृत्युञ्ञयो ऽन्तकारश्च वभूव योगिनांगुर 
अह्या विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेचया | यस्येकदिचसे ब्रह्मन्‌ पतन्तीन्द्राशचतुरश 
त्वत्पाद्सेवया धर्म: साक्षी च सर्वेकमेणाम्‌ । 
पाता च फळदाता च जित्वा काळं सुदुर्जेयम्‌ ॥ २०३ ॥ 
ससहस्तचदनः रोषो यत्पादाम्बुजसेवया । धत्त सिद्धार्थवद्विशवं शिवः कण्ठे विषं यथा | 
सचेसम्पद्विधात्रीया देवीनाञ्च परात्परा । करोति सततंलक्ष्मी: केशैरुत्वत्पादमाजेनम. 
प्रकृतिरवोजरूपा सा सर्वेषां शक्तिरूपिणी । स्मारं स्मारं त्वत्पदाब्जं बभूव तत्परा घर 
'पावेती सवेरूपासा सर्वेषांबुद्विरूपिणी । त्वत्पाद्सेचया कान्तं लाभ शिघमीश्वरम 
विद्याघिष्ठात्री देवी या ज्ञानमाता सरस्वती । 
` : पूज्या वभूव सर्वेषां संपूज्य त्वत्पदाम्बुजम्‌ ॥ २०८ ॥ 
'साचित्री वेदजननी पुनाति सुचनजयम्‌ । ब्रह्मणो व्राह्मणानाञ्च मतिस्त्वत्‌पादसेवया ॥ 
क्षमा जगडिसतुञ्च रत्नगर्भा बसुन्धरा । प्रसूतिः सर्वेशस्यानां त्वतपादपद्मसेवया ॥ 
सघाममांशसम्भूता तब तुल्याचतेजसा । स्थित्या चक्षसितेपादं सेवते न्यस्यकाकथा 
यथा शर्वाद्यो देवा देव्यः पझादयो यथा । सनाथं कुरु मामीश ईश्वरस्य समाकपा ॥ 
“न यास्यामि ग्रह नाथ न गृह्णामि धनं तच । कृत्वा मां रक्ष पादाव्जसेवायां सेवकं र्व. 
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उचाच तं स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिरस्त्विति ॥ २१५ ॥! 
इदं गर्गेछतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । हुढ़ां भक्ति हरेर्दास्यं स्म्रतिञ्च लभते श्रुवम्‌ 
जन्मश्त्युजरारोगशोकमोहादिसङ्कटात्‌। तीर्णो भवति श्रीकृष्णदाससेवनतत्परः ॥ 
ष्णस्य सह काळञ्च रष्णसाउेश्व मोदते । कदाचिन्न भवेत्तस्य विच्छेदो हरिणा सह 
श्रीनारायण उवाच! 
हरि सुनिः स्तत्रं कत्वा ददौ नन्दाय तं सुदा। उवाच तं गृहं यामि कुर्वाज्ञामिति बल्लभ 
अहो चिचित्रं संसारो मोहजालेन वेष्टितः । सम्मीलनञ्च विरहो नराणां सिन्धुफेनवत्‌ 
गर्गस्य चनं श्रुत्वा रुरोद नन्द्‌ एव च । सद्विच्छेदो हि साधूनां मरणादतिरिच्यते ॥ 
सर्चेशिष्येः परिच्चतँ युनीन्द्रं गन्तुसुद्यतम्‌। सर्वे नन्दादयो गोपा रुदन्तो गोपिकास्तदा 
प्रणेतुः परमप्रीत्या चक्रुस्तं विनयं मुने। दत्त्वाशियं मुनिश्रेष्ठो जगाम मथुरां सुदा ॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव वन्धुवर्गाश्व चल्लभाः । सर्वे जग्मुधेने: पूर्णाः स्वाल्यं हृएमानसाः ॥ 
प्रजग्मुवंन्दिनः सर्च परिपूर्णमनोरथाः । 
मिषएद्रव्यांशुकोत्कष्टतुरगस्वर्णभूषणेः ॥ २२५ ॥ 
आकण्उपूर्णा भुक्तया च भिक्षका गन्तुमक्षमाः । 
स्वर्णवस्त्रभरोद्रेकपरिश्रान्ता सुदान्विताः ॥ २२६ ॥ 
सुमन्द्गामिनः केचित्‌ केचिदुभूमौ च रोरते । केचिद्वत्मेनि तिष्टठन्तश्चो त्ति्ठन्तश्च केचन 
केचिदूषुः प्रमुदिता हसन्तस्तत्र केचन। कपदंकानां घस्तूनां शोषांश्चोचेरितान्‌ वहुन्‌॥ 
केचित्तानाददुः स्थित्वा दशयन्तश्च केचन । केचिननुत्यं प्रकुवेन्तो गायन्तस्तत्र केचन 
केचिदुबहुचिधा गाथाः कथयन्तः पुरातनाः । मरुतश्वेतसगरमान्धातृणाञ्च भूभृताम्‌ ॥ 
उत्तानपाद्नहुषनळादीनाञ्च याः कथाः । श्रीरामस्याश्वमेधस्य रन्तिदेवस्य कर्मणाम्‌ ॥ 
येषां येषां नुपाणाञ्च श्रुत्वा व्रद्धमुखात्‌ कथाः । 
कथयन्तश्च ताः केचित्‌ श्रुतवन्तश्च केचन ॥ २३२ ॥ 
स्थायं स्थायं गताः केचित्‌ स्वापं स्वापञ्च केचन । 


७ > 9) ७ 
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CC-0. Prof. $4 काय ha CoMtction, New मदा 1३३ ॥ 53 Foundation USA 


६०८ # त्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ $ [४ श्रीरुष्णजन्मलण्डे 


रो नन्दो यशोदा च बालडकत्वा च वक्षसि । तस्थौ स्वमिन्दरे रम्ये कुवेरभवनोपमे 
एवं प्रवर्दती वालौ शुक्कचन्द्रकछोपमौ । गवां पुच्छञ्च भित्तिञ्च धृत्वा चोत्तस्थतुमुंदा 
शब्दाद्धँ षा तदद्धंचा क्षमौ यत्तुं दिने दिने । पित्रोहेषेश्च घद्धेन्तौ गच्छन्तौ प्राङ्गणे मुने 
'बालो द्विपादं पादं वा गन्तुं शक्तो बभूव ह। 
गन्तुं शक्तो हि जानुभ्यां प्राङ्गणे चा गृहे हरिः ॥ २३७॥ 
बर्षाधिको हि वयसा इष्णात्सङ्कषेणः स्यम्‌ । 
ततो मुदं वद्धयन्तौ घद्धितौ च दिने दिने ॥ २३८॥ 
बजन्तो गोकुले वाळी प्रकृष्गमने क्षमौ । उक्तघन्तौ स्फुटं घाक्यं मायाबाळकविग्रहौ 
गगों जगाम मथुरां बसुदेवाश्रमं सुने । स तं ननाम पप्रच्छ पुत्रयोः कुशलं तयोः॥ 
सुनिस्तं कथयामास कुशल सुमहोत्सवम्‌। आनन्दाशुनिमग्नश्च श्रुतमात्रादु बभूव इ॥ 
देवको परमप्रीत्या पप्रच्छ च पुनः पुनः । आनन्दाश्रुनिमग्ना सा रुरोद च सुडर्मइः॥ 
गगेस्ताचाशिषं द्त्वा जगाम स्घालयं सुदा । स्वगृहे तस्थतुस्तौ च कुबेरभघनोपमे ॥ 
यत्र करपे कथा चेयं तत्र त्वमुपबहदणः । पञ्चाशात्कामिनीनाञ्च पतिगेन्धवेपुद्धच: ॥ 
तासां आणाधिकस्तवञचशङ्गर निपुणो युचा । ततो 5भूत्रेह्णःशापादुदासीपुत्रो द्विजस्यच 
ततो$धुना ब्रह्मपुत्रो वैष्णघो च्छिष्टभोजनात्‌। | 
र सवेदर्श च सर्वशः स्मारको हरिसेवया ॥ २४६॥ 
“2 छष्णचरितं नामाच्ाशना दिकम्‌ । जन्मख्त्युजरानिष्नमपर॑ कथयामि ते . 
ति श्रीव्रह्मचेघत्तें महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे कृष्णानप्राशन / 
` नमकरणमस्ताचो नाम अरयोदशोऽध्यायः । । 
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चतुर्दशो5व्यायः 
श्रीकृष्णबालचरित्रवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

एकदा नन्दपत्नी च स्नानार्थ यमुनां ययौ। गव्यपूर्ण गृह इट्टा जहास मधुसूदनः ॥१॥ 
द्धिदुग्धाज्यतक्रश्च नवनीतं मनोरमम्‌ । गृहस्थितञ्च यत्किञ्चिच्चखाद्‌ मधुसूदनः ॥२॥ 
मधु हैयङ्गचीनंयतस्व स्तिकंशकटस्थितम्‌ । भुवा पीत्चांशुकैवक्त्रसंस्कारंकर्तमुद्यतम्‌ 

ददशी वालक गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्‌ । 2 

गव्यशून्यं भग्नभाण्डं मध्वाद्रिक्तमाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

ट्टा पप्रच्छ वालांश्च अहो कर्मेदमदुथुतम्‌ । 

यूयं दत सत्यञ्च छतं केन सुदारुणम्‌ ॥ ५॥ 
यशोदावचनं श्रुत्वा सर्वेमूचुश्च बाळका: । चखाद्‌ सत्यं वालस्ते नास्मभ्यं द्त्तमेच च 
चाळानां चचनं श्रुत्वा चुकोप नन्दगेहिनी । वेत्रं ग्रहीत्वा दुद्राव रक्तपङ्कुजलोचना ७॥ 
पलायमानं गोविन्द ग्रहीतुंन शशाक ह । ध्यानासाध्यं शिवादीनांडुरापमपियोगिनाम्‌ 
यशोदा भ्रमणं इत्वा विश्रान्ता घर्मेसंयुता । तस्थौ कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठौ छता छुका 
विश्रान्तां मातरं इट्टा पालः पुरुषोत्तमः । सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीश्चरः 
करे धुत्वा च तं देवी समानीय स्वमालयम्‌ । बच्चा चस्त्रेण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ 
बध्वा कृष्णं यशोदा सा जगाम स्वालयं प्रति। हरिस्तस्थौ वृक्षमूळेजगतां पतिरीश्वरः 
श्रीक्रष्णस्पर्शमात्रेण सहसा तत्र नारद । पपात वृक्ष: शैलामः शब्दंछत्वा भयानकम्‌ ॥ 
सुवेशः पुरुषो दिव्यो वक्षादाविवेभूच ह । दिव्यस्यन्द्नमारह्य जगाम स्वालयं पुरः ॥ 
प्रणम्य जगतीनांथे शातकुम्मपरिच्छदम्‌। किशोरः सस्मितो गौरो रल्लालङ्कास्भूषितः 
सा वृक्षपतनं दडा मिया त्रस्ता व्रजेश्वरी । क्रोड़े चकार वाळंतं रुदन्तं श्यामसुन्द्रम्‌ 
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यशोदां भत्सेयामासुः शान्ति चक्रुः शिशोरमुदा ॥ १७ ॥ 
अत्यन्तस्थघिरै काले तनयोऽयं वभूव ह । 

धनं घान्यञ्च रल्लं वा तत्सवें पुत्रहेतुकम्‌॥ १८॥ 
सुमतिर्नास्ति ते सत्यं ज्ञातं नन्दवरजेश्वरि । 

न भक्षितं यत्पुत्रेण तत्‌ सव निष्फलं सुचि ॥ १६॥ 
पुत्र बदुध्वा गव्यहेतोवु क्षपूळे च निष्टुरे । 
युकम णि व्यप्रायां दैवाद वृक्ष; पपात ह ॥ २० ॥ 
चृक्षस्य पतनाद्रोपीभाग्याद वालोएपि जीवित: । 

परनष्टे चाळके मूढ़े घस्तूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
आशिषं युयुजुचिप्रा घन्दिनश्ध शुभावहाम्‌ । 

बिजेन कार्यामासुर्नामसङ्कीसन॑ हरे: ॥२२॥ 

एवं इत्वा जनाः सर्वे प्रययुनिजमन्द्रिम्‌ । 

उघाच प्ली नन्दश्च रक्तपङ्कजलोचनः ॥ २३ ॥ 


नन्द्‌ उघाच | 


2 स (९-0. Prof. स मोका अपम भना ती) ॥२६॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः ] # नळकूवरमोक्षवर्णनम्‌ # ६१२ 


निजेने सरखस्तीरे पुष्पोद्याने मनोहरे। घटवृक्षसमीपे च सौरमे पुष्पचायुना ॥ ३०॥ 
-विघाय पुष्पशयनं रल्लदीपेश्च दीपितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङुमद्रबसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

परितः पुष्पमाल्येश्च क्षोमवस्त्रेश्च वेष्टितम्‌ । 

सत्र रम्भां समानीय विजहार यथेच्छया ॥ ३२ ॥ 
आ्यङ्गाराष्टप्रकारञ्च बिपरीतादिकं खुखम्‌ । चुम्वनं षद्प्रकारञ्च यथास्थानं निरूपितम्‌ ॥ 
अङ्गप्त्यङ्कसंयोग त्रिविधाश्ळेषणं सुदा । नखद्न्तकरक्रीडाँ चकार रसिकेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
जलात्‌ स्थळे स्थळात्तोये कामशास्त्रविशारदः । रतिभोगंप्रकु्ेन्तंदद्शदेचलो सुनिः॥ 
नयां रम्भां सुक्तकेशीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌। नखदन्तक्षताडरीऱ्च पुलकाञ्चितचिग्रहाम्‌ ॥ 
पश्यन्तीं प्राणनाथञ्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा । वक्रभूभङ्गयुक्ताञ्च कासुकीञ्च ददर्श ताम्‌ 
रल्लकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळविराजिताम्‌ । विचित्ररलमात्यैश्व पुष्पमाट्यैश्च भूषिताम्‌ 

किड्किणीजाळसंयुक्तां सिन्दूरविन्दुसंयुताम्‌ । 

तया युक्तं पुङकितं नो त्ति्न्तं स्मरान्चितम्‌॥ ३६ ॥ 
चुक्षत्वं याहि पापिष्ठेत्युवाच मुनिपुङ्गवः । शशाप रस्मां कामात्तों मानुषीत्वं भवेतिच 
जनमेजयस्य खुभोग्या भविता कामिनीति च.। त्वमेव गोकुल गच्छ बरक्षरूपी भवेतिच 
श्रीक्रष्णस्पर्शमात्रेण पुनरायास्यसि गृहम्‌ । रम्मेत्वमिन्द्रसंयोगातपुनरायास्यसिञ्चुवम्‌ 
इत्येवमुक्ता स मुनिजेगाम निजमन्दिरम्‌ । कुवेरतनयः श्रीमान्‌ ख जगाम निजाळयम्‌॥ 
इत्येचं कथितं विप्र रम्भाख्यानं बदामि ते । सुचन्द्रस्य गृहे रम्भा ललाम जन्म भारते 

कन्या लक्ष्मीस्वरूघा च वभूव सुन्दरी घरा । 

ताञ्च खालङकतां रत्वा सुचन्द्रो नृपतीश्वरः ॥ ४५॥ 
नानाकौतुकसंयुक्तां ददौ जन्मे जयाय च। जन्मेजयस्य सुभगा बभूव महिषी घरा ॥ 
स्थाने स्थाने निर्जने च राजा रेमे तया सह। एकदा नुपतित्रेष्ठ अश्वमेधेन दीक्षितः ॥ 
अश्बसङ्गोपनं छत्वा तस्थौ शक्रश्च मन्दिरे । यज्ञाशवं रुचिरं मत्वा कोलुकेन च सुन्द्री 

दृष्टं जगाम सा साध्वी चाश्वमेकाकिनी सुदा । 
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तया निचार्यमाणश्च रेमे तत्र तया सह । सूच्छांमचाप शक्रश्च चुबुधे न दिवानिशम्‌ ५ 
सा च सम्भोगमात्रेण देहं तत्याज योगतः । 
नृपस्य खञ्या भीत्या शक्रः स्वगे जगाम ह ॥ ५१॥ 
राजा शरुत्वा मृतां दष्टा विललाप भृशां मुष्टुः । 
यज्ञं समाप्य घिप्रेभ्यो ददौ पूर्णाञ्च दक्षिणाम्‌ ॥ ५२॥ 

रम्भा च मानवं देहं त्यक्वा स्वग जगाम ह। इत्येवं कथितं सवै वृक्षाजुनविभक्षन्म 
नलकूचरमोक्षञ्च रम्भायाश्च महामुने ॥ ५३॥ 

पुण्यदं कृष्णचरितं जन्मसृत्युजरापहम्‌ । इत्येवं कथितं सर्वमपरं कथयामि ते ॥५४॥ 

इति भ्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराण नारायणनारदसंघादे ्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
बक्षाजनभञ्जनं नाम चतुदेशोष्ध्यायः । 


————— 


पञ्चदशोऽध्यायः 

ह राधास्वरूपवर्णनम्‌ । 

` श्रीनारायण उचाच | र 

बा ळा ययौ । तत्रोपवनमाण्डीरे चारयामास गोधनम्‌ | ` 

| पज न स तत्‌ पपौ । उचास वृक्षमूळे च बाळं छत्चा स्ववक्षति : 

- मायामानुषचिझहदः । चकारः मायया: कस्मान्मेघाच्डन्ने नभो युग | 
हुड श्याम कननान्तरम्‌। झञ्झावातँ महाशब्दं. घञ्चशाब्दञ्च दारुण 
1 कस्पमानांश्च पादपान । | 
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रेकस्य किम्‌ ॥ ६॥ 


पञ्चदशो ऽध्यायः ] # राधास्वरूपचणेनम्‌ # ६१४. 


एवं नन्दै प्रवदति रुरोद श्रीहरिस्तदा । पयोभिया हरिश्चैव पितुः कण्ठं दधार सः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राधा जगाम छष्णसन्निधिम्‌ । गमनं कुवेती राजहंसबञ्जनगञ्जनम्‌ ॥८॥ 


शरतपार्वणचन्द्राभासुष्वक्त्रा मनोहरा । शरन्मध्याहपद्मानां शोभामोचनलोचना ॥ ३ - 


परितस्तारकापक्ष्मविचित्रकञ्जलोज्ञ्चला । खगेन्द्रचञ्चुचार्थीशंसानाशकनासिका ॥ 
तन्मध्यस्थलशोभाई स्थूलमुक्ताफलोज्ज्वछा । कवरीवेशसंयुक्ता मालतीमाल्यवेष्टिता ॥ 
ओऔष्ममध्याहमार्तण्डप्रभामुश्ककुण्डला । पक्वविम्वफलानाञ्च श्रीमुाघस्युग्मका १२ 

मुक्तापङ्क्तिप्रभान्तैकदन्तपङ्क्तिलमुज्ज्चका | 

इषतप्रफुलकुन्दानां खुप्रभानाशकस्मिता॥ १३ ॥ 
कस्तूरीविन्दुसंयुक्तसिन्दूरविन्दुमूषिता । कपाळं मलिकायुक्त विश्रती श्रीयुत सती ॥ 
खुचारूवर्तुळाकारकपोळपुळकान्विता । सणिरत्नेन्दरसाराणां हारोर:स्थळ्भूषिता ॥१५॥ 
सुचार्थीफलयुगकठ्निस्तनसङ्गता । पत्रावलीथ्रिया युक्ता दीप्ता सद्रत्नतेजसा ॥१६॥ 
सुचारु वर्तुलाकारमुद्रं खुमनोहरम । चिचिच्रच्रिवलीयुक्ते निम्ननामिञ्च विभ्रती ॥१७॥ 
सदत्नसाररचितमेखळाजालभूषिता । कामास्त्रसास्भ्रूसङ्गयोगीन्द्रचित्तमोदिनी ॥१८॥ 
कठिनश्री णियुगळं धरणीधरनिन्द्तम्‌। स्थळपदमप्रभासुष्टचरणं दधती सुदा ॥१६॥ 
.रत्नभूषणसंयुक्तं यावकद्रचसंयुतम्‌ । मणीन्द्रशोमासंमुएसालक्तकपुनभेचम्‌ ॥ २० ॥ 
सद्रत्नसाररचितक्वणन्मञ्जीररञ्चितम्‌ । रत्नकडुणकेयूरचारशद्धुविभूषिता ॥ २१ ॥ 
रल्षांगुळीय निकरवहिशुद्धांशुकोमला । चारूचम्पकपुष्पाणां प्रमामुएकळेवरा ॥ २२ ॥ 
सहसरूद्‌लसंयुक्तक्री डाकमलमुज्ज्वलम्‌ । श्रीमुखश्रीदर्शनाथे विश्रती रलद्पेणम्‌ ॥२३॥ 

दृष्टा तां नि्जेने नन्दो घिस्मयं परमं ययौ । 

चन्द्रको रिप्रभामुष्टां भासयन्ती दिशो दश ॥ २४॥ 

ननाम तां साश्चुनेत्रो भक्तिनश्रात्मकन्घर; । 

जानामि त्वां गर्गसुखात्‌ पद्माधिकप्रियां रैः ॥ २५॥ 


जानामीमंमहाचिष्णोःपरनिर्गणमच्युतम्‌। तथापि मो हितोऽहञ्च मानवो विष्णुमायया . 
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इत्युक्तवा प्रददौ तस्यै रुदन्तं बालकं भिया । 

जग्राह चाळक राधा जहास मधुरं मुखात्‌ ॥ २८॥ 
उचाच नन्द सा यत्नान्नप्रकाश्यं रहस्यकम्‌ । अहं दृष्टा त्वयानन्दकतिजन्मफळो दयात्‌ 
नस्त्वं गर्गघचनात्सवै जानासि कारणम्‌ | अकथ्यमाचयोर्गोप्यं चरित्रं गोकुले बज 


बरं दृशु बजेश त्वं यत्रे मनसि वाञ्छितम्‌ । ददामि लील्या तुभ्यं देघानामपिदुळ भम्‌ । 


राधिकाचचनं भ्रुत्वा तामुवाच वजेश्वरः । युवयोश्वरणेभक्ति देहि नान्यत्र मे स्पृहा ॥ 
युवयोः सन्निधौ घासं दास्यसि त्वं सुदुलंभम्‌ । 
आवाभ्यां देहि जगतामम्बिके परमेश्वरि ॥ ३३ ॥ 
त्वा नन्दस्य घचनमुचाच परमेश्वरी । दास्यामि दास्यमतुळमिदानीं भक्तिरस्तु ते॥ 
आषयोश्चरणाम्मोजे युषयोश्च दिचानिशम्‌ । प्रफुलद्ददये शश्वत्‌ स्स्तिरस्तु खुदुलेभा 
मायायुषाञ्च प्रच्छन्नौ न करिष्यति मद्वरात्‌ । 
गोलोके यास्यथान्ते च विद्दाय मानवी तनुम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पसुता त सानन्दंकृत्वा कृष्णं स्घचक्षसि । दूरं निनायश्ची कृषणं बाहुभ्याञ्चयथेप्सितम्‌ 


कत्वा घक्षसि तं कामात्‌ एलेष॑ इलेषं चुचुम्ब च । 
पुढकाङ्कितसर्वाङ्गी सस्मार रासमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 

न्नतरे राधा मायासद्रल्लमण्डपम्‌ । ददृशे रत्नकलशशतेन च समन्वितम्‌ ॥ 
नानाचिचित्र चित्राढ्य': चित्रकाननशोभितम्‌ l 


सिन्दूराकारमणि भिः स्तम्भसंघेविराजितम्‌ ॥ ४०॥ 
चन्द्ताणुरुकस्तूरीकुक्‌ मद्रचयुक्तया । संयुक्तं मालतीमालास 


एतस्मिन्न 


समन्वितम्‌ । भूषितं भूषितैचस्तरैः पताकानिकरैचेरैः ॥ 
सप्तसोपानसंयुत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
( खुदा 


RT समूहपुष्पशय्यया ॥ ४१ ॥ | 
नानामोगसमायुक्त दिव्यदपेणसंयुतम्‌ । मणीच्द्रमुक्तामाणिक्यमाछाजाले विभूषितम्‌ ॥ | 


पञ्चदशोऽध्यायः ] # राधाक्रष्णसस्मिलनचर्णनम्‌ # ६१५ 


सुघामधुस्याँ पूर्णानि रत्नकुम्मानि नारद । पुरुषं कमनीयञ्च किशोरश्यामसुन्दरम्‌ ॥ 
को टिकन्दर्पलीलाभं चन्दनेन विभूषितम्‌ । शयानं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम्‌॥ 
पीतचस्त्रपरीधान प्रसन्‍नवदनेक्षणम्‌ । मणीन्द्रसारनिर्माणं कणन्मज्ञीररज्रितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सद्रत्नसारनिर्माणकेयूरचळयान्वितम्‌ । मणीन्द्रकुण्डळाम्याञ्च गण्डस्थळविराजितम्‌ ॥ 

कौस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमुज्ज्लम्‌ | 

शस्तपा्वेणचन्द्रास्यप्रभामु एमुखो ज्ज्वलम्‌ ॥ ५० ॥ 
शरत्‌प्रफुल्लकमलप्रभामोचनलोचनम्‌ । माळतीमाल्यखं श्लिएशिखिपिच्छशुशो मितम्‌ ॥ 
जिघडडुचूड़ां विश्रन्तं पश्यन्तं रत्नमन्दिरम्‌ । क्रोडं चालकशून्यञ्च ट्वा तं नवयौवनम्‌ ॥ 
सर्वस्सृतिस्वरूपा सा तथापि विस्मयं ययो । रूपंरासेश्वरी इदा सुमोह खुमनोहरम्‌॥ 
कामाञक्षु्चकोराभ्यां सुखचन्द्र पपौ मुदा । निमेषरहिता राधा नवसङ्गमलाखला ॥ 
पुलकाङ्कितसर्वाङ्गी सस्मिता मदनातुरा | तासुवाच हरिस्तत्र स्मेराननसरोरुहाम्‌ ॥५५ 

नचसङ्गमयोग्याञ्च पश्यतीं बक्रचश्लुषा । 

श्रीकृष्ण उचाच । 

राजे स्मरसिगोळोकवृत्तान्तं खुरसंसदि ॥ ५६ ॥ 
अद्य पूर्ण करिष्यामि स्वीङृतं यत्‌ पुरा प्रिये । त्वंमेप्राणाधिकाराधेप्रेयसी च चरानने॥ 
यथा त्वञ्च तथाऽहञ्जमेदो दिनावयो धुंचम्‌ । यथाक्षीरेचघावद्यंयथाग्नौदादिकासती ॥ 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहंत्वयिसन्ततम्‌। विनासदाघटंकर्त विनास्वर्णेनकुण्डलम्‌ ॥ 
कुळालः स्चर्णकारश्च न हि शक्तः कदाचन। तथा त्वया विना सष्टिमहङु्त नचक्षमः ॥ 
सृष्टेराघारभूता त्वं बीजरूपोऽहमच्युतः । आगच्छ शायने साध्वीकुरुवक्षःस्थले हिमाम्‌॥ 
त्वं मे शोमास्वरूपासि देहस्य भूषणं यथा। कृष्णंबदन्तिमांलोकास्त्वयेचरहितंयदा ॥ 
श्रीकृष्णञ्च तदातेऽपित्वयैच सहितंपरम । त्वञ्चश्रीस्त्वञ्चसम्पत्तिस्त्वमाधारस्वरूपिणी 
स्ंशक्तिस्वरूपासिसवंरूपोऽहमक्षरः । यदा तेजःस्वरूपोऽहंतेजोरूपासि त्वं तदा ॥६४ 
न शरीरी यदाह्च तदा त्वमशरीरिणी। स्वंबीजस्वरुपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 
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ममाड्रांशस्वरूपा त्वं मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ ६६ ॥ 
शक्या बुदुध्या च ज्ञानेन मया तुल्या घरानने । आवयोमेंदबुद्धिश्च यः करोति नराधमः 
तस्य चासः कालसून्ने याचञचन्द्रदिघाकरो । पूर्घान्‌ सप्त परान्‌ सप्तपुरुषान्‌ पातयत्यधः 

कोरिजन्माजित पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 

अ्ञानादावयोनिन्दां ये कुचेन्ति नराधमाः ॥ ६६॥ 


पच्यन्ते नरके घोरे याचच्चन्द्रद्चाकरो । राशब्दं कुवेतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम्‌ 


घा शब्द कुर्वेतः पश्चाद्यामि श्रचणलोभतः । ये सेवन्ते च द्त्वा माझुपचारांश्च षोड़श 
याघञ्जीचनपरययन्तं या प्रीतिर्जायते मम ॥ ७१ ॥ 
सा प्रीतिमेम जायते राधाशब्दात्ततो ऽधिका । 
परिया न मे तथा राधे राधा वक्ता ततोऽधिकः ॥ ७२ ॥ 
प्रह्मानन्त: शिषो घमो नरनारायणावृषी । कपिलश्च गणेशशच कात्तिकेयश्च मतप्रियः 
लक्ष्मीः सरस्वतीदुर्गा साचित्रीप्रकतिस्तथा | ममप्रियाशचदेबाशचतास्तथापिन तत्समाः 
ते सबे प्राणतुल्या मे त्वं मे प्राणाधिका सति | 
भिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वञ्च चक्षःस्थले स्थिता ॥ ७५ ॥ 
या मे चतुर्भुजा मूत्तिविभत्ति वक्षसि प्रियाम्‌ । 
सोऽहं छृष्णस्वरूपस्त्वा चिवहामि स्वयं सदा ॥ ७६॥ 
इत्येयुक्त्वा श्रीक्रष्णस्तथौ तल्पे मनोरमे । उवाच राघिकानाथं अक्तिनख्रात्मकन्धरा 
रा | 
स्मरामिसवंजानामि बिस्मरामि कथंविभो । यत्त्वं घदसि सर्वां त्वत्पादाब्जप्रसादतः 
इश्‍वरस्या प्रियाःकेचित्‌ प्रियाश्च कुत्र केचन । 
ये यथा मां न स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृपा ॥ ७६ ॥ 
च पेत कहं समः पेत णम्‌ । तथापि योग्यायोग्ये च सम्पसौ च समाहंपा 
सयानस्त्वं कथामिय्येतक्षणं गतम्‌ । ततृक्षणञ्च युगसम नाहं गणयित क्षमा 
००० आप ही, च. शिरलि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ ४५:०५ by 83 Foundation USA 


पञ्चदशो ऽध्यायः ] $ ब्रह्मकृतराधाछष्णस्तोचम्‌ # ६१७ 


दुनोति मन्मनः सद्यस्त्वदीय विरहानळात्‌ ॥ ८२॥ 
पुरः पपात मे इृष्टिस्त्वदीयचरणास्बुजेः। नीता मया न हि क्लेशादु द्रघुमन्यत्‌ कळेवरम्‌ 
प्रत्येकमङ्गं दृष्ट्येच दत्ता शान्ते सुखाम्बुजे । दष्टा मुखारचिन्दञ्च नान्यङ्गन्तुं न सा क्षमा 
राधिकाचचनं श्रुत्वा जहाख पुरुषोत्तमः । तामुवाच हितं तथ्यं श्रुतिस्म्ृतिनिरूपितम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
न खण्डनीयं तत्तत्र मया पूर्वं निरूपितम्‌ । 
तिष्ठ भद्दे क्षण भद्रं करिष्यामि तच प्रिये ॥ ८६ ॥ 
त्वन्मनोरथपूर्णस्य स्वयङ्काछः समागतः । यस्य यल्लिखितं पूर्व यत्र काळे निरूपितम्‌ 
तदेव खण्डितुं राधे क्षमो नाहर को विधिः। 
विधातुश्च चिधाताह येषां यदलेखनं इतम्‌ ॥ ८८॥ , 


ब्रह्मदीनाञ्च शुद्राणां न तत्‌ खण्ड्यं कदाचन । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरेः _ 


मालाकमण्डलुकर ईषतस्मेरवतुर्मुखः | गत्वा ननाम तं ऊष्णं प्रतुष्टाच यथागमम्‌ 1६० 
साश्नुनेत्रः षुङकितो भक्तिनन्रात्मकन्धरः । स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्निधिम्‌ 
पुननेत्वा प्रभुं भत्तया जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
सूर्ध्ना ननाम भक्त्या च मातुस्तव्वरणाम्वुजे ॥ ३२॥ 
चकार सम्प्रमेणैच जराजालेन वेष्टितम्‌ । कमण्डलजलेनेव शीघं प्रक्षालितं सुदा ॥६३ 
यथागमं प्रतुष्टाच पुटाञ्जलियुतः पुनः । 
ब्रह्मी वाच 
हे मातस्त्वत्पदाम्भोजं इष्टं कृष्णप्रसादतः ॥ ६७ ॥ 
सुदु्भञ्च सर्वेषां भारते च विशेषतः । षश्टिवषेसहस्त्नाणि तपस्तप्तं पुरा मया ॥ ६५ ॥ 
भास्करे पुष्करे तीर्थ ष्णस्य परमात्मनः । आजगाम घरं दातुं चरदाता हरिः स्वयम्‌ 
घरं वृणीष्वेत्युक्ते च स्वामीष्टञ्च बृतं सुदा । राधिकाचरणाम्मोजं सर्वेषामपि दुलभम्‌ 
दे शुणातीत मे शीघमधुनेव प्रदर्शय । मयेत्युक्तो इरिस्यमुवाच मां तपस्विनम्‌ ॥६८॥ 
दर्शियिष्यामिं'काले' यंचत्सेदानी मेति? ब 082०१ by 83 Foundation USA 
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न हीश्वराज्ञा विफला तेन दुष्टं पदाम्बुजम्‌ ॥ ६६॥ 
सवेषां घाञ्छितं मातर्गोलोके भारतेऽधुना । 
सर्वा देव्यः प्रकृत्यंशा जन्याः प्रातिका भ्रुवम्‌ ॥ १०० ॥ 
्वष्णाङ्गार्धसम्मूतातुल्याकषणेनसवंतः । श्रीकृष्णस्त्वमयंराधात्वंराधाचाहरिः वयम्‌ 
न हि वेदेषु मे दृष्ट इति केन निरूपितम्‌ । 
त्रह्ण्डाद्वहिरूऽ्वेञ्च गोलोको ऽस्ति यथाम्बिके ॥ १०२ ॥ 
वेङुण्ठशराप्यजन्यश्चत्वमजन्यातथाम्विके । यथा समस्तत्रह्माण्डे श्रीृष्णांशांशजीचिनः 
तथा शक्तिस्वरूपा त्वं तेषु सवेषु संस्थिता । 
पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वदंशा निखिलाः स्त्रियः ॥ १०४॥ 
आत्मना देहरूपात्बमस्याधारस्त्वमेष हि । अस्यानुप्राणैस्त्वंमातस्त्वत्प्राणै रयमीश्वरः 
किमहो निर्मित; केन हेतुना शिल्पकारिणा । 
नित्योऽयञ्च तथा कष्णस्त्वञ्च नित्या तथाम्बिके ॥ १०६॥ 
अस्यांशा त्वं त्वदंशो बाप्ययं केननिरूपितः | अहं घिधाताजगतां वेदानांजनकःस्वयम्‌ 
तं पठित्वा गुरुमुखाद्ववन्त्येच बुधा जना: । गुणानां चा स्तघानां ते शतांशं बक्तुमक्षमः 
वेदो घा पण्डितो घान्यः को चा त्वां स्तोतुमीश्वरः । 
गी हरल जनकं ला चुद्धिज्ञानाम्बिका सदा ॥ १०६ ॥ | 
> यक मातः को वात्वांस्तोतुमीशचरः । यद्वस्तु दृष्टं सर्वेषांतद्विचक्तुंवुधः क्षमः . 
तं वस्तु तनिवेक्तञक:क्षमः । अहं महेशो5नन्तश्व स्तोतं त्वां कोऽपि न कषम 


| सरस्वती च वेदाश्च क्षम: कः स्तोतुमीश्चरि । यथागमं यथोक्तञ्च न मां निन्दितुमहँसिं | 
/. रहर is स्य योग्यायोग्ये समा कृपा जनस्य प्रतिपाल्यस्य क्षणेदोष/क्षणेगुणः | 
5 जनको यो चा सवं क्षमतिस्नेहतः । इत्युक्ता जगतां घातातस्थौ च पुरतस्तयोः | 


५ | 

क ॥ | 

पाए पादे 'मचिदास्य त्ष छुर्घम्‌ itized by 53 Foundation USA 1 
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कम्मेनिमूलन छृत्वास्तत्युंजित्वासुदुजेयम्‌ ।-चिलङ्कयसवेलो कांश्रयाति गोलोकमुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उवाच | 

ब्रणः स्तचनं श्रुत्वा तमुवाच ह राधिका ॥ ११७॥ 
बरं वृणु विधातस्त्वं यत्ते मनसि वत्तते । राधिकावचनं श्रुत्वा तासुचाच जगद्विधि :॥ 
घरञ्च युवयोः पादपद्मभक्तिञ्च देहि मे । इत्युक्ते विधिना राधा तूर्णमो मित्युवाच ह ॥ 
पुननेनाम तां भक्त्या विधाता जगतांपतिः । तदा ब्रह्मा तयोमंध्ये प्रज्चाल्यच हुताशनम्‌ 
हरि संस्सुत्य इचनं चकारविधिना विधिः । उत्थायशयनातक्ृष्ण उवास चहिसन्रिधो 
ब्रहणोक्तेन घिधिना चकार हवनं स्वयम्‌ । प्रणमय्यपुनःकष्णं राधां तां जनकःस्वयम्‌ 
कौतुकं कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणम्‌ । पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम्‌ 
प्रणमय्य तत: कृष्णंचासयामास तं विधिः | तस्या इस्तञ्चश्रीरष्णं ग्राहयामासतं विधिः 
वेदोक्तसप्मन्त्रांम्च पाठयामास माधवम्‌ । संस्थाप्य राधिकाहस्तं हरेवेक्षसि वेदवित्‌ 

श्रीकृष्णहस्तं राधायाः पृष्ठदेरो प्रजापतिः । 

स्थापयामास मन्त्रांस्त्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 

पारिजातप्रसूनानां मालां जानुषिलम्बिताम्‌ । 

श्रीकृष्णस्य गळे ब्रह्मा राधाद्वारा ददौ सुदा ॥ १२७॥ 
प्रणमय्य पुनः कृष्णं राधाञ्ज कमलोद्भवः । राधागळे हरिद्वारा ददौ माळां मनोहराम्‌॥ 

पुनश्च वासयामास श्रीकृष्णं कमलो द्ववः ॥ १२८॥ 
तद्वामपार्श्वे राधाञ्च स स्मितांकृष्णचेतसम्‌ । पुराञ्जळिंकारयित्वामाधवंराधिकांविधिः 
पाठयामास वेदोक्तान, पञ्चमन्त्रांश्च नारद । प्रणमय्य पुनः ष्णं समप्ये राधिकांचिधि 
कन्यकाञ्च यथा तातो भक्त्या तस्थौहरेःपुरः । एतस्मिन्नन्तरे देवा सानन्द्पुको द्रमाः 
दुन्दुभि घाद्यामासुश्वानकं सुरजादिकम्‌। पारिजातप्रसूनाना पुष्पवृष्टिवेभूच ह ॥१३२ 
जगुर्गन्धवेप्रचरा ननतुश्चाप्सरोगणाः । तुष्टाव श्रीहरि ब्रह्मा तसुचाच ह सस्मितः।१३३ 

युवयोश्वरणास्मोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम्‌। 
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मदीयचरणाम्मोजे सुटा भक्तिरस्तु ते स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भविता नात्र संशयः , 
मया नियोजितं कर्म कुरु घत्स ममाज्ञया । श्रीकृष्णस्यवचःश्रुत्वा विधाता जगतां मुने 
ग्रणस्य राधां कृष्णञ्च जगाम स्वालयं सुदा । गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मिताचक्रचञ्षुषा 
सा द्द हरेवेचत्रं चच्छाद्‌ ब्रीड्या सुखम्‌ । पुळका ङ्कितसर्वाङ्गी कामबाणप्रपीड़िता ॥. 
प्रणस्य श्रीहरि भक्त्या जगाम शयनं हरे: । चन्दनागुरुपडु्च कस्तूरीकुङ्कमान्वितम्‌ ॥ 
खरारे तिळकं कत्वा ददौ कृष्णस्य घक्षसि । खुधापूर्ण रक्नपात्र मधुपूर्णं मनोइरम्‌॥ 
प्रददौ हरये भत्तया बुभुजे जगतीपतिः। ताम्बूलञ्च घरं रम्यं कपूरा दिसुचासितम्‌ 1१४१ | 
ददौ ष्णाय सा राधा सादर चुभुजे हरिः । 
चखाद सस्मिता राधा हरिदत्तं सुधारसम्‌ ॥ १४२॥ | 
ताम्वूळ तेन दत्तञ्च वुभुजे पुरतो हरे: । कृष्णश्ववितताम्बूळं राधिकायै मुदा ददो॥ १४३ 
 चलाद्‌ परया अख्या पपौ तन्मुखपडूजम्‌ । राघाचचितताम्वूळे ययाचे मधुसूदन॥१४४ 
जहास न ददौ राधा क्षमेत्युक्तं तया सुदा | 
की चन्द्नाशुरुकस्तूरीकङुमद्रघमुत्तमम्‌ । राधिकायाश्च सवांड्गे प्रददौ माधव: स्वयम्‌ ॥ । 
ह यावे नित्यं यस्यैकचरणाम्बुजम्‌ । बभूवतस्यसवशो राधासन्तोषकारणात्‌ 
न मुने। स्वेच्छामयो हि भगवान्‌ जितस्तेनकुतूहळात, | 
| नय : मास वक्षसि । चकार शिथिलवस्त्रेचुस्बनञ्चचतुविधम 
जु कक विच्छिन्ना शुद्धण्टिका । चुस्वनेनौष्ठरागश्ध ह्याशळेषेण च पत्रकम्‌॥ 
० कवरी सिन्दूरतिछक सुने । जगामालक्तकाङ्कुञ्च चिपरीतादिकेन च ॥ १५९ | 
हा पुडकाङ्कितिसर्वाङ्गी वभूच नवसङ्घमात्‌ | 


र ङेय मर्गं माशि श्गाराटविधं रष्णश्चकार कामशास्त्रविं. | 
शि | 


| | 
| क्षतविक्षतलोजी नलदन्तेश्यकार द ॥ १५३ ॥ | 


कु 1 ताल ह सञ्चीराणांमनोहरः । बभूब शब्दस्तञ्रैव शउङ्गारसमरोद्गवः 1१५४ | 
CE 9 पार शी, तिनेश्य जर 1० चक्रार. रहिता साधा 'कवरीबस्धेधाससा | 
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निर्जने कौतुकात्‌ कृष्ण: कामशास्त्रविशारद्‌ः। चूडावेशांशुकैरहीनञ्चकार तञ्च राधिका 
न कस्य कस्माद्वानिश्च तौ द्वौ कार्य्यंविशारदौ । 
जग्राह राधा हस्तात्तु माधघो रल्दपेणम्‌॥ १५७ ॥ 
मुरळीं माधवकराज्जग्राह राधिका वलात्‌ । चित्तापहारं राधायाश्चकार माधचो बलात्‌ 
जहार राधिका रासान्माधचस्यापि मानसम्‌ । निवत्ते कामयुद्धेच खस्मितावक्रळोचना 
प्रददौ मुरलीं प्रीत्या श्रीकृष्णाय महात्मने । प्रददौ दर्पणं ष्णः क्रीडाकमलमुज्ज्घढम्‌ 
चकार कचरा रम्यां सिन्दूरतिलकं ददौ । विचित्रपत्रकं वेशञ्चकारेचं विधं हरिः 1१६१ 
विश्वकर्मा न जानाति सखीनामपि का कथा । 
चेशं विधातुं कृष्णस्य यदा राधा समुद्यता ॥ १६२॥ 
`बभूव शिशुरूपञ्च केशोर॑ च बिद्दाय च। ददर्शं वालरूप॑ तं रुदन्तं पीडित ्ुधा ॥१६३ 
यादशं प्रददौ नन्दो भीतं तादृशमच्युतम्‌। विनिश्वस्य च सा राधा हृद्येन विदूयता 
इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोकातां विरहातुरा । उवाच कृष्णमुद्दिश्य काकूक्तिमिति कातरा 
मायां करोषि मायेश किङ्करी कथमीद्वशीम्‌ । इत्येवमुक्तवा सा राधा पपातचरुरोद्‌ च 
रुरोद्‌ कृष्णस्तत्रैच घाग्‌ बभूवाशरीरिणी । कथंरोदिषि राधेत्वं स्मर क्ृष्णपदाम्बुजम्‌ 
आरासमण्डळं यावन्नक्तमत्रागमिष्यति। 
करिष्यसि रतिं नित्यं रिणा साडमीप्सिताम्‌॥ १६८ ॥ 
छायां विधाय स्वगृहेरुवयमागत्य मा रुद्‌ । इत्वा क्रोड़े च प्राणेशं मायेशं वाटरूपिणम्‌ 
त्यज शोक गृह गच्छ सुन्द्रीत्थंप्रबो धिता । थरुत्वेचं घचनं राधाङत्चा क्रोडेचबालकम्‌ 
ददर्श पुष्पोद्यानञ्च चनं सद्र्ममण्डपम्‌ । तूर्णं बृन्दावनाद्राधा जगाम नन्दमन्द्रिम्‌॥ 
सा मनोयायिनी देवी निमिषार्धेन नारद । संसिक्तस्निग्धमधुररसना रक्तलोचना॥१७२ 
यशोदायै शिशं दातुमुद्यता सेत्युचाच:ह । 
गृद्दीत्वैचं शिशु स्थूरं रूदन्तञ्च क्वुघातुरम्‌ ॥ १७३॥ 
गोष्दे, त्वतुस्थामिना दत्त प्राप्नोति यातनां पथि। 
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संसिक्तं घसनं घत्से मेघाच्छेऽतिडुदिने ॥ १७४ ॥ 
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६२२ # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
पिच्छले कदंमोद्रेके यशोदा घोढुमक्षमा । ग्रहाण वालक भद्रे स्तनं द्त्वा प्रबोधय | 
गृह चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ सुखं सति । इत्युक्ता वालक द्त्वा जगाम स्वगृहंप्रति 
यशोदा बालक वीत्वा चुचुम्ब च स्तनं ददौ । घहिनिविष्टासा राधास्वगृहे गृहकर्मणि 
नित्यं नक्त रति तत्र चकार हरिणा सह । इत्येवं कथितं वत्स श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌। 
सुखद्‌ मोक्षदं पुण्यमपरं कथयामि ते ॥ १७८ ॥ 
इति ध्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकष्णजन्मखण्डे राधाकृष्णचिवाह- 
नवसङ्गमप्रस्ताघना नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 


ती 


षोड्शोप्ध्यायः 
बकप्रलम्बकेशी नागुद्धारवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
माधषो वारको साउंमेकदा हजिना सह । भुत्वा पीत्वाच क्रीडार्थ जगाम थीचनगुने 
ह क्रीडांचकार मधुसूदनः । छृत्वातां शिशुमिःसाद्धं चालयामाखगो धतम. 
मधुवन तस्माच्छीकृष्णो गोधनैः सह। तत्र स्वादु जले पीत्वा घनेचस महाव 


तत्रत्यो वल्चान्‌ श्‍वेतवर्णो भयङ्कर: । विकृताकारवदनो घकाकारञ्च शैलवत्‌॥ ` 
इडा च गोकुल गोष्ठे शिशुभिबेलकेशचौ । 


_ गिकथिशषेप घजज् सुनेर स्थिविनिञ्ितम्‌ | न मे | 
' नीहारास्त्रं राशधरः शीतातेस्तेन :। यमदण्डं | 
= पायच्याखज्ञ वायु तेन या चंची स त कण्डो भूव ह 4 | 
व्या |. _ दत्तम्‌ हेन. दाह रा फरेण विलाल तेन पीडित: 


न ममार चकस्तस्मात्पक्षमेकं ददाह च ॥$| | 


डिज्ञपादो बभूच ह॥ ११ 


खोड़शोऽध्यायः ] कै यकप्रम्वकेशीनां बधवर्णनम्‌ # ६२३ 


ईशानस्य-च शूलेन वभूव 'मूच्छितो 5 तुर: ] 
ऋषयो मुनयश्चैव छृष्ण्ञक्रुमियाशिषम्‌ ॥ ११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्ण: प्रज्ज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददाह दत्यसर्वाङ्गं याह्याभ्यन्तरमीश्चरः 
तत्सवं वमनं छत्वा पाणांस्तत्याज दानव: । धकं निहत्य वलवान्‌ शिशुभिर्योधनैः सह 
ययौ केलिकद्स्वानां काननं सुमनोहरम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र वृषरूपधरोसुरः ॥ १४॥ 
नास्ता प्रलम्बो बलवान्‌ महाधूत्तेश्च शैलवत्‌। 
शउङ्गास्याञ्च हरि धृत्वा भ्रामयामास तत्र चे ॥ १५॥ 
डुदुवर्बालकाः सर्व रुरुदुश्च भयातुराः । वलो जहास वळ्चान्‌ ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम्‌ ॥ 
वाळकान्‌ बोधयामास भयं किमित्युचाच ह । तद्विपाणं गृहीत्वाच स्वयं श्रीमधुसूदनः 
भ्रामयित्वा च गगने पातयामास भूतले । प्राणांस्तत्याज दैत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम्‌ 
जहछुर्वालकाः सर्वे ननृतुश्च जगर्मुदा । हत्वा प्रलम्वं श्रीक्रष्णो बलेन सह सत्वरम्‌ ॥ 
गोधनं चारयामास ययौ भाण्डीरमीश्वरः । गच्छन्तं माधवं दु्टा केशी देत्येशवरो वली 
वेश्यामास तं शीध्रं खुरैण विलिखन्महीम्‌ । 
मूध्नि कृत्वा इरि तुष्टो गगनं शतयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
उत्पात्य ञ्रामयामाल पपात च महीतळे। जग्राह स हरि पापी चर्चयामास कोपतः ॥ 
स भग्नद्न्तो देत्यश्च घञ्राङ्गचचेर्णाद्हो । भ्रीकृष्णतेजसा दग्धः प्राणांस्तत्याज भूतले 
स्वगे दुस्दुसयो नेडुः पुष्पव्वृश्‍िबंभूबद]। एतस्मिन्नन्तरे तत्र पार्दा दिव्यरूपिण: ॥२४॥ 
तत्राजग्मुः स्यन्दनस्या द्विसुजाः पीतवाससः। किरी टिन: कुण्डलिनो : 
षिनोदसुरलीहरुताः कणन्मञ्जीरर्षिताः। चन्दनो क्षितसर्वाङ्गा गोपवेशधरा बराः ॥२६॥ 
ईषद्वास्यप्रसन्नास्या भक्तालुग्रहकातराः । 
प्रदीप्तं रथमास्थाय रल्नखारघिनिर्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 
भाण्डीरवनमाजग्सुर्येच सन्निहितो हरिः। दिव्यवस्मपरीधाना रल्लाङङ्कारभूषिताः।२८॥ 
णस्यच हुरिसतुत्त्र। जञासुयोक्रीक्तसुत्रमत,सुत्ततादेदं,प्ररित्सज्य-वेष्पातरा:पुरुषास्त्रय: 
सम्प्राप्य दानवीं योनि बभूबुः छष्णपारषंदाः । 


* सद्यो देह परित्यज्य बभूव कृष्णपार्षद्‌ः । 
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:६२३ - # ब्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # [ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 


नारद्‌ उचाच । 
के ते च दिव्यपुरुषा वैष्णघा देत्यरूपिणः ॥ ३०॥ 
कथयस्व महाभाग श्रुतं किं परमादुतम्‌ । 
नारायण उघाच। 
श्ण ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्येदहमितिहास पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ । 


शुतं महेशवदनात्‌ स॒य्येपर्वणि पुष्करे । हरेगुंणप्रसड्ेन कथयामास शाङ्करः ॥ ३२॥ | 
संपृष्टो मुनिसङ्वैश्वमया घर्मण ब्रह्मणा । ब्रह्मपुत्र महाभाग कथाम्सुवनपाघनीम्‌ ॥३३॥ | 
कथयामास घिस्ताये सावधान निशामय । गन्धर्वेशो गन्धचाहः पर्वते गन्धमादने ॥ | 
महांस्तपस्वी प्रचरो हरिसेषनतत्परः। वभूबुश्चतुरः पुत्रा गन्धर्वप्रघरा सुने ॥ ३५॥ | 
सस्मरुः कृष्णपादाब्ज॑ स्वप्ने जञाने दिघानिशम्‌ । | 
ते च दुर्वाससः शिष्याः श्रीक्ष्णार्चनतत्पराः ॥ ३६ ॥ | 
नित्यं द्वा च कम सम्पूज्य तं पपुजेलम्‌ । | | 
बसुदेषः सुहोत्रश्च सुदरोनसुपाश्वंको ॥ ३७ ॥ | 
चत्वारो वेष्णचथ्रेष्ठास्तेपुस्ते पुष्करे तप: । चिरकाळं तपस्तप्त्वा बभूबुः सिद्धमन्त्रिणः 
ज्येष्ठ दुर्घाससोयोगंसम्प्राप्ययो गिनांघर; । सिद्धश्वाकृतदारश् प्रज्वलन्‌ व्रहातेजसा॥ ' 
एकदा भ्रातरस्ते च जग्मुश्चित्रसरोवरम्‌॥४० | 
पद्मानि छृष्णपूजाथेमाहतुंसुद्ये रवे: । पद्मानांञ्चयनं त्वा गच्छतो वेष्णचान्सुने ॥४१। ? 
इटा निवध्य सजग्सुः सर्वे शङ्करकिङ्कराः । वल्ष्ठाटुवेलानघुत्वाजग्मु शङ्करसन्चिघिम्‌, | 


ते सर्वे शङ्कर इ प्रणेमुः शिरसा सुचि । तानुषाच शिषः शीघ्र प्रयुज्याशिषमुत्तमार्म | 


सक्तायुग्रहकातर;ः | 
ह शिव उचाच | | | 
के यूयं पद्महत्तारः पार्वत्याश्च सरोचरे ॥ ४४॥ | 


आः ए दुदाति, हरमे. सत्री ॥.४५ ॥ 
बचन भुत्वा तमूचुवँष्णघा भिया 


योइशोऽध्यायः ] _ | कै बकादीनां 'पूर्वजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ क ६५ 
` पुराञ्जल्ययुत्ाः सर्वे भक्तिनन्रात्मकन्धराः । 
' गन्धर्वा ऊचुः । 
चयं गन्धर्वप्रवरा गन्धवाहसुता विभो ॥ ४9-॥ 
हरये कमळं द्त्वा पिवामो जलमीश्चर | वयं न विद्यो हे नाथ पार्वत्या रक्षितं सरः ॥ 
गृहाण कमल सव युष्माकञ्च फलङ्कुरु । न दास्यामोऽद्य कमळ पास्यामो ऽद्यजळं हर ॥ 
कि घा कथं न पास्यामस्तुभ्यं दत्तानि तानि च । 
नित्यं ध्यात्वा यतूपदाव्जं पद्मेन पूजयामहे ॥ ५० ॥ 
साक्षात्‌ तस्मै प्रदत्वा च पं पूता चयं प्रभो | एकंत्रह्म हयद्वितीयं क देहःकचरूपवान ॥ 
सक्तानुग्रहतो देहो रूपभेद्श्च मायया । किन्तु ग्रहाण प्नि त्वमेव मतप्रभुः प्रभो ॥ 
यतो नो मानसम्पूर्ण तद्रपं दर्शयाच्युत । द्विभुजं कमनीयञ्च किशोरं श्यामसुन्द्रम्‌॥ 
विनोदसुरीहस्तं पीताम्बरधरं परम्‌ । एकवक्त्रं द्विनयनं चन्दनाणुरुचर्चितम्‌ ॥ ५४॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं रल्ञालङ्कारभूषितम्‌ । कौस्तुभेन मणीन्द्रेण घक्षःस्थलससुञ्ञ्चलम्‌ ॥ 
मयूरपिच्छचूड्श माळतीमाल्यभूपितम्‌। पारिजातप्रसूनानां मालाराजिविभूषितम्‌ ॥ 
कोरिकच्द्पलावण्यलीळाधाम मनोहरम्‌। गोपीसङ्घँद्वेश्यमान सस्मितैवेक्रळोचनैः ॥ 
, नवयौचनसम्पन्नं राघावक्षःस्थळस्थितम्‌ । ्रह्मादिमिःस्तूयमानंचन्यन्ध्येयममीप्सितम्‌ 
खात्मारामं पूर्णकामं भक्ताउप्रहकातरम्‌ । इत्युक्त्वा पुरतःशम्भोत्तस्थु्गन्धवेपुङ्गचाः ॥ 
थ्रीकष्णरूपश्रवणात्‌ पुळका ड्कितषिग्रहः । गन्घर्वाणां चचः श्रुत्वा शिवस्ता नित्युचाच ह 
श्रीक्रष्णरूपश्चवणात्‌ साश्रृपू्णेविलोचनः । मयैव यूयं विज्ञाता वैष्णवप्रवरा महीम्‌ ॥ 
पूतां कर्तुञ्च भ्रमथ चरणास्मो जरेणुना । अहं वाञ्छां करोम्येव श्रीकष्णभक्तदर्शनम्‌ ॥ 
समागमो हि साधूनां निषु लोकेषु दुलेभः । पार्वेत्याश्व सुराणाश्व सदायूयंममप्रिया 
$ आत्मनश्चात्मसक्तेभ्यो वेष्णवाश्च प्रियाश्च नः । १ अंक 
मोघञ्च न भवेन्मया यत्‌ खीछूत॑ पुरा ॥ ६४ ॥ . 7 
ते बजे या सल को प 


६२६ | # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ श्रोक्कष्णज्ञन्मखण्डे 


सम्प्राप्य मानवीं योनि गोलोकं यास्यथ घुचम्‌। 
यूयं श्रीक्ष्णरूपञ्च प्रत्यक्ष द्रष्ट्मुतसुका: ॥ ६७ ॥ 
भुव द्रक्ष्यथ भो वत्सा वृन्दारण्ये च भारते । 
इट्टा कृष्ण ततो सत्यं सम्प्राप्य वैष्णवोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 
दिव्यं स्थन्दनमारुह्य गमिष्यथ हरेगृ हम्‌ । अधुना वाञ्छनीयञ्च रूपं द्रष्टुमिद्दोत्सुकाः॥ 
तत्सं षश्यथेत्यु्चा दशयामास तच्छिषः । रूपं दृष्टा साथुनेत्रा: प्रणस्य सर्वरूपिणम्‌ 
आजममुदानचीं यो निमिति ते दानवेश्वराः । वसुदेव: पुरा सुक्तः सुहोत्रश्च घका छुर; ॥ 
सुदशेनः प्रलम्बोऽयं स्वयं केशी सुपाशवकः । हरस्य वरदानेन इट्टा रूपमञुत्तमम्‌ ॥७२ 
मत्यु सम्पराप्य भरीकृष्णाज्नग्मुस्ते कृष्णमन्दिरम्‌ । 
इत्येचं कथितं विप्र हरैश्वरितमद्रुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
बककेशिप्रलम्बानां मोक्षणं मोक्षकारकम्‌। 
नारद्‌ उवाच । 
श्रुतं सवे महाभाग त्बत्रसादाद्यददुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पार्वत्या कि कृतं व्रतम्‌। 
; को वाराध्योबरतस्यास्य कि फळं नियमश्च कः ॥ ७५ ॥ 
र कानि दुव्याणि.भगवन. ब्रतोपयौ गिकानि च । 
कति काळं व्रत कि घा प्रतिष्ठायां निरूपणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सुचिचाय्ये घद्‌ विभो श्रोत कौतूहलं मम 7 
र श्रीनारायण. उचाच । 
E> वतं मासिकं नाम पतिसौभाग्यबद्धनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
.. आराध्योभगवानकृष्णो राधिकासहितो सुने । विषुवेच समारम्म: समापतिदृ क्षिणायने 
। संयम्य पूर्वेदिवसेछृत्वाचश्यंद्वविष्यकम्‌ । स्नात्वा वेशाखसंक्रान्त्यांसडठुरू i 


| Er सायो तो धमास त नबीननीरवरव को 


घरे मणो शालग्रामे जले चा पूजयेद्‌ न्ती । घ्यायेद्धक्त्याच राधेशं संपूज्य पञ्च देवता] | 
ससम्‌ ॥ ' 


बोड़शो 5ध्यायः ] # चेमालिकवतवर्णनम्‌ $ ६२७ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्चितम्‌ । शरतूप्रफूलपाद्माक्ष मञ्जुळाञ्छनरञ्जितम्‌ ॥ 
मानखं गोपिकानाञ्च मोहयन्तं मुहुर्महुः । 
राधया दुश्यमानश्च राघावक्ष:प्यळस्यितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
त्रह्मानन्तेशधर्माचे: स्तूयमानमहं भजे । ध्यात्वा कृष्णञ्च ध्यानेन तमावाह्यत्रती मुदा ॥ 
ध्यायेत्‌ तदा राधिकाञ्च ध्यानं मध्यन्दिने रतम्‌ । 
राधां रासेश्वरी रम्यां रासोल्लासरसो त्सुकाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
राखमण्डलमध्यस्थांराधाधिष्टातृदेवताम्‌। रासेश्वरोर स्थळस्थांरसिकांरसिकप्रियामू 
रसिकप्रवरां रम्यां रमाञ्च रमणोत्लुकाम्‌ । शरद्वाजीवराजीनां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ 
चक्रभ्रूमङ्गसंयुक्तां मञजीरेणैब रञ्जिताम्‌। शरत्पार्वणचन्द्रास्यामीषद्धास्यमनोहराम्‌ ॥ 
चारुचम्पकचर्णाभां चन्दनेन विभूषिताम्‌ । कस्तूरीविन्दुना साड सिन्दूरविन्दुनायुताम्‌ 
चारुपत्रावलीयुक्ता घहिशुद्धांशुकोज्ज्वलाम्‌ । 
सद्रल्लकुण्डलाभ्याञ्च खुकपोलस्थलोज्ज्वलाम्‌ ॥ ६० ॥ 
'रलेन्द्रसारहारेण वक्षःस्थलविराजिताम्‌ । रल्लकङ्कणकेयूरकिङ्किणीरल्ञरञ्चिताम्‌ ॥६१॥ 
सद्रलसाररचिताक्कणन्मज्ञीररक्षितांम्‌ ब्रह्मादिभिश्च सेव्येन श्रीकृष्णेनेव सेविताम्‌ ॥ 
'सर्वेशेन स्तूयमानां सवेचीजाम्मजाम्यहम्‌ । 
इति ध्यात्वा च कृष्णेन सहितां ताञ्च पूजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
भक्त्या द्त्वा प्रतिद्निमुपचारांश्च षोड़श । प्रत्येकञ्च पृथक्‌ इत्वा सवं दद्यादुवतीसुदा 
सहस्जकमळ दिव्यं शतमष्टोत्तरं सुने । होमं कुर्यादुत्रती नित्यमष्टोत्तरशताहुतीः ॥६५॥ 
दद्याद्‌ भक्त्या च कृष्णाय खाहेत्युच्चाय यत्नतः | 
रसालस्य कद्ल्याश्च॒ह्यामं घा पक्मेच च॥ ६६ ॥ 
नित्यमषटोत्तरशतं दद्याङ्कक्या क्षतेः फलम्‌। नित्यञ्च भोजयेड्डक्तया ब्राह्मणाना शतं सुने 
होमं कुयर्यादुव्रती नित्यमषटोत्तरशताहुतीः । ददयाद्व्या च छृष्णायराधिकासहिताय च 
छेन हन मादाम मिलना. नसह. वाहत, हमे जितस कारमेहरिकी तस ॥३३ 


एवं मासत्रयं त्वा प्रतिष्ठां तदनन्तरम्‌ । प्रतिष्ठा दिवसे तत्र विधानंग्टणु नारद्‌ ॥१०० 


| 
६२८ ह अहावेवत्तपुराणम.:. [४ शीषे | 
जलका नघतिसहन्राण्यक्षतानि च । ब्राह्मणानां सहस्जाणि तत घिम्रेन्द यत्नतः | | 
भोजयेत्परमान्नानि स्वादूनि मिष्टकानि च । फलं विशाधिकं सप्तशतं नघसहस्नकम्‌॥ | 
दद्यान्नानाचिधं द्रव्य नेवेद्य सुमनोहरम्‌ । | 

: संस्कृताग्निज्ञ संस्थाप्य होमं कुर्याद्विचक्षण: ॥ १ ०३॥ 1 
नवतिश्च सहल्लाणि हुत्वाज्येन तिलेन च । सवस्त्रञ्च समोज्यञ्च यजञसूतरफलान्वित्‌ 


विशिष्टसन्ततिकर पतिसौभाग्यवर्द्धनम्‌ | 
सत्युनजननी सा च भवेज्जन्मशतं वम | कदापि न भवेत्तस्या भेदश्च पतिपुत्रयोः । 
दांसतुल्यो भवेत्पुत्रो भर्ता च स्ववचस्करः । अनुक्षणं भवेद्राधाकृष्णभ क्तियुता सती | 
भवेदुवतप्रभावेण गाश्ानहरिस्टृतिः। अतच सामचेदोत्त; तं पर्वमथावयोः ॥ १११ | 
४ च मतानाज अ शण चदामिते । स्वाम्भुषस्य च मनोः शतरूपामिधा सती॥ | 
छ त मथमः इत्वागसत्य परो हितम्‌ । तदाकृतं देवहूत्या चाकूत्या च छतं तदा ॥ | 
पुरोहित पुलस्त्यञ्च त्वा उेत्युक्रयामुने। चकार रोहिणी तत्तु कतुं तथा पुरो हितम्‌ | 
गोतमस्तत्पुरोहि 


र १:। अकारिद्तबुवतंभक्त्या तारया गुरुकान्तया॥ | 
महासभ्तसम्भारो वरिष्टस्ततपुरोद्ित: । ण्ह इहा शुरुपत्न्याश्च शक्रशच्या: तं तरतम | 
महासशृतसम्मारस्त्पुरोधा * | बतं चकार स्वाहा च सर्वतोऽपि विलक्षण | 
अत्सिंसूतसम्मारो मरीचिस्ततपुरोहित: । वड्‌ इडा पार्वती बरहमन्नुचाच शङ्करं सुदा ॥ | 
: एुराञ्जछ्युता देवी भक्तिनघ्रात्मकन्ध त्मकन्धरा | १ र 

केया; ५. ना 
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सवेमङ्गलकारणुम्‌ ॥ १२०॥' | 


“० 
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इष्टं द्त्तं श्रुतेः पाठं तीर्थ पृथ्व्याः प्रदक्षिणम्‌। 
हरेराराधनस्यापि कलांनाहेन्ति षोड़शीम्‌॥ १२१ ॥ 
चहिरभ्यन्तरे यस्य हरिस्म्ृतिरनुक्षणम्‌ । जीवन्मुक्तस्य तस्यैच सुक्तिर्मचति दर्शनात्‌ ॥ 
ततस्य पादाव्जरजसा सद्य: पूता वसुन्धरा | तस्य दशनमात्रेण पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च धर्मश्च शोषस्त्वञ्च गणेश्वरः । 
ऽयायं ध्यायं यत्पदाब्जं तेजसा तत्समो महान्‌ ॥ १२४॥ 
यश्च यं सन्ततं यायेत्‌ स तमाम्नोति निश्चितम्‌ । 
शुणोन तेजला बुद्ध्या ज्ञानेन तत्लमो भवेत्‌ ॥ १२५॥ 
कृष्णस्य स्मरणाद्‌ ध्यानात्तपसा तस्य सेचया । 
मया प्राप्तो हि भगवान्‌ स्वामी चा पुत्र एव च ॥ १२६ ॥ 
ग्रन्धं ळीळ्या सव पूर्णः मन्मानसं तदा । स्वामी मे त्वाद्वशःपुत्रौका तिकेयगणोश्वरौ 
पिता हिमाद्रिः कृष्णांशो मम कि दुलंभं प्रभो । 
पाचेती वचनं श्रुत्वा सुप्रीतःशङ्करः स्वयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
_प्रहस्योचाच मधुरं पुलका ङ्क्तविग्रहः । 
श्रीमहादेच उचाच । 
महालक्ष्मीस्वरूपासि किमसाध्यं तवेश्वरि ॥ १२६॥ 
सर्च सम्पत्स्वरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । 
त्वञ्च यस्य गुहे देवि सर्वेश्‍वर्येस्य भाजनम्‌ ॥ १३० ॥ 
न लक्ष्मीयंदुग्रहे तस्य जीवनान्मरणं घरम्‌ । अहं ब्रह्मच विष्णुश्च त्वयिमक््या शुमप्रदे 
संसारसृष्टिकाळे च त्वतप्रसादाद्वयं क्षमाः । 
को चा हिमालयः कोऽहं कौ कार्तिकगणेश्वरौ ॥ १३२॥ 
त्वद्विहीना ह्ाशाक्ताश्च त्वयाच वयमीश्वराः । युक्ता पतित्रतायाश्च या पुराशञाश्चुतो श्रुता 
यर॒हीत्वाज्ञामीश्बरस्य व्रत कुरु पतित्रते । व्रतमेतत्‌ कतं याभिस्ताभ्यः कुरु विलक्षणम्‌ 
“(सनत्कुमारो भगवान अते तेऽस्तु धुरो हितः by 83 Foundation USA 


६३० कर ब्रह्मवैषत्तंपु राणम्‌ क [ ४ भ्रीकष्णजन्मखपे | 
कमलानां ब्राह्मणानां द्रव्याणां दायकोऽप्यहम्‌ ॥ १३५ ॥ | 
« कुवेर द्रव्यकोशो च रक्षकं कुरु सुन्दरि । 
ब्रते च दानाध्यक्षोऽहं धनदात्री च श्री: स्वयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
पाउको बहिदेचश्च घरुणो जळदायकः । घस्तूनां चाहका यक्षास्तद्ध्यक्षः षडाननः | | 
जम स्कारफता च तरतेऽत्र पघनः स्वयम्‌ । परिवेष्टास्वयं 'शक्रञचन्द्रो 5 थिष्ठापकोबते | 
सुय्यञ्च दाननिवक्ता योग्यायोग्यं यथोचितम्‌ । | 
वतोपयुक्त यबुदव्यं दत्त्वा नियमित प्रिये ॥ १३६॥ 
'तोऽधिकं फल पुष्पं हरये देहि सुन्दरि । 
वते नियमितान्‌ विप्रान्‌ भोजयित्चा ततोऽधिकान्‌ ॥ १४० ॥ 
असख्यत्राहमणानाञ्च भक्त्या कुरु निमन्त्रणम्‌ । 


बतञ्चकार सा डुर्गा सर्चाभ्यश्च 
ह इत्येचं क पाचेत्या यहु घत छतम्‌ ॥ १४३ ॥ 
a 5 ह । इतिहास: धुत: सर्वे: पाहतं श्रण नारद्‌ ॥ ` 
जगाम खगृहं कृष्ण: कुवेरभवनोपमम्‌ । बया तान्‌ दानवेन्द्रांश्व शिशुभिः सह गोकुळ 
थुत्वेव विस्मिता: सर्चे नन्दो ee nA हसअ 
आनीय वृद्धान्‌ गोपांश्च गोपिकाः द 
कवीस पांश्च : स्थविरास्तथा ॥ १४७ ॥ 


बिलक्षणम्‌ । 
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सङ्गीतञ्च प्रगायम्तो नानावेशसमन्विताः । वेणुप्रचादकाः केचित्‌ केचिच्छुङ्गप्रवादकाः 
करतालकराः केयिद्वीणाहस्ताश्च केचन । शरयन्त्रकराः केचिच्छुङ्गहस्ताश्च केचन ॥ 
नवपल्लघकर्णाश्थ केचिद्गोपालवाळकाः । केचिन्सुकुलकर्णाश्च पुष्पकर्णाश्च केचन ॥ 
नचमाल्यकराः केचित्‌ केचिदाजानुमालिनः । केचित्पल्लवचूडाश्च पुष्पचचूड़ाश्च केचन ॥ 

गोपाळवाळकाः सर्वे पिप्रेन्द्रनवकोटयः । 

जग्झुर्गोप्यो वयस्याश्च कोटिशः को टिशो मुदा ॥ १५५ ॥ 

बद्धाश्च को टिशस्तत्र ब्ृहच्छोण्यश्चलत्कुचाः । 

राधिकासहचारिण्यो बाला गोपालिका मुने ॥ १५६ ॥ 
ताः सुशीळाद्यो भव्या नानाळङ्कारभूषिताः। दिव्यवस्त्रपरीधाना: सस्मितास्ता ययुमुंदा 
काश्चिदारुह्य शिषिकां रथमारुह्य काश्चन । राधा स्यन्द्नमारुह्य शातकुम्भ परिच्छदम्‌ ॥ 
ताभिर्युक्ता ययौ देवी रत्नालङ्डारभूषिता । यशोदा रोहिणी चेव रलाळंकारभूषिता ॥ 
ययौ स्यन्दनमारह्य शातकुम्भपरिच्छदम्‌। नन्दः सुनन्दः श्रीदामा गिरिभानुविभाकर' 
बीरभानुशचन्द्रभानुर्गजस्थाः प्रययुमुंदा । ध्रीकृष्णवलदेवो तौ रल्लाळंकारमूषितो ॥१६१ 
स्वर्णस्यन्द्नमास्थायजग्मतुःपरयासुदा। कोटिशःको रिशो गोपावृद्धाश्व यौचनान्विताः 

अश्चस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाश्चैव केचन । 

गोपा ययुर्मुदायुक्ताश्रोद्धता नन्दकिङ्कराः ॥ १६३ ॥ 

बृषस्था गर्द््‌भस्थाश्च सङ्गीततानततूपराः। 

अपरा राधिकादास्यस्त्रिसप्त शतकोटयः ॥ १६४ ॥ 

मुदान्विताः सस्मिताश्च स्वर्णाळंकारभूषिताः । 

काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कञ्जलचाहिकाः ॥ १६५ ॥ 

काश्चित्‌. कन्दुकहस्ताश्च काश्चित्‌ पुत्तलिकाकराः । 

भोराद्रव्यकराः काश्चित्‌ क्रीड्ञाद्वव्यकरा चराः ॥ १६६ ॥ 

चेशद्रन्यकराः काश्चित्‌ काश्चिन्‌ माळाकरा घरा | 
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| 
६९ | कं ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ं अ, [४ थ्वीक्कजणजन्मखण्डे | 
बरहिशुद्धांशुकानाञ्च वाहिकाश्चैव काश्चन । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङुमद्रसथा दिकाः ॥१६८॥ | 
' काश्चित्‌सङ्गीतनिरताः काञ्चिचित्रकथारताः | . | 
कोटिशः कोरिशो रम्याः प्रययुः शिषिकान्विताः ॥ १६६ ॥ | 
कोटिशः कोटिशश्चाश्वाः कोटिशः को टिंशो रथाः । | 
कोटिशः को रिशश्चैच शकरा द्रव्यपूरिताः ॥ १७० ॥ 
कोटिशः को टिशएचैघ वृषेन्द्रा द्रव्यवाहकाः । | 
र आ को टिशश्चैव दशलक्षाणि हस्तिनाम्‌ ॥ १७१ ॥ जज 
पाडुशयुक्तानि ययुच्र न्दाघनं घनम्‌ । सर्वे वृन्दावन गत्वा ट्टा झून्यं गद मुने॥ 
दृक्षमूळे यथास्थानं तस्थुः सर्वे यथोचितम्‌ । 
उघाच नत गोपान्‌ श्रीकृष्णो ग्रहांचेष्टतमान प्रजा: ॥ १७३ ॥ 
सन्तिष्ठतेत्येव ऱ्य श्रीकृष्णभाषितम्‌ । कुत्रसन्तिग्रृहाःक्ृष्णेत्येघमूचुस्तुगोपकाः 
*.. इति तेषां घचः भत्वा श्रीक्कष्णो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
सही श्रीकृष्ण उघाच । 
अत्र स्थाने गृहाः सन्ति प्रसन्ना देचनिर्मिताः 
देबपीति :॥ १७५॥ 
पाल्य उन “का नहि द्रष्टुञ्च कैचत । अद्य तिष्ठत गोपालाः संपूज्य घनदेघताः ॥ 
देवडी काका प द्रक्ष्यथाद्य भुवं मुदा । धूपदीपादिनैवैद्चैबैलिमिः पुष्पचन्दनेः ॥ 
न स्य छ ल पूजाकुरुतचण्डिकाम्‌ । * गस्य चनं श्रुत्वागोपा:संपूज्यदेवताम्‌ 
शत ह सतौ तत्रैव सुषुपुमदा ॥ १७८॥ - - 
र महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
“क्रलस्वकेशी(नामुद्धारो)वन्दाचनगमन (च) नाम षोडशोऽध्यायः । 
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सप्तदशो5ध्याय: 
नगरनिर्माणवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
'सुप्तेषु ्रजनन्दैघु नक्तं वृन्दावने वने । खुनिद्रिते च निद्रेरो मातृचक्षःस्थलस्थिते ॥ १॥ 
निद्विताखु च गोपीघु रम्यतल्पस्थितासु च | यूनांश्च सुखसंयोगानुषक्तमानसासु च ॥ 
कारुचिच्छिशुयुक्तासु सखीयुक्तासु कासुचित्‌ । 
| कासुचिच्छकरस्थालु स्यन्दनस्थासु कासुचित्‌ ॥ ३ ॥ 
'पूर्णन्दुकौमुदीयुक्ते स्वर्गादपि मनोहरे | नानाप्रकारकुसुमवायुना खुरभीक्कते ॥ ४ ॥ 
'सर्वप्राणिनि निश्चेष्ट मुहरत्ते पञ्चमे गते । तत्राजगाम भगवान्‌ शिस्पिनाञ्च शुरो रुः ॥ 
दिव्यांशुक सूक्ष्म रलमाल्यं मनोहरम्‌ । रल्लालंकारमतुल ्रीमन्मकरकुण्डलम्‌ ॥६॥ 
जञानेन वयसा वृद्धो दर्शनीयः किशोरवत्‌। अतीव सुन्दर; श्रीमान. कामदेवसमप्रभः ॥ 
विशिष्टशिल्पनिपुणेः साडँ शिद्पित्रिको टिमिः | 
मणिरलेहमरलेलोहास्त्रयुतहस्तकः: ॥ ८॥ | 
आजम्मुर्यक्षनिकराः कुवेरवनकिंकराः । स्फाटिका रलवेशाश्च दीर्घेस्कन्धाश्च केचन ॥ 
'पद्वरागकरा: केचिदिन्द्रनीलकरा घराः । केचित्स्यमन्तककराख्चन्द्रकान्तकरास्तथा ॥ 
'सूय्येकान्तकराय्यान्ये प्रभाकरकरा घराः । केचित्परशुहस्ताश्व लोहसारकरा घरा: ॥ 
केचिच्च गन्धसाराणां मणीन्द्राणाचच घाहकाः । केचिद्चामरहस्ताश्च केचिद्पेणचाहकाः 
स्वर्णपात्रघरादीनां बाहकाश्चैच केचन । विश्वकर्मा च सामग्रीं इष्टा तु सुमनोहराम्‌ 
“नगर कर्तमारेमे घ्यात्वा कृष्ण शुभेक्षणम्‌ । पञ्चयोजनचिस्तीणं भारते श्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥ 
'पुण्यक्षेत्रे तीर्थसारमतिप्रियतम इरेः । तत्रस्थानां मुमुक्षूणां परं निर्वाणकारणम्‌ ॥१५॥ 
गोलोकस्य च सोपानं सर्वेषां बाञ्छितप्रदम्‌। 
° असुश्कीरि ववशाल तेत्रेचांतिमनोहरम ४९६१) 53 Foundation 780 ५ 


टि | 
३३३  अन्रहवै्तेपुराणम्‌#+# [४ श्रीकृष्णजन्म प्र | 
कपाटस्तम्मसोपानसहित॑ प्रस्तरवेरे: । चित्रपुत्तलिकापुष्पकलशोज्ज्वर्दोखरम्‌ ॥१७) | 
शैलजाश्मविनिर्मा णवेदिप्राह्रणसंयुतम्‌ । शिलाप्राकारसंयुक्तं प्रचकाराथ ळीळया। १ | 
यथो चितबरहतक्ुद्वारद्यसमन्विततम्‌ । स्फाटिकाकारमणिभिर्मुदायुक्तो चिनिर्ममे ॥१६ | 
सोपानेगेन्धसाराणां स्तम्मैः शंकुविनिमित: । | 
कपाटेलॉहसाराणां राजतैः कलशोज्ज्वळे: ॥ २० ॥ । 
धन्नसारविनिर्माणप्राकारे; परिशोभितम्‌ । छृत्वाश्रमं घलवानां यथास्थानं यथोचितम्‌ । 
वृषमानोग हं रम्य कत्‌ मारव्धवान्‌ पुनः ॥ २१ ॥ | 
प्राकारपरिलायुक्त चतुरद्वारान्वित परम्‌ । चारुचिशच्चतुःशालं मद्दामणिविनिर्मितम्‌॥ | 
रत्नसारचिकारेश्च तूलिकानिकरेर्वरे: । सुधर्णाकारमणिभिरारोहैरतिसुन्द्रैः ॥ २३॥ | 
लोहसारकपादैश्च शो भितं चित्रि: । मन्दिरे मन्दिरे रम्ये सुवर्णकलशोज्ज्वलम्‌॥ | 
तदाऽऽश्रमैकदेशे च निर्जने5तिमनोहरे । चारुचस्पकवृक्षाणामुद्यानाभ्यन्तरे सुने ॥२५॥ | 
सम्मोगार्थं कढावत्याः स्वामिना सह कौतुकात्‌ । | 
विशिष्टेन मणीन्द्रेण चकाराइालिकालयम्‌ ॥ २६ ॥ 
युक्त नवमिरारोहैरिन्दनीलविनिमिते: । स्थूणाकपाटनिकरैर्गन्धसारविकारजैः ॥ 
अत्युच्छितं मनोरम्यं सर्वतोऽपि षिलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 


नारद्‌ उघाच । 


तेनतुस्या च तेजसा । यस्याश्च 


चरणाम्भोजरजःपूता घसुन्धरा 
नस्याच्च खुदृढां भक्ति सन्तो चाञ्छन्ति 


सन्ततम्‌ ॥ ३० | 

पितणां नारद्‌ उचाच | 
गा "कल्या तिन? कश elhi. Dl कन ized by 53 Foundation USA || 
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च तनया राधा रृष्णप्राणाधिका प्रिया ॥ २६॥ | 
| 
| 
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वृषभानुर्गेजपतिः पुराऽऽसीत्‌ को महानहो । कस्य घा केन तपसाराधाकन्या बभूव ह 
सूत उवाच | 
' नारद्स्य चच: श्रुत्वा महर्षिज्ञानिनां वरः । प्रहस्योवाच प्रोत्या तमितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उवाच | 

चभूबुः कन्यकास्ति्रः पितृणां मानखात्पुरा ॥ ३४ ॥ 
कलाचतीरल्रमालामेनकाश्ातिदुलंभाः । रत्नमाला च जनकं वरयामास कामुको ॥३५ 
शैलाधिपं हरेरंशं मेनका सा हिमालयम्‌ । दुहिता रत्नमाला या अयोनिसम्भवा सती॥ 

श्रीरामपल्ली श्रीः साक्षात्सीता सत्यपरायणा। _ 

कन्यका मेनकायाश्च पार्वती सा पुरा सती ॥ ३७॥ 

अयोनिसम्भवा सा च हरेमांया सनातनी । 

सा रेमे तपसा देवं हरं नारायणात्मकम्‌ ॥ ३८॥ 
कलाचती सुचन्द्रश्च मनुवंशसमुद्ववम्‌ । ख च राजा हरेरंशास्तां संप्राप्य कळाचतीम्‌ 
मन्ये शुणचतां ध्रेष्ठमात्मानमतिछुन्द्रम्‌। अहो रूपमहो वेशमहो अस्या नवं वयः ॥ 
सुकोमळाङ्गं ललितं शरञचन्द्राधिकाननम्‌। गमनं ढुलेममहो गजखञ्जनगज्ञनम्‌ ॥ 
कराक्षेरमोहितुशक्तामुनीन्द्राणाश्वमानलम्‌ । ओर णीयुग्मंछुळलितंरम्भास्तम्भ वि नि्मितम्‌॥ 
स्तनद्वयं सुकठिनमतिपीनोन्नतं सुने । नितम्वयुगलं चारु स्थचक्रविनिमितम्‌ ॥ ४३ 
हस्तौ पादौ च रक्तौ च पक्कविम्वफलाधरम्‌ | पक्कदाडिमवीजाभं दन्तपङ्क्तिमनो हरम्‌ ॥ 
शरन्मध्याह्ृपद्मानां प्रभामोचनलोचनम्‌। भूषणेभूंषितं रूपं इतं सद्रत्नमूषणम्‌ ॥ ४५ 
इतीच मत्वा दरष्टा च कामबाणप्रपीड़ितः । दिव्यं स्यन्दनमारुह्य कामुक्या सह कासुकः 
क्रीडाञ्चकार रहसि स्थाने स्थाने मनोहरे । रम्यायां मळ्यद्रोण्यां चन्दनागुरुवायुना ॥ 
चारुचम्पकपुष्पाणां तल्पे रतिसुखावहे । माळतीमलिकानाञ्च पुष्पोद्यानेऽतिपुष्पिते ॥ 
पुष्पमद्रानदीतीरे. निर्जने केतकीवने । पश्चिमाग्धितरान्तस्थकानने जन्तुचजिते ॥ ४४॥ 

नन्दने मन्दरद्रोण्यां कावेरीतीरजे वने | 

शेछे शेळे-'लुरस्येऽक नद्यांनद्यां. नळे, तदे ॥७४.॥: by 53 Foundation USA 


३६ "` # ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ छ: [४ भीक्ृषष्णजन्मलणे| 


निएचेष्टित पति इटा त्यक्त प्राणेश्च पञ्चभिः | मासशोणितरिकतन्तमस्थिसंसक्तबिगरल | 
उच्चेदरोद्‌ शोकार्ता निजने तु कलावतो । हे नाथ नाथेत्युच्चार्य छत्वा घक्षसि मूच्छितम्‌। 
विललाप महादीता पतिबतपरायणा । द्धा नपं निराहार कृशं घमनिसंयुतम्‌॥ | 


क्रोडे कृत्वा च तन्तूण रुरोद भगवान्‌ घिभुः । ब्रह्मा केमण्डळुजळेनासिच्य नूपविग्रहम्‌ | 
जीवं सञ्चारयामास ब्रहमाज्ञानेन नहमचित्‌। नृफेन्द्रश्नेतनां प्राप्य पुरो हह प्रजापतिम्‌ | 
मणनाम च ते दृष्टा तञ्च कामसमप्रभम । | 
तशुवाचेति सन्तुष्टो घर इणु यथेप्सितम्‌ ॥ ६२॥ 
स विश्ेवचन धृत्वा घत 


यदि मुक्ति नूपेन्द्राय दृदालि कमलोद्भवः ॥ ६५ ॥ 
अतोऽचळाया हे ब्रह्मन्‌ का ग तिमे बिता घद्‌ । 


० शतम्‌ णदशचामीएदेवशच तपोधम्मैमय; दतिः ॥६० | 
प्रियतरो न वन्धुः स्वामिनः पर: । सवेधर्मात्परा बहन पतिसेचा खुदुर्लमा | 
स्वामिसेवाबिहीनाया: सर्च तन्निष्फलंभवेत्‌ । अतं दानं 


सवेतीयषु परथिष्यांशच दि प्रदक्षिणम्‌ दक्षा सर्ज दा पूजा, जाएहोम्रादिकञ्जयत | 
व सीप पथिन्यासवमदक्षिणम दक्ष यर महादानानि यानि चा | 


MR 


सप्तदशोऽध्यायः | »] # पतिमंहत्ववर्णनम्‌ # ६३९ 


पठनं स्ंचेदानां खर्वाणि च तपांसि च । वेदज्ञानां बराह्मणानां भोजनं देवसेवनम्‌ ।; 

एतानि स्वामिसेषायाः कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ । 

रुघामिसेचाविह्दीना या घदन्ति स्वामिने कडुम्‌ ॥ ७२॥ 
पतन्ति कालसूजे च याचचचन्द्रदिचाकरो । सर्पप्रमाणाः कृमयो द्ंशन्ति च दिवानिशम्‌ 
सन्ततंषिपरीतञ्च कुर्बन्ति शब्दमुद्वणम्‌ । मूत्रश्ेष्मपुरीषाणां कुर्वन्ति भक्षणं सुदा ॥ 
सुखे तासां ददत्येचसुर्कां च यमकिङ्कराः । भुक्वा भोगञ्चनरके मियो निप्रयान्तिताः 
भक्षन्ति जन्मशतकं रक्तमांसपुरीषकम्‌ । श्रुत्वा5हं विदुषां घक्त्राद्वेदवाक्येषु निश्चितम्‌ 

जानामि किञ्चिदवला त्वं वेदजनको विभुः । 

शुरोर्णदश्च बिदुषां योगिनां ज्ञानिनां तथा ॥ $9॥ 

सर्वज्ञमेचंभूतं त्वां वो धयामि किमच्युत । 

प्राणाधिकोऽयं कान्तो मे यदि मुक्ती वभूव इ ॥ ७८॥ 
मम को रक्षिता ब्रह्मन्‌ धर्मस्य यौवनस्य च । कोमारेरक्षितातातोदत्त्वापात्रायसत्कती 
सवेदा रक्षिता कान्तस्तद्भाचे च तत्खुतः । त्रिष्ववस्थाछु नारीणांत्रातारश्चत्रयःस्स॒ताः 
याः स्वतन्त्राशच ता नष्टाःसर्वध्मबहिष्कृताः । असत्कुलप्रसूतास्ता कुलटा दुष्टमानसाः 
शतजन्मङ्कतं पुण्यं तासां नश्यति पद्मज | पुत्रस्नेहो यथा वाल्ये तथा न यूनि चाद्धके 
पतिव्रतानां कान्ते च सर्वकाले समास्पृद्दा । सुते स्तनन्धये खेहोमातृणांचातिशो सिते . 

पतिस्नेहस्य साध्वीनां कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 

स्तनान्धे स्तनदानान्तं. मिष्टान्ने भोजनाचघि ॥ ८४॥ 

कान्ते चित्ते सतीनाश्च स्वप्ने ज्ञाने च सन्ततम्‌ । 

दुःखान्तो बन्धुविच्छेदः पुत्राणाञ्च ततोऽधिकः ॥ ८५ ॥ 

सुदारुणः स्वामिनश्च दुःखं नातः परं खियः । 

अघिद्ग्घा यथा दग्या जलदझौ विषादने ॥ ८६॥ 

तथा चिद्ग्धा दग्धा स्याद्विदग्धचिरहानले । 

नाम्ने ठंष्णा'जछे सुष्णाः सश्वीनां- स्वामित् चित्रा पा ७,८५८: USA 


६३८ “कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

'बिरहाम्नौ मनौ दग्ध षहा शुष्कतृणं यथा । 
नहि कान्तात्‌ परो वन्घुनेहि कान्तात्‌ परः प्रियः ॥ ८८ ॥ 
नहि कान्तात्‌ परो देवो नहि कान्तात्‌ परो शुरुः। 

'नहि कान्तात्‌ परो धमो नहि कान्तात्‌ परं घनम्‌ ॥ ८६॥ 
नहि कान्तात्‌ पराः प्राणा न कः कान्तात्‌ परः ख्रियः । 
निमग्नं कष्णपादा्जे वैष्णचाणां यथा मनः ॥ ६० ॥ 

यथैकपुत्रे मातुश्च यथा ख्रीछु च कामिनाम्‌ । 

धैचुघु रुपणानाञ्च चिरकालाजितेछु च ॥ ६१॥ 

यथा भयेषु भीतानां शास्त्रेषु विदुषां यथा । 

स्तनादाने शिशूनाश्व शिल्पेषु शिल्पिनां यथा ॥ ६२ ॥ 

यथा जारे पुंश्चलीनां साध्वीनाञ्च तथा प्रिये । 

तं चिना जीचितुं ब्रह्मन्‌ क्षणमेकं न च क्षमम्‌ ॥ ३३॥ 


मरणं जीवनं तासाञ्जीचनं मरणाधिकम्‌ । सद्धत्‌ रहितानाञ्च शोकेन इतचेतसाम्‌ ॥ | 


अन्यशोकनिमग्नानां कालेन पानमोजनात्‌ ॥ ६४॥ 
विपरीत: कान्तशोको घडते भक्षणाददो । कर्मच्छाया सतीनाञ्च सङ्गिनीनाँ सती घरा 
इतरे मोगदेहान्ते साध्वी जन्मनि जन्मनि । करोषि चेज्ञगद्धातरिमंमुक्त मया चिना ॥ 
त्वां शप्त्वाहं त्वयि विभो पश्य दास्यामि स्रीबधम्‌ । 
: दत्वा कलाचतीचाक्यमुघाच विस्मितो विधिः | ६७॥ 
हितं पीयूषसद्रशं भयसं चिग्नमानसः । 
| त्रह्मोचाच । 
'चत्से मुक्ति न दास्यामि स्वामिने च त्वया विना ॥ ६८ ॥ ` 
मुक्त कतु त्वया साहू साम्प्रतं नाहमीश्रः । 
-मातमुक्तिचिना भोगाइ दुळंभा सर्चसम्मता ॥ SER ee 
८बित्रोंगतां-समझ्रोति“भीभी”भोशनिक दि? ` by 53 ल oundation 


सप्तदशो ऽध्यायः ] # कलाचत्युपाख्यानवर्णनम्‌ # “६३६ 
| कतिवर्षं स्वर्गभोगं कुरुष्व स्वामिना सह ॥ १०० ॥ 

ततसूतु युवयोजेन्म भविता भारते सति । 

यदा भविष्यसि सती कन्या ते राधिका स्वयम्‌ ॥ १०१ ॥ 

जीचन्सुक्तौ तथा साद गोलोकञ्च गमिष्यथ । 

कति काठे नृपश्रेष्ठ सुङक्ष्व भोगं खिया सह ॥ १०२॥ 

साध्वी चै सत्वयुक्ता च मा मां शभु त्वमहसि। 

जीवन्मुक्ताः समाः सन्तः कृष्णपादाव्जमानसाः ॥ १०३ ॥ 

बाञ्छन्ति हरिदास्यञ्च दुळेभं न च निव तिम्‌ । 

इत्युक्तवा तो घरी दत्वा सन्तस्थौ पुरतस्तयोः॥ १०४॥ 

ययतुस्तौ तँ प्रणम्यं जगाम स्वाळ्यं विधिः । 

आजग्मतुस्तौ कालेन भुक्त्वा भोगञ्च भारतम्‌ ॥ १०५॥ 
परं पुण्यप्रद दिव्यं ब्र्मादीनाञ्च वाञ्छितम्‌ । सुचन्द्रो दषभानुश्चललाभजन्म गोकुळे ॥ 
यद्माचत्याश्व जठरे सूरभानोश्च रेतसा । जातिस्मरो हरेरंशः शुक्कपक्षे यथा शशी ॥१०७ 
ववद्धोनुदिनं तत्र घजगेहे ्रजाधिपः । सर्वेज्ञश्न महायोगो हरिपादाव्जमानसः ॥१०८॥ 
नन्द्वन्धुवदान्यश्च रूपचान्‌ गुणवानसुधीः । कलावती कान्यकुव्जे बभूवायो निसम्भचा 
जातिस्मरा महासाध्वी सुन्दरी कमळाकला | कान्यकुब्जे नुपश्चेछो भनन्दून उरुक्रमः ॥ 

स तां संप्राप्य योगान्ते यज्ञकुण्डसमुत्थिताम्‌ । 

नयां हसन्तीं रूपाढ्यां स्तनान्धामिव बालिकाम्‌ ॥ १११ ॥ 
तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च प्रत्तकनकप्रभाम्‌ । कृत्वा चक्षसि राजेन्द्रः स्वकान्तायै द्दौसुदा 
मालावती स्तनं दत्त्वा तां पुपोष प्रह्षिता तदन्नप्राशनदिने सतां मध्ये शुभे क्षणे ११३ 
नामरक्षणकाळे च घागबभूबाशारीरिणी । कलावतीति कन्याया नाम रक्ष नृपेति च॥ 
इत्येचं घचनं श्रत्वा तच्चकार महीपतिः । यिप्रेम्यो भिञ्चुकेभ्यश्च चन्दिस्यम् धनं ददौ ॥ 

सर्वेभ्यो भोजयामास चकार खुमहोत्सवम्‌ | ह 

'कालेन' सा'रूषंवती यौषनरूथा'बरभूब ह ११६१ ७५ 53 161तला 0730 


६४० « - अ ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ #.. [8 श्वीक्कष्णजन्सखण्डे | 
अतीचसुन्द्रश्यामा सुनिमानसमोहिनी। चारुचम्पकघर्णामा शरचन्द्रनिभानना ११७. | 


जितेन्द्रियश्च ज्ञानी च मूच्छांमाप तथापि च। 

त्रस्तो लोकान्‌ पथि गतान्‌ तूणं पप्रच्छ साद्रम्‌ ॥ १२० ॥ 
गच्छन्ती कस्य कन्येचमिति होघाच तं जनः । 

भनन्दनस्य नृपतेः कन्या नास्ता कलाघती ॥ १२१ ॥ 


ईषद्वास्पप्रसच्चास्या प्रफुलप्चलोचना । नितम्बश्नो णिभारार््ता स्तनभारनता सती ११८. | 
गच्छन्ती राजमार्गेण रजेन्द्रमन्द्गामिनी । ददर्श नन्दःपथि तां गच्छन्तीञ्च झुदान्वितः॥ | 


| 
1 


कमलाकलया धन्या सम्भूता नृपमन्दिरे । कौतुकेन च गच्छन्तीक्रीडा्थ सखिमन्दिरम्‌ | 
चरजं ब्रज त्रजधेष्ठेत्युक्तवा लोको जगाम ह । प्रहृषटमानसो नन्दो जगाम राजमन्दिरम्‌॥ | 
अघरह्य रथात्तू्ण बिवेश नृपतेः सभाम्‌ उत्थाय राजा सम्माष्य खर्णसिंहासनं ददौ | 
इष्टालापं बहुतरञ्चकार च परस्परम्‌। विनयाचनतो नन्दः सम्बन्धोक्ति चकार ह ॥१२५ | 


नन्द्‌ उचाच 
*्रणु राजेन्द्र वक्ष्यामि बिशेषघचन शुभम्‌ । 
सम्बन्धं कुरु कन्याया विशिष्टेन च साम्प्रतम्‌ ॥ १२६॥ . 


स्थिस्यौधनयुक्तश्व योगीजातिस्मरो युचा । कन्या तेञ्योनिसम्भूता यक्षकुण्डसमुद्गवा॥ 
घेडोक्यमो हिनी शान्ता कमलांशा कलावती । | 
ख च योग्यस्त्वदुढुहितुस्तद्योग्या ते च कन्यका ॥ १२६॥ 

___ चिदर्थाया विद्धेन सम्बन्धो गुणचान्नूप । इत्येवमुत्तया नन्द्स्तु चिरराम च संसदि॥ 
i उचाच तं नृपश्रेष्ठो घिनयाचनतो सुने। | ँ 
है यान भनन्दन उचाच । वा 
^ ` सम्बन्धों हि चिघिषशो न मे साध्यो बजाधिप ॥ १३१ ॥ 

प्रजापतियोंगकर्ता जन्मदाता दमेव च [का कस्य पत्नी कन्या 


कस सपा कारणे बिधि" भविन्त द ` श्रुतम्‌ ॥ 


न्या चाघरःकोचास्वसाधनः 


खुरमानुसुतः श्रीमान चृषभाजुनेजाधिप: । नारायणांशो गुणवान सुन्द्रश्च सुपण्डितः, | 


सप्तदशो ऽघ्यः्यः ] ३ वन्दाचननगरनिर्माणघर्णनम्‌ # ६४१ 


अन्यथा निष्फलं सवेमनीशस्योद्यमो यथा । वृषभानुप्रिया घात्रा लिखिताचेत्सुतामम 
पुरा भूतेव को घाहं केनान्येन निवार्यते । इत्येवमुत्तवा राजेन्द्रो विनयानतकन्धरः ॥ 
मिष्टान्नं भोजयामास साद्रेण च नारद्‌। नृपाइुज्ञासुपादाय व्रजराजो ब्रजं गतः॥१३६ 
गत्वा ख कथयामास सुरभानोश्च संसदि । खुरभानुश्च यलेन नन्देन च समाद्रम्‌॥१३७ 
सम्बन्धं योजयासाख गर्गद्वारा च सत्वरम्‌ । विवाहकाले राजेन्द्रो विषुळंयौतुकं ददौ 
गजरल्लमश्चरलं रल्लानि मणिभूषणम्‌ । बृषभानुर्मंदायुक्तः प्राप्य ताञ्च कलाचतीम्‌॥१३६ 
रेमे सुनिर्जने रम्ये बुबुधे न दिवानिशम्‌ । चक्षुनिमेषविरहादु व्याकुला स्वामिना चिना 

व्याकुलो व्ृषभानुश्च क्षणेन च तया विना । 

जातिस्मरा च खा कन्या मायामानुषरूपिणी ॥ १४१ ॥ 
जातिस्मरो हरेरंशो ब्षभानुर्मुदान्वितः। वचद्धे च तयोः प्रेम नित्यं नित्यं नवं नवम्‌ ॥ 
सदा सकामा सा प्रौढा खच कामसमोयुवा । तयोःकन्याच काळेनराधिकासावभूषह 

देचात्खुदामशापेन श्रीकृष्णस्याज्ञया पुरा ॥ १४३॥ 

अयोनिसम्भचा सा च कृष्णप्राणाधिका सती । 

यस्या दर्शनमात्रेण तौ विसुक्तो वभूषतुः ॥ १४४॥ 
इतिहासश्च कथितः प्रकतं »टणु साम्प्रतम्‌ । पापेन्धनानां दाहे च ज्वलद्झिशिखोपमः॥ 
वृषमान्वाश्चमं गत्वा शिह्पिनां प्रवरो सुदा । स्थानान्तरं विश्वकर्मा जगामस्वगणैःसह 
कोशमात्रं स्थळं चारु मनसालोच्य तत्त्वचित्‌ । आश्रमं कतुमारेमे नन्द्स्य सुमहात्मनः 

कत्वानुमानं बुद्ध्या च सर्वेतोषपि विलक्षणम्‌ । 

परिखाभिर्गभीराभिश्चतुमिः संयुतं वरम्‌॥ १४८॥ 
दुर्लड््याभिर्वैरिभिश्च खचिताभिश्च प्रस्तरः । पुष्पोद्यानैःपुष्पिताभिःपारावारेषुपुष्पितेः 
चारुचम्पकवृक्षैश्व पुष्पितैः सुमनोहरैः । परितो चासिताभिश्च सुगन्धिचायुना सुने ॥ 
आम्रे्गुवाके: पनसैः खजूर रिकिलकीः । दाडिमैः श्रीफल भ ङ्गँजम्वीरेनागरङ्गकेः ।१५१ 
तुङगैराख्रातकैजेम्बुसमूदैश्व फलान्वितैः । कदलीनां केतकीनां कदम्वानां कद्स्वकेः ॥ 
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६७२ ॐ ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीरण्णजन्मखप्हे 
र क्रीड़ाह मिनियूद्रा भिर्वा ज्छितामिश्व सबेदा॥ १५३ ॥ | 


परिखानां रहःस्थाने चकार मार्गमुत्तमम्‌ । दुर्गम परचर्गाणां स्वानाश्व झुगमं सदा | 
सङ्केतेन मणिस्तम्मैश्‍छादितेःस्वल्पपाथसा । स्तस्भसीमाक्कतमहो न सङ्कीर्णनविस्तृतम्‌ 
परिखोपरिभागे च प्राकारं सुमनोहरम्‌ | धनुःशतप्रमाणञ्च चकारातिसमुच्छ्रितम्‌ ॥ | 
प्रस्तरस्य प्रमाणञ्च पश्चविशतिहस्तकम्‌ । सिन्दूराकार्मणिभिनिर्मितञ्चातिखुन्द्रम्‌ ॥ | 
याह्य द्वाम्याश्व संयुक्तमन्तरे सप्तभिस्तथा । द्वाभिश्व सन्निरूद्धाभिर्मणिसारकपाटकी| । 
हरिन्मणीनां कलश श्चित्रयुक्तैबिराजितम्‌ । | 
मणिसारविकारेश्च कपाटेश सुशो मितम्‌ ॥ १५६॥ | 
स्वर्णसारचिनिर्माणकलखोउ्ञ्घलशेखरम्‌ । नन्दालयं विनिर्माय वभ्राम नगरं पुनः॥ 
राजमागाश्च घिविधान्‌ ख च चारूश्चकार ह। | 
रक्तमानुचिकारेश्ध वेदीभिश्च सुपत्तनेः ॥ १६१॥ | 
पारावारे च परितो निवद्धांश्च मनोहरान्‌। घाणिज्याहँश्च बणिजां परितो मणिमण्डपैः 
सवेतो दक्षिणे वामे ज्वलद्विश्व विराजितान्‌ । तदो बन्दाचनं गत्वा निर्मेमेरासमण्डलम्‌ 
सन्दर मण्डलाकार मणिप्राकारसंयुतम्‌ । परितो योजनायामं मणिवेदिभिरन्वितम्‌ ॥ 
मणिसारविकारेशच मण्डपैनेचको दिभिः । शरङ्गारादश्व चित्राढ्ये: रतितल्पसमन्वितेः ॥ 


नानाजातिप्रसूनानां चायुना सुरभीकृते: । रलप्रदीपसंयुक्तेः सुषर्णकलसोञ्ज्चलैः।१६६ 


पुष्पोद्यानेः पुष्पितैश्च सरो भिश्च सुशो मितम्‌ । 
रासस्थल चिनिर्माय जगामान्यत्‌ स्थलम्पुरः ॥ १६७॥ 
इह इन्दाचनं रस्य परितुष्टो बभूच ह । चृन्दाचनाम्यन्तरे च स्थाने स्थाने सुनिर्जने ॥ | 
रत्वा परिमितं वुद्धया मनसा5ऽऽळोच्य यज्ञतः । । 
विलक्षणानि रम्याणि तत्र त्रिशद्नानि च ॥१६ शा 
राधामाधवयोरेव क्रीडाथञ्च विनिर्ममे । ततो मधुचनाभ्यासे निजेने5तिमनोहरे ॥१७९ | 
चरमूलसमीपे च सरसः पश्चिमे तरे चम्पकोद्यानपूर्वाया केतकीचनमध्यतः ॥१७१॥ | 


उनो कीहावेञ्चकारसजमण्डकम्‌- चतु॒मिेदिका सिंध रमा न्दरम रम १७२ | 


सप्तदशोऽध्यायः ] कै चुन्दाचननगरनिर्माणचर्णनम्‌ # ६४३ 


सद्रल्साररचितै राजितं तूळिकाशतेः । अमूल्यरल्लरचितैर्नानाचित्रेण चित्रितैः ॥१७३॥ 
कपारँनेच भिर्यक्तं नवद्वारैमेनोहरैः । रल्ेन्द्रचित्रकलशीः त्रिमैश्च त्रिकोटिभिः ॥१७४॥ 
परितः परितो भित्त्यापूर्ध्वञ्च परिशोभितम्‌ । 
महासणीन्द्रविकृतैरारोहैनेचभिर्युतम्‌ ॥१७५॥ 
सद्रललाररचितकळशोज्ञ्घळरोखरम्‌ । पताकातोरणेर्युक्तं शोभितं श्वेतचामरैः ॥ 
स्वेतः पुरतो दीघ्रमघूल्यरत्नद्पेणे: । धनुःप्रमाणशतकपूध्वेमस्निशिखो पमम्‌ ॥ १७७ ॥ 
शतहस्तप्रमाणञ्च प्रस्तार वर्तुळाङतम्‌ । शोभितं रल्षतव्पेश्च तद्‌भ्यन्तरमुत्तमम्‌ ॥१७८॥ 
चहिशुद्धांशुकचेस्त्रर्माळाजाळविचित्रितैः । पारिजातप्रसूनानां माल्योपधानसंयुतेः॥१७६ 
चन्द्नाशुरुकस्तूरीङुङुमैः खुरभीकृतम्‌ । नवश्उङ्गारयोग्येश्च कामचद्धनकारिभिः ॥१८० 
मालतीचम्पकानाञ्च पुष्पराजिभिरन्वितम्‌ । सकपूरेश्च ताम्वूलेः सद्र्जपात्रसं स्थितेः ॥ 
चन्नसारेण खचितै्मुक्ताजाळविलम्विभिः । रल्लसारघराकीणं रज्जपीठेः सुसंयुतम्‌॥१८२ 
रल्लसिंहासनेयु्तं रलचित्रेण चित्रितैः | क्षरितैश्चन्द्रकान्तेश्च सुसिक्तं जढचिन्दुभिः॥ 
शीतवासिततोयेन संयुक्तं भोग्यवस्तुमिः । इत्वा रतिग्रहं रम्यं नगरञ्च पुनयेयी ॥१८४ 
यानि येषां मन्दिराणि तन्नामानि छिलेख सः । 
मुदायुक्तो विश्वकर्मा शिष्पैयक्षणणः सह ॥१८५॥ 
नित्रेश निद्रितं नत्वा प्रययौ स्वालयं सुने । स्त्रं सुकृतिनां समस्तं भगवतूळछपा ॥ 
नेहाश्वयेञ्च नगरं वभूवेशेच्छ्या सुचि । इत्येवं कथितं सवं इरेश्चरितमङ्गलम्‌ ॥१८७॥ 
सुखद्‌ पातकहरं किम्भूयः ओतुमिच्छसि । 


नारद्‌ उवाच । 
कथं बृन्दावनं नाम काननस्यास्य भारते ॥ १८८॥ 
च्युत्पत्तिरस्य संज्ञा चा तत्त्वं घद जुतत्त्वषित्‌। 
सूत उचाच । 


नारदस्य चच: शरुत्वा ऋषिर्नारायणो सुदा ॥१८६॥ 
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नारायण उवाच । 

पुरा केदारनृपतिः सप्तद्वीपपतिः स्वयम्‌ ॥१६०॥ 

आसीत्सत्ययुगे ब्रह्मन सत्यधर्मरतः सदा ।.स रेमे सह नारीभिः पुत्रपौचगणी: सह ॥ | 
` पुत्रानिघ प्रजाः सर्चा: पाल्यामास धार्मिकः । 

कृत्वा क्रतुशतं राजा लेभे नेन्दत्वमीप्सितम्‌ ॥१६२॥ 

कृत्वा नानाविधं पुण्यं फळाकाडक्षी न च स्वयम्‌ । 

नित्यं नेमित्तिकं सवं श्रीक्रष्णप्रीतिपूर्वकम्‌ ॥१६३॥ 

केदारतुल्यो राजेन्द्रो न भूतो भविता पुनः । 

पुत्रेषु राज्यं संन्यस्य प्रियां त्रैलोक्यमो हिनीम्‌ ॥१६४॥ | 
जेगीषन्योपदेरोन जगाम तपसे बनम्‌ । हरेरैकान्तिको[भक्तो ध्यायते सन्ततं हरिम्‌॥ | 
शश्वत्‌ सुदर्शनञ्चक्रमस्तियत्सन्निधौ मुने । चिरंतप्त्वा[मुनिश्रेष्ठो गोलोकञ्चजगामसः | 


| 


fv । 

| 

६४४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ऋ [ ४ श्रीकृष्णजन्मख ण्हे | 
| 

। 


| 
1 
| 
। 
| 


केदार नाम तीर्थञ्च तन्नाम्ना च बभूच ह। | । 

तत्राद्यापि मतः प्राणी सद्यो मुक्तो भवेदु घुबम्‌॥१६७॥ | 
कमलांशातस्य कन्या नाम्ना बृन्दा तपस्थिनी । न घत्रेसाघर' कल्चिद्योगशासत्रविशारदा | 
द्त्तो दवाससा तस्यै हरेमेन्त्रः सुदुळभः । सा घिरक्ता हं त्यचा जगाम तपसे घनम्‌ | 
षष्टिचषेसहस्राणि तपस्तेपे सुनिर्जने । आविवेभूष श्रीकृष्णस्तत्पुरो भक्तवत्सल: ।२०० | 
ग्रसन्नघद्नः भ्रीमान्चरं वृष्चित्युचाच सः | | 

_ दृष्ट्या सा राधिकाकान्तं शान्तं सुन्द्रचिप्रहम्‌ ॥२०१॥ | 
मूर्च्छा सम्प्राप सा सद्यः कामवाणप्रपीडिता । साच शीघ्र घरं चत्रे पतिस्त्वंमेभवेतिव | 
मोमित्युक्चा च रहसि चिरं रेमे तया सह । सा जगामचगोलोकं झष्णेनसहकौ तुका. | 
राधासमा सा सोभाग्याद्रोपीश्रष्ठा चभूषदद । बन्दा यत्र तपस्तेपे तत्तु दृन्दाचनं ससतम | 
चन्द्या छता क्रीडा तेन चा सुनिपुङ्गव । अथान्यञ्चेसिहासञ्च >्रणुष्च चत्स पुण्यदम्‌ | 
येन वृन्दावन नाम निवोध कथयामि ते । कुशध्वज्ञस्य कन्ये हे धर्मशारक्रविशारदे ॥ | 


तुख्सीवेद्रचत्रीज,बिरक्तेभवकर्मणि तपससप््बा देषः र भसय दरम ।२०॥ | 


सप्तदशोऽध्यायः | # राधायाः घोडशनामवर्णनम्‌ # ६४५ 


सीता जनककन्या सा सर्वत्र परिकीत्तिता। 

तुळसी च तपस्तप्त्वा घाञ्छां इत्वा हरि पतिम्‌ ॥ २०८॥ 

देघाहु डुर्वांखसः शापात्‌ प्राप्य श्भाखुरं प्रति । 

पञ्चात्लब्प्राप कमलाकान्तं कान्ते मनोहरम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सा चैव हरिशापेन दृक्षरूपा सुरेश्वरी । तस्याः शापेन च हरिः शालग्रामो वभूव ह ॥ 
तथा तस्थौ च सततं शिलावक्षसि सुन्द्री । विस्तीणं कथितं सर्च तुललीचरितञ्च ते॥ 

तथापि च प्रसङ्गेन किञ्चिदुक्तं सुने पुनः ॥ २११ ॥ 
तस्याश्च तपसः स्थानं तदिदश्च तपोधन | तेन वृन्दावनं नाम प्रवदन्ति मनीषिण: ॥ 
अथचा ते प्रवक्ष्यामि पर हेत्वन्तरं श्रणु। येन वृन्दावन नाम पुण्यक्षेत्रेच भारते॥२१३॥ 
राधा षोड़शनास्नाञ्च बृन्दानाम श्रुतौश्रुतम्‌ । तस्याः क्रीड़ाचनं रम्यंतेन चन्दाचनं स्तम्‌ 

गोलोके प्रीतये तस्याः इष्णेन निर्मितं पुरा । 

क्रीड़ार्थ सुषि तन्नाम्ना घनं वृन्दावन स्म्वतम्‌ ॥ २१५॥ 

नारद्‌ उघाच | 
कानि षोड़श नामानि राधिकाया जगदुशुरो । तानिमे बद्‌ शिष्याय श्रोतुंकोतूहलंमम 
- श्रतं नास्नां सहस्रञ्च सामवेदे निरूपितम्‌ | 

तथापि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो नामानि षोड़श ॥ २१७ ॥ 
भभ्यन्तराणितेषांचा तद्न्यान्येवमे विभो । अहो पुण्यस्वरूपाणि भक्तानांबाञ्छितानि 
नामानि तेषां व्युत्पत्ति सर्वेषां दुर्लभानि च । पाबनानि जगन्मातुर्जगतामादिकारणम्‌ 

श्रीनारायण उवाच । - 

राधारासेश्वरी रासवासिनीरसिकेश्वरी कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रियाकृष्णस्वरूपिणी 
केष्णबामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी । कृष्णा बृम्दावनी वृन्दा जन्दाबनषिनो दिनी ॥ 
सन््राचती चन्द्रकान्ता शत्रचन्द्रमिभानना । नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणिच 
रधेत्येचञ्च संसिद्धा राकारोदानवाचकः । स्वयंनि्माणदात्रीया सा राधापरिकीत्तिता 


किम रासेररी त ससुताः Digitized by 53 Foundation USA 


६४६ 1 ्रहमचैचत्तेपुराणम्‌ # [ छ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
रासे च घासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ २२४ ॥ 
सर्वासां रसिकानाञ्च देचीनामीश्वरी परा । प्रचदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम्‌ 
ग्राणाधिकाप्रेयसीसा ष्णस्यपरमात्मनः। कृष्णप्राणाधिकासाच कृष्णेनपरिकीत्तिता | 
कृष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो चास्याः प्रियः सदा । | 
सर्वेदेवगणेरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्वता ॥ २२७ ॥ 
कृष्णरूपं सन्निधातं या शक्ता चाचलील्या। सवाशे. कृष्णसद्वशी तेन रुष्णस्वरूपिणी | 
बामाड्ठाडून छृष्णस्य या सम्भूतापरासती । क्रष्णचामाङ्गसम्भूतातेन छृष्णेन कीत्तिता 
परमानन्द्राशिश्च स्वयं मूतिमती सती । श्रुतिभिः कीर्तिता तेनः परमानन्दरूपिणी। 
कषिमक्षार्थथचनो न एघोत्कृष्टयाचक: । आकारो दातूचचनस्तेन कृष्णा प्रकीसिता 
अस्ति बृन्दाचनं यस्यास्तेनडन्दाचनी स्मृता । घृन्दाचनस्याधिदेषीतेन चाथ प्रकीतितं 
सङ्गः सखीनां बृन्द्स्यादकारोऽप्यस्तिघाचकः । | 
सखिबृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा बृन्दा परिकीर्तिता ॥ २३३॥ | 
दृन्दाचने विनोदथ्व सोऽस्या हास्तिच तन्रवै । चेदा चदन्तितां तेनवून्दाबनविनोदितीम 
नखचन्द्वावलीचक्त्रचन्द्रो ऽस्ति यत्रसन्ततम्‌ । तेन चन्द्राचळीसाच कृष्णेन परिकीत्तिता 
कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिचानिशम्‌ । 
सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीत्तिता ॥ २३६ ॥ 
रास्चन्द्रपमा यस्याश्वाननेऽस्ति दिवानिशम्‌ । मुनिना कीसिता तेन शरव्यन्द्रप्रभातगा 
बोड्शनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌ 


| 

| 

संयुतम्‌ । नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । | 

अह्मणा च पुरा दृत्तं धाय जनकाय मे ॥ २३८ ॥ | 


। 
1 
| 
| 
| 
j 
1 


अमण इपया दत्त महामादित्यपर्वेणि । पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देघसंसदि । 
आधाप्रभाषप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतला ॥ २३६ ॥ 
इदं स्तोत्र महापुण्यं तुभ्यं दत्त मया सुने । निन्द्कायायेष्णघाय न दातव्यं महासने ! 


याचजीचमिद्‌ं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं राधामाधदयो:: 
अन्तैः लमैत्तयोदास्य 98७३ Vrat Shastri Collection, New th 1९117: पादपे. अक्तिर्भेवेदिद ॥ | 
छभेत्तयो दास्य शश्चत्सहचरोभचेत्‌ 


अणिमादिकसिडिञ्च संप्राप्य नित्य विग्रह । 


सप्तदशोऽध्यायः ] # वृन्दावननगरवर्णनम्‌ # ६४७ 
ब्रतदानोपचासैश्च सवै नियसपूर्वेकैः । चतुर्णाञ्चेच वेदानां पाठे: स्ार्थसंयुतेः॥२४३॥ 
सर्वेषां यज्ञतीर्थानां करणैविधिवोधितैः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च इत्स्नाया एव सप्तथा ॥ 
शरणाग तरक्षायामज्ञानां ज्ञानदानतः। देवानां वैष्णचानाञ्च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌ ॥ 

तदेच स्तोत्रपाठस्य कलां नाहंति षोडशीम्‌ । 

स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीचन्सुक्तोभवेन्नरः ॥ २४६ ॥ 

नारद्‌ उचाच । 
सम्प्राप्तं परमाश्चर्यं स्तोत्रं सर्वसुदुर्छभम्‌ । कचचञ्चापि देव्याश्च संसारचिजयं प्रमो ॥ 
इतं स्तोत्रं खुयज्ञेन प्रापतंतदपि दुळभम्‌ । श्रुत्वाङृष्णकथां चित्रां त्वत्पादाव्जप्रसाद्तः 
अधुना ओतुमिच्छामि यद्रद्दस्यञ्च तद्वद । प्रातश्च नगरं हट्टा किपूचुवेछमा मुने॥२४६॥ 
श्रीनारायण उवाच | 

गतायां तत्र यामिन्यां गते च विश्वकर्मणि । अरुणोदयवेलायां जनाः सर्वे जजागरुः 
उत्थाय इष्टा नगरं सर्वेभ्योऽपि विलक्षणम्‌ । किमाश्चयं किमाश्चयेमित्यूचुर्जचासिनः 
कांश्चद्रोपान्‌ केचिदूचुः कुत पतदभूदिदम्‌। न जाने केन रूपेण को भूमौ प्रमवेदिति 
बुबुधे मनसा नन्दो गर्गचाक्यमनुस्मरन्‌ । श्रीहरेरिच्छया सर्वंजगदेतव्वराचरम्‌ ॥२५३॥ 

ब्रह्मादितृणपर्यन्तं यस्य भ्ूभङ्गलीलया । 

आचिभूंतं तिरोभूतं तस्यासाध्यञ्च कि कुतः ॥ २५४ ॥ 
विषरेष्येचयछ्ोम्नां ब्रह्माण्डान्यखिलानिच । ईशस्य तन्महाविंष्णोः किमसाध्यंहरेरहो 
ब्रह्मानस्तेशघर्माश्व ध्यायन्ते यत्पदाम्वुजम्‌ । किमसाध्यं तदीशस्य मायामाचुषरूपिणः 
भ्रामं रामं तन्नगर दर्श दर्श गुहं शम्‌ । पाठं पाठश्च नामानि सर्वेभ्यो निळ्यं ददौ ॥ 
कृत्वा शुभक्षणं नन्दो वृषभाचुश्च कौतुकी । चकार सगणैः साद सुदाश्रमनिवेशनम्‌ 
सर्वे बृन्दाचनस्थाश्च प्रसन्नवदनेक्षणाः। सुदा प्रवेशनश्चक्रुः स्वं खमाश्रमसुत्तमम्‌॥२५६ 

सर्वे मुमुदिरे गोपाः स्वै स्वे स्थाने मनोहरे । 

बालका वालिकाश्चैच चिक्रीडुख्च प्रहर्षिताः ॥ २६० ॥ 
भीरुष्णो-चरदेषश्चशिंशुमिः'सहकोतुकात्‌ः। क्रीडम्चकारतत्रेछ स्ाते रुपाने मनोहरे 
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इत्येबं कथितं सवं निर्माणं नगरस्यच । अवळानां वने रासमण्डरूश्यज नारद्‌॥२६२॥ 

इति श्रांत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे श्रीद्रन्दाधन- 
नगरचर्णने नाम सप्तद्शोऽध्यायः । 


अष्टादशोऽध्यायः 
विगरपत्तीनां मोक्षणम्‌ ¦ 
शौनक उवाच । 


` अहो किमदुतं सूत रहस्यं सुमनोहरम्‌ । शरुतं ष्णस्य चरितं सुखदं मोक्षदं परम्‌ ॥१॥ 


सूत उचाच । 
्ुत्वा नगरनिमांणं नारदो मुनिसत्तमः । पप्रच्छ छष्णचरितमपरं सुमनोहरम्‌ ॥ २॥ 
नारद्‌ उवाच । 
श्रीकुष्णाख्यानचरितं पीयूषस्षिसत्तम । ज्ञानसिन्धो निगद्‌ मां शिष्यञ्च॒ शरणागतम्‌ 
नारदस्य घच: शरुत्वा मुदा नारायणः स्वयम्‌ । उचाच परमीशस्य चरितं परमाद्नुतम्‌॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदा बालके: साद चलेन सह माधचः। जगाम श्रीमधुबनं यसुनातीरनीरजम्‌ ॥५॥ 
चिचेरुगॉसहस्तैश्च चिक्रीडुर्वालकास्तदा । विश्रान्तास्तृरूपरीताश्च क्रुधा च परिपीड़िताः 
तमूचुर्गोपशिशवः श्रीकृष्णं परया मुदा । 
शुदस्मान्‌ चाधते कृष्ण कि कुर्मो बरूहि किङ्करान्‌ ॥ ७ ॥ 
धन शरुत्वा तानुचाच दयानिधिः । हितं तथ्यञ्च चनं प्रसन्नघद्नेक्षणः ॥८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 


स्थानं खुखावहम । अन्नंयाचततान! पह शीध्ेब्राह्मणांश्चक्रतून्सुखान, 
जिम साहरा स्वनसि 1 यहेंहवै्सि विधा, मति रारा: 
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अष्टादशोऽध्यायः | # विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ # ६७६ 


निष्पृा वैष्णचाः सर्वे मां यजन्ति मुमुक्षवः । 

मायया मां न जानन्ति मायामानुषरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
न चेद्ददतियुष्मस्यसक्न॑ विश्राःक्रतृन्मुखाः । तत्‌कान्तायाचत क्षिप्रंद्यायुक्ताःशिशूनप्रति 
श्रीकृष्णचचन श्रुत्या ययुर्वालकपुङ्गचाः । पुरतो ब्रह्मणानाञ्च तस्थुरानश्रकन्धराः ॥ 

इत्यूचुर्वाळकाः शीघ्रमन्नं दत्त द्विजोत्तमाः । 

न शुश्रुवुढधिजाः केचित्‌ केचिच्छ त्वा स्थिताः स्थिताः ॥ १७॥ . 
ते ययू रन्धनागारं ब्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। गत्वावाला विप्रमार्याः प्रणेमुनेतकन्घराः 
नत्वोचुर्वाळकाः सर्वे विप्रभार्या: पतिव्रताः । अन्तंदत्तमातरोऽस्मानझुधार्तान्वालकानपि 
वाळानां घचनं श्रुत्वा इट्टातांश्चमनोहरान्‌। पप्रच्छुः साद्रं साध्व्यः स्मेराननसरोरुहाः 

चिप्रपत्न्य ऊचुः । 

के यूयं प्रेषिताः केन कानि नामानि कोविदाः | 

दास्यामोऽन्नं बहुविधं व्यञ्जनेः सहितं वरम्‌॥ १८॥ 

ब्राह्मणीनां घचः श्रुत्वा ता उच्चस्ते सुदान्विताः । 

र्निग्धा हसन्तः रुफीताश्च सर्व गोपालवालकाः ॥ १६॥ 

बाळा ऊचुः । 

प्रेषितारामकृष्णाभ्यांवयंक्षुत्पीड़ितास्रशम्‌। दत्तान्नंमातरो ऽस्मम्यंक्षिप्रंयामस्तदा न्तिकम्‌ 
इतोऽचिदूरे भाण्डीरे घनाभ्यन्तरमेष च । घटमूले मधुचने वसन्तौ रामकेशवो ॥ २१ ॥ 
चिश्वान्तौ क्षुधितौ तौ च याचेतेऽन्नञ्चमातरः। किंसु देयमदेयं वा शीघ्रं दत नोऽधुना 
गोपानाञ्च घचः श्रत्वा दृ्टानन्दाश्चलोचनाः । पुळका ङ्क्तसर्वाङ्गास्तत्पादावजमनोरथा 
नानाब्यञ्जनसंयुक्तं शाल्यन्नं सुमनोहरम्‌ । पायसं पिष्टकं स्वाढु दधि क्षीर घृतं मधु ॥ 

रौप्ये कांस्ये राजते च पात्रे हत्वा सुदान्विताः। 

ताः सर्चा विप्रपत्न्यश्च प्रययुः छष्णसन्निधिम्‌॥ २५॥ 
नानामनोरथं कृत्वामनसा गमनोत्सुकाः । पतिव्रताश्ता घन्याश्चश्रीरुष्णद्शनोत्सुका 
थोझष्णं-ददशुगेत्वा;रामव्वःसहबाखकम, बसले. हलते. मो इपम॥२७॥ 


हद ॐ ब्रह्मचैचत्तपुराणम्‌.# [ ४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
शयामं किशोरंघयसा पीतकोरोयघाससम्‌। सुन्द्रंसस्मितं शान्तंराधाकान्तंमनोहरम्‌ 
शरत्पार्वणचन्दरास्यं रल्लालङ्कारभूषितम्‌ । रलकुण्डल्युग्माभ्यां गण्डथलबिराजितम्‌॥ 
रलकेयूरचळयरल्लनूपुरभूषितम्‌। आजानुलम्वतां शुभ्रां विभ्रतं रलमालिकाम्‌ ॥ ३०॥ 
माळतीमाळ्या कण्टघक्षःस्थळषिराजितम्‌ । 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुडुमाचितचिग्रहम्‌ ॥ ३१॥ 
खुनखं सुकपोलञ्च पक्कषिम्वाधरं चरम्‌ । पक्कदाडिमघीजाभँ विभ्रतं दन्तसुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
शिखिपिच्छसमायुक्त बद्धचूड़ं परात्परम्‌। कदस्बपुष्पयुग्मास्यां कर्णसूले विराजितम्‌ 
ध्यानासाध्यं योगिनाञ्च भक्तानुग्रहकातरम्‌ । व्रहोशधमेशोषेन्द्रैः स्तूयमानं सुनीश्वरैः ॥ 
इट चमीशचरं भक्त्या प्रणेसुद्दिजयोषित: । स्वानां ज्ञानानुरूपञ्च तष्ट्युमेधुसूदनम्‌ ॥३५॥ 
चिप्रपत्न्य ऊचुः । 
त्वं ब्रह्म परमंधाम निरीहो निरहङ्कृतिः । निर्गृणञ्च निराकारः साकारः सगुणःस्वयम्‌ 
साक्षिरिपश्च निलिप्त: परमात्मा निराकृतिः प्रतिः पुरुषस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परम्‌ 
सष्टिस्थित्यन्तषिपये येच देवास्नयः स्म्ट॒ताः । तेत्वद््‌शाः सर्वेबीजा ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः 
यस्यलोस्राञ्च चिवरेचाखिळं विश्वमीश्वर । महाविराट्मदाचिष्णुस्त्वं तस्यजनको विभो 
तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वी ज्ञान ज्ञानी च तत्पर: | 
वेदेऽनिचेचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४० ॥ 
महदादि सश्टिसूत्र पञ्च तन्मात्रमेव च। बीजं त्वं सवेशक्तीनां सर्वशक्तिस्घरूपकः ॥ 
सवेशक्तशवरः स्वः सर्वशत्तयाश्रयः सदा | त्वमनीद:स्वयं ज्योतिः सर्वानन्दः सनातनः 
अहोऽप्याकारहीनस्त्वं स्व चिग्रहचानपि । सर्वेन्द्रियाणां घिषयंजानासि नेन्द्रियीभवान. 
सरस्वती जड़ीभूतायत्स्तोजे यन्निरुपणे। जडीभूतो महेशश्च शोषोधर्मो चिधिःस्वयम्‌ 
Ee ड न चेद्सूरपि । वेदश्च जड़तां याति के चा शक्ता विपश्चितः 
* स्त्रयः प्राणेश्वरेश्वर। प्रसन्नो भव नो देच दीनबन्धो कृपां कुरु 
इति पेतुश्च ता चिग्रपत्न्यस्तञ्चरणाम्बुजे । क 
मभ्य भददो तस्यः प्रसन्नचदनेक्षण ew गई ॥ घण by 53 Foundation USA 
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अष्टादशो इघ्यायः ] % विप्रपत्नीकृत श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ # ६५१ 


विप्नपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ 
ख गति विप्रपत्नीनां लभते नात्र संशयः ॥ ४८॥ 
नारायण उचाच। 
ताः पदास्भोजपतिता हट्टा श्रीमधुसूदनः । घरं रणुत कल्याणं भविता चेत्युवाच ह ॥ 
श्रीकृष्णस्य घचःश्रुत्वाविप्रपरन्योसुदान्विताः | तमूचुवेचन मत्त्यामक्तिनन्रात्मकन्धराः 
द्विजपत्न्य ऊचुः । 

बरं कृष्ण न गृहणीमो नः स्पृहा त्वत्पदाम्बुजे । 

देहि स्वं दास्यमस्मम्यं दृढां भक्ति खुदुलेमाम्‌ ॥५१॥ 
पश्यामोऽचुक्षणं चक्त्रसरोजं तच केशव । अजुग्रहं कुरु विभो न यस्यामो गह पुनः ॥ 

द्विजपल्लीचचः श्रुत्वा श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । 

ओमित्युत्तवा निळोकेशस्तस्थौ वालकसंसदि ॥५३॥ 
प्रदत्त चिप्रपत्नीभि मिष्टमन्नं सुधोपमम्‌ । वाळकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयञ्च वुसुजे विभुः 
एतस्मिनन्तरे तत्र शातकुस्मं रथं परम्‌ । दद्दशुविप्रपत्न्यश्च पतन्तं गगनादहो ॥५५॥ 
रल्दर्पणसंयुक्त॑ रल्लसारपरिच्छदम्‌ । रत्नस्तम्मैनिवद्धश्च सद्रलकळशोज्ज्वलम्‌ ॥५६॥ 
शवेतचामरसंयुक्त घहिशुद्धांशुकान्वितम्‌। पारिजातप्रसूनानां मालाजाळविराजितम्‌॥ 

शतचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌। 

चेष्टितं पार्षदैदिव्येवेनमाळा विभूषितैः ॥५८॥ 
पीतवस्त्रपरीधाने रत्वालङ्कारभूयितैः । नवयौचनसम्पन्नैः श्यामलैः सुमनोहरैः ॥५९॥ 
द्विसुजैमुरळीहस्तैगोपवेशधरेवेरै: । शिखिपिच्छयुञ्मालावदघक्रिमचूडकः ॥ ६० ॥ 
अचरुहय रथात्तूणं ते प्रणम्य रैः पदम्‌ । रथस्यारोहणं कतुंसूचुर्त्राह्मणकामिनीः ॥६१॥ 

चिप्रभार्या हरि नत्वा जग्मुगोंलोकमीप्लितम्‌ । 

बभुचुर्गोपिकाः सद्यस्त्यक्तवा मानुषविग्रहान. ॥६२॥ 

हरिश्छायां विनिर्माय तासाञ्च विष्णुमायया । 

CC-0. यश्यापियासोसे रहेनि'त्राह्मणांमां स्वयं मिसुः WiRloundation USA 


` इत्येवं कथितं सवं हरेमाहात्म्यमु 


_ सपर्षीणां रमण्यथ्ध रूपेणाप्रतिमा 


६५२ ॐ त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

बिपराश्वं भार्या उद्दिश्य परमो द्विझमानसाः । अन्वेषण प्रकुवेन्तो दृहशुः पथि कामिनीः 

इड्रोचुत्राह्मणाः से तास्ते च घिनयान्विताः । पुलका ङ्गितिसर्वाङ्गाः प्रसन्नचदनेक्षणा: | 
ब्राह्मणा ऊचुः । 

अहोऽतिधन्या यूयञ्च दृष्टो युष्माभिरीश्वरः । अस्माकं जीवनं व्यर्थवेद्पाठो 5प्यनर्थकः 


` वदे पुराणे सबंत्र विद्वद्विः परिकीतिता: । हरेविभूतयः सर्चाः सर्वेषां जनको हरिः ॥ 


तपो जपो घतं ज्ञानं वेदाध्ययनमचेनम्‌ । तीर्थस्रानमनशनं सर्वेषां फलदो हरिः ॥६८॥ 
. श्रीकृष्ण: सेवितो येन कि तस्य.तपूलां फळे: । 
आप्तः कल्पतरुयेन कि तस्यान्येन शाखिना ॥६६॥ 
औक्रष्णो हृदये यस्यतस्य कि कर्मभिः छतेः। कि पीतसागरस्येष पौरुषं कूपलडुने ॥ 
इत्येवमुक्तवा विप्राश्च गृहीत्वा कामिनी घरा: || 
आजम्मु; स्वग्रहं हृष्टास्तामिः साधंश्ञ रेमिरे ॥७१॥ 
तासां ततोऽधिकं प्रेम क्री डासन सर्वेक्मछु । दाक्षिण्यंमाययाशक्त्यात्राह्मणानामतर्कितम्‌ 
भथ नारायणः सोऽयं बलेन शिशुभिः सह । जगाम स्वालयं तूणं पूर्णब्रह्मसनातनः ॥ 
तमम्‌ । पुरा श्रुतं धर्मवक्त्रात्‌ किभूयःश्वोतुमिच्छसि 
नारद्‌ उचाच। 
आपीन्द्र केन पुण्येन बभूव विप्रयो षिताम्‌ । सुनीन्द्रयोगसिद्धानां दुभा गतिरीद्वशी ॥ 
शमाः का वा पुण्यचत्यः पुरा तस्थुमंहीतलम्‌ । 
आजम्मु: केन दोषेण चद्‌ सन्देहभञ्जनम्‌ ॥७६॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
१ पराः। शुणवत्यः सुशीळाञ्च घस्िष्ठाञ्च पतित्रताः॥ 


इट्टा तासां स्तनथोणिसुख सुन्दरा सल पातक - 
| ब्र सिन ह क ताली ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ] # विप्रपल्लीनां पूर्वजन्मवृत्तान्तः # ६५३ 


स्पष्ट चाङ्गानि तासाञ्च वभूच हतचेतन: ॥८१॥ 
पतिव्रता न जानन्ति पतिपादाव्जमानसाः । अभिरङ्गानि तासा“ दशं दशं मुमोद्द च॥ 
बहवश्च मानसं ज्ञात्वा भगवानङ्किरा मुनिः । शशाप तं चेत्युचाच सर्वभक्षो वभूच ह॥ - 
बहिः सचेतनो भूत्या तु्टाच मुनिपुङ्गवम्‌ । घोड्या नग्रवद्नश्चकस्पे ्र्मतेजखा ॥८४॥ 
क्रुद्धो सुनिः परस्पाः कामिनीश्च शशाप ह । यात यूयं पापयुक्ता मानुषीं योनिमेच च 
भारते ब्राह्मणानाञ्च ग्रहे लभत जन्म वे | करिष्यन्ति विचाहञ्च युष्माककुलजा द्विजाः 
शरुत्वा चाक्यं सुनेस्ताश्च रुरुदुः प्रेमविह्वलाः । पुटाञ्जलियुताः सर्वा ऊचुस्तं विदुषांघरम्‌ 
सुनिपत्न्य ऊचुः । 
न त्यजास्मान्मुनिश्रे्ट निष्पापाश्च पतित्रताः । 
अजञानन्त्यः परस्पृष्टा न च नस्त्यक्तुमहेलि ॥८८॥ 
सक्तानां किङ्करीणाञ्च न दण्डं कतुंमहँलि । युष्माकं चरणाम्भोजं कदा दक्ष्यामहेघयम्‌ 
खडूच्छेदाद्कञ्रपातात्सचंप्रहरणान्मुने । दारुणः कान्तचिच्छेदःखाध्वीनां दुःसहः सदा ॥ 
्रह्मष्ठानां गुणवतां परान्‌ कान्तान्महामुनीन्‌। 
एचम्भूतान्‌ कथं त्यत्तवा यास्यामः पृथिवीतलम्‌ ॥६२॥ 
यास्यामो यदि चिप्रेश कदात्रागमनं चद्‌ | अज्ञानस्पशदोषश्च न स्यान्नो विधिवो धितः 
अहल्यया पुनः प्राप्तः खामीन्द्रस्य प्रधेषणात्‌ । 
सा सम्भोगात्‌ पुनः शुद्धा स्पर्शनादु चजिता बयम्‌ ॥६३॥ 
विचारं कुरु धर्मिष्ठ वेद्वेदाङ्गपारग । विश्वकर्तुश्ध पुत्रस्त्वं सर्ववेदविदां वर ॥ ६४ ॥ 
अन्येषाञ्च भयात्कान्ता बजन्ति शरणम्पतिम्‌। 
स्घकान्तभयसंविग्नाः शरणं कं ब्रजन्ति ताः ॥६५॥ 
अभयं देहि धर्मिष्ठ भययुक्ताम्य एव च । पुर शिष्ये कलत्रे च को दण्ड कतुंमक्षमः ॥ 
हर्बल: सबलो घापि खबस्तूनामपीश्वरः । खद्रव्यविक्रयं कतं न चान्यो रक्षितुं क्षमः 
कामिनीनां घचः शरुत्वा द्याळ्मंनिपङ्गवः । 


“८ पेफणा.ररोद तालाख,निरीक्ष्य सुलपङ्जम्‌॥ १९, Foundation USA. 


६५४ जू ्रहमवैवत्तेपुराणम्‌ न [ 3 श्रीकष्णजन्मखण्डे 
वेद्वेदाङ्गपारशो ज्ञानिनां यो गिनां धरः । पत्नीविच्छेदविषये सूच्छों प्राप तथापि सः ॥ 
सवे बभूबुः शोकार्ता घिरहो द्विग्नमानसाः । 
निरीक्ष्य तासां घक्त्राणि तस्थुः पुत्तलिका यथा ॥१००॥ 
कत्वा विलापं सुचिरं सर्ववेदषिदां वरः । ्रातृभिश्च सहालोच्य ता उवाच शुचातुरः 
अङ्गिरा उवाच । 
यूयं शृणुत घक्ध्यामि वचनं सत्यमेच च | 
स्वकर्मभो गिनाम्मोगमाकर्माच्च श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥१०२॥ 
गतो भोगश्च युष्माकमस्मामिः सह निश्चितम्‌ । गते भोगे पुनभोंगो नहि वेदेनिरूपितः 


शुमाशुभञ्च यत्कम्मे भारते कृतिभिः सह । नाभुक्तं क्षीयते कम्म जन्मको टिशतैरपि ॥ 


परभुक्ताञ्च कान्ताञ्च यो भुङ्क्ते स नराधमः । 
स पच्यते कालसूत्रे याचचचन्द्रद्चाकरौ ॥१०५॥ 
न सा देवे न सा पैत्र्ये पाकार्हा पापसंयुता । 
तस्या आलिङ्गने भर्ता भ्रएश्रीस्तेजसा हतः ॥१०६॥ 
देवता: पितरस्तस्य हव्यदाने च तपणे । सुखिनो न भचन्त्येचमित्याह कमलोद्ववः ॥ 


तस्मान भार्याया रक्षणं कुरुते सुधीः । अन्यथा पापभाग्मर्ता निश्चितं नरकं बजेत. 


_ स्खकान्तञ्च परित्यज्य परंगच्छति याऽधमा | 


पदे पदे सावधानः कान्तां रक्षति पण्डितः | 
त वती न स्थळी योषा दोषाणाञ्च करण्डिका ॥१०४ 
ककन पाकपात्रश्व सदा रक्षतुमहेति | परस्पशांदशुद्धाञ्च शुद्धां खस्पर्शने सदा ॥११०॥ 
कुम्भीपाकं सा प्रयाति याघच्चन्द्रद्घाकरौ 
तामेष यमदूताश्च संस्थाप्य नरकान्तरे । उत्तिष्ठति घिठ्राच्चेत्‌ कुवेन्ति दण्डताडूनम्‌ ॥ 
सपेप्रमाणा; कीराश्च तीक्णदृष्ट्राः सुदारुणाः | दशन्ति पुञ्चछीतत्रसततञ्च दिचानिशम्‌ 
चिछृताकारशब्दश्व करोति शाश्वतम्मिया । न ममार प्रहारेण सूद्मदेहचिघारिणी॥११४ 


ति 
हः 
मुहर्ताद् सुखं भुक्तवा लोकेऽत्र यशसा हता । पतिता परलोके च गतिमेताद्ृशीं लमेत. 


पपार. या. नारी या: रुपूदों, कुरूते परक} ८०१ by 53 Foundation USA. 


अष्टादशोऽध्यायः ] # चिप्रपल्लीमोक्षणप्रस्तावः # ६५५ 


सापि ढुष्टा परित्याज्या चेत्याह कमलोद्ववः ॥११६॥ 
तस्मान्नारी परैयत्वादद्वष्टा छतिभिः कृता । असूर्यम्पश्या यादाराःशुद्धास्ताश्व पतिव्रताः 
स्वच्छन्द्गासिनी या च स्वतन्त्रा सूकरीसमा। अन्तढुंष्टा सदा सेव निश्चितंपरगामिनी 
स्थामिखाध्या च या नारी कुळधर्मभिया स्थिता | 
कान्तेन साड सा कान्ता वैकुण्ठं याति निश्चितम्‌ ॥११६॥ 
यात यूयञ्च पृथिवीं माचुषीं योनिमीप्सिताम्‌ । 
कृष्णदर्शनमात्रेण गोलोकं यास्यथ शुचम्‌ ॥१२०॥ 
हरिणा निर्मिताश्छाया युष्माकं योगमायया । 
ता विप्रमन्दिरे स्थित्वा चागमिष्यन्ति नो 'चुवम्‌ ॥१२१॥ 
थुनरंरोन नो पत्न्यो भविष्यथ न संशयः। युष्माकं मम शापश्च वभूव च चराधिकः ॥ 
इत्येवमुक्त्वा स मुनिविरराम शुचान्वितः । ता आगत्य महीं शापाद चभूवुरविप्रयो षितः 
दत्त्वान्नं हरये भक्त्या प्रजग्मुर्हरिमन्दिरम्‌ । वभूव निश्चितं तासां शापश्च सम्पदो ऽधिकः 
निन्दा नीचाञ्च सम्पत्तिर्सिपत्तिमइतो घरा । अहो सद्यः सवां कोपश्चोपकाराय कल्पते 
विना चिपत्तेमं हिमा कुतः कस्य भवेडुवि । भूताः कान्तपरित्यागान्मुक्ता ब्राह्मणयोषितः 
इत्येचं कथितं सर्च हरेश्चरितमुत्तमम्‌ । अहो पुण्यवतीनाञ्च मोक्षाख्यानं मनोहरम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णाख्यानं पिप्रेन्द्र नूलं नूत्नं पदे पदे । 
न हि तृप्तिः श्रुतवतां केन श्रेयसि तृप्यते ॥१२८॥ 
यावद्रम्यं तत्‌ कथितं यच्छतं गुरुवक्त्रतः । चद मां बाञ्छितंयत्ेकिभूयःश्रोतु मिच्छसि 
नारद उवाच । 
यदच्छू त॑ त्वया पूर्व गुरुवक्त्रात्‌ छृपानिघे । मङ्गछं ष्णचरितं तन्मे व्रूहि जगद्गुरो ! 
` सूत उवाच! 
भुत्वा देवर्षिषचनसषिर्नारायणः स्वयम्‌ । अपरं कृष्णमाहात्म्यं प्रचक्तुमुपचक्रमे ॥१३१ 
श्रीत्रह्मयैचत्ते नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
pene क नामाष्टादशो ऽध्यायः । 
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ऊनविशो$व्याय: 
कालीयदमनाख्यानस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा बालकेः साधं वळ्देवं चिना हरि; । जगाम यमुनातीर यत्र कालीयमन्दिरिम्‌ ॥१ 
. परिपक्कफले भुक्तवा यमुनातीरजे घने । स्वेच्छामयस्तृद्परीतः पपौ च निर्मलं जल्म ॥ 
गोकुल चारयामास शिशुभिः सह कानने । 
विजहार च तैः साधं स्थापयामास गोकुलम्‌ ॥३॥ 
कोड़ानिमग्नचित्तोऽयं वालकाश्च मुदान्विताः । 
भुक्तवा नवठ्णं गावो विषतोयं पपुर्मने ॥ ४ ॥ 
विषाक्तज्ञ जले पीत्वा दारुणान्तकचेष्टया । 
ज्वालाभिः कालकूटानां सद्य: प्राणांश्च तत्यजुः ॥५॥ 
झा खत गोसमूदं गोपाश्चिन्ताकुला भिया। विषण्णबद्नाः सर्वे तमूचुर्मुसूदनम्‌॥६॥ 
ज्ञत्वा सर्च जगन्नाथो जीवयामास गोकुलम्‌ । 
उत्तस्थुस्ततूक्षणं गाचो दद्रशुः श्रोहरेमुंखम्‌॥७॥ 
ण्णः कदम्बमारह्य यमुनातीरनीरजम्‌ । पपात सर्पभचने नागमध्ये नराछृतिः ॥ ८॥ 
रातहस्तप्रमाणञ्च जठोत्थानं बभूव ह । वाला हर्ष चिषादञ्च मेनिरे तत्र नारद्‌ ॥ ६॥ 
सर्पो नराकृति द्झ कालियः क्रोघविहल: । जग्राह श्रीहरि तूणं तप्तलोहं यथा नरः॥ 
द्ग्धकण्डोद्रो नागश्चोद्विगनो ब्रह्मतेजसा । प्राणा यान्त्येषमुक्त्वा च चकारोद्वमनंपुनः 
भग्नदन्तो रक्तमुख: कष्णघज्नाडूचर्वणात्‌ | रक्तवकत्रस्य भगवाचुत्तस्थी मस्तकोपरि॥ 
नागो घिएवम्भराक्रान्त + स प्राणांस्त्यक्तुमुद्यतः । चकार रक्तोद्वमनं पपात मूच्छितोमुने 
इष्ट्घा तं मूच्छित नागा रुरुदुः प्रेमचिहलाः । $. 
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मरणाभिमुखं कान्तं दृष्ट्या सा सुरसा सती। 

चागिनीसिः सह प्रेम्णां रुरोद पुरतो हरेः ॥१५॥ 
पुराअलियुता तूण मणम्य श्रीहरि मिया। धृत्वा पादारचिन्दे च तमुघाच 'भियाकुला॥ 

$+ सुरसोवाच। 

हे जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानञ्च मानद । 

पतिः प्राणाधिकः सन्नीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः॥ १ 
अयि सुरवरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं ! न कुरु बघमनन्तप्रेमसिन्धो ! सुबन्धो ! । 
अखिछभुचनवन्धो ! रोधिकाप्रेमसिन्धो! पतिमिह कुरु दानं मे विधातुर्विधातः ॥१८॥ 
तिनयनविधिरोषाः षण्सुखश्चास्यसङ्कैः स्तवनविषयजाड्याः स्तोतुमीशा न वाणी । 
न खलु निखिळवेदाः स्तोतुमन्येऽपिं देवाः रुतवनविषयशक्ताः सन्ति सन्तस्तवैव ॥ 
कुमतिरहमचिज्ञा योषितां काधमा चा क आुवनगतिरीशश्चक्षुपी गोचरोऽपि। 
विधिहरिहररोषैः स्तूयमानश्च यस्त्वमतनुमलुजमीशं स्तोतुमिच्छामि तं त्वाम्‌ ॥२०॥ 
स्तवनविषयभीता पार्वती यस्य पद्मा श्रुतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न यं त्वाम्‌। 
कलिकलुषनिमग्ना चेद्वेदाङ्गशास्त्रश्ववणविषयमूढा स्तोतुमिच्छामि कि त्वाम्‌ ॥२१ 

शयानो . रत्नपरय्यङ्के . रत्नभूषणभूषितः । 

रल्लभूषणमूषाङ्गी राधांवक्षसि संस्थितः ॥२२॥ 

चन्दनो क्षितसर्घाडूः स्मेराननसरोरुहः । 

्रोद्यतप्रेमरखास्भोधौ निमग्नः सततं सुखात्‌ ॥ २३॥ 

मलिकामाळतीमालाजालैः शो मितरेखरः। . 

पारिजातप्रसूनानां गन्धामो दितमानलः ॥ २४ ॥ 
सको किळकळध्वानेअमरध्वनिसंयुतैः । कसुमेष पिकारेण पुलकाडूतचिअहः ॥२५॥ 
परियापदत्तताम्वूळं भुक्तवान यः सदासुदा। वेदां अशक्ता यं स्तोतुं जडीभूता विचक्षणाः 
त्मनिवंचनीयञ्च कि रुतौ मि नागचछमा । घन्देऽदे त्वत्बदाम्भोजं प्रह्मेशशेषसे चितम्‌॥ 
उश्मीसरस्वतीलगाजाहरवेदमाठध, सतित फि सजि, लदा ॥ 


४२ 


1 
६५८ # ब्हमचषत्तपुराणम्‌ &£ [४ श्रक्कष्णजन्मखण्दे | 
निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय | | 
स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपाय ते नमः ॥ २३॥ 
हे कृष्ण हे कृष्ण सुरासुरेश ब्रह्मेश शेषेश प्रजापतीश । | 
सुनीश मन्वीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश गुणेश पाहि ॥ ३०॥ 
धर्मेश धमोश शुभाशुभेश बेदेश वेदेष्वनिरूपितश्च । 
सर्वेश सर्वात्मक सर्ववन्धो जीबीश जीवेश्वर पाहि. मत्प्रसुम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इत्येवस्तवनं कृत्वा भक्तिन्रात्मकन्धरा । विधृत्य चरणाम्भोजं तस्थौ नागेशचलूमा | 
नागपल्लीक्कत स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर: | सर्वपापात्‌ प्रमुक्तस्तु यात्यन्ते श्रीहरे:पदम्‌ | 
इहलोके हरेभ क्तिमन्ते दास्यं लमेदु शुधम्‌। लभते पार्षदो भूत्वा साळोक्यादिचतुष्टयम्‌ | 
न नारद्‌ उवाच | । 
नागपल्लीवचः श्रुत्वा भगवान्‌ सवेनन्द्नः । | 
: किसुवाच हरिः स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
हययस्च महाभाग रहस्यं परमाहुतम्‌॥ ३६ ॥ | 
सूत उचाच | 


j 
| 
। 


नारद्स्य,चचः धुत्वा भगवान्‌ सवेद्शेनः | उचाच परमाख्यानं मधुवृन्दं पदे पदे ॥३७ 


` नारायण. उघाच । 


पाच ह। पुराज्ञलियुतां पादे पतितां] भथ विहृलाम्‌ 
उचाच १ 


गृहाण कान्तं हे मातर्मद्वरादजरामरम्‌॥ 
सज्य स्वकीयं भवन ब्रज | ३६॥ 


भ्र स्वगोष्ठ्या साद गच्छ चत्से त्वमी प्सितम्‌ । 
। 


नागपत्नीवच! शरुत्वा भ्रीकृष्णस्तामु 


उत्तष्ठोऽत्तिष्ठ नागे शि घर वृणु भयं त्यज | 
का 


अद्य अञ्रुति नागेशि भूता कन्या च त्व मम ॥ ४० | 
र ववत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशय: | 
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कृत्या च स्तवनं भक्त्या प्रणमिष्यति मत्पदम्‌। 

त्यज त्वं गर्ड़ाद्वीति शीघ्रं रमणकं ब्रज । 

हदानिर्गेच्छ वत्से त्वं चरं वृष यथेप्सितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीकृष्णस्य चचः श्रुत्या प्रखन्नवद्नेक्षणा । उवाच साथुनेत्रा सा भक्तिनत्रात्मकन्धरा 

सुरसोवाच | 

घरे दास्यसिचेन्महां चरदेशवर हे पितः । त्वतपादाव्जे दढांभक्ति निश्चलांदातुमहंसि ॥ 
मन्मनस्त्वतपदास्भोजे रमतु अमरो यथा । तव स्मृतेविस्स॒तिमें कदापि न भविष्यति 

स्वकान्ते सम सौभाग्यं कान्तोऽयं ज्ञानिनां वरः । 

इत्येवं प्रार्थनीयञ्च परिपूर्णं कुरु प्रभो ॥ ४६ ॥ 
इत्येबमुक्तवा सपेस्त्री प्रतस्थौ पुरतो हरे: । शरतपार्वणचन्दरास्यं ददर्श श्रीहरेम॑खम्‌ ॥ 
झोचनाभ्यां पपी चक्त्रै निमेषरहितं सती । सर्वाडुपुरूको द्विज्ना सानन्दाश्रुपरिप्ळुता ॥ 
सुन्दर वालक दवृष्टा पुत्रस्नेहं प्रकुवती । उवाच पुनरेवेदं भचयुद्रेकपरिप्छुता॥ ४६ ॥ 
न यास्यामि रमणकंतत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । सर्पःकरोत संसारंकुरु मां निजकिकरीम्‌ 

न वाञ्छा मम हे कृष्ण सालोक्यादिचतुश्ये । 

त्वतपदाम्भोजसेवायाः कलां नाहेति षोडशीम्‌ ॥ ५१॥ 

चिना त्वतपादसैचाञ्च यो घाञ्छति घरान्तरम्‌ | 

भारते दुर्ळमं जन्म लब्ध्वाऽसौ वश्चितः स्वयम्‌ ॥५२॥ 
नागपल्लीबचः श्रत्वा स्मेराननसरोरुहः । प्रसनमानलः श्रीमानो मित्येवसुचाच ह ॥५३ 
एतस्मिन्नन्तरे दिव्यः सद्रल्लसारनिर्मितः । आजगाम स्थस्तूर्णमुद्दीतस्तेजसा सुने ॥५४ 
थ्ाषेद्प्रवरैयक्तो घस्रमालापरिच्छद॒ः | शतचको वायुवेगो मनोयायी मनोहरः ॥५५॥ 

अवरुहा रथात्तण श्यामलाः श्याम किङ्कराः । 

प्रणम्य कृष्णा तां नीत्वा जग्मुर्गोलोकसुत्तमम्‌॥ ५६ ॥ 
इरिछायां विनिर्माय ददौ सर्पाय तेजसा | सब किञ्चिन्न बुबुये मो हितो विष्णुमायया 
अवरहा सतू च्यः कहणनिचिः। ददो दस्त, छपरा, शीघ्र, काळी यस्तके॥ ` 


६६० # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीहष्णजन्मखपडे 
सम्प्राप्य चेतनां सद्यो ददर्श पुरतो हरिम्‌। पुराञ्जळियुतां साश्ृपूर्णाञ्च खुरसांसतीम्‌ 
प्रणनाम हरि सद्यो रुरोद प्रेमचिहलः । भक्तयुद्रेकात्साथुनेत्रां पुलका ङ्गितविग्रहाम्‌॥६० 
तूष्णीम्भूताश्चतां दृष्टा समुवाच कृपानिधिम्‌। मदीश्वरस्य सततं योग्यायोग्येसमाक्कपा | 
81:98: श्रीकृष्ण उचाच । 
घर जणु त्वं कालीय यस्ते मनसि घतंते । त्वं मे प्राणाधिको त्स सुखं तिष्ठ भयंत्यज 
तस्याहमनुगृहामि यो ऽतिभक्तो ममांशजः । किञ्चित््वमनं कृत्वा प्रसादं हि करोम्यहम्‌ 
त्वद्शजातान्‌ सपां श्च.हन्तियो मानघाधमः । ब्रह्महत्यासमंपापं भवितातस्य निश्चितम्‌, 
मत्पादपझचिहे यः करो ति दण्डताड़नम्‌ | द्विगुणं ब्रह्महत्याया भित्ता तस्य किद्विषम्‌ 
छकष्मीर्यास्यति तद्रेहाच्छापंद्र्ा सुदारुणम्‌ । वंशा युरयंशसां हानिर्भचितातस्यनिश्चितम्‌ | 
थुबं बेशतं कालू यास्यति ; मुद्विरा ॥ ६६ ॥ | 
त्वत्प्रमाणा: कीटसङ्घा दंशिष्यन्ति च सन्ततम्‌ । : . 
सोगान्ते जन्म लब्ध्धा च तन्मृत्युवै हि दशनात्‌ ॥ ६७॥ 
तस्य वंशो द्गचानाञ्च त्बद्चेशाङ्गचिता भयम्‌। ये च त्व्ंशजान दट्टा खुपदाडु मदीयकम्‌, 
प्रणमिष्यन्ति भक्त्याते मुच्यतेसचेपातकात्‌ | गच्छशीघ्रंरमणकंत्यज भीतिखगाधिपात. 
मत्पदाडु मूरथ्नि हटा त्वां भक्त्या प्रणमिष्यति | तब र्वद्वंशजानाञ्च गरुड़ान्नभयं क्वचित्‌ 
सर्चेषा ज्ञातिसर्पाणां घरो द्य मच मदरात्‌ । घर कि परमं घत्स बाज्छित घरयाधुता 
मयं त्यत्चा कथय मां त्वदीयं दुःखभज्ञनम्‌ । श्रीकृष्णवचनंथ्रुरचाकालीय;कम्पितो मिया 


पुराञ्जढ्युतो भूत्वा.तमुधाच, भुजङ्गमः । | 
काढीय उचाच। 
` रेऽन्यस्मिन्‌ मम चिसो चाञ्छा नास्ति चरप्रद्‌ ॥ ७३ ॥ 
, भक्तिस्सृति त्वत्पदाब्जेदेदिजन्मनि जन्मनि । जस्मन्रहाकुरे चापितिय्यंग्यो नि्ुचासमम 
` _दद्ववेत्‌ सफल यत्न स्म्तिस्त्वव्वरणास्थुजे। Pe 


`. ` तन्निष्फलः स्वर्गवासो नास्ति चेत्‌ त्वत्‌पदस्खतिः ssh. 9 
त्यत्पादध्यानयुक्तस्थयत्तंतूस्थानथत परम) देण घी को टिकल्पंबापुरुषायु:झ्षयो ऽस्तु वा ! 
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यदि त्वत्‌ सेवया याति सफलो निष्फलोऽथवा । 
तेषाञ्चायुव्ययो नास्ति ये त्वत्पादाव्जसेचकाः ॥ ७9 ॥ 
न सन्ति जन्ममरणरोगशोकात्तिभीतयः । इन्द्रत्वे वामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चातिदुलंभे ॥ 
चाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेचनं विना | सुजीर्णपटखण्डस्य समं नूतनमेव च 
पश्यन्ति भक्ताः किञ्चान्यत्‌ सालो क्यादिचतुएयम्‌ । 
संप्रा्स्त्वस्मचुब्ेह्मन्ननन्ताद्‌ यावदेच हि॥ ८०॥ 
तावत्‌ त्वद्गावनेनेच त्वदषणा ५हमचुत्रहात्‌ । मां च भक्तमपक्क वा विज्ञाय गरुडः स्वयम्‌ 
देशाद दूरञ्च न्यक्कारं चकार इुढ़मक्तिमान्‌। भवता च हृढ़ाभक्तिदेत्ता मे वरदेश्वर ॥८२ 
स च भक्तश्च भक्तोऽहं न मां त्यक्तु क्षमो ऽधुना । 
त्वत्पादपझचचिह्णाक्तं हट्टा श्रीमस्तकं मम ॥ ८३॥ 
'सदोषंशुणयुक्तं मां सोऽधुना त्यक्तुमहेति। ममाराध्याश्चनागेन्द्रा न तदुवध्योऽदमीश्वर 
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं शुरं विना । यं देवेनदराश्च देवाश्च सुनयो मनवो नराः ॥ 
स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चक्षुषोर्गाचरः स मे । 
। `. ` अक्तानुरोधात्‌ साकारः कुतस्ते विग्रहो विभो ॥ ८६॥ 
सणुणस्त्वञ्च साकारो निराकारश्च निर्गणः । स्वेच्छामयः सवेघामसवेबीजं सनातनम्‌ 
सर्वेषामीशवरः साक्षी सर्वातमा संवरूपध॒क्‌। त्रह्मेशशेषधर्मेन्द्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥८८ 
स्तोतुं यमीशं ते जाड्या: सर्पेस्तोष्यति तं विशुम्‌। 
हे नाथ ! करुणासिन्धो ! दीनबन्धो ! क्षमाधमम्‌ ॥८६ ॥ 
खळस्चभावादज्ञानात्‌ कृष्ण ! त्वश्चवितो मया । 
नास्नलक्ष्यो यथाकाशो न द्वश्यान्तो न लंघ्यकः ॥ ६०॥ 
न स्पृश्यो हि न चाघर्य्यस्तथा तेजस्वमेव च । इत्येवसुक्तवा नागेन्द्रःपपात चरणास्वुजे 
ओमित्युक्तवा हरिस्तुष्टः सर्च तस्मै वरं ददौ । नागराजकतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यःपठेत्‌ 
तददेश्यानाज्ञतस्येच नागेम्यो न भयंभवेत.। स नागशय्यां छत्वैव स्वसु शक्तःखदा सुचि 
बिष्यीयूरयोजदो नास्त्येत क्य. सो, नागघाते आणान्ते विषमोजनात. 
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> | 
स्तोत्रश्रवणमात्रेण सुस्थो भवति मानवः । भूर्ज छत्वा स्तोत्रमिदं कण्ठे घा दक्षिणेकरे | 
बिभत्ति यो भक्तियुक्तो नागेभ्योऽपि न ठद्वयम्‌ । . | 

यत्र गेहे स्तोत्रमिदं नागस्तत्र न तिष्ठति ॥ ६६ ॥ | 
विषाझिचञ्रभीतिश्च न भवेत्तत्र निश्चितम्‌ । इहलोके इरेभक्ति स्मृतिश्च सततं लमेतू॥ | 
अन्ते च स्वकुलं पूत्चा दास्यञ्च लभते शुचम्‌। | 

` श्रीनारायण उवाच। | 

नागेन्द्राय घरं द्त्वा पुनस्तं जगदीश्घरः ॥ ६८ ॥ | 

उघाच मधुर घाक्यं परिणामसुखाचहम्‌ । | 

। श्रीकृष्ण उघाच । । 

गच्छ त्वञ्च रमणक यथेन्द्रनगर परम्‌ ॥६६॥ | 


साडू स्वगोष्ठ्या नागेन्द्र यमुनाजलवर्त्मना । शुत्वानागो हरेराज्ञां रुरोद प्रेमविह्ृङः | 

कदा दक्ष्यामि त्वत्पादपझ्मं नाथेत्युचाच ह । प्रणम्यशतङ्त्वञ्चस््ियागो ष्ठ्यामहेश्वरम्‌ | 

जगाम जळमागेण नागेरद्रो विरहातुरः। यसुनाहृदतोयञ्च बभूचास्ृतकदपकम्‌ ॥१०२॥ 

मन्ना जन्तबः सर्वे चभूबुस्तेन नारद्‌ । गता ददर्श सघनं यथेन्द्रनगर परम्‌॥ १०३॥ 
आश्या च कृपासिन्धोनिर्भितं चिश्वकर्मणा । 

तत्र तस्थौ च नागेन्द्रः स्त्रिया पुत्रगणेः सह ॥ १०४॥ 

'निशङ्कोदर्षयु् दरिभाबनतत्परः । इत्येवं कथितं सर्व॑ 


हरेश्वरितमङ्गुतम्‌ ॥ १०५॥ 
सुखद्‌ मोक्षदं सारं परं कि श्रोतुमिच्छसि । 


| 

सूत उचाच | | 

। ऋषि पप्रच्छ सम्देहं सर्वसन्देहभञ्जनम्‌ ॥ १०६॥ 

८ नारद्‌ उचाच | 

'कथं घिहाय कालीयः स्वपूर्वभघनं परम्‌ । जगाम यसुनातीर तन्मे ब्रहि जगदुशुरो ॥ 
श्रीनारायण उघाच । र 
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महेवेचनं श्ुरचा नारदो दृषेविहलः 
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थच्छू तं घर्मवक्‍्जान्ओ अलये सूर्य्यपर्वेणि । कृष्णाख्यानप्रसङ्गेन सुप्रभापश्चिमे तरे ॥ 
प्रच्छ धर्म पुरुहः कथितं सुनिसंसदि। इद्माख्यानमाश्चय्येप्रुवाच तं कृपानिधिः ॥ 
तत्र श्रतं मयाविप्र निवोध कथयामि ते । शेषाज्ञया नागगणाः प्रतिसंवत्सरं भिया ॥ 
कार्सिकीपूर्णिमायान्तु कुवेन्ति गरुड़ाचेनम्‌ । पुष्पे्धूपेश्च दीपैश्च नैवेद्येवेलिभिमुंदा ॥ 
पुष्करै च महातीर्थे छुल्लातो भक्तिसंयुतः । तस्य पूजाञ्च कालीयो न चकारात्यहंक्कत॥ 
नागपूजोपकरणं वलाद्वक्षितुसुद्यतः । चक्तुनिवारणं नागा नीतिमूचुमंदोद्धतम्‌ ॥११४॥ 
न शक्ता चारणे ते चेत्याविभूंतः खगेश्वरः । इट्टा खगेश्वरं नागा कालीयप्राणरक्षया ॥ 
प्राणशक्त्या च युयुधुर्यावत्सूय्योदय़ं मुने। पक्षोन्द्रतेजसा सर्वे समुद्विगाः पलायिताः ॥ 
अनन्तं शरणं जग्सुः सरवेषामभयप्रदम्‌। पलायनपरान्‌ दृष्ट्या नागांश्च करुणानिधिः ॥ 
तत्र तस्थौ च निःशङ्कः कालीयस्तं ददर्श । स्खत्वा हरिपदाम्भोजं कालीयो युयुधेसुने 
मुद्दतश्च तयोर्युद्धं बथूचातीवदारुणम्‌ । पराजितश्च नागेन्द्रस्तेजसा गरुडस्य च ॥११६ 
भिया पलायनं कृत्वा जगाम यसुनाहदम्‌। न तं सौभरिशापेन खगेन्द्रो गन्तुमीशवरः॥ 
तत्र तस्थौ भिया नागो जग्सुः पश्चाच्च तद्गणाः ॥ १२० ॥ 
नारद्‌ उवाच । न 
कथं तु सौभरे: शापो बभूव गरुडाय वै । कथं न शक्तो गन्तुं त॑ हद्यमीश्वरवाहनः ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
` दिव्य॑ चर्षसहस्रञ्च वर्षाणां तत्र सौभरिः। तपस्तप्त्वा महासिद्धो दध्यौ ष्णपदाम्युजञम्‌ 
समीपे ध्यायमानस्य कूले च यसुनाजळे। गणेन साड निःशङ्कः करोति भ्रमणं मुदा ॥ 
पुच्छसुत्फाल्य बहुधा परितः परमेच्छया । मुनि प्रदक्षिणीकृत्य यात्यायाति सुदान्वितः 
शकुल सुमहात्मानं दर्श दर्श खगाधिपः । जग्राह चञ्डुना तूर्ण' सुनीन्द्रस्य समीपतः ॥ 
गच्छन्तं तं मोनमुखं ददर्श कोपचक्षुषा । प्रकोपतो सुनेद्वेडञा मीनस्तोये पपात ह ॥ 
तमुचाच सुनीन्द्रश्‍च पुनरादातुसुद्यतम्‌। मीनश्च गरुइत्रासात्तस्थौ मुनिसमीपतः ॥ 
सौभरिरुवाच । 
' गच्छ दूरं गच्छ दूर मत्समीपतः । का योग्यता मत्पुरस्ते अद्दीतुं जीवमुल्बणम्‌ 
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अ्रीक्ष्णवाहन॑ज्ञात्वाचात्पानंवहुमन्यसे । त्वद्धिधानकोटिशःकृष्ण:सष्टुंशक्तश्थवाहकान्‌ 
करोमि मस्मसात्तूण त्वञ्च भूभजुलीलया । वाइनञ्च त्वमीशस्य न चय तच किडुरा: | 
प्रभति पक्षीन्द्र यद्यागच्छति मे हृदम्‌ । मदीयशापात्तूर्णश्व भस्मसाद्वविता शुषम्‌॥ | 
मुनीन्द्रस्य वच: श्रुत्वा प्रचचाल खगेश्‍चर । स्मारं स्मारं कृष्णपाद्‌ तं प्रणस्य जगामह 
अदयग्रशृति विप्रेन्द्र पतगेन्द्रस्य सन्ततम्‌ । हद्स्यश्चुतिमात्रेण कस्पो भवति निश्चितम्‌ ॥ 
इतिहासञ्च कथितो यः श्रुतो धर्मवक्त्रतः । सरहस्यं श्रुतिछुखं घृतं श्रणु मङ्गलम्‌ 
विज्ञाय सुचिरं वाला नोत्तस्थौ तञ्जळाद्धरिः-। चक्रुविषाद्‌ं मोहाच्च इरुदुर्यसुनाते | | 
स्ववक्षो घातनअक्रुः केचिद्वालाः शुचाकुलाः । ! | 
केचिन्निपत्य भूमी च मूर्च्छा' प्रापुहेरि बिना ॥ १३६ ॥ 
हदं प्रवेष्टु केचिञ्च विरहेण समुद्यताः । केचिद्रोपालवालाञ्च चक्रुश्च तन्निचारणम्‌॥ 
हत्वा बिलापं केचिच्च पाणांस्त्यक समुद्यताः । तेषां केचिञ्ज्ञानवन्तो रक्षाञ्चक्रुःप्रयल्ततः 
केचिदूचु्च हाहेति कृष्ण छष्णेति केचन । केचिद्दक्तु प्रवृत्तिज्च प्रयुयुर्नन्दसन्निधिम्‌॥ 
केचित्सम्मीलितास्तत्र शोकमोहभयातुरा: । डड, 
इत्यूचुः किं करिष्यामः कुतोऽस्माकं गतो हरिः ॥ १४० ॥ 
हे नन्द्सूनो हे कृष्ण भ्राणेभ्यो5प्यथिक प्रिय । र 
ह हे बन्धो दृशं देहीत्यूचुः प्राणाः प्रयान्ति हि॥ १४१ ॥ 
4 नन्तरे-केचिदुन्वालका नन्द्सन्निधिम्‌। संप्रापुर तिलोलाम्ध स्वन्तःशो कविहंल/ 


पचत्तिमूचुस्त शीघ्र यशोदां मळतो वलम्‌ । गोपान्गोपािकाश्चैचरक्तपंकजलो चनाः | 
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विळपन्तं भृशं नन्दं यशोदां शोककर्शिताम्‌। 

- गोपांश्च यो पिकाश्‍्चैच राधिकामतिमरच्छिताम्‌॥ १४६॥ 
स्द्रतो बाछकान्‌ सर्चान्‌ वाळिकाश्च शुचा न्विताः । 
खर्चा श्च बोधयामास वलश्च ज्ञानिनां वरः ॥ १५० ॥ 
श्रीवळदेच डचाच । 

गोपा गोपालिका बाळाःसर्वेश्टणुतमद्चः । हे नन्द्‌ ज्ञानिनां श्रेष्ठगर्गवाक्यस्सतिकुरु ॥ 
जगद्विभर्तु: रोषस्य खंदतूः शङ्करस्य च । विधातुः संविधातुश्च सुचि कस्मात्पराजय 

परमाणुः परो व्यूहः स्थूलात्‌ स्थूलः परात्परः । 

विद्यमानो5प्यविद्वश्यः संयोगो योगिनामपि ॥ १५३॥ 

दिशां नास्ति समाहारः स्पृश्योनाकाश एव च। 

अपि सर्चेशवरो वाध्य इत्यूचुः श्रुतयः स्फुटम्‌ ॥ १५३ ॥ 

नात्मा दुश्यो नास्त्रलक्ष्यो न वध्यो न हि इश्यकः । 

नाग्निग्रस्तो न हिंस्यश्चापीदमाध्यात्मिका विदुः ॥ १५५॥ 

िग्रहो ऽस्यैच. ष्णस्य भक्तध्यानार्थमेच च। 

ज्योतिःस्वरूपस्य विभोर्नाद्यन्तमध्यमात्मनः ॥ १५६ ॥ 
जछप्लुते च व्रह्माण्डे जलशायी जनादनः | यज्ञाभिपद्मजो ब्रह्मा तस्येशस्य हदे विपत्‌ 
मशकश्चेत्‌ क्षमो ग्रस्त त्र्माण्डमखिलंपितः। न तथापि तदोशं तं ग्रस्त सर्पः क्षमोभवेत्‌' 
इत्येवं कथितं सर्वमाध्यात्मिकमनुत्तमम्‌। निगूढं योगिनां सारं संशयच्छेदकारणम्‌ 
वलदेवचच: श्षत्वा गर्गचाक्यमनुस्मरनं। तत्याज शोकं नन्दश्च त्रजाश्च त्रजयोपित 
भवोध॑ मेनिरे सर्वे न यशोदा न राधिका । वन्धविच्छेदविषये प्रवोधेन स्थितं मनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छृष्णमत्पतन्त॑ जलान्मुने । दद्दशुस्त सुप्रसन्ता वजाश्च बयो षित:॥ १६२ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं, सस्मितं सुमनोहरम्‌ । अल्लिग्धवस्नमस्निग्धमलुप्तचन्दनाञ्जनम्‌ ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । मयूरपिच्छचूडञ्च वंशीवद्नमच्युतम्‌ ॥१६४ ॥ 
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क्रोडे चकार नन्दश्च बलश्च रोहिणी मुदा। निमेषरहिताः सर्च दृहशुः श्रीमुख हरे | 
प्रेमाच्या बालका सर्वे चक्रालिडूनं हरेः। पपुश्चक्षुश्चकोरैश्च सुचन्द्रश्च गो पिका | | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ । दाचामिर्वष्टयामास तैः सवे: सहगोकुल्म। | 
ट्टा शैलप्रमाणाग्नि परितः काननान्तरे । प्रणाशं मेनिरे सर्वे भयमापुश्च सङ्कर॥ | 
भ्रीकृष्णंतुष्टुयुःसवे सम्पुष्टाऽजळयो बजा: बालागोप्यश्चसन्त्रस्ताभ क्तिनप्रात्मकन्धराः 
बाळा ऊचुः। 
यथा संरक्षित ब्रह्मन्‌ सर्घापतस्वेच नः कुलम्‌ । तथा रक्षां कुरु पुनर्दा घाग्नेमे घुसूदन ॥ 
त्वमिएदेचतास्माकं त्वमेच कुलदेवता । स्रष्टा पाता च संहर्ता जगताञ्च जगत्पते ॥ 
बहिरा वरुणो वापि चन्द्रो घा सूर्यं एव वा । यमःकुबेरःपचन ईशाना्याश्च देघताः॥ | 
ब्रह्मशरोषधमेन्दरा मुनीन्द्रा मनच: स्मृताः । मानघाश्च तथा हत्या यक्षराक्षसकिन्तराः | 
ये ये चराचराश्चैव सर्वे तब विभूतयः । आबिर्भाचस्तिरोभावः सर्वेवाञ्च तवेच्छया 
अभयं देहि गोविन्द बहिसंहरणं कुरु। चयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शरणागतान्‌॥ 
इत्येचसुत्तचाते सर्वे तस्थु्ध्यात्वापदाम्चुजम्‌ । द्रीभूतस्तुदाचार्निःश्रीक्ृष्णाम्ृतद्व्टितः 
दूरीभूते च दाघाझी ननृतुस्ते मुदान्विताः । सर्चापद्‌ः प्रणश्यन्ति हुरिस्मरणमात्रतः ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । बहितो न भवेत्तस्य भयं जन्मनि जन्मगि 
शत्रुग्रस्ते च दाघाग्नौ विपत्ती प्राणसंकरे । स्तोत्रमेतत्‌ पठित्वा तु मुच्यतेनात्रसंशयः 
शद्सेन्यं क्षयं याति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ । इह लोके हरे क्तिमन्तेदास्यं लमेदुश्वुषम्‌ 
श्रीनारायण उचाच ।- 
दावाग्निमोक्षण इत्वा तैः साद्ध श्रणु नारद्‌ । जगाम श्रीहरिगेहं कुवेरभवनो पमम्‌॥ 
घ्राह्मणेम्यो धनं नन्दः परिपूर्णददौ मुदा । भोजनं कारयामास ज्ञातिवर्गा 'श्रबान्धघान, 
नानाविधं मुळ हरेनामाजुकीर्तनम्‌ । चेदांश्च पाठयामास. विपर्वारा सुदान्वितः ॥ 
एव सुसुद्रि सचे बृन्दारण्ये गृहे शृहे। श्रीकुष्णचरणास्भोजध्यानैकतानमानसाः ॥ 
इत्येचं कथितं सर्च हरेश्वरितमङ्ग्लम्‌। कलिकिल्विषकाष्ठानां दहने दहनोपमम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रहमचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे 
तीााजत्सलपडे ऋाळीयदमनदाचाग्निमोकण'नाैकोनिशो ऽय; । 


विंशोऽध्यायः 
ब्रक्षणा गोचत्सादिइरणम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 

एकद वाळके: साथ बढेन सह माधवः । 

भुक्तवा पीत्घानुलिश्तश्च वृन्दारण्यं जगाम ह ॥ १॥ 

क्रीडाञ्चकार भगवान्‌ कौतुकेन च तैः सह । 

क्रीड्ञानिमग्नचित्तानां दूरं तद्‌ गोकुलं ययौ ॥ २॥ 

तस्य प्रभावं विज्ञातुं विधाता जगताम्पतिः | 

जहार गाश्च सर्वाश्च चत्सांश्च वालकानपि ॥ ३॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं सर्वज्ञः सर्वकारकः । पुनश्चकार तःसवं योगीन्द्रो योगमायया ॥४॥ 
जगाम श्रीहरिगेहं चारयित्वा च गोकुलम्‌ । बढेन वाळके: साधं क्रीड़ाकौतुकमानसः 
एवं चकार भगवान्‌ घर्षमेकञ्च प्रत्यहम्‌ । यमुनागमनं गो भिर्वेलेन सहद वालकः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मा प्रभाव चिज्ञाय .रज्ञानप्रात्मकर्धरः । आजगाम हरे: स्थानं भाण्डीरवरमूळके ॥ 
ददश कृष्णं तत्रैच गोपाळगणवेट्तम्‌ । यथा पार्वणचन्द्रञ्चज विभान्तं गणैः सह॥८॥ 
रल्सिहासनस्थञ्च हसन्तं सस्मितं सुदा । पीतवस्त्रपरीधानं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥६॥ 
रल्रकेयूरचलयरल्मञ्जीररञ्जितम्‌। रत्नकुण्डल्युग्माभ्यां स्वकपोळस्थलोज्उ्चलम्‌॥१०॥ 
कोरिकन्दर्पलाघण्य लीलाघाम मनोहरम्‌ । चन्दनागुरुकस्त्रीकुडुमाचिंतचिग्रहम्‌ ॥११ 

पारिजातप्रसूनानां मालाजालैविभूषितम्‌। 

नवीननीरदश्यामं प्रो द्वि्नवयोघनम्‌॥ १२॥ 
मालतीमाल्यसंयुक्त मयूरपिच्छचूड़कम,। स्वाङ्गसौन्दय्यंदीप्त्या च हतभूषणभूषितम्‌॥ 
शरत्पाेणचन्द्रस्य प्रभासुष्टास्यखुन्दरम्‌। पक्कविस्बाधरौछच खगेन्द्रचञ्चुनासिकम्‌ ॥ 
स्प मोल सिव द्द 


Digitized by 53 Foundation USA 


६६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ४ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कौस्तुमेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थटससुज्ज्वळम्‌ । 
शान्तश्व'राधिकाकान्तं परिपूर्णतमं परम्‌ ॥ १६॥ 
एवंभूतं प्रभु हृड्मा प्रणणामातिविस्मितः । दर्श दर्शमीश्वर तं प्रणनाम पुनः पुनः ॥ १७ 
यदु द्व हृदयाम्मोजे तठूपं घहिरेच च । या मूत्तिः पुरतो दृष्टा खा पश्चात्परितस्ततः ॥ 
तत्र बृन्दाघने सर्व दृष्टा कष्णसमं सुने । ध्यायं ध्यायञ्च तूपं तत्र तस्थौ जगदुगुरुः॥ 
गावो बत्साश्च वाळाश्च लता गुल्मांश्च बीरुधः। सै वृन्दावन व्रह्मा श्यामरूपं ददर्श ह 
दृष्ट्वेचं परमाश्चर्य्य पुनर्ध्यानञ्चकार ह । ददर्शं निजगदु ब्रह्मा नान्यत्‌ क्कष्णचिना मुने 
.क च वृक्ष: क वा शेळ: क्व मही क्व च सागराः | र 
क्व देवाः क्व च गन्धर्चा मुनीन्द्राः कच च मानवा: ॥ २२॥ 
कव चात्मा क्व जगद्वीजं क्व स्वर्गाः गाव एच च। 
सर्वश्च स्वद्धशा प्रह्मा दृद्शे मायया हरे: ॥ २३॥ - 
क्व कृष्णो जगतां नाथः क्च चा मायाचिभूतयः । 
सवं कृष्णमयं दट किञ्चननिवंकुमक्षमः ॥ २४ ॥ 
कि स्तौमि कि करोमीति मनसैवं प्रगृह्म च । र 
तत्र स्थित्वा जगद्धाता जपं कर्तु' समुद्यतः ॥ २५॥ ` 2 
खुलं योगासनं हृत्वा बभूव सम्पुराञ्ञलिः । पुलकाडूतसरवांडूः साशुनेत्रोडतिदीनवर्त 
इडा खुघुज्नां मध्याञ्च पिङ्गलां नलिनीन्धुराम्‌ । नाडीषद्कञ्च योगेन निवध्यचप्रयत्नतः 
सूळाधार स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाइतम्‌ । विशुद्ध परमाज्ञाख्यं षट्चक्रश्च निबध्य च॥ 
लडुनं कारयित्वा च तं घट्चक् ऋमादिधि: | ब्रहारन्धे समानीय बायुपूर्णश्ञकार ह॥ 
निवध्य चायं मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्‌। 
तं बायु भ्ममयित्वा च योजयामास मध्यया ॥ ३० ॥ 
एवं कृत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो इरिणा पुरा | जजाप परमं मन्त्रं तस्येवच दशाक्षरम्‌ 
जपं कृत्वाः ध्याये ध्यायं पदाभ्चुजम्‌ । द्दशे हृदयाम्भोजे सर्वत्तेजोमयं सुने ॥ 
तचेजलो ऽन्तर पसी क खुमनोहरंमत'दिथुज सुरत भूदित द था 


वाससा ॥३३॥ 


न 
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श्रुतिषूलस्थळन्यस्तउवळन्मकरकुण्डलम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं अक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥३४: 
यदु दृष्टं त्रह्मरन्धे अ हदि तदुवहिरेच च | दृष्ट्या च प्रमाञ्चय्यं तुष्टाच . परमेश्वरम्‌ ॥ 
यत्‌ स्तोत्रश्च पुरा दतं हरिणेकार्णवे मुने,। तमीशं तेन' बिधिना भक्तिनम्रातमकन्धरः 
2४, ब्रह्मोचाच । 

सर्वेस्वरूपं सर्चेशं सवेकारणकारणम्‌ । 

खर्वानिर्वेचनीयं तं नमामि शिवरूपिणम्‌ ॥ ३७॥. . 
नवीनजलळदाकारं श्यामखुन्दरचिग्रहम्‌ । स्थितं जन्तुषु सर्वेषु निलिप्त साक्षिरूपिणम्‌ ॥ 
स्वात्मारामं पूर्णकामं जगडयापि जगत्‌परम्‌ । सद स्वरुपं सर्चेषां चीजरूपं सनातनम्‌ 
सर्वाधारं सवंबरं सर्वेशक्तिसमग्वितम्‌ । सर्वाराध्यं सरवेगुरु सवमङ्गङकारणम्‌ ॥४० ॥ 
सर्वेमन्त्रस्घरूपञ्च सर्वसम्पत्करं वरम्‌। शक्तियुक्तमयुक्तञ्च स्तौमिस्वेच्छामयं विसुम्‌॥ 
शक्तीशं शक्तिबीजञ्च शक्तिरूपधर घरम्‌ । संसारसागरे घोरे शक्तिनौकासमन्वितम्‌ ॥ 

कृपालुं कर्णघारञ्च नमामि भक्तवत्सलम्‌ । . 

आत्मस्वरूपमेकान्तं लिप्त. निलिप्तमेच च ॥ ४३ ॥ 

सगुणं निगुणं ब्रह्म स्तौमि स्वेच्छास्चरूपिणम्‌। 

सर्वेर्द्रियाधिदेचं तमिन्द्रियालयमेच च ॥ ४४ ॥ 
सर्बेन्द्रियस्वरूपञ्च चिराड रूप नमाम्यहम्‌। वेदं च वेदजनकं सर्ववेदाङ्गरूपिणम्‌॥४५॥ 
सर्वेमन्त्रस्चरूपञ्च नमामि परमेशवरम्‌ । सारात्सारतरं दरव्यमपूवेमनिरूपिणम्‌॥ ४६ ॥ 
स्वतन्त्रमस्वतन्त्रञ्च यशो दानन्दनं भजे । शान्तं सर्वशरीरेषु तमदगष्टमनुहकम्‌ ॥ ४७॥ 

ध्यानासाध्यं विद्यमानं योगीन्द्राणां गुरु भजे । 

रासमण्डलमध्यस्थं रासो छाससमुत्सुकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गोपीभिः सेव्यमानञ्च तं राधेश नमाम्यहम्‌ । सतां सदव सन्तन्तमसन्तमसतामपि ॥ 
योगीशं योगसाध्यञ्च नमामि शिवसेवितम्‌। मन्त्रवीजं मन्त्रराजं मन्त्रदं फलदं फलम्‌ 
मन्वसिद्धिस्वरूपं तं नमामि च परात्परम्‌। सुखं ढुःखञ्च सुखदं दुःखद्‌ पुण्यमेव च ॥ 
पुण्यप्रद शुभदं शुभवील अमाण्यहम्‌) इस्येव छता, वत्वा, उउ्लालकान्‌ 


| 
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निपत्य दण्डबद्‌ भूमौ रुरोद प्रणनाम च । ददशे चश्लुरुन्‍्मीद्य चिधाता' जगतां मुने ॥ 


ब्रह्मणा. च इतं स्तोत्रं नित्यं.भक्त्या च यः पठेत्‌ । 
इह लोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ ५४ ॥ 


छमते दास्यमतुळ स्थानमीश्चरसन्निधौ । लवूध्चा च कृष्णलान्निध्यं पार्षद्घरचरोभवेत्‌ 


श्रीनारायण उचाच | 
गते जगत्कारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्मणि| श्रीकृष्णो वालकेः साघँजगामस्चालयंवियुः 


गाचो वत्साश्च वालाश्च जम्मुर्वर्षान्तरै गृहम्‌। श्रीकृष्णमायया सर्वे मे निरे ते दिनान्तरम्‌ 


गोपा गोपालिका: किञ्चित्‌ तकितु न क्षमास्तदा । 
योगिनः कृत्रिम सै कि नूल घा पुरातनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्येचं कथितं सवं श्रीक्रष्णचरित शुभम्‌। सुखदं मोक्षदं पुण्यं सचेकाळलुखावहम्‌ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैचत्तें महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्जजन्मखण्डे 
गोवत्सबालकहरणप्रस्ताचो नाम विंशोऽध्यायः । 


एकविंशोऽध्यायः 


इन्द्रयागवर्णनम्‌ । 
म श्रीनारायण उचाच | 
र कदानन्द्युक्त् पो बजे मुने । ढुन्दुर्मि घाद्यामास शक्रयागरुतोद्यमः ॥ १ ॥ 
दधि कषीरं तं तक्र नचनीत गुड मधु। एतान्यादाय शक्रस्य पूजां कुर्वन्त्विति ब्रुवन्‌ 
ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च चालकाः । 
ड बालिकाश्च द्विजा भूयो वैश्याः शूदराश्व भक्तितः॥ ३॥ 
इत्येचं भ्राघयित्वा च स्वयमेव सुदान्वितः। यधिमारोपयामाखु सपन छुषिस्ठते॥ 
दो तन हम उज मनहरस्‌ । चन्दनायाव्कस्तूरीकडुमदचमेच च ॥ ५ ॥ 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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` खातः कृधाहिको भक्तया धृत्वा धौते च वाससी । 
उदास स्वर्णपीठे च प्रक्षालितपदास्वुजः ॥ ६ ॥ 
नानाप्रकारपाचेश्च ब्राह्मणेश्च पुरोहितैः । गोपालैरगोपिकाभिश्च वालाभिः सह वालकः 
यतस्मिन्नन्तरे तत्राजग्युरनेगरचासिनः । महासम्भृतसम्भारा नानोपायनसंयुताः ॥ ८॥ 
आजम्मुमुनयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । शान्ताः शिप्यगणैः साड वेदवेदाङ्गपारगाः 
गर्गश्च गाळचश्चैव शाकल्यःशाकटायनः। गौतमःकरुषःकण्यो चात्स्यःकात्यायनस्तथा 
सौभरि्वामदेवश्च याज्ञवल्क्यश्च पाणिनिः । ऋष्यश्टड्ो गौरसुखो भरद्वाजश्च वामनः॥ 
छृष्णद्वेपायनः श्टङ्गी सुमन्तुर्जेमिनिः कचः । पराशरश्च मैत्रेयो वैशम्पायन एव च॥ 
_ ब्राह्मणाश्च कतिविधा मिश्चुका चन्द्नस्तथा । 
भूपा वैश्याश्च शूद्राश्च समाजग्मुर्महोत्सवे ॥ १३॥ 
हट्टा सुनीन्द्रान्‌ नन्दश्च ्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 
: स्वर्णपीठात्‌ समुत्तस्थौ बरजाश्चोत्तस्थुरेच च ॥ १४ ॥ 
प्रणस्य घासयामास मुनीन्द्रान्‌ विप्रभूमिपान्‌ । 
तेषामचुमति प्राप्य तत्रोवास पुनर्मृदा ॥ १५ ॥ 
पाकञ्च यष्टिनिकरे कर्चमाज्ञाञ्चकार ह। पाकप्राजं ब्राह्मणानां शतमानीय साद्रम्‌॥१६ 
तत्र रत्नप्रदीपाञ्च जञ्चलुः परितस्तथा । अन्धीमूतञ्च धूपेन स्थानं तत्‌ सुरभीकृतम्‌ ॥ ` 
नानाघिधानि पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च । नेवेदयञ्च बहुविधमपूर्व सुमनोहरम्‌ 
तिढलड्डुकपूर्णञ्च मण्डकानां सहस्रकम्‌ । स्वस्तिकैः परिपूर्णञ्च यष्टिस्थानञ्च नारद ॥ 
फलशानां सहखञ्च पूर्ण शर्करया सुने !। यचगोधूमचूर्णानां लड्डुकेमेधुरेवेरेः ॥ २० ॥ 
इतपक्वेचिप्रकते: पूर्णानि कळशानि च । वुक्षपक्धानि रम्याणि चारुरस्माफलानि च 
फलानि परिपक्चानि कालदेशोद्ववानि च । क्षीराणां कुम्मलक्षाणिदध्नां तावन्तिनारद 
मधूनां कुस्भशतकं सर्पिः कुम्भसह्रकम्‌। कलशानां त्रिलक्षाणि तक्रपूर्णानि निश्चितम्‌ 
घरानां पञ्चलक्षाणि गुडपूर्णानि निश्चितम्‌ । 
८“ विषणुतैलेन/पूर्णञ्' करका सहस्रो झि [त by 53 Foundation USA 


बुपेन्द्राञ्च बहुविधा ओगाहेद्रव्यघाहकाः । नानाविधानि पात्राणि खौवर्णराजतानि च 
स्वर्णपीठानि च ब्रह्मन्नाजग्मुय शिसन्निधिम्‌। १ 
४  चस्त्रांणि घरणार्हाणि चारूणि:भूषणानि च॥ २६ ॥ 
! : ,नानाविधानि वाद्यानि चारूणि मधुराणि च। - ` 
 चादकाः स्वरंयन्त्राणि घादयामासुरुत्सवे ॥ २७ ॥ 
छागलानां सहस्जाणि महिषाणां शतानि च। मेषकाणाञ्च लक्षाणि ह्यानयामासतत्रवे 
शतान्येच गण्डकानामाजम्मुर्यष्टिसन्निधिम्‌। ; 
. प्रोक्षितानि च सर्वाणि रक्षितानि च रक्षकः ॥ २६॥ 
बालकानां वालिकांनां वृक्षाणां ब्रक्षयो षिताम्‌ । 
युचानां युचतीनाञ्च संख्यां कत्तञ्च कः क्षमः ॥ ३०॥ 
गायकानाञ्च सङ्गीतं नत्तेकानाञ्च नत्तंनम्‌। श्रुत्वा दृष्टा जनाः सवै मुमुहुः सुमदोत्सबे 
रस्भोवशी मेनका च घुताची मो हिनी रती । प्रभावती भानुमती चिप्रचित्तिस्तिलोत्तमा 
चन्द्रप्रभा सुप्रभा च रत्नमाला मदालसा । रेणुका रमणी ब्रह्मन्नेता आजग्सुरुत्सवे ॥ 
तासां नृत्येनगीतेन स्तनास्यश्रो णिद्शेनात्‌ । रूपेणचक्रद्रष्ट्याच मूच्छों प्रापुश्चमानवां 
पततस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । गोपालवाळकैः सार्धं वलेन वळशालिता 
इट्टा तञ्च जनाः सर्वे सम्भ्रान्ता हृषंचिहलाः । उत्तस्थुराराद्वीताश्च पुलुकाड्वितविग्रहाः 
, क्रीड़ास्थानात्‌. समायान्तं शान्तं सुन्द्रविग्रहम्‌ । | 
चिनोदसुरळीवेणुश्टहुशब्दसमन्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
सद्रत्नसारभूषाभिभूपितं कौस्तुभेन च। चन्दनाशुरुपङ्केन चर्चित श्यामविग्रहम्‌ ॥३८॥ | 
शरन्मरध्याहृपझास्यं पश्यन्तं रत्नदपेणे । चारुचन्द्नचन्द्रेण कस्तूरीघिन्दुना सह ॥३४६॥ 
शशाड्केनयथाकाशंभालमध्य विराजितम्‌ । मालतीमाल्याइयामकण्ठवक्ष:स्थलोउज्वरळम. 
प्रकपङ्तया यथाकाशंशारदीयं उनिर्मेलम | चारुणापीतघरत्रेणशोमितं श्यामविग्रहम्‌ 
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ङुन्दप्रसूनेरंख्ञाभिवेद्धचक्रिमचूड़कम्‌॥ ४२॥ 


। 

| न | 

६७२. `` _ # ब्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मप्डे | 
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यथेन्द्रधनुषा भाति विभान्तं भगणैनेभः | रत्नकुण्डळ्दीप्त्याचस्मितचक्त्र सुशोभितम्‌ 
` शरत्प्झुलपझञ्च युमणेः किरणैयेंथा ॥ ४३॥ 
विप्रक्षत्रियवैश्याश्थ झुनयो च्चा सुने। प्रणस्य चासयामासू रत्नसिहासने शुभे॥४४॥ 
उवास रत्नपीठे ख़ तेषां मध्ये जगत्पतिः । यथा वभौ शरच्चन्द्रो ज्योतिपामन्तरे च खे 
श्रुत्वा तमुऱचूस्ते सर्वे जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वेच्छामयं गुणातीतं ज्योत्तीरूपं खनातनम्‌ । इट्टा महोत्सवं शीघ्रमुवाच पितरं हरिः 
खर्चेषां ढुलेभाँ नीति नीतिशाख्रविशारदः ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
भो भो घल्लघराजेन्द्र कि करोषीह सुब्रत । आराध्यः कश्चका पूजाकि फलं पूजनेभवेत्‌ 
फलेन साधनं कि चा कः साध्यः साधनेन च। 
... देवे रुणे भवेत्‌ कि वा पूजायाः प्रतिबन्धके ॥ ४८॥ 
तुषो देवः कि ददाति फलमत्र परत्र किम्‌ | काचिद्ददात्यत्र फलं परत्रे नेह काचन ॥ 
काचिच्च नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन । अवेदविहिता पूजा सर्वेहानिकरण्डिका ॥ 
पूजेयमधुना घा ते किसु घा पुरुषक्रमात्‌। दष्टो देवस्त्वया कस्मिनपूजेयं चानुसारिणी 
साक्षात्‌ खादति देवस्ते वा साक्षात्‌ किं न खाद॒ति। 
साक्षाद्‌ भुङ्क्ते च यो देवः खुप्रशस्तं तद्चनम्‌ ॥ ५२॥ 
साक्षात्‌ खादति नेवेद्य विप्ररूपी जनार्दनः । ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सर्वदेवता: ॥ 
कि तस्य दैचपूजायां यो नियुक्तो द्विजार्चने । पूजिता ब्राह्मणायेन पूजिताः सर्वदेवता 
देषाय दत्वा नैचेद्यं द्विजाय न प्रयच्छति । भस्मीभूतश्च नेवेद्य पूजनं निष्फलं भवेत्‌॥ 
विप्राय देवनेवेद्य दानात्‌ ्ुवमनन्तकम्‌ । तुष्टो देवो घरं दत्त्वा प्रयाति च स्वमन्दिरम्‌ 
द्त्वा देवाय नेवेद्य सूढ़ो भुङ्क्ते स्वयं यदि । 
दत्तापहारी देवस्वं भुक्तवा च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ५9॥ 
देवदत्तं न भोक्तव्यं नैवेद्यञ्च चिना इरेः । प्रशस्तं सर्वदेवेषु विष्णुनेवेद्यमोजनम्‌॥५८॥ 
अन्नं विष्ठाः असे भूत्य ्विष्णोरमिवेदितम्‌) -सर्वेाञ्च मममितं आह्मां घिदोषतः 


४३२ 


| 
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न दत्वा वस्तु देबायदत्तंविप्राय चेत्‌सुधीः । थुक्त्वा विप्रमुखेदेचास्तुद्टाः स्वगप्रयान्तिच | 


तस्मात्‌ सर्वप्रयल्लेन विप्राणामर्चनं कुरु । प्रशस्तफळदातृणामिह लोके परत्र च ॥६१॥ | 

जपस्तपश्च पूजा घा यज्ञदानं-महोत्सचम्‌ । 

८ सर्वेषां कर्मणां सारं पिप्रतुष्टिश्च दक्षिणा ॥ ६२॥ 
ब्राह्मणानां शरीरेषु तिष्ठन्ति सचेदेचताः । पादेषु सवेतीर्थानि पुण्यानि पादधूलिषु ॥ | 
पादोदके च चिप्राणांतीर्थतोयानि सन्तिच । तत्स्पर्शात्‌ सर्वृतीर्थेषुस्तानजन्यफलंलमेत्‌ 
नश्यन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिभावेन घल्व । सप्तजन्मकृतात्‌ पापान्‌सुच्यते नात्र संशयः | 

` पापं पञ्चविधं इत्वायो पिप्रंप्रणमेद्‌ द्विज: । स स्नातः सर्चेतीर्थेषुसचपापात्‌ प्रमुच्यते | 

ब्राह्मणस्पशेमात्रेण सुक्तो भचति पातकी । दशेनानसुच्यते पापादिति वेदे निरूपितम्‌ | 
अप्राज्ञो चाथ प्राज्ञो चा ब्राह्मणो विष्णुचिग्रहः । 
प्रियाः प्राणाधिका घिष्णोर्ये विप्रा हरिसेचिन: ॥ ६८ ॥ 
द्विजानां हरिमक्तानां प्रभाचो दुलंमः श्रुतौ । येषां पादाब्जरजसा सद्य: पूता बसुन्धरा | 
तेषाञ्च पादचिह यत्तीर्थं तत्‌ परिकीत्तितम्‌। तेषाञ्च स्पर्शमात्रेण तीर्थपापं प्रणश्यति 
आछिङ्गूनात्सदालापाततेषामु स्छिष्टभोजनात्‌। दर्शनात्र्पशेनाञ्चैवसर्चपापातप्रसुच्यते 
श्रमणे सर्वतीर्थानां यत्पुण्यं स्नानतोभवेत्‌। हरिदासस्य चिप्रस्यतत्‌ पुण्यंद्शनालमेत्‌ 
ये विप्रा हरये दत्त्वा नित्यमन्नञ्च भुञ्जते। उच्छिष्टभोजनात्तेषां हरेदास्यं लभेन्नरः | 
न दत्त्वा हरये भक्त्या सुकते चेदु भ्रमादपि । 
पुरीषसद्गशं चस्तु जळ मूत्रसमं भवेत्‌ ॥ ७४॥ | 
दूदरचेद्रिमकतश्च नेवेद्यमोजनोत्खुकः । आमान्नं हरये द्त्वा पाकं छृत्वा च खादति 
पिप्रक्षत्रियवैश्याना शालग्रामशिलाचंने । अधिकारो न शूद्राणां हरेरप्यर्चने तथा॥9६॥ 
व्याण्येतानि गोपेन्द्र िप्रेम्यश्ेन्नदास्यति । भस्मीभूता निसर्चा णि भ चिष्यन्तिनखंशयः 
अन्नञ्च सर्वजीवेम्यः पुण्यार्थदातुमईति । दर्वा चिशिष्टजीचेभ्यो विशिष्टंफलमाप्लुयात. 
अतो दत्त्वा मानुषेभ्यो लभतेऽष्टशुणं | | 
Ge एदाणं 'विर्णण पुष्य वेशथस्योऽनं प्रदाध च| कक USA 


| 
| 
| 


एकर्षिशो ऽध्यायः * गोघ्राह्मणमहत््ववर्णनम्‌ # ६७५ 


द्वान्नक्षतरियेस्यो ऽ पिसेश्यानां द्विगुणंभवेत्‌ । क्षत्रियाणां शतगुणं विप्रेभ्यो ऽन्नंप्रदायच 
विप्राणाञ्च शातशुणं शास्त्रज्ञ त्राह्मणेफलम्‌ । शास्त्रज्ञानां शतगुणं भक्तेविप्रे लमेद्धुचम्‌ 
सचान्नंहरये दस्वासुङकेभक्त्याचसाद्रम्‌ | विष्णवेविप्रभक्ताय दच्वादातुश्चयतफलम्‌ 
ततत्‌ फलं लभते नून शक्तत्रा्मणभोजने । भक्ते तुए हरिस्तुष्टो हरौ तुऐच देवताः॥८३॥ 
भवन्ति सिद्धाः शाखाश्च यथा सूलनिपेचनात्‌। 
द्रव्याण्येतानि देवाय यद्येकस्मै प्रयच्छति ॥ ८४ ॥ 
सर्वे देवाश्च रुणाइचेद्देवैकः कि करिष्यति । अथवाद्धञ्च चस्तूनां देहि गोवर्घेनाय च ॥ 
गा चर्धयति नित्यं यस्तेन गोवर्धनः स्मृतः । गोवधेनलमस्तातपुण्यवान्न महीतले ॥ 
नित्यं ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणानि च। 
तीर्थस्नानेछु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं विप्रभोजने ॥ ८७ ॥ 
सर्वेत्रतोपचासेषु सर्चेष्वेच तपःसु च । यत्‌ पुण्यश्च महादाने यत्‌ पुण्यं हरिसेबने॥८८ 
भुवः पर्यरने यत्तु सर्ववाक्येघु यद्गवेत्‌। यत्‌ पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षायाञ्च लमेन्नरः ॥ 
. _ तेत्‌ पुण्यं लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्वा तृणानि च ॥ ८६॥ 
सुक्चन्तीं तुणं यश्च गां घारयति कामतः। ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ताद्विशुध्यति। 
सर्वे देवा गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेषु च । तदुगुह्मोष् स्वयं लक्ष्मी स्तिषठत्ये सदा पितः 
गोष्पदाक्तसदा यो हि तिलक कुरुते नरः । तीर्थस्नातो भवेत्सद्यो जयस्तस्य पदे पदे 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थं परिको त्तितम्‌। र 
प्राणांस्त्यक्तवा नरस्तत्र सद्यो मुक्ती भवेद शुचम्‌ ॥ ६३ ॥ 
आह्ाणानां गचामङ्गं यो न्ति मानवाधमः । ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य न संशयः ॥ 
नारायणांशान्‌ विप्रांश्च गाश्च ये घ्नन्ति मानवा: । 
कालसूत्रश्च ते यान्ति यावचच'्दिचाकरो ॥ ६५॥ 
इत्येवमुक्त्वा श्रीक्रष्णो चिरराम च नारद । आनन्दयुक्तो नन्दश्च तमुवाच स्मिताननः ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 


'पौवापरीये सूले लि महेन्द्रस्यःमद्ात्मतः सदव शिस्ाप्त्ती साहस, खतेशस्यपतोहरस, Iss 
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` निरूपणं नास्ति कुत्र शक्रादु बृष्टिः प्रजायते। अपूर्वं नी तिचचनं श्रुतमद्य मुखात्तच॥ | 


८ पुर्णयश्च स्वंगर्चोरस Vrat पं नरक CG सस्थातः | चा रक्त 
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पूजयन्ति ब्रजस्थाश्व महेन्द्रं पुरुषक्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
महोत्सवो वत्सरान्ते निधिष्नाय शिवाय च | इत्येचं बचनं थ्रुत्या वरेन सह माधप 
उच्चेजहास स पुनरुचाच पितरं सुदा ॥ ६९॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 


|| 

शस्यानि प्राणिनां प्राणाः शस्याञ्जीचन्ति जीविनः । | 

| 

| 

| 

अहो शरुतं विचित्रं ते चचनं परमादुतम्‌ । उपहास्यं लोकशास्त्रं वेदेष्येच विगहितम्‌॥ 


श्णु नीति श्रुतिमतां हे तात नानयं बदे । घंचनं खामवेदोक्तं सन्तो जानन्ति सर्वतः॥ | 
प्रश्न कुरुष्व मन्त्रांश्च विविधानपि संसदि । बरुवन्तु परमार्थश्च किमिन्द्राद्‌ वष्रिघ च | 
सूर्यादधि जायते तोयं तोयात्‌ शस्यानि शाखिनः | 
तेभ्योऽन्नानि फळान्येच तेम्यो जीघन्ति जीचिनः ॥ १०४ ॥ 
सूय्यग्रस्तञ्च नीरञ्च काले तस्मात्समुद्गघः । सूर्य्यो मेघाद्यः सबै विधात्रा ते निरूपिता 
यत्ाव्दे यो जर्धरो गजश्चसागरो मतः | शस्याधिपोनुपो मन्त्री चिधात्रातेनिरूपिता 
जलाढ्कानां शस्यानां तृणानाञ्च निरूपितम्‌ । 
अब्देऽच्देसत्येच तत्‌ सर्व करपे कल्पे युगे युगे ॥ १०७॥ 
हस्ती समुद्रादादाय करेण जळमी प्लितम्‌ । दद्यादु घनाय तदु दद्याद्वातेन प्रेरितो घनः। 
स्थान स्थाने पूथिव्याञ्च काले काले यथोचितम्‌। ` 
ईरेच्छ्यावि्भूतञ्च न भवेत्‌ प्रतिबन्धकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सूतं भव्यं अचिष्यच्च महत्‌ शुद्रश्च मध्यमम्‌ । धात्रा निरूपितं कमे केन तात निवार्यते 
जग्चराचरं सर्च तं तेनेश्वराशया । आदौ चि.नमितं भक्ष्यं पञ्चाञ्जीच इति स्सृतः ॥ 
अभ्यासात्‌ स स्चभाचो हि स्वभावात्कम एव च। 
जायते कर्मेणाम्भोगो जीविनां सुखदुःखयोः ॥ १२२ ॥ 
यातनाजन्ममरणरोगशोकभयार्न च । समुतर्पाचाचपः बया कविता च सुशोऽयशः ॥ 


कस।कहरेदास्यं कमणा घटते नणाम्‌ 
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सर्वेबां जनको हीशश्वास्यासः शीळकर्मणाम्‌ । 

घातुश्व फलदाता च सव॑ तस्येच्छया भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
विनिर्मितो विराटेन तस्वानि प्रकृलिर्जगत्‌ । । कूमंश्च रोषो घरणी चात्रह्मस्तम एव च 
यस्याज्ञया मरुत्‌ कूम धत्तेशेष॑ विमत्तिलः । रोषो वुन्धरां मूध्नासाच सर्वञ्चराचरम्‌ . 
यस्याज्ञया खदा चाति जगतप्राणो जगतूनये | तपतिश्रमणं इत्वा भूगोल सुप्रभाकरः 
दहत्यग्निः सञ्चरते मृत्युश्च सर्वजन्तुषु । विभत्ति शाखिनः काळे पुष्पाणिच फलानिच 

स्वे स्वे स्थाने समुद्राश्च तूणं मञ्जन्त्यघोऽधुना । 

तमीशं भज भक्तया च शाक्रः किं कर्तुमीश्वरः ॥ १२० ॥ 
्रह्मप्डञ्च कतिविधमाविभूंतं तिरोहितम्‌ । विधयश्च कतिविधा यस्य भूभङ्गलीलया 
मृत्यो्त्युः कालकालो विधातुविधिरेव खः । भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति 
महोऽष्टाविंशदिन्द्राणां पतने यद्हनिशम्‌। विधातुरेव जगतामषटो त्तरशताधिकः ॥ 
निमेषाद्यस्य पतनं निर्गुणस्यात्मनः प्रभोः । एवंभूते तिष्ठतीरो शक्रपूजा विड़म्बनम्‌ ॥ 
इत्येचसुत्तवा श्रीकृष्णो विरराम च नारद । प्रशशंसुश्च सुनयो भगवन्तं सभासदः ॥ 
नन्दः सपुलको हृष्टः सभायां साथूलोचनः । आनन्दयुक्ता मबुजा यदि पुत्र: पराजिताः 

श्रीकृष्णाज्ञों समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 

क्रमेण घरण तत्र सर्वेषाञ्च चकार ह ॥ १२७ ॥ 
पर्वतस्य सुनीनद्राणां चकार पूजनं सुदा । बुधानां ब्राह्मणानाञ्च गवां बहुश्च सादरम्‌ 
तत्र पूजासमाप्तौ च क्रतौ च सुमहोत्सवे । नानाप्रकारवाद्यानां वभूव शब्द उल्बणः ॥ 
जयशाब्द्‌ः शङ्कशब्दो हरिशब्दो बभूव ह। वेदमङ्गलकाण्डञ्च पपाठ सुनिपुङ्गवः ॥१३०॥ 

बन्दिनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिवः प्रियः । 

उच्चैः पपाठ पुरतो मङ्गं मङ्गलाष्टकम्‌ ॥ १३१ ॥ 

कृष्णः शेलान्तिकं गत्वा भिन्नां मूत्त चिधाय च | 

घस्तु खादामि शैलो5स्मि घरं वृण्वित्युवाच ह॥ १३२ ॥ 
उवाच नन्‌ भीकष्ण, पसार होल पित: पुर! पर प्रा्थथ भव ते अविता चेत्युचाच ह 


६७८ # ब्रह्म॑बैधत्तंपुराणम्‌ ॐ [ ३ शीकष्णजन्मखण्े 


हरेदांस्यं हरेमक्ति बरं बत्रे स वलव: । द्रव्यं सुत्वा घरं दत्त्वा सोऽम्तर्धानञ्चकार ह 
मुनीन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्चैव भोजयित्वा च गोपपः । | 
बन्दिम्यो ब्राह्मणेभ्यश्च सुनिभ्यश्च धनं ददौ ॥ १३५ ॥ | 
सुनिभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दत्त्वा नन्दो मुदान्वितः । 
रामकृष्णी पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययौ ॥ १३६ ॥ 

रौप्यं वस्त्र सुवर्णञ्च वरमश्वं मणिं तथा । भक्ष्यद्रव्यं बहुविधं ध न्द्ने डिण्डिने ददौ 
स्तुत्या नत्वा रामकृष्णौ सुनयो ब्राह्मणा ययुः ॥ १३७॥ 

ययुरप्सरसः सर्चा गन्धर्चाः किन्नरास्तथा । राजानो चछ्वाःसर्वे चागता ये महोत्सवे | 

सर्वे प्रणम्य श्रीक्रष्ण ययुः साद्रपूर्वकम्‌ ॥ १३८ ॥ | 

एतस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपप्रस्फुरिताधरः । मखभड्धे वहुषिधां निन्दां श्रुत्वा सुरेश्वरः | 
` मरुद्रिवारिदे: साड रथमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ १३६ ॥ | 
जगाम नन्दनग वृन्दारण्यं मनोहरम्‌ । सर्वे देवा ययुः पश्चाद युद्धशास्रविशारदाः॥ 
शस्रा्रपाणयः कोपाद्र्थमारह्य नारद्‌ । वायुशब्देमंघशब्देः सैन्यशब्दैभयानकैः ॥ १४१ 
चकस्पे नगरं सवं नन्दो भयमघाप इ । भार्य्या" सम्बोध्य स्वगणमुघाच शोककातर' 
रहस्थळं समानीय नीतिशास्त्रविशारद: ॥ १४२ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
हे यशोदे समागच्छ' वचनं श्टणु रोहिणि । 
रामकृष्णी समादाय बज दूरं अजात्‌ प्रिये ॥ १७३ ॥ 
बालका बालिका नायों यान्तु दूर भयाकुलाः | वलघन्तश्वगोपाला स्तिष्ठन्तुमत्समीपतः 
पश्चाच्च निगेमिष्यामो वयञ्च प्राणसङ्कटात्‌। इत्युक्तवा चलघश्रेष्ठ:सस्मार श्रीहरिंमिया 
पुराञ्ञलियुतो भूत्वा भक्तिनख्रात्मकन्घर; । 
काएवशाखोकस्तोत्रेण तुष्टाघ थीशचीपतिम्‌ ॥ १४६ ॥ 
नन्द्‌ उघाच। 
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एकविशो ऽध्यायः | # इन्द्रपराजयवर्णनम्‌ ऊ ६७६ 


बिड़ौजाश्च शुनालीरोमरुत्वान्‌ पाकशासन: । जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शचीशो देत्यसूदनः 
बन्रहस्तः कामखखो गौतमीव्रतनाशनः । वृत्रहा घासवश्चेच द्धीचिदेहमिक्ष॒कः ॥ 
जिष्णुश्च घासनश्राता पुरुद्तः पुरन्द्रः । दिचस्पतिः शतमखः सुत्रामा गोचभिद्दिसुः ॥ 
लेखर्षमो कलारतिजेम्भमेदी सुराश्रयः । संक्रन्द्नो दुशच्यवनस्तुराषाण्मेघचाहनः ॥ 
आखण्डलो हरिहयो नसुचिप्राणनाशनः । वृद्धश्रवा वृषश्चैच देत्यदर्पनिपूदन: ॥१५२॥ 
षट्चत्वारिशन्नामानि पापन्नानि चिनिश्चितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
स्तोत्रमेतत्‌ कौथुमोक्त नित्यं यदि पठेन्नरः । मद्दाविपत्तौ शक्रस्तं वज्रहस्तश्च रक्षति ॥ 
अतिवृष्टिशिलाब्ृृष्टि चज्चपाताच्चदारुणात्‌ । कदाचिन्न भयं तस्य रक्षिता वासवःस्वयम्‌ 
यत्र गेहे स्तोत्रमिदं यश्चजानाति पुण्यवान | न तत्र वज्भपतनं शिलावृषठिश्व नारद्‌ ॥ 


श्रीनारायण उचाच | 
स्तोत्रं नन्दमुखाच्छू त्वा चुकोप मधुसूदनः । उचाच पितरं नीति प्रज्वलन त्रह्मतेजखा 


कं स्तौषि भीरो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके ।. 

क्षणाद्ध भस्मसात्‌ कत्त ्षमोऽहमवलीलया ॥ १५८॥ 
गाश्चचत्सांश्च बालांश्च यो षितो या सयातुराः। गोवर्डनस्य कुहरे संखाप्य तिष्ठ निभेयम्‌ 
बालस्य घचनं शरुत्वा तञ्चकार मुदान्वितः । हरिदेधार शलन्तं घामहस्तेन दृण्डचत्‌॥ 
' एतस्मिन्नन्तरे तत्र दीक्तोऽपि रत्नतेजसा। अन्धीभूतञ्च सहसा वभूव रजसावृत्तम्‌ ॥ 
सवातो मेघनिकरश्चच्छाद्गगनं सुने । चुन्दाचने बभूवातिवृष्टिरेव निरन्तरम्‌ ॥ १६२॥ 
शिळावृ श्‍वज्ञवृष्टिरुत्कापातः सुदारुणः । समस्तं पर्वतस्पर्शात्‌ पतितं दूरतस्ततः ॥ 
बिफलस्तत्समारस्भो यथानीशोद्यमो सुने। इट्टा मोघञ्च सत्खचं सद्यः शक्रश्चुकोप ह 
जप्नाहामोघकुलिशं द्घीच्यखिचिनिर्मितम्‌ । इष्वा तं षञ्रहस्तञ्च जहास मधुसूदन; ॥ 
सहस्त स्तम्भयामास घञ्जमेचातिद्वारणम्‌। सद्दामरगणेमेघञ्चकार स्तम्मनं चिभुः ॥ 

सर्वे तस्थनिश्चलास्ते भित्ती पुत्तलिका यथा | 

हरिणा जूम्मितः श्रः संचस्तन्द्रामबाप ह॥ १६७ ॥ 
दरे सह सन्दराय तन ककस , जात. डिश मुरळीइस्तं, रत्नालङ्कास्भूषितम्‌ ॥ 


पश्यन्तं कुचचिद्राघा पश्यन्तीं चक्रचक्चुषा । 


६८० # ब्रहमवचत्तपुराणम्‌ # | ४ श्वीक्कष्णजन्मखप्दे | 
पीतवस्त्रपरीधानं रत्नसिहासनस्थितम्‌ । ईषद्धास्यप्रखन्नास्यं भक्ताङु्रहरातरम्‌॥१६॥ | 
चन्द्नोक्षितसर्वाङ्ग्मेतत्‌ सबै चराचरम्‌ । इष्टवादुततमं तत्र स्यो घूर्च्ञामबाप ह ॥१७० | 
जजाप मन्तरं तत्रैव प्रदत्त गुरुणा पुरा । सहसत्रदलपदास्थं ददश ज्योतिरुल्बणम्‌ ॥१७ | 
तत्रान्तरे . दिव्यरूपमतीचञ्ुमनो हरम्‌ । नवीनजळदोत्कर्षश्यामखुन्द्र चिग्रहम्‌ ॥ १७२॥ | 
सद्रत्नसारनिर्माणं ज्वलन्मकरकुण्डलम्‌ । उ्वळन्मणीन्द्रमकरकिरीटोञञ्चळशेखरम्‌ ॥ | 
ज्वलता कौस्तुमेन्द्रेण कण्ठवक्षःस्थलोज्ञ्चलम्‌। ` 
मणिकेयूरघलयमंणिमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अन्तवंहिः समं ढृष्ट्वा -तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ १७५ ॥ 
इन्द्र उवाच । 
अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयमनन्तकम्‌ ॥ 
भक्तध्यानाय सेवायै नानारूपधरं घरम्‌ । शुक्करक्तपीतश्याम युगाचुक्रमेण(णेन)च] १७७ 
शुक्कतेजः स्वरुपञ्च सत्ये सत्यस्घरूपिणम्‌ । त्रेतायाँ कुडुमाकारं ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा॥ | 
दवापरे पीतवर्णञ्च शोभितं पीतवाससा । कृष्णचर्ण कली कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌॥ | 
नवधाराधरोतकृएशयामसुन्दर विग्रहम्‌, । नन्देकनन्द्नं चन्दे यशोदानन्द्नं प्रभुम[॥१८०॥ 
गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिक परम्‌ । विनोदसुरळीशब्द कुर्वन्तं कोतुकेन च॥ 
रुपेणाप्रतिमेनैच रत्नभूषणभूषितम्‌। कन्दपेको टिसौन्द्य्यै विश्रन्तं शान्तमीश्वरम्‌ ॥ 
क्रीडन्तं राघयासाधं बृन्दारण्ये च कुञचित्‌ । र 
कुत्रचिन्निजनेऽरण्ये राधावक्षःर्थळस्थितम्‌॥ १८३ ॥ 


र 0 नकल का कक नकल अकक 


जलक्रोडाँ प्रकुचैन्तं राधया सह कुत्रचित्‌ । राधिकाकवरीभारं कुर्चन्तं कुत्रचिद्वने ॥ 


दृत्तवन्तमल्क्तकमू । राआचरबितताम्बूल॑ गहन्त कुत्चिन्सुदा ॥ 
दत्तवन्तञ्च राधायै कृत्वा माला कुत्रचित्‌ 
झुत्रचिद्राधयासाधं गच्छन्तं पसमण्डलम्‌ । राधादत्तां गळे मालां घृतचन्तञ्च कुत्रचित्‌ 


साध गोपालिकाभिश्च चिहदरन्तञ्च कुत्रचित्‌ । 
ल्ट ग्रहीत्वा se शि १८९ °” USA 


ज~ सलाह काऊ त्लाम्र | 


'कविशो$ध्याय: ] ` ॐ नन्दकृतकृष्णस्तववर्णनम्‌ # ६८१ 


बिप्रपत्वीदत्तमन्नं अुक्तचन्तञ्व कुत्रचित्‌ । भुक्तवन्तं तालफलं वालकैः सह कुत्रचित्‌ ॥ 
खनं गोपालिकानाश्च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा । गवाडुणं व्याहरन्तं कुत्रचिद्‌ चाळके: सह 
कालीयमू््निपादाव्जं दत्तवन्तश्च कुत्रचित्‌ । बिनोदमुरलीशब्दं कुवेन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं कुत्रचिद्‌ वालकेः सह! स्तुत्वा शक्रःस्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरि भिया 
पुरा दत्तेन गुरुणा रणे बृच्राखुरेण च । कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥१६३॥ 
यक्कादशाक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वलक्षणम्‌ । दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ 
कुमारोऽङ्किरसे दत्तो शुसवेऽङ्गिरसा सुने । टूलानग न्ग 
इद्मिन्द्रक्ृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ ॥ १६५॥ 
इहप्राप्य इढ़ां भक्तिमन्तेदास्यं लमेद्‌ भुवम्‌ । जन्मस्त्युजराव्याधिशो केभ्यो सुच्यतेनरः 
न हि पश्यति स्वप्नेऽपि यमदूतं यमालयम्‌ ॥ १६६ ॥ र 
नारायण उचाच । 
इन्द्रस्य बचनं श्रुत्या प्रसन्नः शरी निकेतनः । प्रत्या तस्मै घरं दत्त्वा स्थापयामास पर्वतम्‌ 
प्रणस्य च हरि शाक्रः प्रययौ स्वगणेः सह ॥ १६७ ॥ 
गहुरस्था जनाः सर्वे प्रजग्मुगहराद ग्रहम । ते सर्वे मेनिरे ऊष्णं परिपूर्णतमं विश्मुम्‌॥ 
पुरस्कृत्य ्रजस्थांश्च प्रययौ स्वाळ्यं हरिः ॥ १६८॥ | 
तुच नन्दः पुत्र तं पूर्णब्रह्म सनातनम्‌ । पुलकाङ्कितसर्वाङ्गो भक्तिपूर्णाशुळोचनः ॥ 
न्द्‌ उवाच । 
नमो ब्र्मण्यदेबाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गो विन्दाय नमोनमः । नमो ब्रह्मण्यदेवाय . ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 
अनन्तको रिव्रह्माण्डधामधाम्ने नमो ऽस्तुते । नमो मत्स्यादिरूपाणां जीचरूपाय साक्षिणे 
__निर्सितताय निर्गणाय निराकाराय ते नमः ॥ २०१ ॥ 
अतिसूक्ष्मस्वरूपाय स्थूलातस्थूलतमाय च। सर्वेश्वराय सर्वाय तेजोरूपाय तें नमः . 
अतिसूक्ष्मस्वरूपाय ध्यानासाध्याय योगिनाम्‌। 


या नित्यरूपिणे ॥ २०३ ) 
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६८२ # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भीकष्णजन्मखप्डे | 
घास्ने चतुणां वर्णानां युगेष्वेच चतुर्घ च । शुक्लरक्तपीतश्यामाभिधानगुणशा लिने | | 
योगिने योगरूपाय गुरवे योगिनामपि। सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां शुरवे नमः॥ | 
यं स्तोतुमक्षो ब्रह्मा विष्णुयंस्तोतुमक्षमः । यंस्तोतुमक्षमो रुद्रःशोषों य॑ स्तोतुमक्षमः॥ | 
यं स्तोस्तुमक्षमो धर्मो यंस्तोतुमक्षमोरचिः । यंस्तोतुमक्षमो लम्बोद्रश्भापि षडाननः 
यं स्तोतुमक्षमा सर्व सुनयः सनकाद्यः । कपिलो न क्षमःस्तोतुं सिद्धेन्द्राणां गुरोरगुर | 
न शक्तौ स्तघनं कत्तु' नरनारायणावृषी । अन्ये जड़धियः केधास्तोतुंशक्ताःपरात्परम्‌ 
वेदा न शक्ता नोचाणी नच लक्ष्मी:सरस्वती । नराधास्तचने शक्ता किंस्तुवन्तिविपश्चितः 
क्षमस्व निखिलं प्रह्मन्नपराध॑ क्षणे क्षणे । रक्ष मां करुणसिन्धो दीनबन्धो भवाणंवे ॥ 
पुरा तीथं तपस्तप्त्वा पुत्र: प्राप्त: सनातन: | स्वकोयचरणाम्भोजे भक्ति दास्यञ्चदेहिमे 
र त्रह्मत्वममरत्वं चा सालोक्यादिकिमेच घा | 
त्वत्‌पदाम्भोजदास्यस्य कलां नाईन्ति घोड्शीम्‌ ॥ २१३॥ 
इन्द्रत्वं चा सुरत्वं घा संप्राप्ति सिद्विस्वगंयोः'। 


राजत्वं चिरजी चित्वं सुधियो गणयन्ति किम यो गणयन्ति किम्‌ ॥ २१४॥ 


भक्तसङ्घाद्ववत्येव भक्ति कत्तुंमनेकधा । त्वद्गक्तजनलदालापजलूसेकेन चर्डते ॥ २१७॥ 


| 
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त्वङ्वक्यङुरमुदुभूतं स्फीतं मानसजं परम्‌ । न नश्यं घद्धेनीयञ्च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे 
ततः सम्पाप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीचनाय च। ददात्येव फळं तस्मै हरिदास्यमनुत्तमम्‌ 
संम्राप्य दळेमं दास्यं य दि. दासो चभूच ह। जुनिश्चयेन तेनेच जितं सर्व भयादिकम्‌॥ 
भत्याच नन्दस्तस्थौहरेः पुरः । प्रसन्तघेद्नः कुष्णोद्दौः तस्मैतदीप्सितम्‌ 
एवं नन्द्ङृतं स्तोत्रं नित्यं भ्या च यः पठेत्‌ । 
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द्वाविशो$ध्यायः ] # घेचुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ # ६८३ 
तपस्हष्त्वा यदा द्रोणस्तीथे चः धरया सह । 
स्कोर सस्मै पुरा दत्तं ब्रह्मणा तत्‌ सुदुलेभम्‌ ॥ २२७ ॥ 
हरेः षड्क्षरो सन्त: कवचं सर्वरक्षणम । इह सौभरिणा दत्तं तस्मै तुऐेन पुष्करे ॥ 
तदेव कवचे स्तोत्रं त च मन्त्रः खुदुलेभः । ब्रह्मणोंऽरोन मुनिना नन्दाय च तपस्यते ॥ 
मन्त्र: द्तोचञ्च कचचमिष्टदेवो गुरुस्तथा । 
या यस्य चिद्या प्राचीना न तां त्यजति निश्चितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
इत्येचं कथितं स्तोत्रं श्रीकृष्णाख्यानमदुतम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं सारं भववन्धविमोचनम्‌ 
इति 'प्री ब्रह्मवैधर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
इन्द्रयागभज्ञनं नामैकर्विशतितमोऽध्यायः । 


दवाविशो$व्यायः 
धेनुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ । | 

श्रीनारायण उवाच । 

एकदा राधिकानाथो बळेन सह बाळकेः । जगाम तत्ताळवनं परिपक्कफलान्वितम्‌ ॥१॥ 
बृक्षाणा रक्षिता देत्यः खररूपी च घेनुकः । कोटिसिहसमबलो देवानां दर्पनाशनः ॥ 
शरीरं परवेतसमं कूपतुल्ये च लोचने । ईषापङ्क्तिसमा द्तास्तुण्डं पर्वेतगह्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
शतहस्तपरिमिता जिह्वा लोला भयानका । कासास्सद्वशा नाभिः शब्द्स्तस्य भयानकः 
दृश ताळवनं बाला हर्षमापुरनिन्दिताः । कौतुकात्‌ कृष्णमूचुस्ते स्मेराननसरो रुहाः ॥ 
बाळा ऊचुः । 

हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगतपते । मदाबळवळम्नातः समस्तवलिनां चर ॥ 
अवधानं कुरु चिसो क्षणा्ड नो निवेदने । छुधितानां शिश्ूनाऱ्व भक्तानां भक्तवत्सळ 
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ओ- महावळं महाकाय घोरं 


. भङ्कुं चालयितुं रक्षान्‌ पातितुञ्च फलानि च ॥ ८॥ 
: नावावर्णानि पुष्पाणि पक्कानि दुलंभानि च | 
आज्ञा करोषि चेत्‌ कृष्ण -चेष्टां कर्ततु' चयं क्षमा: ॥ ६ ॥ 
किन्त्वत्र दैत्यो बळवान्‌ खररूपी च घेनुकः | अजितखिद्रीः सर्वेमंहावळपराक्रमः ॥ 
डुनिवार्यश्व॒ सर्वेषां कंसस्य सचिवो महान्‌ । हिंसकः सर्वजन्तूनां चनानामस्ति रक्षिता | 
खुविचाय्य़े जगत्‌कान्त घद नो बढ्ता घर | युक्तं कायपेमयुक्त वा कत्तव्यमथवा न था 


चलिकस्य चचः श्रुत्वा भगवान्‌ मघुसूरनः | उवाच मधुर बालान्‌ वचनंतत्सुखावहम्‌ 


4 ६८9 | ॐ ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ + [ ४ श्रीळष्णजन्मखण्डे 
| 


2 श्रीकृष्ण उवाच । व 
कि वो दैत्याङ्वयं वाळा यूयं मतसहचारिणः । 
इक्षान्‌ भङ्कचा चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌ ॥ १४.॥ 


शरीङृष्णाशां समादाय वालका चलशालिनः । उत्पेतुत्न क्षशितरं श्चुधिताश्च फळाथितः 
नानाप्रकारघर्णानि खादू 


नि सुन्दराणि च। फलानि पातयामासुः परिपक्कानि नारद्‌ ॥ 

` केचिद वभञ्जुप्र षांश्च चाळयामासुरेव । केचित्‌ कोलाहलश्वक्रुनेनृतुस्तत्र केचन ॥१७ 
अवरुह्य तरम्यश्च वालका चळशालिनः। फेछान्यादाय गच्छन्तो ददशुदैत्य पुङ्गवम्‌ 1१८ 
गर्दभरूपिणम्‌ । आगच्छन्तं महविगात्‌ कुर्चेन्तं शब्द्रसुल्वणम्‌ 
तं इट्टा रुहु: सर्वे फलानि तत्यज्ञुभिया । कृष्ण कृष्णेति शब्दञ्च प्रचक्रुवेहुधा भ्ृशम्‌॥ 

अस्मान रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे | 

हे सड्र्षण नो रक्ष पाणा नो यान्ति दानचात्‌ ॥ २१ ॥ 

हे कृष्ण हे कष्ण हरे सुरारे गोविन्द दामोदर दीनबन्धो । - 

गोपीश गोपेश भवार्णवेऽस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ २२ ॥ 

सयेऽभये वाथ शुभेऽशुभे घा सुखेषु दुःखेषु च दीननाथ । 

त्वया चिनान्यं शरणं भचार्णचे न नोऽस्ति हे माधच रक्ष रक्ष ॥ २३॥ 


कुळानामीशे ताशहातस्तामसात लुरकळवनदप चयं नेय ॥२४॥ 


> न; डरः We RR, ज्र 
oe याय...” 


द्वाविशो5ध्यायः | कै चेचुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ # ६८५ - 


बालानां चिल्लवं इट्टा बढेन सह माधवः । आजगाम शिशुस्थानं भयहा भक्तवत्सल: ॥ 
भरयनास्तिभयबास्तीत्युक्वाढुद्रावसत्वरम्‌ । ईपद्धास्यप्रसन्तास्यो निर्भय दत्तवानशिशून्‌ 
दृष्ट कष्णं बळं वाळा ननृतुषिजद्ुभंयम्‌ । हरिस्म्रतिश्वाभयदा सर्वेमङ्गलदायिका॥१9॥ 
श्रीकृष्णो दानघं दृट्टा त्रसन्तं पुरतः शिशून्‌ । वलं सम्बोध्य वलिनमुवाच मधुसूदनः. 
: श्रीकृष्ण उचाच । 

दानवो वलिपुत्रो5यं नाम्ना साहसिको बली । गर्दभो ब्रह्मशापेन शत्तो दुर्वाससा पुरा 
पापिष्ठो मम वध्योऽयं महावळपराक्रमः । अहमेनं बधिष्यामि त्वं रक्ष वालकान्‌ वल ॥ 

आदाय बालकान्‌ सर्वान्‌ दूरं गच्छेत्युवाच ह । 

तान्‌ गृहीत्वा बलः शीध्रं जगाम त्वस्याज्ञया ॥ ३१॥ 
ष्ठा ऋष्णं दानवेन्द्रो मद्दाचलपराक्रमः। जग्रास लीलया कोपाञ्ञ्चलदिशिखोपमम्‌ं 
वभूचातिदाहयुक्तो मर्तृकामोऽतितेजसा । उज्ञम्रास पुनर्दत्यो विभुं तेजस्विनं भिया ॥ 
उज्कितं सन्ततमीशञ्च इट्टा दैत्यो सुमोच ह । अतीवसुन्दर शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
कृष्णदर्शनमात्रेण बभूवास्य पुरा स्मृतिः | आत्मानं वुवुधे कृष्णं जगतां कारणं परम्‌ 
तेजःस्वरूपमीशन्तं दृष्टा तुष्टाच दानवः । यथागमं यथा जन्म गुणातीतं श्रुतेः परम्‌ ॥ 

दानव उचाच। 
घामनोऽसि त्वमंशेन मत्पितुर्यज्ञभिश्षुकः । राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतलस्थलदायकः ॥ 
` बलिभक्तिवशो घीरः सर्वेशो भक्तवत्सल: । 

शीघ्रं त्वं हिस मां पापं शापाददंभरूपिणम्‌ ॥ ३८ ॥ 

मुनेदु'घाससः शापादीद्वशं जन्म कुत्सितम्‌ । खत्युरुकश्च सुनिना व्वत्तो मम जगत्पते 
_ षोड़शारेण चक्रेण खुतीक्ष्णेनातितेजसा । जदि मां जगतां नाथ सद्गक्ति कुरु मोक्षद्‌॥ 

त्वमंशेन चराहश्च समुद्धत चसुन्धराम्‌। चेदानां रक्षिता नाथ हिरण्याक्षनिषूद्नः ॥ 
त्वं नृसिंहः स्वयं पूर्णो हिरण्यकशिपोर्वधे । प्रहादाउप्रदार्थाय देवानां रक्षणाय च ॥ 

त्वञ्च वेदोद्धारकत्ता मीनांरेन दयानिधे । 
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न मव bs Fa Ji 
~ चे पिरे 


न्ह्ल्येन ऽजः 


शेषाधारश्च कुमेस्त्वमंदोन सश्हितवे । विश्वाधारश्च रोषस्त्वमंरोना पि सहसनदरक्‌॥ | 
रामो दाशरथिस्त्वञ्च जानक्युद्धारहेतवे । दशकन्धनिहन्ता च सिन्धौ सेतुविघायकः | 


अंशेन कपिलस्त्वञ्च सिद्धानाञ्च गुरोर्गुरुः । मातृज्ञानप्रदाता च योगशारक्जविधायकः 
अंरोन ज्ञानिनां श्रेष्ठी नरनारायणावृषी । त्वञ्च धर्मेसुतो भूत्वा लोकविस्तारकारकः | 


गाणाधिदेघो गोपिनां राधाप्राणाधिकः प्रियः ॥ ५०॥ 
बसुदेषुतः शान्तो देवकीदुःखभञ्जनः । अयो निसम्भवः श्रीमान्‌ पृथिचीभारहारकः ॥ 
पूतनाये मातृगतिप्रदाता च कृपानिधिः | वळकेशिप्रलम्वानां ममापि मोक्षकारकः॥ 
स्वेच्छामय गुणातीत सक्तानां भयभञ्जन | प्रसीद्‌ राधिकानाथ प्रसीद कुरु मोक्षणम्‌ 
है नाथ गौर्देसीयोने: समुद्धर भवार्णवात्‌ । मूर्खंस्त्वङ्वक्तपुच्रो ऽह मामुद्धत्तं' त्वमह॑सि 

वेदा ब्रह्मादयो यञ्च सुनीन्द्रास्स्तोतुमक्षमाः । 

कि स्तौमि तं गुणातीतं पुरा देत्योऽधुना खर: ॥ ५५ ॥ 
एवं कुरु कृपा सिन्धो येन मे न सवेजलुः । दष्टा पादारचिन्द्‌ ते कः पुनर्भेचनं ब्रजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मास्तोताखरःस्तोता ,नोपद्दास्तुमहेसि । सदीश्वरस्य चिज्ञस्य योग्यायोग्येसमाइपा 


_ इत्येचसुत्तचा देत्येन्द्रस्तथौ च पुरतो हरे: । प्रसननचद्नः श्रीमानतितुष्टो बभूच ह ॥५८॥ 


इदं देत्यक्ृतं स्तोत्रं नित्य भक्तया च य: पठेत्‌ । 
सालोकयताष्टिसामीप्यं लीलया लभते हरे: ॥ ५६ ॥ 
इह लोके हरेभ क्तिमन्ते दास्यं खुदुलभम्‌। 
विद्यां भ्रियं सुकचितां पुत्रपौत्रान्‌ यशो लमेत्‌॥ ६०॥ 
१ श्रीनारायण उचाच | क्री ठु जना 
शुत्वानुमेने देत्येन्द्रस्तचन करुणानिधिः । कथं करोमि लो । अ 


कल्या परशुरामश्च जमदिछुतो महान । त्रिःसप्तकृत्वो भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ 
॥ 
डन ति सारि स्वयम भह स सवरत जुचिधिरीरवरात 


द्वाविशो ऽध्यायः | + धेनुकचधवर्णनम्‌ # * ६८७ 


'दानवो मायया जिप्णोविंसंस्मार पुनः स्वकम्‌ । दुरुक्ति कण्ठदेशे तदधिष्ठानं चकार ह 
उवाच श्रीहरिदैत्यः को पात्‌ प्रस्फुरिताधरः । मुनेसद्यो मर्तुकामो दैषग्रस्तो विचेतनः 
दैत्य उचाच । 
रुवं त्वं मत्तुंकामो5सि दुवुंद्धे मानवार्भक । अद्य प्रखापयिष्यामि त्वामहं यममन्द्रिम्‌ 

आयासि जीचनाकाङक्षी मम ताळचनं शिशो । 

न यास्यसि पुनगेहं वान्धवं न हि द्रक्ष्यसि ॥ ६६ ॥ 

न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम | 

देवाः कस्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मत्समा सुषि ॥ ६७॥ 

न हि संहारकरत्ता च मां संहत्तं क्षमः शिवः । 

न च ब्रह्मा न चिष्णुश्च न स॒त्युः काळ एव च ॥ ६८॥ 

मम ताळतरून्‌ भङ्तवा पातयित्वा फलानि च । 

अहङ्कारोऽति सहसरा किमहो कस्य तेजसा ॥ ६६॥ 
कस्त्वं घद चरो सत्यं कमनीयोऽतिलुन्द्रः । दुळंमं जीवनं दातं मह्यं कथमिहागतः ॥ 
इत्युक्त्वा मस्तके कत्वा प्रेरयित्वा तु तं बली । दूरतः पातयामास श्रीकृष्णं मरणोन्मुखः 
पातयित्वाच तं भूमौ घिषाणाम्याँ जघानसः । कृष्णाडुस्परशशमात्रेणतद्विषाणी वमञ्जतुः 
दैत्यो सञ्विषाणश्च तमीशं कोपतो सुने । जग्रास च्ेणं कत्तं भग्नदन्तो बभूव ह ॥ 
तेजसा द्ग्धवत्तत्रश्च तमुज्जग्राह ततक्षणे । जज्वाल व्यथितः कोपाद्ददार खुरतोमहीम्‌ 
घूर्णयित्वातु लांगूलं शब्दं छृत्वा भयानकम्‌ । स जगाम शिशुस्थानं ढुदुवर्बालकाभिया 
यलञ्च घेरयामास मस्तकेन महाबली । बलो सुटि ददौ तस्मै मूच्छोमाप ततो5खुरः ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य जगाम इरिसन्निधिम्‌ । पज्रमुष्ट्याच व्यथितःपुन्मूच्छामवापसः 
पुनश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ ज्यथाकुलः। उत्ससजे वृहल्लेडं(ण्ड) सूरश्च भयमाप ह 
क्षणात्‌ सन्धिक्षणंप्राप्य महावलपराक्रमः । कृत्वा शिरसिगो विन्दं घूर्णयामासदानघः 
पातयामास भुमी तं भूर्ण यित्वा पुनः पुनः । डत्पाट्य ताज ताड्यामास माघचः। 
यथा केशापहारेण तमाम अवेस्ता, कि ३ 


41 सवज 
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गोवर्धनं समुत्पाट्य वातयामास तं बिभुः। पपात वेगाच्छेलेन्द्रस्तस्योपरि महासुने॥ । 
पर्वतस्य प्रहारेण सूच्छामाप महाबल: । बभूच पलिताङ्गश्च रुधिरञ्च ससुदुवदन ॥८३ | 
क्षणेन चेतना प्राप्य समुत्तस्थौ रुषासुरः । गृहीत्वा पर्चतश्ेष्ठ प्रेययामाख माधघम्‌॥ 
रझा शेल्मुत्पतन्तं वेगेन मधुसूदन: । जग्राह दक्षिणकरे यथेक्षदण्डचत्परभुः ॥ ८५॥ 
पूवेस्थाने पर्वेत तं स्थापयामास कौतुकात्‌ । गृहीत्वा देत्यकर्णाग्र पातयामास दूरतः॥ 
उत्पत्य च महावेगाच्चकार वेष्टनं हरे: पृथिधीं घर्षयामास तीक्ष्णाग्रेण खुरेण च॥ 
मह्य श्रीहरि वेगातूङत्वा मूर्ध्नि महासुर: । उत्पपात मनोयायी लीलया लक्षयोजनम्‌ 
प्रहरञ्च तयोयु निलेक्षे वमूष ह। ततो ग्रहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धरणीतरे द्धा 
पुनमुहत्तं युद्धञ्च चभूच भूतले तयोः । मुदा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानवेश्वरम्‌ ॥ ६० ॥ 
मङ्घक्तस्य बले: पुत्र घन्यंत्वज्जीचनं परम्‌ । स्वस्त्यस्तुते दानवेन्द्र घत्सनिर्चाणतां ब्रज 
मद्दशन॑ स्वस्ति बीजं पर निर्वाणकारणम्‌ । सर्वाधिक सर्वपरं लभ स्थानं मनोहरम्‌॥ 
इत्येवसुक्तवा श्रीकृष्ण: सस्मार चक्रमुत्तमम्‌ । 
सूर्य्येकोरिसमं दीप्त्या जग्राह तत्‌ सुद्शेनम्‌ ॥ ३३॥ 
चिक्षेप भ्रामयित्वा च षोड़शारमनुत्तमम्‌ । 
चिच्छेद लीलया 5 घध्यं ब्रह्मचिष्णुमहेश्चरैः ॥ ६४ ॥ 
पपात मस्तक भूमी दानवस्य महात्मनः। 
तेजःसमूह उत्तस्थौ शतसूय्यसमप्रभः ॥ ६५ ॥ | 
घिलोक्य इरिलोक संशिलष्ट' कृष्णपदास्चुजे । | 
सम्पाप्य परमं मोक्षमहो दानवपुङ्गचः॥ ६ ॥ 
गगनस्थाः सुरा; सचे मुनयश्य भृशं मुदा । पारिजातप्रसनानाअक्रुस्ते पुष्पर्षणम्‌ ॥ 
नेड्‌ न्दुभयः स्वगे ननृतुश्चाप्सरोगणाः । जगुगन्धर्वेनिकरास्तुघुवुर्मुनयो मुदा ॥६८॥ 
स्तुत्वा जग्मुः सुराः सर्वे मुनयो इर्षविहलाः । घेचुकस्य धं इट्टा तत्राजगमुश्चबालकाः 
यश्च बलिनाँ श्रेष्ठस्तुष्टाघ पुरुषोत्तमम्‌ । तुष्डुचुर्वालकाः सबै ननृत 


पराभि चि fsitizod by 53 गछ क मुदान्विताः ॥ 
द्त्त्वा (कष्णयलाभझ्याच ।अपक्कार्नि' गे संर्घाणिसक्षयामासुर्बाळा ५ प्रहृष्टमानसाः 


अयोषिशो5ध्यायः ] ॐ दुर्घाससः शापेन बढिनन्द्नस्य गर्दभत्वम्‌ ॐ ६८६ 


भुत्तवा पीत्वा हरिः शीघ्रं बलेन बालके: सह । जगाम स्वालयं तरह्मन्निहत्य दानवेश्वरम्‌ 
इति श्रीत्रहाैचर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
धेडुकचधो नाम द्वाविशोऽध्यायः । 


त्रयो विंशोऽध्यायः 
ुर्वाससःशापेन बलिनन्दनस्य गर्दभत्वस्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
केन पापेन बलिजो गर्दभत्वमवाप ह। दुर्वासाः केन दोषेण शशाप दानवेश्वरम्‌ ॥१॥ 
केन पुण्येन चा नाथ चलिनः श्रीहरेः पदम्‌ । सहसेकत्वमुक्तिश्व संप्राप दानवाधिपः ॥ 
मुने स्व॑ सुचिस्ताय्यं चद्‌ सन्देहमञ्जन। अहो कविसुखे काव्यं नूत्नं नूल्रं पदे पदे ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
श्रणु चत्स प्रधक्ष्येडहमितिहासं पुराततम्‌ । पुरा श्रुतं घमेवक्त्रात्‌ पर्वते गन्धमादने ॥ 
पाझकल्पे च वृत्तान्त विचित्रं खुमनोहरम्‌। नारायणकथोपेतं कर्णपीयूषमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
यत्न कल्पे कथा चेयं तत्र त्वमुपबहणः । आकल्पजीवी सश्रीकः सुन्दरः स्थिरयौचन॥ 
पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च पतिः श्टङ्घारततपरः। चरेण व्रहाणस्त्वन्ध सुकण्ठो र ॥ 
अनुक्षण पपुस्तास्तै सुन्दरं मुखपङ्कजम्‌। निमेषरहिताः सर्वा कामबाणप्रपीडिताः ॥ 
तासां प्राणैश्च घटितो विधिना त्वमिच श्रुतम्‌ । 
दिघानिशंं सहचरा न जीवन्ति त्वया विना॥ ६ ॥ 
पुष्पोद्याने च रहसि स्थाने स्थाने मनोरमे । गहरे च शैलानां कन्द्रेछु नदीषु च॥ 
काननेषु च रम्येषु शमशाने जन्तुवर्जिते । यथामनोरथं ताश्च क्रीडाश्वकुस्त्चया सह॥ 
'तदा दैवाद्विधेः शापाद्‌ भूत्वा दासीजुतो भवान्‌। 
अघुना ब्रह्मणः पुत्रो वैष्णवो च्छिष्टभमोजनात्‌ ॥ १२ ॥ 
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| 
६६० # ब्रह्ावैवत्तपुराणम्‌ ४ ४ शीकृष्णजन्मखण्डे | 
असंख्यकल्पजीची च वैष्णघप्रचरो-महान्‌.] ज्ञानद्वष्ट्या सर्वद्शी प्रियशिष्यश्व घूजेरेः 
तस्य कल्पस्य वृत्तान्त मने मत्तो निशामय । विस्ताय्यंदत्यतृत्तन्तंकथयामिसुधोपमम्‌ | 
एकदेव बलेः पुत्रो नाम्ना साहलिको बली । १ | 
स्वतेजसा सुरान्‌ जित्वा प्रतस्थौ गन्धमाद्नम्‌ ॥ १५॥ | 
नन्दनो क्षितस्ाङ्गो रलभूषणभूषित: । रलसिहासनस्थश्र बहुसैन्यसमन्विततः ॥ १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति तिलोत्तमा । रूपेणाप्सरसां शरेष्ठा नानावेशविधा यिनी । 
चारुचम्पकवर्णाभा रल्ञामरणभूषिता । नवयौधनसम्पन्ना कामवाणप्रपीडिता ॥ १८॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या दिव्यचस्तं सुविभ्रती । घक्रभ्रूभङ्गयुक्ता खा गजेन्द्रमन्द्गामिनी ॥ 
स्तनमूरं मुखेन्दुञच इट्टा साहसिको युवा । बायुना सु्तचस्त्रायास्तस्यामू्च्छामचापह 
सा ददश वळे: पुत्रमतीचसुमनोहरम्‌ । प्रफुलमाढतीमालां विश्रतं नवयौचनम्‌ ॥२१॥ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं ख स्मितं सुमनोहरम्‌ । 
टा तं विस्मिता कामात्‌ कराक्षञ्च चकार सा ॥२२॥ 
क्रीडायै चन्द्रलोकञ्च गच्छन्ती चन्द्रकासुकी । तस्थौ केन छलेनैच मत्ता शएङ्गारलाळसा | 
दशे दर्शश्च तस्यास्य प्रहस्य घक्रचक्षुषा । सुखस्याच्छाद्नं चक्रे घाससा सा पुनः पुनः 
'  पुखकाङ्तिसर्थाङ्ग घमेकर्मसमन्चितम्‌ । बभूष काममत्ताया योनौ कण्डूयनं जलम्‌॥ 
_ विसस्मार शशधर वलिपुत्रमनोरथा । अहो को चेद्‌ सुचने दुक्षयं पुश्चलीमनः ॥२६॥ 
ुश्त्यां यो दि विश्वस्तो चिधिना ख चिडू म्बितः । 
वहिप्कतश्च यशसा भर्मेण स्वकुखेन च ॥ २७ ॥ ' 
घाञ्छितं नूतनं प्राप्य विनश्यति पुरातनम्‌ । ' 
सदा स्वकमेसाध्या सा को चा तस्याः प्रियो5प्रिय: ॥२८॥ 
देवे कर्मणि वैत्ये च पुत्रे बन्धौ न भत्तेरि। 
प पं्चहीचित्तं सदा ज्टङ्गारकर्मेणि ॥ २६ ॥ 
णाधिक रतिक्ष सासतदवष्टया च पुश्चली । रत्र रजविज्ञं चिषदष्ट्या दि पश्यति 
000 न पीनां न कजचित | दाया पुंझाहीजाविलेष्यातिस्ध एचच ॥ 


~ Penn I 
नन्तर 
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निष्तिः सर्वेभोगान्ते सर्वेषामस्ति निश्चितम्‌ । 

न पुंश्चलीनां पिप्रेन्द्र यावच्चन्दरदिवाकरी ॥ ३२॥ | 

अन्याखां कामिनीनाञ्च कीरं हन्तु या द्या । 

सा नास्ति पुंश्चलीनान्तु कान्तं हन्ति पुरातनम्‌ ॥ ३३॥ 
कान्त दृष्टा हिनस्त्येच खोपायेनावलीलया। रतिज्ञं नूतनं प्राप्य चिषतुल्यं पुरातनम्‌ ३४. 
पृथिव्यां यानि पापानि पुंश्चलीष्येषमारते । तिष्ठन्ति ताभ्यो नपरः पापिष्ठाःसन्तियेचनः 
पुंधळीपरिपक्वान्नं सर्वेपातक निश्चितम्‌ । देवे कर्मणि पैञ्ये च न देयञ्च तथा जलम॥ 

अन्नं विष्ठा जल मूत्रं पुंश्चळीनाञ्च निश्चितम्‌ । 

दत्त्वा पितुम्यो देवेभ्यो भुता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३9 ॥ 
शतवषं कालसूत्रे पचत्येव खुदारुणे। घोरान्धकारे झमयस्तं दशन्ति दिवानिशम्‌ ॥३८ 
पश्चदयन्नञ्च यो सुङ्क्ते देवाद्यदि नराधमः । सप्तजन्मकृतं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ 
आयुः श्री यशसरां हानिरिह लोके परत्र च। तस्माधल्नाद्रक्षणीयं पाकपात्रं कळत्रकम्‌॥ 

/ पुश्चलीदर्शने पुण्यं यात्रासिद्धिमेवेद घुवम्‌। 

स्पर्शने च महापापं तीर्थ्नानाद्विशुऽ्यति ॥ ४१ ॥ 
स्नानं दानं बतञ्चैव जपश्च देघपूजनम्‌ । निष्फलं पुंश्चलीनाञ्च भारते जीवनं वृथा ॥४२ 
कथितं कुलटाख्यानं ढुज्ैयञ्च यथागमम्‌। संवादश्च तयोस्तत्र प्रकृतं श्टणु नारद्‌ ॥४३॥ 
स पुनश्चेतनां प्राप्य तां द्वष्ट्वेव बळे सुतः । कामातुर: प्रमत्तश्च जगाम कुलटान्तिकम्‌ 
उवाच कुरिळापाङ्गीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌। ब्रोडया बाससावक्त्रमाच्छन्तंकुचेतींसुदा 

साहसिक उचाच। 

कासि त्वं कस्य कन्यासि कस्य कान्तासि कामिनि । 

स्वयं क्च यासि कं खुभ्रू पुण्यवन्तं मनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कसपान्ते तपसा पूतं भोतु त्वामेवछुन्द्रि यं तं यासि यादिसात्वं शृत्यमांकतुमदेखि 

हि रतिपुण्येन मां भृत्यं रतिळो छपम्‌ । श्टज्ञारलो छुपा त्वञ्च शङ्गरदेहि कासुकि 
त्वया सह ममाइलेषो विधिता च विनिर्मितः । 
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निरूपितं यत्तेने घाते केन तत्‌ प्रिये ॥ ४६॥ | 
घाक्यं पीयूषसद्दश सस्मितं षद्‌ सुन्दरि। शीघं सुजलतापाशैवेन्धन कुर निजने ५० | 
आसनं देहि कल्याणि स्थोरुं कनकसन्निभम्‌ । | 
स्तनमण्डलकुम्भञ्च यात्रायोग्यं प्रदर्शय ॥ ५१ ॥ | 
तीक्षणास्त्रेण कटाक्षेण जर्जरं कुरु भामिनि। कामसर्पक्षत पादरुपर्शन नीरजं कुरु॥५२। | 
अघरोघ्ठामृतं स्वाङुः देहि मे क्षुधिताय च । पक्चदाडिमवीजाभं दून्तं दर्शय सुन्द्रम्‌॥ 
गम्भीरनामि निचली द्रष्टुमिच्छामि सुन्दरि । 
नीचीप्रमोक्षणं कर्तमिच्छा मे वर्त्तते सदा ॥ ५४॥ 
` ओणि पश्यामि ललितां सुनिमानसमो हिनीम्‌ । 
शरन्मध्याहृपद्मानां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ ५५॥ | 


| 
| 
शरतूपाचेणचन्द्वास्यं प्रसन्नश्च प्रदर्शय | सा च तद्वचनं ुत्वा.-तुषाच स्मरातुरा। | 


दृष्ट्यातं कामबाणेन मानसं यक्षकामिनी ॥ ५६ ॥ 
तिलोत्तमोचाच। 
पतिस्त्वत्सद्वशो नाथ कामिनीनां मनी षित्तः। 
बलिपुत्रोऽसि धमिष्ठो रूपचान्‌ शुणघान्‌ युवा ॥ ५७॥ 
शङ्गारनिपुणः कान्तः कामशासत्रविशारदः । सदा मनोज्ञः्रीणां त्वं सुवेशश्वस्वभाषतः 
सुचेशां सुन्दर शान्तं कान्तं दान्तमरो गिणम्‌ । शङ्गरञ्ञ शुणज्ञं त्वां युचानंरसिकंशुचिम. 
 स्त्रीमनोज्ञं दयालुञ्च बलिष्ठ सन्तमीश्घरम्‌ । दातारमचुरक्तञ्च कान्तमिच्छति कामिनी | 
एते सर्वे गुणा: कान्त सन्ति कान्तें त्वयि शुघम्‌। | 
न त्वां न घाञ्छन्ति याः कान्तास्ता अचिज्ञाञ्च वञ्चिताः ॥ ६१ ॥ 
सन्तोषं ते करिष्यामि समागम्य विधो गर द्वत्‌ । 
वेशं कृत्वा तु चन्दराथै यात्राद्य तस्य कामिनी ॥ ६२॥ 
अन्याञ्छेषणमात्रेण भविता धर्मळङुना। याश्च धर्मान्न रक्षन्ति तासाञ्च जीघनं वृथा ॥ 
ह 1 चिन्द्ाएकेभ न्‌ जानन्ति.यास्ता महा; अकी जिता; $3 Foundation USA 
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ता एव मातृगभेस्था न प्राज्ञाः पौरुषेरसैः॥ ६४॥ ` 
स्ववद्यौ मदनश्वन्दो मरुत्वान्नळकूवर: । एसिर्नाळिङ्गिता यास्ता घञ्चिता रतिकर्मभिः 
दिवानिशं मानसं मे तेषां क्रीडाञ्चचिन्तयेत्‌ । विशेषतः कामदेवो निपुणो रतिकर्मेणि 
चन्द्रशृङ्गारमाशलेषमालापमखुताधिकम्‌ । अद्य तस्य रतिदिनं तेन तं चिन्तयेन्मनः ॥६७ 

तिलोत्तमावचः श्रुत्वा जहास वळिनन्द्नः । 

सकामश्च खपुळकस्तासुवाच रहःस्थले ॥ ६८ ॥ 

` साहसिक उवाच | 

ब्रह्मणा निर्मिता त्वञ्च कौतुकेन तिलोत्तमे । 

अतो वरा चाप्सरसां बिदगधरसिकेशवरी ॥ ६६ ॥ 
छुन्दोपछुन्द्योर्नाशनिमित्तेन प्रयल्लतः । सर्वरूपणुणाधारा विधिना च कृता पुरा ॥७० 
सर्व जानासि सर्वज्ञे विज्ञे सुरतकर्मणि । हषेण शओतुमिच्छामि वद घो मानसं वचः ॥ 
अतिप्रियञ्च को चा च कः:स्वभावोचरानने । अवश्यंगोपनीयञ्च ओतुमिच्छामि सुन्दरि 
गन्धर्घाण सुराणाञ्च राज्ञां पुण्यवतामपि | सर्वेषां प्राणतुल्या त्वमेषु ते कः परःप्रियः 

असुरस्य घचः श्रुत्वा प्रहस्य सा तिलोत्तमा । 

सुखमाच्छादयामाख विलोकय चक्रचक्षुधा ॥ ७४ ॥ 
सत्यं सारमन्तरस्थमव्यक्तमतिगोपनम्‌। उवाच मानसं वाक्यमज्ञातं बिडुषामपि ॥७५ 

तिळोत्तमोषाच । 

कथनीयं साहसिक पुश्चलीनां मनोषचः । खीजातीनाञ्च सर्ासासुपद्दासकर परम्‌ ॥ 
स्वेषामपि द्यं चरितं यो ितामपि । विशेषतोऽपि द्यं पुंश्चछीनाँ मनोवचः ७9 

बेदेदाङ्गशाज्ान्तं सबं जानाति पण्डितः | 
| कान्त नान्तं चिजानाति दिशामाकाशयो षिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
५... विषादुष्यत्रियों बुद्धो रक्मादपि च योषिताम्‌ 

युघा सवेस्वहर्त्ता चेत्प्राणेभ्यो5पि परः प्रियः ॥ ७६॥ 
युचान सुन्दर दश हास! भचति 'पुखली ।- विगतः, खेश इत (इतचेतना । 


| 
॒ | 
६६४ + ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ शीकृष्णजन्मल्े | 
निमेषरहिता तंस्य लोचनाभ्यां पपौ सुखम्‌ ॥ ८० ॥ | 
योनौ जलं क्षरेत्तस्याः सद्यः कण्डूयनं भवेत्‌। | 
मनोऽतिलोलमस्थैययं सर्वाङ्गानि चकम्पिरे । 0)... 
जडीभूतं शरीरञ्च प्रदग्धं मदनानलात्‌ ॥ ८१ ॥ । 
संभाप्य तं चेद्रहसि सालाप॑ कुरते स्फुटम्‌ । सकदाक्षं स्मेरचक्‍त्र दर्शयित्वा पुनः पुन 
तथा यदि चशं कर्तु' न शशाक जिते न्द्रियम्‌ । स्वमङ्गं दर्शयित्वातमन्तर्चाक्यंस्फुरंबदेत्‌ 
डुःसाध्ये नायके दुःखे भवेदाजन्म जन्मनि । तत्तुल्यं तत्परं प्राप्य तं घिस्मरति पुश्चली 
पुं्ळीनामप्रियः कः कः प्रियो घा महीतले । ; 
योऽतिश्ङ्गारनिपुणः ख च प्राणाधिकः प्रियः ॥ ८५॥ | 
पूरवेजारं पति पुत्र भ्रातरं पितर प्रसूम्‌ । विशिष्टं नूतनं प्राप्य सर्व त्यजति छीलया॥८६ | 
न दानेन न मानेन सत्येन स्तवनेन वा । नोपकारेण प्रीत्या वा सा साध्या खुरतिविना 
शयने भोजने चापिस्वप्नेश्षानेदिवानिशम्‌ । नित्यं सतपुरुषाश्लेषंस्मरन्तिकुळटाः खियः 
शुङ्गारनिपुणानाश्च ध्यानसाध्या चिरं परम्‌ । दारुणापुंश्चली जातिः प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌ 
सर्षासां कुळरानाञ्च चरित्रं कथितं मया। अकथ्यं गोपनीयञ्च मम हृद्नचनं श्टणु ॥६९ 
मम सन्ति प्रियतरा गन्धवेघूरगेषु च । युचानो रतिशूराश्व कामशास्त्रविशारदाः ॥६१ 
विशेषतः शशधरे स्नेहो मे बिद्यते परः । ततोऽतिरिक्तः सर्वस्मादपि कामः प्रियो मम | 
प्रियो मे कामसद्वशो न भूतो न भषिष्यति। | 
स्मरस्य स्मरणात्‌ तूणं सुस्निग्धं मानसं मम ॥ ६३॥ | 
इत्येव कथितं सर्वमात्मनो योषितामपि । आशा कुरुमद्दाराज यास्या भिचन्द्रसन्निधिम्‌ | 
चन्दरस्थानात्तघ स्थानं समागत्य सुनिश्चितम्‌ । सन्तोषं तव दत्यन्द्रक रिष्या मिनखंशयः 
त्वचं बलिपुत्रश्च जहासो च्चः सुन: पुनः। सा घक्रचश्चुषाळोक्य तं जहास स्मरातुरा॥ 
छलेन दर्शयामास कठिन स्तनयोर्युगम्‌ । चारुचम्पकचर्णासं वर्तुलं पीनमुच्छ्रितम्‌ ६ | 
अ सि rn New ति निन्तितरास,। 53 Foundation USA | | 


॥ ६८॥ 
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रहःस्थानं समासाद्य कामेन इतचेतसा । 
पुरुकाञ्चितसर्घाङ्गी लोचनाभ्यां पपौ सुखम्‌॥ ६६॥ 
तस्य रूपञ्च वेश्च दर्श दर्श पुनः पुनः । सुखस्याच्छादनं भावात्‌ कुवंन्तीसूहमचाससा 
अतिकामातुरां इट्टा खुपराज्ञो बलिनन्द्नः । पप्रच्छकामिनीं कामी भाचं विज्ञातुसुत्छुकः 
साहसिक उवाच | 
कि करिष्यति मां सत्यं घद्‌ पड्डुजलोचने। कार्य्यान्तरं करिष्यामि खुचिरंस्थातुमक्षम 
कामिनीछु बलात्कारो न धमो धमिणां प्रिये । 
चिशेषतोऽतिचिदुषां नास्माकं स्वकुलोचितः ॥ १०३॥ 
शृङ्गारं देहि बागच्छ रतिं कत्तु सुरान्तिके । कःक्षमोचा चशीकर्तु पुंश्चलींबहुगामिनीम्‌ 
दानचस्य घचः श्रुत्वा शुष्ककण्ठौछतालुका । आत्मानमधमंमन्या भिद्यमानास्मरास्त्रतः 
तिलोत्तमोचाच । 
कथमेवं ब्रूहि त्वं मे कान्त प्राणाधिकः प्रियः । 
कथं घा कोपयुक्तोऽसि कुरु काय्यं मनीषितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
त्वामेवं चिसुखं त्वा यामि चन्दरान्तिकं यदि ।. 
- तवाभिशापात्तत्रैव स्यो विन्नो भविष्यति ॥ १०७ ॥ 
विद्दार कुरु मद्रं ते करिष्यइरिः स्वयम्‌ पदे पदे शुभं तस्य यः स्त्रीमानञ्च रक्षति 
अघमन्य स्त्रियं मूढो यो याति पुरुषाधमः । पदे पदे तदशुभं करोति पार्वती सती ॥ 
तिलोत्तमावचः शरुत्वा जहास बलिनन्दनः । कामशास्त्रेषु निष्णातस्तद्गावं बुबुधे खुघीः 
भावे विहाय भाषज्ञः कामशास्त्रविशारदः | करे चत्वा समाश्लिष्य चुचुम्बसुखपडुजम्‌ 
जगाम च तया साड गन्धमादनगहृरम्‌। ददश तत्र गत्वा च स्थानं जन्तुषिचजितम्‌ ॥ 
संखाप्य रल्दीर्पाञ्च घूपञ्च सुमनोहरम्‌। शय्यां रतिकरीं रुत्वा सुष्वाप च तया सह 
नानाप्रकारण्टङ्गारञ्चकार काममोहितः । तिलोत्तमा तं वुवुघे सुरादपि घिचक्षणम्‌॥ 
विपरीतरती तुष्टा बभूष रसिकेश्वरी । दिवानिशं न सुभे नचसङ्गममूस्छिता ॥११५॥ 
तिजमा मीवां 'बंलिंपुतसुषाच इ 0 छत्वा अष्लि आफेहो कततपोरन्तरै सुदा 
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तिलोत्तमोघाच। . | 
कदा दक्ष्याम्यहं कान्त मुखचन्द्र मनोहरम्‌ । एवंभूतं शुभ दिनं कदा मे भविता पुनः ॥ | 
यि कि रुपमाञ्चय्यै गुणो घा तव दानव । भुवंश्टज्ञारनिपुणस्त्वत्‌परो नास्तिकञ्चन | 
मां विस्मरसि कालेन पुरुषः षट्पदो यथा । | 
स्त्रीणां सत्पुरुघाश्ेष आजीवं मनलि स्थितः ॥ ११६॥ 
सत्सङ्गमः शुभदिने पुण्यात्‌ पुण्यवतां भवेत्‌ । सद्विच्छेदो डुःखह्देतुमे रणाद्तिरिच्यते 
पीयूषभोजनात्स्वर्गवासादपिचदुर्लभः । सत्सङ्गमः सुखमयोऽप्यसत्सङ्गो विषाधिकः 
क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरालिङ्गनं कुरु । त्वया साधं मम प्राणा यास्यन्ति चेतसा सह 
इत्येबमुक्वा कुलटा कत्वा वक्षसि सादरम्‌ । पुमङ्गसङ्गोत्‌पुलका मू््छांमाप सुखेन च 
` ङुररा लिङ्गनालापात्‌ सोऽतिकामी बभूव ह । 
यथा दीप्तः छृष्णवर्त्मा वर्धते हविषाधिकम्‌ ॥ १२४॥ 
डनश्वकार शएङ्गारमसुरोऽष्टविधं मुने । चुम्बनञ्च नच विधं यथास्थाने यथोचितम्‌ ॥ 
नखद्न्तकरे: क्रीड़ां चकार चिचिधां पुनः । किङ्किणीनां कङ्कणानां बभूच शब्द्‌ उरणः 
सुनेदु वांससस्तेन ध्यानभझ्ञो वभूव ह । अद्वष्टस्य तयोस्तत्र घल्मीकाच्छा दितस्य च॥ 
। योगासन कुर्वतश्च गन्धमादनगहुरे । ्यायतश्चरणास्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः॥ | 
न पपात तयोई्टिः समीपस्थे महासुनी । 
कामात्मनोने हि ज्ञाने कामेन हतचेतसो: ॥ १२६ ॥ 
. सदसा चेतनां प्राप्य प्रज्वळन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददशे पुरतस्तौ तु सु निरुन्मील्य लोचने ॥ 
८ दिघानिशं न जानन्ती संयुक्तौ काममो हिती ॥ १३० ॥ 
इद्वा चुकोप तेजस्वी रुद्रांशो भगवान्‌ चिभुः । उवाचतौ विहारान्ते रक्तपङ्कजलोचनः 
। व्यानप्रात्पदाम्मोजचिच्छेदो द्वि्ममानखः ॥ १३१ ॥ 


1 CT N DT सुञः पशुसत्रसप्रभ; ॥१३२॥ 
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ढल्याँ कुर्चेन्ति सततं स्वजातौ च पशून्‌ विना ॥ १३३॥ 
ज्ञानलज्ञाविहीना च खरजातिविशेषतः । तस्मात्वं दानवश्रेष्ठ खरयोनि व्रजाधुना ॥ 
विलोत्तमे त्वमुत्तिष्ठ छज्ञाहीनाच पुंश्चली । पताद्ृशीस्पृहद दैत्ये बज योनिञ्च दानचीम्‌ 
इत्येबमुत्तवा स सुनिस्तखौ तत्ररुषा ज्वलन्‌। तौच तुष्टुवतुर्भीताबुत्थाय च्रीडितो मुनिम्‌ 
साहसिक उवाच | 
त्वंत्रह्मात्वश्च चिषुश्चत्वञ्चसाक्षान्महेश्वरः । हुताशनस्त्वंसूय्यंश्चसष्टि स्थित्यन्तकारकः 
क्षमापराध॑ भगवन्‌ पां कुरु छपानिघे । मूढापराशरं सततं यः क्षमेत्‌ स सदीश्वरः ॥ 
इत्येबसुक्तवा देत्येन्द्रो रुरोदोच्चैः पुरो मुनेः | छत्वा तृणानि दशने पपात चरणाम्बुजे ॥ 
तिलोत्तमोचाच। 
हे वाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कृपांकुर । विधिसृष्टौच सर्वेषां मूढा स्त्रीजातिरेचच 
ततोऽतिमत्ता कुलटा सदा कामातुरा परा । 
रूज्ञामी तिचेतनाश्च न सन्ति कामुके विभो ॥ १४१ ॥ 
इत्युक्त्वा रोद्नं कत्वा जगाम शरणं सुने । विना विपत्तौ केषा्विजज्ञान भवति भूतले 


| तयोडेश च वैकल्यं वभूव करुणा मुनेः | उवाच ताम्यामभयं दृत्त्वा मुनिषरो सुने ॥ 


>, 


दुर्वासा उचाच। 
अतिशापः प्रसादो चा भवेदैवेन दानव । सत्कीसिरपकीत्तिर्वा प्राकनप्रभवा थुचम्‌ ॥ 
विष्णुभक्तबलेः पुत्रः सद्वंशप्रमवो जनः । 
जनकाद्विष्णुमक्तोऽस्रि जानामि त्वां सुनिश्चितम्‌ ॥ १४५॥ 
जनकस्य स्वभावो हि जन्ये तिष्ठतिनिश्चितम्‌ । यथाश्चोक्कष्णपादाङ्कः कालीयवंशमस्तके 
संराप्य गादंभीं योनि घत्स निर्वाणतांतरज । पूर्वकष्णाचेनफळंन हि संसत चिरात्‌ 
; बृन्दारण्यं तालघनं बज शीध्रं ब्रजान्तिकम्‌ । 
पाणांस्त्य्तवा हरेश्चक्रान मुक्ति प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ ॥ १४८॥ 
त तिकोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री भविष्यसि । श्रीकृष्णपौत्रारछेषेण पुनः पूताभविष्यसि 
स भुनिविस्शमे' भदसिने/।“ठौ' जप्मतुयेथास्थाले, आग सुतिधुङ्ञवम्‌ ॥ 
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इत्युक्त संतत्तं दैत्यस्य खरजन्मनः । तिलोत्तमा बाणपुत्री हुजानिरुद्धकामिनी | | 

इति श्रीबरह्मववत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे तिलोत्तमाबहि- 
पुचयोत्रेह्मशापप्रस्तावो नाम चयो विशो ऽध्यायः । 


चतुविशोऽभ्यायः 
कन्दली हुर्वाससोः परिणयः | 
श्रीनारायण उघाच । 
निगूढं भरण वृत्तान्त मुनेदु्घाससो मुने । अहो स्य दारसंयोगः कथं तदूरध्वरतसः॥१॥ 
इड्डातयोथ्य धृद्धारंमुनिः कामीवभूचद्द । ज्तिन्द्रियोऽसत्संसर्गाद्दोषः सांसागकोभवेत्‌ 
सदला तस्य हृद्ये बभूघ सुरते स्पृहा । तपस्तप्त्वा तत्र दध्यौ कामिनीं मदनातुरः 
एतस्मिचन्तरे तेन पथा याति मुनीश्वर: । प्राथेयन्त्या पर्ति सन्तमौ चश्च सुतया सह। 
'ऊरुद्धवो ब्रह्मणश्च पुराकल्पे तपस्यतः | ऊथ्वंरेताश्च योगीन्द्र और्वस्तेन इति स्सुतः॥ 
तस्य जानूड्रबा कन्या कन्दली नाम विश्रुता । 
दुर्वाससं प्राथेयन्ती नान्यं मनसि रोचते ॥ ६ ॥ 
ससुतो हि मुनिश्रेष्ठो मुनेदुंचाससः पुरः। तस्यौ महाप्रसन्नश्च ज्वलदमिशिखोपमः ॥ 
मुनीन्द्रो.पि मुनीन्द्रं तं पुरो द्रट्टा ससम्भ्रमः । प्रजवेन समुत्तस्थौ ननाम च मुदान्वितः 
ुर्षाससं तत्र समार्िष्य मुदान्वितः । उघाच मुनये सवै कन्यकाया मनोरथम. 
भौचे उचाच। 
विख्याताकन्द्ळीनाम मम कन्यामनोहरा । भीढात्वामेवध्यायन्तांधुत्वाचाचिकचक्त्रतः 
कन्या चरैलोक्यं मो हितुं क्षमा । सवेरूपणुणाघारा दोषेणैकेन संयुता , 
अतीवकलद्दाधिष्टा कोपेन.कडुभाषिणी । नाना हण (ल त्सज्ञेदेक्तदोब्रतः. ॥१९॥ |` 
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शसत्पार्वणयन्द्रास्यां शरत्पङ्ुजलोचनाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ 
नचयौचनसंयुक्तां पश्यन्तीं चक्रचक्षषा । र्लालङ्कारशोभाद्यां घहिशुद्धांशुकान्विताम्‌॥ 
मुनिर्मुमोह तां हट्टा व्वामवाणप्रपीड़ितः । उवाच तं मुनिश्रेष्ठ हृद्येन विदूयता ॥ १६ ॥ 
दुर्वासा उघाच। | 
नारीरूपं त्रिसुचने सुक्तिमार्गनिरोधनम्‌ । व्यघधानं तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌॥ 
कारागारे च संसारे दुवेहं निगड परम्‌। अच्छेचं शानखङ्ग्च महद्भिः शङ्करादिभिः ॥ 
सङ्गिच्छायातिरिक्ञ्च कर्मभोगात्‌ परात्परम्‌ । 
इन्द्रिया दिन्द्रियाधाराद्वद्यायाश्च मतेरपि ॥ १६॥ 
आदेहंसङ्गिनी छाया भोगान्तंभोग एवच । देहेन्द्रियाणि जीवान्तं विद्याचैवायशीलनम्‌ 
मतिश्चैचाचशीळान्तासुस्त्रीजन्मनिजन्मनि । यावज्ञीवीचसुस्त्रीकोन ताचजन्मलण्डनम्‌ 
याघच्च जीचिनो जन्म ताघड्गोगः सुजावदः । परं सुनीन्द्र सर्वेस्माद्धरिपादाब्जलेवनम्‌ 
ध्यायतः कृष्णपादाब्ज मम विज्लो वभूच ह । न जाने कमंदो पेण केन चा पूर्वजन्मनः ॥ 
पुंश्चल्या सह श्टङ्गार इट्टा देत्यस्य मन्मनः । वभूच कामसंयुक्तंदत्तं धात्रा च ततूफलम्‌ 
किन्त्वहं तच कन्यायाः कट्टक्तिश॒तक मुने। 
खुव क्षमा करिष्यामि दास्यामि च ततः फलम्‌ ॥ २५ ॥ 
सवेतो५पिपरा निन्दा स्लीकटूक्तिसहिष्णुता । अतीवनिन्दितः सत्सु स्त्रीजितोभुवनत्रये 
तवाज्ञां मस्तके इत्वा ग्रहीष्यामि खुतांतच । उपेतां कामिनी त्यत्तचा कालसूजंत्रजेजरः 
रहस्युपस्थिंतां कामात्‌ पंश्चलीं चेज्ञितेन्द्रियः 1 
परित्यजेद्वमैभयादधर्मान्नरकं बजेत ॥ २८ ॥ 
इत्येचसुक्त्वा दुर्वासा विरराम हरेः पुरः । सुनिर्वेदोक्तविधिना ददौ तस्मै खुतां सुने.॥ 
- स्वस्तीत्युचाच दुर्चासा सुनिश्च कौतुकं ददौ । कन्यासमर्पणं रत्वा मोद्दाच्चेघ रुरोद ह 
मूच्छामचाप स सुनिः स्वकन्याविरदातुरः | अपत्यमेद्शोकौघःस्वात्मारामं न मुञ्चति 


क्षणेन चेतनां प्राप्य बोधयामास कन्यकाम्‌ । 
` छतां of. ता तात विच्छेदादुर्दन्ती' ६515501 (0160४ शोफिसेयताम ॥ ३ क Foundation USA 


(8०० - * बहावैवर्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोकृष्णजन्मलण्डे 
कयी मवं. चाच । ३ 
शण षत्से प्रवक्ष्यामि नी तिलारं सुदुळमम्‌। हितं सत्यञ्च वेदोक्त परिणामछुखाबहदम्‌ 
` स्वकान्तश्च परो बन्धुरिह लोके परत्र च । 
न हि कान्तात्‌ परः प्रेयान्‌ कुरस्त्रीणां परो शुरुः॥ ३४ ॥ 
देवपूजावतं दानं तपश्चानशनं जपः । स्नानञ्च सवेतीथेघु दीक्षा सर्वमखेषु च ॥ ३५॥ 
प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च प्राह्मणातिथिसेवनम्‌ l 
सर्वाणि पतिसेवायाः कलां नाईन्ति षोड़शीम्‌॥ ३६ ॥ 
'किमेतेः पतिमक्ताया अभक्तायाश्चभारते | यदादुःखी सुखारस्मे खाकाङक्षःप्रथमो भवेत्‌ 
पतिसेबा परो धम: सर्वशास्त्रेषु पठ्यते । स्वप्रज्ञानेन सततं कान्तं नारायणाधिकम्‌। 
इडा तञ्चरणाम्मोजं सेवां नित्यं करिष्यति ॥ ३८॥ 
परिहासेन कोपेन भ्रमेणावज्ञयामुने । कटूक्ति स्वामिनः साक्षात्‌ परोक्षान्न करिष्यसि 
स्त्रियो वाग्यो निदुष्टायाःकामतोभारतेभुचि । पाय श्चित्तं श्रुतौ नास्तिनरकं ब्रह्मः शतम्‌ 
सचेधमेपरीता या कटूक्ति कुरुते पतिम्‌ | शतजन्मक्कत पुण्यं तस्या नश्यति निश्चितम्‌ 
बस्वाकन्याचो घयित्वाजगाममुनिपुङ्गवः । स्वात्मारामंस्वाश्वमेच तस्थौस्त्रीसहितोमुदा 
सम्भोगेच्छावृते चित्ते कामी संप्राप कामिनीम्‌ । 
। भहो सुकृतिनां कामो घाञ्छामात्रेण सिध्यति ॥ ४३॥ 
शय्यां रतिकरीं कृत्वा मुनिश्नेष्ठोमहामुने । शुभे क्षणेतां ग्रहीत्वा सुष्वाप निजेनेप्रियाम्‌ 
नारीरसानिश्चः स्यादाजन्म सुनिपङ्गवः । तथापि सुरतो चिज्ञः कामशास्त्रविशारः 
जानापकारुङ्गासञ्चकार चिधिपूर्वकम्‌। नवसङ्गममात्रेण मूच्छा संप्राप कन्दली ॥४६॥ 
मूच्छीं माप मुनिश्रेष्ठो बुवुधे न दिवानिशम्‌ । एवं प्रतिदिन तत्र चकार खुरति सुने॥ 
िद्ग्धाया चिदग्घेन बभूष सङ्गमः समः । संचभूच ग्रहासक्तस्तपस्त्यक्तवा मुनीश्वरः ॥ 
> करोति कलहं नित्यं कन्दली स्वामिना सह | 
मास नं न्क 
| मम Bn USA 


चतुविशोऽध्यायः ]  * कन्दली प्रति दुर्घाससः शापः # ७०१ 
तातग्रदज्ञानेन सा न शान्ता बभूच ह ॥ ५०॥ 
जहाति प्रबोधेन सभावो दुरतिक्रमः । नित्यं कटुक्ति कान्तंसा करोति हेतुनाविना 
जगत्‌ प्रकस्पितं येनतया कोपात्‌ स कम्पितः । तयाकृतां कटूक्तिञ्च क्षमसंस्थाचकारह 
बोधयामास तां नित्यं खद्यो मोहाद्दयानिधिः । कटूक्तिशतकं पूणं तत्कालेन बभूव ह 
क्षमा चकार कृपया कट्टूक्तिश्ष शताधिकाम्‌ । पत्नीकटूक्तया नियतं प्रदग्धं मानसं सुने 
तस्याः कट्टक्तिकारिण्याः कमे पूणं वभूव ह। 
खात्मारामो दयालुश्च कोपं त्यक्तुं न सक्षमः ॥ ५५॥ 
शशाप कामिनीं मोहादुस्मराशिभंवेति च मुनेरिङ्गिठमात्रेण भस्मसात्‌ सा बभूव ह 
एचमत्युच्छरितानाञ्च न कल्याणं जगत्त्रये । शरीरेभस्मसादुभूते प्रतिचिम्वः स चात्मनः 
जीचस्तत्रान्तरिक्षस्थो ह्युवाच विनयात्‌ प्रभुम्‌ ॥ ५८ ६ 
जीव उवाच | । 
हे नाथ सर्वदर्शा त्वं सततं ज्ञानचक्षुषा । सर्व जानासि सर्वज्ञ किमहं योधयामि ते ॥ 
सदुक्तिर्वा कटूक्तिर्घा कोपः सन्ताप एव च। 
लोभो मोहश्च कामश्च ्रुतपिपासादिकञ्च यत्‌ ॥ ६०॥ 
स्थोल्यंकार्श्यञ्च नाशब्य इश्याह्श्यं समुद्ववम्‌ । सर्वशरीरधर्मञ्च न जीवस्य न चात्मनः 
सत्वं रजस्तम इति शारीरं त्रिगुणात्मकम्‌ । तच्च नानाप्रकारञ्च निवोध कथयामि ते 
किञ्चित्सत्वातिरिक्तञच कि ञ्चिदेवरजो धिकम्‌ । तमोऽतिरिकंकिञ्चिच्चनसमंकुत्रचिन्मुने 
सत्वोद्याच्च मक्तीच्छाकर्मेच्छाचरजोगुणात्‌। तमोयुणाज्जीवर्हिसाकोपोऽदङ्कारपचच 
कोपात्कटूक्तिनियतं कट्रक्याँ शत्रुतामवेत्‌ । तयाचाप्रियता खः शत्रु; कः कस्यभूतळे 
को चा प्रियोऽप्रिय: कः किं मित्रं को रिपु्भेवेत्‌। 
इन्द्रियाणि च बीजानि सर्वत्र शत्रु मित्रयोः ॥ ६६॥ 
प्राणाधिकः प्रियः स्त्रीणां मन्च: प्राणाधिका प्रिया। 
बभूब शत्रुता सद्यो दुरुक्या च क्षणाइ यो: ॥ ६७॥ 
यत्वते तद्गतं सर्वं कामदोषेण वै प्रभो । क्षमापराधं निखिल कि कतेव्यं घदाघुना॥६८॥ 
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७०२ # व्रहावैवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्षष्णजन्मखण्डे | 
कि करोमि क यामीतिभविता कुत्र जन्म मे। तबनान्यस्य जायाहंभविज्यामि जगत्त्रये | 
इत्येचमुख्वा जीवश्च मौनीभूतो वभूव ह । मूच्छामवाप स मुनिः शोकेन हत्चेतनः | | 
स्वात्मारामो महाह्ञानीजद्दारचेतनामहो । स्त्रीविच्छेदो विदग्धानांसर्वशो कात्परात्परः | 
कषणेन चेतनां प्राप्य प्राणांस्त्यकु समुद्यतः । तत्र योगासनं छत्वा चकार वायुधारणम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगाम ब्राह्मणो 5रभकः। | 
दृण्डी चक्री रक्तवासा बिश्रत्तिलकमुत्तमम्‌ ॥७३ ॥ 
सस्मितः शयामवर्णश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । बयसातिशिशुः शान्तोज्ञानी वेदविदांवर 
ङ्ग तं सम्भ्रमेणैच दुर्वासाः प्रणनाम ह । घासयामास तत्रैच पूजयामास भक्तितः॥ 
उचाच घ्राह्मणघडुदेत्त्वा तस्मै खदाशिषम्‌ । तदर्शनादाशिषा च सर्व दुःखं गतं मुने॥ 
शिशुरूपं क्षणं स्थित्वा तमुचाचविचक्षण: । पीयूषतुब्यं नित्योऽयं नीतिशास्त्रविशारदः 


सवं जानासिसवेज्ञ गुरोर्मनत्रप्रसादतः । कि तत्त्वं त्वामहं विप्र पृष्छामिशोककातरम्‌ 


का कस्य पत्नी कः कान्तः कस्या घा भुचनत्रये । 
वि केन होय सा का करोति मायया हरिः ॥ ८० ॥ 

च क्षणात्तनगताघुना । न हि सत्यमद्वश्यञ्च मिथ्या यत्राचिरस्थितिः 
का च भगिनी घसुदेवखुता हरे; | पार्वत्यंशसमूदुभूतां सुशीला चिरजीविती॥ 
' करपे करपे सुन्द्री सा तच पत्नी भविष्यति । मनोदेहि तपस्यायां मुदा कतिपयंदिनम्‌ 

कन्द्ली कन्द्लीजातिभेचिष्यति महीतले । शुभदा फलदा कान्ता जा खुदुळंमा 
कर्पान्तरे शान्तरूपा तच पत्नी भविष्यति । 
oo ee तच शुतौ श्रुतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
- इत्येचमुक््वा जनादेनः 
| मुनिः सवं भ्रम त्यक्तवा तायो नो ले व वो मिश्र ६ 
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यञ्चचिशो ऽध्यायः 1 # दुर्वाससं प्रति औवशापः # ७०३ 
डैत्यस्तालवनं गत्वा बभूव गर्देभाक्कतिः। तिलोत्तमा वाणपुत्री वभूच समये मुने ॥८८॥ 
दैत्येन्द्रो विष्णुचक्रेण प्राणांस्त्यक्तवा सुवाञ्छितम्‌। 
संप्राप चरणाम्भोजं मुनेरपि खुदुलंभम्‌ ॥ ८६ ॥ 
काळे तिलोत्तमा भूत्वा जगाम स्वाळयं पुनः । कृष्णपौत्रालिङ्गनेन परिपूर्णमनोरथा ॥ 
इत्येचं कथितं श्रुत्वा श्रीकृष्णाख्यानमुत्तमम्‌ । 
पदे पदे झुन्द्रञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छस्रि॥ ६१ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ताळमक्षणप्रसङ्गे बलिपुत्र- 
मोक्षणं नाम चतुविशतितमोऽध्यायः । 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
दुर्वाससं प्रति औव॑शापः । 
१ नारद्‌ उवाच । 
भुतं किमदुतं ब्रह्मन, हरेश्वरितमङ्गलम्‌ । विशेषतस्तव सुखे ह्यतीव सुमनोहरम्‌॥ १ 
गतायां सुनिकन्यायां शापाद्‌ दुर्वाससो सुने। 
समागत्य किं चकार तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ २॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
सरस्वतीनदीतीरे तपस्यां कु्ंतो सुनेः । पपात धौतमूर्ध्वाचच घार्यमाणञ्च वायुना ॥३। 
एथिव्यां पतितंबस्त्रे तपस्त्यक्तवा मुनीश्वरः | ध्यानेन वुवुधे सर्वे कन्यासम्बन्धिसङ्करम्‌ 
अगाम शोकाविष्टो5पि तूए' जामातराश्रमम्‌। सिषेचएथिवीरेणून शभ्वज्ञयनविन्दुना 
गत्वालयसमीपञ्च चिप्रः कातरमानसः । है घत्से कन्द्लीत्येवमुवाच च पुनः पुनः ॥ 
शशुरस्य स्वर जञात्वा दुर्वासा भयबिहलः । घदिवेभूच शीत्रश्च पपात चरणाम्वुजे ॥७॥ 
अम्य ध्वशुरं शोकाहिललाप सश पुनः । संप्राप्य चेतनां शीघरसुवाच तं पुरस्थितम्‌ ॥ 
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* | 
३६5 ` ® ब्रहावैषत्तेपुराणम्‌ #  [ ४ शरीक्कष्णजन्मखपे | 
जामातरं शोकयुक्त॑ भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । महाशोकादशुपूर्णरक्तपङ्कजलोचन:। | 
. कोपात्‌ कम्पितवान्‌ शश्वत्‌ संत्रस्तः स्फुरिताधरः ॥ ६॥ 
औचें उघाच । 
अत्र ब्रह्मनत्रिवश्य पौत्रस्त्वे जगतीपतेः । स्वरपदोषे बहुतरः छतो दण्डस्त्वया कथम्‌ 
त्वज्ञन्म शङ्करांोन शिष्यस्तख जगद्गुरोः । 
वेदवेदाङ्गविज्ञश्च सवंशो शुणघान्‌ स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अङुसूया महासाध्वी कमलांशा तच प्रसू;। न जाने केन दोषेण तव चैताहुशी मतिः। 
शुणघान्‌ जनको यस्य माता गुणचती सती। 
तयोः पुत्रो दयाहीनो गतिः सूक्ष्मा श्चुतेरहो ॥ १३॥ 
मम प्राणाधिका कन्या मुदा त्वयि समर्पिता | 
महागुणान्विता स्वल्पदोषेण परिमिश्चिता ॥ १४॥ 
घार्दुष्टायाश्व दण्डो हि परित्यागः श्रुतौ भ्रुतः । 
त्वया यदि परित्यक्ता पित्रा यल्ेन पालिता ॥ १५ ॥ 
मद्पत्यं स्वल्पदोषे यतो भस्मीकृतं त्वया । पराभवस्तव महान्‌ भविष्यति न संशय 
महतां शरुदरजन्तूनां स्वेषां जीचिनां सदा । 
सष्या पाता च शास्ता च भगवान्‌ करुणानिधिः ॥ १७॥ 
इत्युवाच सुनिध्रेष्ठो विळप्यच पुनःपुनः । हेचत्से घत्स इत्युक्त्वा जगामस्घालयंरुषा 
गते मुनीन्द्रे दुघासा विललाप भुशं पुनः । ज्ञानेन विस्मृतः शोको बभूच द्विणणःपुन॥ 
शोकानलो हि कालेन संच्छन्नो ज्ञानभस्मना । बन्धुदशेनशुष्केन्धदानेन बद्धतां पुनः ॥ | 
स्मारं स्मार प्रियां तत्र चिळप्य च पुनः पुनः । : 
योधयित्वा भ्रमं सर्च तपस्यांयां मनो ददौ ॥ २१॥ | 
इत्येवं कथितं सवं मुनेः शापस्य कारणम्‌ । बमूच तस्य काठेन दुःसहश्च पराभवः ॥ 
नारद्‌ उचाच | £ 
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नारायण उचाच। ` | 
अम्बरीषो हि राजेन्द्रः छूय्येचंशससुद्गवः | श्रीकृष्णचरणाम्भोजे तन्मनः सन्ततं सुने ॥ 
न राज्येषु न भार्य्याखु न पुत्रेषु प्रजासुच । न संसत्सु क्षणं चित्तं पूर्वेकर्माजिताखु च 
ध्यायतेऽहनिशां धर्मी खप्नेज्ञाने हरिमुदा | महान्‌ जितेन्द्रियःशान्तो विष्णुत्रतपरायणः 
एकाद्शीत्रतरतः छष्णपूजासु तत्परः । सर्चेकमेसु लिप्तश्व॒ कर्ता कृष्णापितेषु च ॥ 
सुतीक्ष्णं षोडशारं तञ्चक्रं नाम सुदर्शनम्‌ । तेजसा हरितुल्यश्च सूर्यको टिसमप्रभम्‌॥ 
ब्र्मादिभिः स्तूयमानं पूजितश्च सुराखुरैः। प्रभुणा रचितं शभ्वद्रक्षाये नृपसन्निधौ ॥ 
एकादशीव्रतं कत्वा द्वादशीदिचिसे सति । स्नात्वा विधायपूजाश्च कालेन विधिपूर्वकम्‌ 
ब्राह्मणान, भोजयित्वा तु भोजनार्थघुंचास ह ॥ ३० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रस्तपस्वी क्वुधितो सुने । दण्डीछत्री शुक्कवासा विश्रत्तिलकमु ज्ज्वल्म्‌ 
जरिलोऽतिङृशस्त्रस्तः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । तत्राजगामभगवान्‌ दुचांसा नृपतेःपुरः 
स च इट्टा मुनीनद्रञ्च तमुत्याय प्रणम्य च। दत्वापाद्यञ्च संप्रीत्या स्वर्णसिंहासनं ददो 
तस्मै दत्त्वाशिषं विप्र: समुवास खुखासने । 
पप्रच्छ राजा तं भीतः काज्ञा ते चद्‌ मामिति ॥ ३४ ॥ 
नृपस्य घचनं शुत्वा प्रोघाच सुनिपुङ्गचः | मां भोजय नृपश्रेष्ठ क्षुधात्तों$हसुपागतः ॥ 
किन्त्वघमर्षणमन्त्रन्तु जप्त्वा याम्यचिरेण दि। 
क्षणं प्रतोक्ष्यतां राजन्नित्युचाच गतो सुनिः॥ ३६ ॥ 
गते विप्रे तु राजर्षिश्चिन्तां प्राप डुरत्ययाम्‌। विलोकय विगतप्रायां द्वादशीं भयसंयुतः 
पतस्मिन्नन्तरे तत्र समायान्तं गुरु सुदा । न्त्वा निवेद्य सवेन्तु नृपतिः समुवाच ह ॥ 
नायातिसुनिशादूळःअयातिद्वादशीतिथिः । सङ्कट5स्मिनविधेयञ्चविविच्यचिधिपूर्वकम्‌ 
शीघ्रं चद्‌ मुनिश्रेष्ठ भद्रामद्रञ्च मामिति ॥ ३६॥ 
धुत्वा नृपोक्ति त्वरितमुचाच सुनिपुङ्गचः । दितं तथ्यञ्च वेदोऊं परिणामछुलाचहम्‌॥ 
वशिष्ठ उचाच। प ५ 
द्वादशा खमतीतायां-चयोदश्यात्त, प्रास by 83 Foundation USA 
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उपवासफल हत्वा न्रतिनं हन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ च 
ब्रहाहत्यासमं पापं भवेत्तस्य श्रुतौ श्रुतम्‌ । भक्ष्यद्वव्यं सुरातुल्यम्रित्याह कमलोद्रव: | 
न भोजयित्वा मूदुश्चेदतिथि समुपस्थितम्‌ । , 

'स स्तः क्षुघितो भुङ्क्ते कुम्भीपाके न्जेदु घुचम्‌ ॥ ४३ ॥ . ब 
रतवं तत्र तिष्ठन्नरश्चाण्डाठतां व्रजेत्‌ | व्याधियुक्तो दरिद्रश्च भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ 
अतोऽतिसूक्ष्मं कि व्रूमो घुना परमसंकटे । रक्षां कुरु द्वयोर्घमं समालोक्य घदामि ते॥ 
उपवासफल रक्ष ष्णस्य चरणोद्कम्‌। भुता शीघ्रमपो राजन्तद्रक्षणमभक्षणम्‌॥ 

इत्युक्त्वा ब्रह्मणः पुत्रो विरराम महासुने । 

बुभुजे तञ्जळं किञ्चित्‌ कृष्णपादास्थुजं स्मरन्‌ ॥ ४9 ॥ ; 
एतस्मिनन्तरे व्रहान्नाजगाम सुनीश्वरः । चिच्छेद कोपात्सर्वज्ञः ख्रजरां नृपतेः पुरः ॥ 
ततः समुत्थितः शीघं पुरुषो ऽग्निशिखोपमः । खड्गहस्तो महाँभीमोराजेन्द्र हन्तुमुद्यतः 
हरेश्च तं इदा सूय्येकोरिसमप्रभम्‌ । चिच्छेद कृत्यापुरुषं ब्राह्मणं छेत्तुसुद्यतम्‌ ॥५० 
इश सुदशेनं घिप्रो दुद्राघ-भयघिहृलः । द्विजः पश्चात्तं ददश ज्घळद्‌ग्निशिलो पमम्‌ ॥ 
अह्याण्डक्रम्ण कृत्वा निर्विण्णोऽतिभयाकुलः । तञ्च मत्वा जगन्नाथंत्रह्माणंशरणं ययौ 
ादि जाहीत्येचसुक्तवा विवेश ब्रह्मणः सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्म पिप्रेन्द्रं पप्नच्छकुशलंमुरे 

सर्व स कथयामास वृत्तान्त मूलतोऽिकम्‌ । : 

थुत्वा ब्रह्मा निशश्वास तमुघाच भयाकुळः॥ ५४ ॥ 

र ब्रह्मोचाच-। 
हरिदासं घत्स शुं गतोऽसि कस्य तेजसा । रक्षिता यस्य भंगचानतत्कोहन्ताजगंत्त्रय 
क्षुद्राणां महताञ्चैव भक्तानां रक्षणाय च । ररक्ष सन्ततञ्चक्र श्रीहरिभिक्तवत्सलः ॥५६ 
यो मूढो वैष्णवं द्वेष्टि िष्णुप्राणसमं द्विजः। तस्य संहारकर्तार' संहर्तृमीश्वरो हरिः ॥ 
` शीघ्रं स्थानान्तरं गच्छ चत्स-च्राण न वाश्चुना। 00081. 
अन्यथा त्वां मया साधं. हनिष्यति खुद्शेनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
८००. रोसं अड हां शक्त णनः; ५५-५ i 
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तेजसा दिष्णुतुल्यं यत्‌ केनान्येन निवार्यते ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मणो घचनं शुत्या ततो दुद्राव व्राह्मणः 1. स्तो जगाम कैलासं शङ्कर शरणं भिया 
इपानिधान मां रक्षेत्युजाच शङ्करं भिया । न हि पप्रच्छ: कुशलं सवेक्षो त्राह्मणं शिव 
उवाच दीनदीनेशः संहता जगतां क्षणात्‌ । स्थिरो भव द्विजश्रेष्ठ मदीयं वचनं शएणु ॥ 
शङ्कर उचाच । 
यौत्स्त्वं जगतां धातुरत्रेश्च तनयो सुने । वेदज्ञातासि सर्वज्ञ मूखेतुल्यन्तु कर्म ते ॥ 
चेदेषु च पुराणेषु चेतिहासेषु सर्वतः । निरूपितो यः सर्वेशस्तं न जानासि मूढुचत्‌॥ 
अहं ब्रह्मा च रुद्रश्च आदित्या वसवस्तथा । 
घर्मेन्द्री च खुराः स्वे मुनीन्द्रा मनवस्तथा ॥ ६५ ॥ 
आविभूंतास्तिरोभूता यस्य भ्रूमङ्गलोलया । 
तस्य प्राणाधिकं भक्तं हंसि त्वं कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 
अहं ब्रह्मा च कमला दुर्गा घाणी च राधिका। | 
न हि भक्तात्पराः प्रेम्णा भक्ताश्च सर्वेतः प्रिया: ६७॥ 
शुद्वाश्च महतो भक्तान्‌ शश्बद्रक्षति यल्लतः । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ चक्रेण दुःसहेन च 
नियुज्य चक्रंदुर्चाय्य॑ स्वात्मतुल्यञ्चतेजसा । तथापि न प्रतीतिश्चस्वयंगच्छतिरक्षितुम्‌ 
_ स्वकीयशुणनाम्नाञ्च श्रवणादतिसंभ्रमः । भक्तसङ्गे भ्रमत्येव छायेच सन्ततं हरिः ॥ 
कान्ता प्राणाधिका शश्वन्नहि कोऽपि ततोधिकः । 
भक्तान्‌ द्वेष्टि स्वयं सा चेत्तणं त्यञ्यति तां प्रभुः ॥ ७९ ॥ 
सर्वेषाञ्च प्रिया चिप्राः स्वशरीरादपिं द्विज । ब्राह्मणेभ्यः प्रिया भक्ताःप्राणेम्यश्चहरेरपि॥ 
इश्वरस्य प्रियः को घाप्रियः को घा जगत्त्रये। 
यः शिष्टस्त भजेच्छश्वदु ध्यायते सततं सदा ॥ ७३॥ ` 
महति प्रये ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डौघे जलप्ळुते । न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषाञ्च भविष्यति 
भज ब्राह्मण गोविन्द स्मर तस्य पदाम्बुजम्‌ । सर्वापदो घिनश्यन्ति-श्रीहरेः स्मरणादपि 
जज शीघ्रञ्न बेकुण्ठं वेकुण्ठ शारणं.तत1,दास्यत्येचामयं, दासं करणालागरे. विभुः ॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे व्याप्त केलास चक्रतेजसा | यथा. च सूर्य्यंकिरणेः सुप्नदीछं महीतछम्‌॥ | 
दग्धा ज्वालाकराळेश्च सर्वे कॅलासवासिनः। चाहि तराहीत्येचछु्तवा शङ्करं शरणंययुः 
, इट्टा चक्रं दुषिषहं शङ्कर करुणानिधिः। पार्वत्या सह संप्रीत्या ब्राह्मणायाशिषं ददौ 
तेजः सत्यं तपः सत्यं यदि चेञ्चरसञ्चितम्‌। . 
इततापराधो भीतश्च-द्विजो भचतु बिउघरः ॥ ८० ॥ 
5 पार्वेत्युवाच। 
यत्‌ प्रभोमेम पुण्येषु ब्राह्मणः शरणागतः । 
ममाशिषा महाभीत्या शीघ्रं भवतु चिज्चरः ॥ ८१ ॥ 
इत्येचमुत्तचा कृपया घिरराम शिवा शिरः । सुनिः प्रणम्य देवेशं वैकुण्ठं शरणं ययौ॥ 
गत्वा चेकुण्ठभबनं मनोयायी सुनीश्वरः । हट्टा सुदर्शनं पश्चाडिवेशान्तःपुर हरेः॥ 
ददशो श्रीहरि घिप्रो रलसिहासनस्थितम्‌ । शङ्कुचक्रगदापद्यघर पीताम्बरं परम्‌ ॥ ८४॥ 
श्यामं चतुभुज शान्तं लक्ष्मीकान्तं. मनोहरम्‌ । 
रल्लाळङ्कारशोभाढ्य' रल्लमाळचिभूषितम्‌॥ ८५ ॥ 
$षद्वास्यप्रसन्नास्यं भक्ताउुग्रदकातरम्‌। सदट्रज्ञसाररचितं किरीटोज्ज्वलशेखरम ॥८६ 
पार्षद्पषरेन्द्रै्व सेचितं श्वेतचामरै; । पझासेवितपादाब्जं सरस्घत्या स्तुतं पुः॥ 
उनन्द्नन्द्मुद्प्रचण्डादिभिराज्जतम्‌ । गुणानुचाद्‌ गायन्तं तन्त्रैः पश्यन्तमीप्सितम्‌॥ 
एवम्भूतं प्रभुं इटा दृण्डचत्प्रणनाम च । तुच सामवेदोक्तस्तोत्रेण पस्मेश्‍्वरम्‌ ॥८३ | 
दुर्घासा उवाच । 
आहि मां कमलाकान्त जाहि मां करुणानिथे । 
दीनवन्धोऽतिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ ६०॥ : 
वेद्वेदाङ्गसखष्टुविधातुश्व स्वयं चिट्रे। सत्योत्युः कालकाळ आहिमां सड्डूटार्णवे 
-संहारकर्तुः संहार: सर्वेश: सर्वकारण । मद्दाविष्णुतरोर्बाज रक्ष मां । भवसागर ॥£२॥ 
'शरणागतशोकातेभयत्राणपरायण । भगघन्नछ मां भीतं नारायण, नमोस्तु ते ॥ ६२४ 
००० वदता बरसल दाः स्ोतु नचा क्षमा?११ 5३ 1009000 05) 
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खरस्वती जड़ीभूता कि स्तुवन्ति विपश्चितः ॥-६४-॥ 
शेषः सहस्नवक्त्रेण यं स्तोतुं जड़तां बजेत्‌ | पञ्चवक्त्रो जडीभूतो जडीभूतश्वतुमुख 
श्रुतयः स्म्वतिकर्तारो घाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । 
कोऽहं विप्रश्च वेदज्ञः शिष्यः कि स्तौमि मानद ॥ ६६ ॥ 
मननाञ्च महेन्द्राणामषारचिशतिमे गते । दिवानिशं यस्य विधेरष्ोत्तरशतायुघः ॥ ६७॥ 
तल्यपातो भवेद्यस्य चक्षुरुन्मोलनेन च । तमनिैचनीयञ्च कि स्तो मि पाहिमांप्रभो ॥ 
इत्येचं रुतवनं कत्वा पपात चरणाम्वुजे । नयनास्युजनीरेण सिषेच भयविहलः ॥ ६६॥ 
दुर्वाससा कृतंस्तोत्रं इरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं खामवेदोक्तं जगन्मङ्गलननामकम्‌ ॥ 
यः पठेत्संकटप्रस्तो भक्तियुक्तश्च संयुतः । नारायणस्तं कृपया शीन्रमागत्य स्क्षात ॥ 
राजद्वारे शमशाने च कारागारे भयाकुले । शत्रुग्रस्ते दस्युभीते. हित्तजन्तुसमन्विते ॥ 
वेश्‍तिराजसेन्येन मग्नपोते महार्णवे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण सुच्यते नात्र संशय: ॥ 
इति भ्रीत्रह्मचैचर्ते महापुराणे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे दु्वाससारतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाम्‌ 
नारायण उवाच। 
मुनेश्च स्तचनं श्रत्वा भगवान, भक्तवत्सलः । प्रहस्योचाच मधुरं पीयूषव्ृष्टिबन्सुदा ॥ 
श्रीभगचाडुवाच। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते भविष्यति चरेण मे । किन्तु मे घचनं नित्यं शटणुसत्यंखुखरबददम्‌ 
अन्येषाञ्च भवेजक्ञानं श्रत्वा शास्त्रं सतां सुखात्‌ । 
स्वमूसिमन्ति शास्प्राणि भवेत्‌ सन्तश्चरन्ति हि॥ १०६ ॥ 
कर्मवेद्चिरुद्धञ्च सर्वेषामतिगहितम्‌ । करोति विद्वांग्नेत्‌ ज्ञात्वा सच जीचन्सृताधिक 
पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मण । वैष्णवानाञ्च महिमा श्रुतः स्वश्च सवतः ॥ 
अहु प्राणा चैष्णचानां ममप्राणाञ्च वैष्णवाः। तानेव द्वेष्टियो मूढो ममासूनाञ्च हिंसक 
पुत्रान्‌, पौचान्‌ कलत्रांश्व राज्यं लक्ष्मी चिहाय च। 
ध्यायन्ते सततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रियः ॥११०॥ 
पस भक्तन मे, “पणा न.ब हसी राडए.! न आरती न च जहान दुर्गा न गणेश्वर. 
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न ब्राह्मणो न वेदाश्च त. वेदजननी परा । न गोपी नेच गोपाला न राधा प्राणतः प्रिया 
इत्येवं कथितं सवंसत्यं सारञ्च वास्तचम्‌। न प्रशंसापर तेषां तेच घाणा थिका; परियाः 
मांद्विषन्तिच ये मूढाज्ञानहीनाञ्च घञ्चिताः । आत्मानंयेन जानन्दि तेयान्तिनिर्यञ्चिरम्‌ 
ये द्विषन्तिच मद्गक्तान्‌ प्राणानामधिकंप्रियान्‌। तेषां शास्तात्वहं तूर्णपरत्र निरयञ्चिरम्‌ 
प्रभाषोऽहञ्च सर्वेषामीश्चरःपरिपालकः । नचव्यापीस्वतन्त्रोऽहं भक्तांधीनो दिघानिशम्‌ 
गोलोके बाथ. वैकुण्ठे द्वसुजञ्च चतुर्भुजम्‌ । रूपमात्रमिद्‌ शश्चत्प्राणा मे भक्तसन्निधौ 
यदुक्तं भक्तदत्तञ्च अक्षणीयञ्च तन्मम । अभक्ष्यं द्रव्यमन्येन दत्तञ्चेदसृतोपमम्‌ ॥११८ 
अम्वरीषं नृपश्रेष्ठं निरीहं तमहिसकम्‌ । कथं हंसि दयाशील सर्वेप्राणिहिते रतम्‌॥ 
द्यां कुचेन्ति ये सन्तः सततं सवंजन्तुषु । तान्‌ द्विषन्तिच ये सूढ़ास्तेषां हन्ताहमेचच। 
भक्तानां हिंसक शत्रुमह रक्षितुमक्षमः । अस्बरीषालयं गच्छ स त्वां रक्षितुमीश्वरः॥ 
नारायण उवाच । 
इद्‌ चाक्यञ्च तच्छ._त्वात्राह्मणो भयचिह्वलः । विषण्णमानसस्तस्थौस्मरन्‌ङष्णपदाम्बुजम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे त्रा भषान्या सह शङ्करः | धर्मेशचेन्द्रादयो देवाः आजसमुर्मुनिपुङ्गषाः ॥ 
भणस्य तुष्टुवुः सरे परमात्मानमीश्वरम्‌। पुकाञ्चितसर्वाङ्गा भक्तिनख्रात्मकन्धराः ॥ 
ब्रह्मोघाच ।: 

स्वात्मस्वरूप निलिप्त भक्ताजुप्रहकातर | भक्तापराधजनक रक्ष ्राहमणपुङ्गघम्‌ ॥१२५॥ 
हः महादेच उघाच । * 

दीनबन्धो जगन्नाथ नायंविप्रो जगइ्वहिः। कृतापराधं दीनञ्च पाद्मं शरणागतम्‌॥ १२६ 
i ३ पार्वत्युवाच । मि 
भक्त एवास्वरीषस्ते न द्विजा न सुरा वयम्‌ । सर्वेधामीरचरस्त्वञ्च रक्ष चिप्रं कृतागसम्‌ 
Ei ` हि ` . ध्यम उचाच। की क 
सर्वेषां जनकस्त्वञ्च पाता दण्डरुदीशचरः । शिशुहेतोः शिशुं न्ति पितेत्येवं कुतःप्रभो 

(१०, । ` ` इन्त्र'उंचाचः।.. ..: . . 


_ उता समाता रारबत्सरचेतज्जीचिष जमो "अप्रधक मुन द रर का 
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रुद्र उचाच। 
शान्ति कर्त" सझुचित्सुचितं साम्प्रतं कुरु ।.कतकुण्डस्यः मूलस्य पालनं कर्तमहेसि ॥ 
दिक्पाल उवाच 
कृतापराधे विप्रश्च ऊेत्तुमहसि न श्रुती । अपराधशमं इटवा खदा पाति सदीश्वरः ॥ 
ग्रहा ऊचुः । 
यो द्वेष्टि वैष्णव सूढुस्तं रुष्टाः स्ेदेषताः । पीड़ां कुमों चयं शश्वत्पश्चात्त्वं पातुमहेसि 
सुनय ऊचुः । 
नाथ चिप्रे पराभूते सर्वे जीवन्सता वयम्‌ । दण्ड विधातुमेकस्य भवेछञ्ञा स्वजातिष्ु॥ 
अत्रिरुवाच । 


त्वयैच दत्तः पुत्रो मे क्रोधी त्वत्सेवकः सदा | 
न क॑ बिमेति जैलोक्ये तेजस्वी तेजसा तव ॥ १३४ ॥ 
लक्ष्मीरुवाच । 
' क्षमापराधं भगचन्‌ ब्राह्मणं शरणागतम्‌ । स्तुघन्ति देवा विप्राश्च न विप्रं हन्तुमदेसि ॥ 
सरस्वत्युवाच 
योधयिष्यामि देवानां जनकं कामहंश्रुतिम्‌। भगवानस्व्रामी सवेषां सर्वा श्रपाठमहेसि 
पार्षदा ऊचुः । 
भषतः स्मृतिमात्रेण सर्चेषां सवमङ्गलम्‌ । भवेत्सर्घापदो यान्ति पाहीमं शरणागतम्‌ 
न्तका ऊचुः । 
दारिद्रयभञ्जन चयं भिक्षकास्तव सन्ततम्‌। भिक्षां नो साम्प्रतं देहिपरित्राणं द्विजस्यच _ 
पतेषां स्तवनं रुरा प्रभुः शरणचत्ललः । प्रहस्योचाच वचन सवेसन्तोषकारणम्‌ ॥ 
श्रीभगघाचुवाच.। । 
स्वे श्रुणुत मद्वाक्यं नीतियुक्त, सुखाददम्‌ | विप्ररक्षां करिष्यामि युष्माकमाज्ञयाथुवम्‌ 
कि त्वयं यातु वैकुण्ठादम्बरीषालयं पुनः। करोतु पारणं तत्र राजः सुप्रीतये सुनिः ॥ 


स्या तिथिमा न यण ग तं यं ब्राह्मण इन्तुखुयतम्‌ 0 


Digitized by 53 Foundation USA 


७२ ` `` - - # ह्यैदत्तेपुराणम्‌ ४: -[ ४ शक्ाणजन्मसप्डे 


पूर्ण वर्षमय भीतो भ्रमत्येव भुवं मुदा । उपचासी:स राजेन्द्र: सर्नीकडा शुचान्वित॥ 
ततोऽहमुपचासी च भक्तोपवासकारणात्‌ । स्तनान्धं वालक दष्टा न झुङ्के जननीयथा 
ममाशिषा मुनिश्रेष्ठः स्यो भवतु विज्वरः । पथि तत्रास्य हिंसाञ्च मच्यक न करिष्यति 
अहमेवाद्य निश्चिन्तः सुखं भोक्ष्यामि निश्चितम्‌ । - 
भक्तदततञ्च यद्वस्तु प्रीत्या कृत्वा सुघोपमम्‌ ॥ १४६ ॥ 
छक्ष्मीदत्तञ्च यद्द्रव्यं न चाहं भोक्तुमीश्वरः । चिना भक्तप्रदानेन न तृप्ति दातुमीश्वरः॥ 
है मुनीन्द्र महाप्राज्ञ गच्छ घत्स नृपालयम्‌ । सर्वे देवाश्च देव्यश्च गच्छन्तु सुनयो गृहम्‌ 
इत्युच्चा ्रीहरिस्तूए ययौ खान्त:पुरंसुदा । ययुःसर्चे सुदा युक्ताःप्रणस्य जगदीश्वरम्‌ 
त्राह्माणश्च मनोयायी जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुदर्शनः्च तञ्चक्रः खूय्यंको टिसमप्रभम्‌ ॥ 
' उपोष्य घत्सर राजा शुष्ककण्डौष्ठतालुकः । सिंहासनस्थो ददश पुरतो सु निपुङ्गघम्‌ ॥ 
उत्थाय सम्भ्रमात्‌ सद्यः प्रणम्य साद्र मुदा । 
| त॒ मिष्ठान्न बराह्मणं बुभुजे स्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
' सुच्चा तुशे द्विजश्रेष्ठो युयुजे परमाशिषम्‌ । जगाम स्वाळयं तूर्ण' प्रशशंस पुनःपुनः ॥ 
उघाच पथि पिप्रेन्द्रो मनसा विस्मयाकुलः ॥ १५३ ॥ 
महात्म्य डुलेममहों बैष्णबानामिति द्विज: ॥ १५४ ॥ 
इति वषत महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्टे 
सुनिमोक्षणप्रस्ताचो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः । 


र . षड्विंशोऽध्यायः - 
; ८ | बी चं ् ५ एकादशीत्रतविधानवर्णनस्‌ । 
FFE ` : . नारद्‌ उचाच। - हर >... 

` कदशीलडूने दोषः धत्तो खने, परासो मसे नृपं जाण हंसी ॥. १॥ 
0. 
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अधुना श्रोतुमिच्छासिलर्वेषामीप्सितञ्च मे । एकादशीव्रतस्यास्य विधानं घद्निश्चितम्‌ 
अहो थुतौ श्रुतं किश्चिन्मतमेदान्न निश्चितम्‌ । 
श्रुतीनां कारणमुखाच्छोतुं कौतूहल॑ मम ॥ ३॥ 
नारायण उचाच। 
एकादशीव्रतमिद्‌ देवानामपि डुलभम्‌। श्रीकृष्णप्रीतिजनक तपः श्र तपस्विनाम्‌ ॥ 
देवानाञ्च यथा छष्णो देवीनां प्रकृतिर्यंथा । आश्रमाणांयथाचिप्रो वैष्णवानां यथाशिवः 
यथा गणेशः पूज्यानां यथा घाणी विपश्चिताम्‌ । 
शारत्राणाञ्चं यथा वेदास्तीर्थानां जाह॒वी यथा ॥ ६ ॥ 
तैजसानां यथा स्वर्णं प्राणिनां वैष्णवो यथा । 
धनानाञ्च यथा चिद्या सङ्गिनाञ्च यथा प्रिया ॥ ७ ॥ 
प्रमथानां यथा सुद्रःश्रेयसाञ्च यथा मतिः। आत्मा यथेन्द्रियाणाञ्च चञ्चलाचां यथा मनः 
गुरुल्लीणाँ यथा माता चन्धूनाञ्च यथा पतिः वलिष्ठानां यथा देवं कालःकळ्यतां यथा 
सुशीळञ्चैच मित्राणां शत्रूणां रुग्यथा सुने । 
यथा कीतिः कीर्तिमतां ग्रहिणाच यथा गृहम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा खछो हिंसकानां डुष्टानाञ्चैव पुंश्चली । तेजस्विनां महेशश्च सहिष्णुनां यथा क्षितिः 
यथाष्मतं भक्षणानां दाइकानां यथानलः। यथा और्थनदातूणां सतीनाञ्च यथा खती॥ 
प्रजेशाना यथा ब्रह्मा सरितां सागरो यथा । यथा साम श्रुतीनाञ्च गायत्रीछन्दसांयथा 
बक्षाणाञ्च यथाऽश्वत्थः पुष्पाणां तुलसी यथा । 
यथा मार्गो हि मासानासृतूनाञ्च यथा मधुः ॥ १४॥ | 
आदित्यानां यथासूय्यों स्द्राणां शङ्करोयथा | यथा भीष्मोबसूनाञ्च वर्षाणांभारतंयथा 
दैचर्षोणां यथात्वञ्च ब्रह्मर्षीणां यथा भ्रगुः । नृपाणाञ्च यथारामः सिद्धानांकपिलोयथा 
यथा सनत्कुमारश्च योगिनांज्ञानि नां घरः । ऐरावतो गजेन्द्राणां पशूनां शरभो यथा 
यथा हिमाद्रिः शैलानां मणीनां कौस्तुमो यथा । 


७१४ ४-17 ॥ व्रह्वावेधत्तेपुराणम्‌ करे [| 3 श्रीक्रष्णजन्मखप्डे 
गन्धर्वा्णा चित्ररथो यथा श्रेष्ठश्व नारद । यथा कुबेरो यक्षागां झुसाली रक्षसां यथा 
यथा शरेष्ठा च नारीणां शतरूपा घरा परा । मनूनाञ्च तथा श्रेष्ठ: स्वयं स्वायस्भुषोमनुः 
सुन्द्रीणां यथा रम्भा यथा माया च मायिनाम्‌ । 
पकादशीबतमिद्‌ं ब्रतानाञ्च घरं तथा ॥ २१॥ 
कत्तेव्यञ्च चतुणांञ्च घर्णानां नित्यमेच च । यंतोनां वैष्णचानाञ्च ब्राह्मणानां विशेषत 
सत्यं सर्वाणि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । सत्येघौ देनमा श्रित्य श्रीकृष्णश्रतघासरे ॥ 
भुक्तवेतानि च पापानि यो भुङ्क्ते तत्र मन्दधीः । 
इहातिपातकी सोऽपि यात्यन्ते नरक रुषम्‌ ॥ २४ ॥ 
एकादशीप्रमाणानि युगसंख्याकृतानि च। - 
कुम्भीपाके महाघोरे स्थित्वा चाण्डालतां व्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
गढितब्याधियुक्तश्च ततः सप्तसु जन्मखु । पश्चान्मुक्तो भवेत्पापाद्त्याह कमलोद्ववः ॥ 
इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ यो दोषस्तत्र भोजने । द्वाद्शीळङ्ने दोषो मयोक्तश्च श्रुतः पुरा॥ 
दशमीलडुने दोषं निबोध कथयामि ते । पुराश्रुतो धर्मेवकत्राद्वेद्सारोदुधरतो ऽपि च॥२८ 
दशमी यः कलामात्रां मूढो ज्ञानेन लङ्ग्येत्‌ । 
i याति श्रीस्तद्ग्रहात्तृर्ण शापं दत्त्वा तु दारुणम्‌ ॥ २६॥ ४ 
इह तद्धंशहानिश्च यशोहानिर्भवेद शुचम्‌ । अन्ते. मन्वन्तर्शातमन्धकूपे घसेदु द्विज 
दशम्येकादशी घापि द्वादशी यत्र घासरे । तत्र भुक्तवा परदिने उपोष्य ्रतमाचरेत्‌॥ 
डादश्याञ्च बतं इत्वा ्रयोदश्याञ्च. पारणम्‌ । द्वादशीळंघने दोषो व्रतिनां तन्न विद्यते | 
सम्पूर्णेकादशी यत्र प्रभाते किञ्चिदेष सा । तत्रोपोष्या द्वितीया च परा चेद्यदि वर्धते 
ब्टिदण्डात्मिका यत्र प्रमाते.च तिथित्रयम्‌ । कुबेन्तिग्रहिणः पूर्वञ्चैव यत्यादयस्तथा 
परजानशनं कृत्वा नित्यक्कत्य समाचरेत्‌ । वते जागरणं सघं पूवेत्रैवाचरेदु बुधः ॥३४॥ 
ततपूर्वेदिवले नित्यं.ब्रतं कृत्वा परेष्हनि.। एकादश्यां व्यतीतायां पारणान्तु समाचरत 
“ वैष्णवानां यतीनाञ्च विधवानां तथैव च|; ..- ह; : 
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षड्बिशोध्यायः ] ॐ एकाद्शीव्रतविधानचर्णनम्‌ # ७१५ 


हुतमेव तु कुवन्ति गद्दिणो वैष्णवेतराः । न कृष्णाळडुने दोषस्तेषां वेदेषु नारद ॥ 
शयनी बोधनी मध्यें या कृष्णेकादशी भवेत्‌। 
सैवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ ३६॥ 
त्येवं कथितो त्रह्मन्निर्णयो यः श्रुतौ श्रुतः। व्रतस्यास्य विधानश्च नियोधकथयामिते 
इत्वा हविष्यं पूर्वाह्ण न च भुङ्क्त पुनजेलम्‌ । एकाकी कुशशय्यायां नक्तंशयनमाचरेत्‌, 
ब्राह्मे सुइर्ते चोत्थाय प्रातःङृत्यं विधाय च । 
नित्यकृत्यं विधायाथ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
्रतोपवासं सड्डुल्प्य श्रीकृष्णप्रीतिपूर्वेकम्‌ । 
. _ कृत्वा सन्ध्यातर्पणञ्च विधायाहिकमाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नित्यपूजादिने छत्वा घरतद्रव्यं समाहरेत्‌। त्वा षोडशोपचार प्रं विधिवोधितः 
आसनं बनं पाद्यमध्यं पुष्पानुछेपनम्‌ । धूपं दीपश्च नैवेदं यशषसूजञ्च भूषणम्‌ । ४५॥ 
गनधस्नानीयताम्वूळं मधुपः पुनजेलम्‌ । पतान्याहत्य दिवसे तरतं नक्त समाचरेत्‌ ॥ 
उपविश्यासने पूतो धृत्वा घौतेयवाससी | 
आचम्य श्रीहरिं नत्वा स्वतिचाचनमाचरेत्‌ ॥ ४७॥ 
मारोप्य मङ्गलघटं धान्याधारे शुभे क्षणे । फलशाखाचन्दनाक्त वेदोक्तं मुनिभिर्मुदा॥ 
वेद्षद्क समाचाह्य पृथक्‌ धान्यैः समाचरेत्‌ । पूजां पञ्चो पचारेश्च प्रकष्ठ श्व चिचक्षणः 
गणेश्वरं दिनकर वहि विष्णु शिवं शिवाम्‌। 
सस्पूज्यैतान्‌ प्रणम्याथ त्रतं कुर्य्याद्धरि स्मरन्‌॥ ५० ॥ 
नाराध्य वेद्षद्कञ्च यदि कर्म समाचरैत्‌। 
. नित्यं नैमित्तिकञ्चापि तत्सवं निष्फल . भवेत्‌ ॥ ५१. 
श्पेचं कथिन सर्च वताङ्गसूतमेघ च । कण्वशाखोक्तमिष्टञ्च वतं श्टणु महासुने ॥५२॥- 
.सामवेदोक्तध्यानेन ध्यात्वा कृष्ण परात्परम्‌ । - 
पुष्पञ्च -शिरसि न्यस्य पुनर्ष्यानं! समाचरेतः॥ ५३॥ ` ` Memes र 
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७१६ न क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोक्रष्णजन्मखपदे 
नवीननीरदो यद्वत्‌ श्यामछुन्द्रविश्नहम । शरत्पार्वेणचन्द्राभािनिन्यास्यमनुत्तमम्‌ ॥ 
' शरत्सुर्य्योदयाव्जानां प्रमामोचनलोचनम्‌ । स्वाङ्गसौन्दर्यंशोभाभी र 
गोपीलोचनकोणेश्च परसन्नैरतिसूचकीः ।' शश्वन्निरीक्ष्यमाणं ततप्राणैरिव घिनिमितम्‌ 
रासमण्डलमध्यस्थं रासो ल्वाससमुत्सुकम्‌ । राधावक्त्रशरचन्द्रसुघापानचकोरकम्‌॥ 
कोस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थळससुञ्डघलम्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां मालाजाळेषिराजितम्‌ ॥ ५६॥ 
सद्रललारनिर्माणं किरीरोज्वळरोखरम्‌ । चिनो दसुरळीहस्तन्यस्तं पूज्यं सुरासुरैः ॥६० 
घ्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मादीनाञ्च वन्दितम्‌ । कारणं कारणानां ये तमीश्चरमहं भजे! 
ध्यात्वाःनेन तमावाह्य चोपहाराणि षोड़श । दत्त्वा संपूजयेद्ग्या मन्त्ररैभिश्च नारदा 
आसनं स्वर्ण निर्माणं रल्ञसारपरिच्छदम्‌। नानाचित्रविचित्राळ्य' गृह्यतां परमेश्‍वर 
चहिप्रक्षालितं वस्त्र निमितं विश्वकर्मणा । मूल्यानिर्वचनीयञ्च ग्रह्मतां राधिकापते॥ 
सादपक्षालनाहेञ्च खुवर्णपात्रसं स्थितम्‌ । सुचासितं शीतलञ्च गरह्मतां करुणानिधे ॥६५ 
इद्मध्ये पचित्रञ्च शङ्कतोयसमन्वितम्‌ । पुष्प दूर्वाचन्दनाक्त गृह्मतां भक्तचत्सल | 
सुवासितं शुक्॒पुष्पं चन्दनागुरुसंयुतम्‌ । सद्यस्ते प्रीतिजनकं गृह्यतां सर्वकारण ॥६»। 


नानाविधानि द्र्याणि स्वादूनि सुरभीणि च्र। 
चोष्यादीनि पचित्राणि स्वात्माराम प्रगृह्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 

स वित्रीभ्रन्थिसंयुक्त स्वणेतन्तुचिनिमितम्‌ । गृह्यतां देवदेवेश रचितं चारुकारुणा ॥ 

असूल्यरक्नरचितं सर्वावयवभूषणम्‌ । त्विषा जाज्चल्यमानञ्च गृह्यतां नन्दनन्दन ॥9३। 

अधानो घणेनोयश्च सर्वमड्ठुळकमेणि । प्रगृह्मतां दीनबन्धो गन्धोऽयं मङ्गलपद्‌ः ॥७४ 

घात्री्रीफळपत्रोत्यं विष्णुदेळंमनोहरम्‌ । घाञ्छितं स्ेलोकानांभगवन्‌ 


~ a ण प्रतिगृह्यताम्‌ 
चाञ्छनीमञ्च सेरा छत्र ता अय निवेदित माथ ल "पं तिगह्मताम, 


बड्विंशो ऽध्यायः ] क पकाद्शीब्रतनिरूपणम्‌ # ७१७ 


स्वेषां प्रीतिजनकं छुमिष्डं मधुरं मधु । सद्र्ञसारपात्रस्थं गोपीकान्त प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
निर्मलं जाहवीतोयं झुपवित्रं खुचासितम्‌ । पुनराचमनीयञ्च ग्रह्मतां मधुसूदन ॥ ७८ ॥ 
इति षो ड़शोपचारान्‌ द्त्वा भक्तो सुदान्वितः। 
मन्त्रेणानेन पुष्पाणि माल्यं द्त्वा प्रयल्लतः ॥ ७६॥ 
वानाप्रकारपुष्पैश्व ग्रथितं शुक्कतन्तुना । प्रवरं भूषणानाञ्च माल्यञ्च गृह्यतां प्रमो ॥८०॥ 
इति पुष्पाञ्जलिं द्य्यान्मूलमन्त्रेण च ब्रती । कुर्य्यात्तत्स्तवनंभक्त्यापुराञ्जलियुतः खुधीः 
भक्त उघाच। 
हे कृष्ण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो | संसारसागरे घोरे मासुद्धर भयानके ॥ 
- शतजन्मछृताया सादु द्विझल्य मम प्रभो । स्वकमेपाशनिगडेवेद्धस्य मोक्षणं कुरु ॥ ८३। 
प्रणतं पादपद्मे ते पश्य मां शरणागतम्‌ । भवपाशभयाद्वीतं पाहि त्वं शरणागतम्‌ ॥ 
भक्तिहीनं क्रियाहीनं विधिहीनञ्च वेद्तः । वस्तु मम्त्रविहीनं यत्तत्‌ सम्पूर्ण कुरु प्रभो 
वेदोक्तषिहिताजज्ञानात्‌ स्वाङ्गहीने च कर्मणि । त्वन्ञामोञ्चारणेनेच सर्च पूण. भवेद्धर 
इति स्तुत्वा तं प्रणस्य द्त्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ 
महोत्सवं विधायाथ ङु्य्यौज्चाररणं वती ॥ ८७॥ = 
कृत्वा बरतोपचासञ्च यदि निद्रां निषेवते । पुनरेव जलं सुङ्क्ते ्रतार्घफलमाग्भवत्‌ ॥ 
यल्लेन च हचिष्यान्ञं सकृदेव सप्राचरेत्‌। मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्र श्रीकृष्णचरणं स्मरन्‌ ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राणा ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
देहि मे विष्णुरूप त्वं त्रतोपचासयोः फलम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं यः कुरुते भक्त्या भारते अतमुत्तमम्‌। पूर्वान्‌ सप्तपरान ससस्वात्मानमुदरेदुशुषम्‌ 
मातरं भ्रातरञ्चीच श्वथृञ्च श्वशुरं सुताम्‌। जामातरं तथा अत्यमुद्धरैन्निश्चितं नरः ॥ 
इत्येषं कथितं चिप्र श्रीकृष्णचरितत्रतम्‌ । सुखदं मोक्षदं खारमपरं कथयामि ते ॥६३॥ 
इति श्रीबरहमचैचर्त्त महापुराणे तारायणनारंदसंवादै श्रीङृष्णजन्मखण्डे एकादशीवत- 
निरूपणं नाम षड्विशो ऽध्यायः । 
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सप्तविशो ऽध्यायः 
: गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गावतकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
शएण नारद्‌ वक्ष्यामि श्रीकष्णचरितं पुनः । गोपीनां घखहरणं चरदानं मनीषितम्‌ ॥१॥ 
हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिका काममो हिता 
इत्वा हविष्यं भक्तया च याघन्मासं सुसंयुत्ताः ॥ २ ॥ 
स्नात्वा सूय्यंसुतातीरे'पाचतीं घालुकामयीम्‌ । 
ऊत्वावाह्य च मन्त्रेण पूजां कुर्वन्ति नित्यशः ॥ ३॥ ; 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्मेश्च मनोहरैः । नानाप्रकारपुष्पेश्च माद्यैचंहु विधेरपि ॥ ४॥ 
ूपदोपेश्च नेवेचैवस्त्रैर्नानाफढैमने । मणिमुक्ताप्रचालैक्व चाच्चैनानाचिधैरपि ॥ ५॥ 
हे देवि जगतां मात सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । नन्दगोपसुतं कान्तमस्मभ्यं देहि सुव्रते 
मन्नणानेन देवेशीपरिहारं विधाय च । ततः कृत्वा तु संकल्पं पूजयेन्मूलमन्त्रतः ॥9॥ 
मन्त्रस्तु सामवेदोक्तोऽयातयामः सवीजक: । 
ओं श्रीदुर्गायै सर्व विघ्नविना शिन्वै नम इति ॥ ८ ॥ 
पुष्प माल्यञ्च नेवेद्य धूपं दीपं तथांशुकम्‌। 
मन्त्रेणानेन तां भक्त्या ददुः सर्चा सुदान्विताः॥ ६ ॥ 


-यवाळमाल्या भक्तया चेमं मन्त्रं सहस्तथा । जप कृत्वाच स्तुत्वाच प्रणेमः शिरसाभुवि 


स्ेमङगमाङगल्ये सर्वकामप्रदे शिवे । देहि मे वाञ्छितं देबि नमस्ते शङ्करप्रिये ॥११॥ 
१ इत्युस्वा च नमस्कारं इत्वा द्त्वा चः दक्षिणाम्‌। 
नैवेद्यानि च सर्चाणि बराह्मणेम्यो ययुस्‌ हम्‌ ॥ १२॥ 
उवाच | 
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भप्तविशो५ध्याय: |' ® ब्रह्मकृत जयदुर्गास्तोत्रम्‌ # ७१६ 
- ¬ भक्तयः गोपाडूनाः सर्वाः सर्घासीष्टफल्प्रदाम्‌ ॥ १३॥: - 
जगत्येकार्णवे घोरे अन्द्रसूव्येषिवर्जिते । अञ्जनाकारतोयेन संप्लुते च चराचरे ॥१४॥ 
दूत पुरा ब्रह्मणे अ  इरिणा जलशायिना। तस्मै दत्त्वा सर्वमिद्‌ निद्रा भेजे जगत्पतिः 
नासिपद्े जगत्स्रष्टा मधुना कैटमेन च । पीडितः परितुष्टाच मूलप्रकृतिमीश्चरीम्‌ ॥१६ 
[ औं नमो जयदुर्गायै । 
ब्रह्मोचाच । < 

दुर्ग शिवे भये माये नारायणि सनातनि । जये मे मङ्गछं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले ॥१७ 
दैत्यनाशार्थवचनो दकारः परिकीतितः । उकारो चिघ्ननाशाथेचाचको वेदसम्मतः ॥ 
रेफो रोगप्नवचनो गञ्च पापप्नवाचकः | भयशतुप्रवचनश्चाकारः परिकीतितः ॥१६॥ 

स्सत्युक्तिस्मरणाद्यस्या,एते:नश्यन्त निश्चितम्‌। 

अतो दुर्गा हरेः शक्तिदेरिणा परिकीतिता ॥ २०॥ 

विपत्तिचाचको दुर्गश्याकारो नाशवाचकः । 

दुर्ग नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिकीतिता ॥ २१ ॥ 
इगो देत्येन्दवचनो5प्याकारो नाशवाचकः । तं ननाश पुरा तेन बुधैदुंगा प्रकीतिता॥ 
शश्च कल्याणवचन इकारोत्कष्टवाचकः । सपूहवाचकश्चैव घाकारो दातवाचकः॥ 
भ्रेयःसंघोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीतिता । शिवराशिमूंत्तिमती शिवा तेन प्रकीतिता ॥ 

शिवो हि मोक्षवचनश्चाकारो दातृवाचकः । 

स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीतिता ॥ २५ ॥ 
अभयो भयनाशोक्तश्वाकारो दातचाचकः । प्रददात्यभयं सद्यः साउमया परिकीतिता॥ 
राजश्ीवचनो माञ्च याश्च प्रापणबाचकः । ताँ प्रापयति या सद्यःसा मायापरिकीतिता 
माश्च मोक्षार्थवचनो याश्च प्रापणवाचकः । तँग्रापयतिया नित्यं सा माया परिकीर्तिता 
चारायणार्घाङ्गभूता तेन तुल्या च तेजसा । तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी 
LI हि निर्गुणस्य च नित्यस्य घाचकश्च सनातनः | ३ 23554 


7. . _..त्सदा,चित्या जिगुणा, या कीतिठा सा सनातनी ॥ ३०॥ 1: 
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७२० ॐ त्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकष्णजन्मलाणे 
जयः कल्याणवचनो यकारो दातृवाचकः । 
जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीत्तिता ॥ ३१ ॥ 
सर्वमङ्गछशब्दश्च संपूर्णेश्वय्यचाचकः । आकारो दातूवचनस्तद्दात्री सर्वेमडुला.1३श 
नामाष्टकमिद सारं नामार्थसहसंयुतम्‌ । नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नासिपङ्कजे ॥ ३३। 
तस्मै दत्त्वा निदरितश्च वभूष जगतां पतिः । मधुकैटभौ दुर्गान्तौ ब्रह्माणं हन्तुसुद्यतौ॥ 
स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुतिं नत्घा चकार ह । 
` साक्षात्‌ स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कघचं ददौ ॥ ३५॥ 
थ्रीकृष्णकघचं दिव्यं सवेरक्षणनामकम्‌ । द्त्वा तस्मै महामाया सान्तर्धानं चकार हृ 
स्तोत्रं कुवेन्ति निद्राञ्च संरक्ष्य कघचेन वै। निद्राचुम्रहतः सद्यः स्तोत्रस्यैच प्रभावतः॥ 
"जगाम भगवान्‌ बृषरूपी जनादन: । श्या च दुर्गया साधे शङ्करस्य जयाय च। 
सरथं शङ्करं मूर्धि कृत्वा च निर्भयं ददौ। अत्यूध्चं प्रापयामास जया तस्मै जयं ददौ॥ 
स्तोत्रस्यैघ प्रभावेण संप्राप्य कचचं विधिः । 'चरञ्च कचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितम 
त्रह्मा ददौ महेशाय स्तोत्रञ्च कवचं घरम्‌ । त्रिपुरस्य च संग्रामे सरथे पतिते हरौ॥ 
| अह्यास्तरश्व गृहीत्वा स सनिद्रं श्रीहरिं स्मरन्‌ । 
ब स्तोत्रश्च कचचं प्राप्य जघान त्रिपुरं -हरः ॥ ४२ ॥ 
| स्तोत्रेणानेन तां दुर्गा' कत्वा गोपालिका: स्तुतिम्‌ । 
लेमिरे श्रीहरि कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभाषतः ॥ ४३॥ 
गोपकन्यां स्तो सरमङ्गनामकम्‌। वाज्छिताथंप्रद्‌ सद्यः सर्व िप्ञनिनाशनम्‌॥ 
3) जिसन्थ्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानव: । 
हिती. शेषो घा वैष्णवो घापि शाक्तो दुर्गात्‌ प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥ 
| राजद्वारे शमशाने च दावाझी प्राणसङ्कटे । दिखजन्तुभयप्रस्तो मझ: पोते मद्दार्णवे॥ 
उअस्ते च संग्रामे कारागारे चिपद्रते.। गुरुशापे बह्मशापे वन्घुभेदे च दुस्तरे ॥४9॥ 
स्थानग्रष्टे घनग्रष्टे जातिम्रष्टे शुचान्विते । पतिमेदे पुत्रमेदे खळसर्पचिषान्विते ॥४८ 
[ `| स्तोभस्मुरप्माजेश सह्ये.सुत्येतर.निमेवः घान्छित'लभते सधे सवैशवय्यैमजुत्तमम 


सप्तबिशोऽध्यायः ¡ : ® गोपीचस्ञ्रापदरणम्‌ # ;8२१ 


इहलोके हरमे इड सततं स्मृतिम्‌ । अन्ते दास्यञ्च लमते पार्वत्याश्च प्रसादतः ॥ 
इति श्रीज्ह्म धरत महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपकन्याङतं सर्वेमङ्गलस्तोत्रे समाप्तम्‌ । 

अनेन स्तवराजेन दुप्टुडुनिट्यमीश्वरीम्‌। प्रणेमुः परया भक्तया याघन्मासं व्रजाङ्गनाः 
एवं पूर्णे च मासे य समाप्तिद्से तथा । स्नातुं प्रजग्मुर्गाप्यञ्च बस्त्राण्याधाय तत्तटे 

नानाविधानि द्रव्याणि रत्नसूल्यानि नारद्‌ । 

पीतलो हितशुज्ञानि चारूणि मिश्रितानि च ॥५३॥ 
तीराबृतान्यसंख्यानि तेश्च तीरं सुशोभनम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीवायुना सुरभीङृतम्‌॥ 
नेवेय्रेश्व बहु विधे: कालदेशोद्धवेः फलैः । धूपैः प्रदीपैः सिन्दूरैः कुङ्कमेश्च विराजितम्‌ ॥ 

जले क्ीड़ोन्सुखा गोप्यो बभूबुः कौतुकेन च। 

नझाः क्ीड़ाभिराखक्ताः श्रीकृष्णापिंतमानसाः ॥५६॥ 

दृष्ट्या ष्णश्च घस्त्रोणि द्रव्याणि विविधानि च। 

घासांस्यादाय चस्तूनि चखाद शिशुमिः सह॥५७॥ 

गत्वा दूरञ्च गोपाळास्तस्थुः सर्वे सुदान्विताः। 

घस्त्राणि पुञ्जीकृत्यादौ ऊचुः स्कन्धेऽतिलोलुपाः ॥५८॥ 
भीदामा च सुदामा च चसुदामा तथैव च । सुबलश्च खुपाश्वश्व शुभाङ्गः खुन्दरस्तथा 
चन्दरभानुर्ीरभानुः सू्यंभानुस्तथैष च। घसुभानू रत्नभानु गोपालाद्वादशा स्मृताः ॥ 
भ्रीकृष्णो बलंदेचश्च प्रधानाञ्च चतुर्दशा । गोपा हरेर्वयस्याश्च कोटिशः कोटिशो सुने ॥ 
घस्त्राण्यादाय ते सर्व तस्थुरेकत्र दूरतः | शतशः पुञ्चिकास्तत्र स्थापयामासुरुन्सुखा:॥ 
किश्चिद्दस्च समादाय इत्वा च पुञिकां मुदा । 
समारह्यं कदम्बाग्रमुचाच गोपिकां हरिः ॥६३॥ 

श्रीकृष्ण उचाच । 
सो भो गोपालिकाः सर्चा विनष्टा व्रतकर्मणि। | 
हर्चो”चिधानं मद्वाक्यं शुत्वा-क्रीड़ल मन्मथात्‌4&8॥5 Fotndatior USA ' 
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७२२ क ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ 2 | छे श्रीकृष्णजन्मण्हे 
सड्डूल्पिते त्रताह च मासे मङ्गछकर्मेणि । यूयं नग्नाः कथं तोये मताङ्गहानिकारिकाः। 
परिधेयानि घासांसि पुष्पमाल्यानि यानि च । 
ब्रताहाणि च वस्तूनि केन नीतानि घोऽधुना ॥६६॥ 
ब्रते तु नग्ना यास्नातितां रुष्टोषरुणःस्वयम्‌। घरुणानुचरा चासश्चक्रुवेस्तुचिनिद्द तिम्‌ 
कथं यास्यथ नग्नाश्च व्रतस्य कि भविष्यति । 
त्रताराध्या कथं सा च चस्तूनि कि न रक्षति ॥६८॥ 
चिन्तां कुरुत तां पूज्यां तुष्टाच बळिरीशचरीम्‌ । युष्माकमी हुशीदेचीनशक्ताचस्तुरक्षणे। 
कथं घतफलं साचो दातुं शक्तासुरेश्वरी । फळं प्रदातुं या शक्ता सा शक्ता सर्वकर्मणि 
कृष्णस्य घचः शरुत्वा सिन्तामापुर्वजस्त्रियः । दद्दशुयेसुनातीर चस्त्रघस्तुविहीनकम्‌ 
चक्रुविषादं तोये च नग्नास्ता रुरुदुः शम्‌ । १ 
क्व गतानि च घस्त्राणि घस्तूनीत्यूचुरत्र न: ॥७२॥ 
हत्वा विषादं तत्रैव तपूचुर्गोपकन्यकाः । पुराजलियुताः सर्वा भक्तया चिनयपूर्वेकम्‌ | 
2 गोपालिका ऊचुः । 
परिधेयानि घस्त्राणि किकरीणां सदीश्वरः | निबोधयात्मानमेव स्पर्श कर्ततु त्वमर्हेति 
वताहाणि च वस्तूनि देवखानि च साम्प्रतम्‌ । अदत्तानि नोचितानि ग्रहीतुं वेदविद 
देहि घौतानि घृत्वा च करिष्यामो बतं बयम्‌। 
घस्तुनान्येन गोविन्द चस्तूनां भक्षणं कुरु ॥७६॥ 
एतस्मिज्ञन्तरे तत्र श्रीदामा वस्त्रपुञ्जिकाम्‌ । दर्शयित्वा च ताः सर्वा हूरं दुद्रावततऽः 
दृष्ट्या सचस्त्रं गोपाल सर्वा सामोश्वरीपरा । सर्घाचयस्याश्वोचाच कोपयुक्ताजलप्छुत 
श्रीरांधिकोचाच । 
है खुशीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माधषि । कदस्बमाले हे कुन्ति यमुने सर्वमडुले।* 
हे पद्ममुखि सावित्रि पारिजाते च जाहृवि। सुधासुखि शुभे पद्म हे गौरि हे स्वय 
कालिके कमले दुर्गे हे सरस्वति भारति। अपूर्णे रति हे गङ्ग चाम्बिके सति खुन्दर 


कृष्णप्रिये मंधुमति चम्येचर्न्दननन्दिनि'यू्थ सवाः सं सुल्थाय 5 त बम्‌ 


सप्तविंशोऽध्यायः | . # गोपीवस्त्रापहरणम्‌ # ७२३ 


सर्वा राधाज्ञया. तूर्ण समुत्थाय जलात्‌ क्रुधा । 
प्रजस्सुर्यापिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥८३॥ 
एतासां सहचारिण्यो गोप्यस्तूणं सहस्नशः। प्रजग्मुस्तेन रूपेण कोपादारक्तलोचनाः॥ 
वेगेन ढुदुवुः सर्वाः श्रीदामानञ्च वालिकाः । वेगेन च प्रधावन्तं विद्रम्तं वस्त्रपुञ्चिकाम्‌: 
जगामशीध्ं श्रीदासा यत्र गोपाः सहांशुकाः । जवेन दुद्ुवुर्गोप्यस्तत्पश्चादुवलसंयुताः ॥ 
घस्त्रचोरांश्च गोपांश्च वेष्टयामासुराशु ताः। 
भिया प्रढुन्रुवुर्वाला यत्र कृष्णः सहांशुकः ॥ ८9॥ 
. श्रीकृष्णसहितान, वालान्‌ घर्‍यामाछुराशु च। 
योपिकानां भिया गोपा ददुर्ष्राणि माधवम्‌॥ ८८॥ 
साधवः स्थापयामास सकन्धे स्कन्धे तरोस्तथा। कदस्ववक्षः शुशुभे वस्त्रर्नानाविधेरपि 
चल्माणां पुञ्जिकाः सर्घाः स्कन्धेषु विनिघाय च । 
उवाच गोपिकाः कृष्ण: परिहाखपरं वच: ॥ ६० ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
मोमो गोपालिकानम्नाइदानीं किं करिष्यथ । घस्मयाच्ञांप्रकर्तुञ्चकुरुताशु पुराञ्जलिम्‌ 
यत्वा चदत युष्माकमोश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्रं बस्राणि याञ्ञां इत्वा पुराञ्जलिम्‌॥ ६२॥ 
अन्ययाह न दास्या मियुष्मम्यमंशुकानि च । युष्माकमीश्वरीराधा्किकरिष्यतिमेऽधुना 
घताराध्या च या देवी सा चा मे किं करिष्यति । 
इत्येवं कथितं सवै ब्रूत यूयञ्च राधिकाम्‌ ॥ ६४॥ 
श्रीक्रष्णचचनं श्रुत्वा ताः सर्वा गोपकन्यकोः । 
बीक्ष्य लोचनकोणेन प्रजग्मू राधिकान्तिकम्‌॥ ३५ ॥ 
चशुनिवेद्नं गत्वा यदुचाच हरिःस्बयम्‌ । शरुत्वा जहास सा राधा बभूव कामपीड़िता 
रत्वा तासाञ्च घचनं पुलकाञ्चितविग्रदा । न जगाम हरेः स्थानं व्रीड्या सस्मितास॒ती 
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ब्रह्मेशानन्तु धर्माणां वन्यमीप्सितदं परम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्मारं स्मारं पदाम्भोजं साश्रुसम्पूर्णलोचना । भाषातिरेकाल्प्राणेशन्तुष्टाच निर्गुणं 
राधिकोघाच | 
गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवलभ । हे दीनवन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोऽस्तुते। 
गोपेश गोसमूहेश येशोदानन्द्वधेन । नन्दात्मज सदानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते। 


 शतमन्योर्मेन्युम ब्रह्मदर्पविनाशक । कालीयदमन प्राणनाथ कृष्ण नमो ऽस्तुते॥१०२ 


शिबानन्तेश ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर । ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ घ्रह्मनीज नमो ऽस्तुते ॥१०३ 
चराचरतरोबोज गुणातीत गुणात्मक । गुणबीज गुणाधार गुणीश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेसिद्धिस्घरूपक । तपस्तपस्विन्लपसां बीजरूप नमोऽस्तुते 
यदनिवेचनीयञ्च घस्तुनिर्वचनीयकम्‌ | तत्स्वरूप तयोवींज सर्वबीज नमोऽस्तु ते। 

अहं सरस्वती लक्ष्मीढुंगा गङ्गा श्रुतिप्रस्‌: । 

यस्य पादाचेनान्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः ॥ १०७॥ 

स्पशेने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिघानिशाम्‌ । 

पषित्राणि च-तीर्थानि तस्मै भगचते नमः ॥ १०८॥ 

इत्येवसुस्चा सा देवी जळे संन्यस्य विग्रहम्‌ । 

मनःप्राणांश्च श्रीकृष्णे तस्थौ स्थाणुंसमा सती ॥ १०६॥ 
राधाङतं हरेः स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर:। हरिभक्तिञ्च दास्यञ्च लमेद्राधागतिशुवम, 


- चिपत्ती यः पठेद्रक्त्या सद्यः सम्पत्तिमाप्चुयात्‌ । चिरकालगतं द्रव्यं हृतं नष्टञ्च लभ्यते 


बन्धुनद्धिमवेत्तस्य प्रसन्नं मानसं परम्‌। चिन्ताग्रस्तः पठेद्वक्तया परां नित्रु तिमाप्ठुयाद 

पतिभेदे पुत्रमेदै मित्रभेदे च सङ्कटे। मासं भ्या यदि पडेत्सद्यः स दशनं लमेत्‌॥ 
सत्या कुमारी स्तोत्रश्च >८णुयाडत्सर यदि । 

श्रीकुष्णसद्वशं कान्तं ुणचन्तं लमेदु घुषम्‌ ॥ ११४ ॥ 9 

इति शरीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाकतं थीकष्णस्तोञ समाम्‌ । 
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स्तुत्नैनःअक्वुदन्मीद्य इट्टा कृष्णमयं जगत्‌ ॥ ११५ ॥ 
दवशी यसुचातीरं घस्चब्रव्यसयंमुने । दुष्टा तन्द्राथवा स्वप्नमिति मेने च राधिका ॥११६ 
यत्र स्थाने यदाधारै यहु द्रव्य संस्थितं पुरा । वल्लैश्व सहितं सर्च तत्य्रापुर्गोपकन्यकाः 
जलाढुत्थाय ताः सर्वा व्रत कृत्वा मनीषितम्‌ । 
संप्राप्य च घरं देव्यस्ताः सर्वा: स्वालयं ययुः ॥ ११८ ॥ 
र नारद्‌ उचाच । 
रतस्य कि विधानञ्च कि नाम कि फलं प्रभो । 
कानि द्रव्याणि देयानि का देया तत्र दक्षिणा ॥ ११६॥ 
ब्रतान्ते किं स्हस्यञ्च वभूव सुमनोहरम्‌ । 
व्यासं कृत्वा महाभाग वद नारायणीं कथाम्‌ ॥ १२० ॥ 
सूत उवाच । 
नारदस्य चच: भुत्वा प्रहस्य सुनिपुङ्गवः | कथां कथितुमारेमे कबीन्द्राणां गुरोगुरू ॥ 
नारायण उचाच । 
सवं व्रतषिधानञ्च मत्तो घत्स निशामय । ख्यातं गौरीबतं नाम मार्गमासि छृतंस्त्रिया 
पुंसाच घर्मकामार्थमोक्षदं छृष्णभक्तिदम्‌ । देशमेदै प्रसिद्धञ्च त्तं पौर्घापर स्खुतम्‌ ॥ 
कामद्‌. कामुकानाञ्च फळं कान्तनिमित्तकम्‌ । उपोष्य पूवेदिषसे वस्त्र प्रक्षाल्यसंयत्ता 
प्रातश्च मार्गसंक्रान्त्यां भक्त्या गत्वा सरित्तरम्‌। 
घृत्वा धौते च स्नात्वा च नानाद्रव्येण कन्यका ॥ १२५॥ 
देषषर्कञ्च सम्पूज्य'कत्वा.चाघाहनं घरे | गणेशञ्च दिनेशञ्च बहि नारायणं शिवम्‌ ॥ 
इगो पञ्चोपचारेश्च सम्पूज्य त्रतमारमेत्‌ | घटाधःपिण्डिकांकत्वाचतुरखां सुचिस्तृताम्‌ 
चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङङमैक्च खुसंस्छताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
निमोय वालुकानाञ्च डुर्गा' दशभुजा पराम्‌। धृत्वा कपाले सिन्दूर तदध्धन्दनेन्डुकम्‌ 
ये घ्यात्वा 5५वाहयेददेची. ततो भूत्वा पुटाञ्जलिः इमं मन्त्रेपठिब्तादीतत:पूजांसमास्मेत्‌ 
है. सौरि शङ्करा ङ्गि.सचा।त्तं.रङ्कपिसा Digitized by 53 Foundation USA 


७२६ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मलण्हे 


तथा माँ कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुछंभाम्‌ ॥ १३० ॥ 
इमं मन्त्रं पठित्वा तु ध्यायेद्देचीं जगत्पसूम्‌ । ध्यानं तत्सामचेदोक्तं निगूढ़ स्चेकामदा 
श्णु नारद्‌ वक्ष्यामि सुनीन्द्राणाञ्च दुलेभम्‌। 
ध्यायन्त्यनेन सिद्धाश्च दुर्गा ढुगेतिनाशिनीम्‌ ॥ १३२ ॥ 
शि्वांशिचप्रियांशेचा शिवचक्ष:स्थलस्थिताम्‌। ईषद्धास्यप्रसन्नास्यांसुप्रतिष्ठांसुलोचनाए 
नचयौचनसम्पन्नां :रत्नाभरणभूषिताम्‌ । रत्नकङ्कणकेयूररत्ननूपुरभुषिताम्‌ ॥ १३४॥ 
रत्नकुण्डळ्युगमेन गण्डस्थळषिराजिताम्‌ । माळतीमाल्यसंसक्तकघरीं भ्रमरान्बिताम्‌। 
सिन्दूरतिलकं चारु ,कस्तूरी विन्डुना सह । वहिशुद्धांशुकां रत्नकिरीटां सुमनोहराम्‌ 
मणीन्द्रसारसंसक्तरल्ञमालासमुञ्ञ्चलाम्‌ । 
पारिजातप्रसुनानां मालाजालानुलस्बिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 
` खुपीनकठिनश्रोणी बिभ्रतीञ्च स्तनानताम्‌ । 
नषयोवनभारौघादीषन्नम्रां मनोहराम्‌ ॥ १३८॥ 
ब्रह्मादिमिस्स्तूयमानां सूय्येकोरिसमप्रभाम्‌ । पक्कचिम्वाधरोष्ट्रीच्ञ चारुचम्पकसन्निभागे 
सुक्तापडक्तिचिनिन्येकदन्तराजिविराजिताम्‌ । मुक्तिकामप्रदां देवी शरव्चन्द्रमुखीं भजे 
ध्यात्वैवं मस्तके पुष्पं चिन्यस्य च घती सुदा । 
पुष्पं ग्रहीत्वा भक्तया च पुनर्ध्यात्वा च पूजयेत्‌॥ १४१ ॥ 
द्त्वा षोड्शो पचारान्‌ प्रं तत्र नित्यशः । पूर्वोक्तेनेच मन्त्रेण मुदा भक्त्या बरे ब्रती 
पूर्वोक्तिनैघ स्तोत्रेण स्तुत्वा च प्रणमेत्तदा । 
इत्वा प्रणामं भक्या च संयतः *्रणुयात्कथाम्‌ ॥ १४३॥ - 
नारद्‌ उचाच | र 
वतं वतचिधानञ्च फलञ्च स्तोचमब्गुतम्‌। ` 
अधुना थोतुमिच्छामि गौरीवतकथां शुमाम्‌ ॥ १४४॥ 
`` ` चतं केन छत पूव भूमी केन | i 
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श्रीनारायण उचाच | | 
कुशध्वजस्य हि खुदा नाग्ना चेद्वती सती । तया कृतं बतमिद्‌ं महातीर्थ च पुष्करे ॥ 
समातिदिवसे लाश्ादुब्भूच जगदस्विका । योगिनीलक्षसंयुक्ता सूर्य्यकोटिसमप्रमा ॥ 
शातकुम्भविनिर्माणरथल्था परमेश्वरी । इषद्धास्यप्रसन्नास्या तामुवाच सुसंयताम्‌ ॥ 
पावेत्युचाच । 
हे वेदवति भद्रन्ते घरे दृण यथेप्सितम्‌ । तब त्रतेन तुणाइन्तुभ्यं दास्यामि घाञ्छितम्‌ 
पार्वेतीवचनं श्रुत्चा हुद्टा तां हृष्टमानसाम्‌ | पुटाजलियुता साध्वी प्रणस्योचाच नारद्‌॥ 
| वेद्वत्युवाच । 
देवि नारायणं कान्तं मह्य देहि मनीषितम्‌ । 
घरेऽन्यस्मिन्‌ स्पृहा नास्ति इढ़ां भक्तिश्च तत्पदे ॥ १५१ ॥ 
भ्रुत्वा वेद्घतीचाक्यं प्रहस्य जगदस्बिका । अवरुह्य रथात्तूर्णं तामुघाच हरिप्रियाम्‌॥ 
पार्वत्युवाच । 
ज्ञात सर्व जगन्मातस्त्वञ्च लक्ष्मीः स्वयं सती । भारतं पादरजसा पूतं कर्ते समागता 
त्वत्पाद्रजसा साध्वी सद्य: पूता बसुन्धरा । निखिलानिच तीर्थानि पूतानि परमेश्वरि 
वतन्ते लोकशिक्षार्थ तपश्चर तपखिनि । नारायणस्य कान्तात्वं प्रिया जन्मनि जन्मनि 
भारावतरणे घिष्णर्वंसुधामागमिष्यति । रामो दाशरथिः पूणेः कतुं दस्युविनिग्रदम्‌॥ 
प्रह्मशापाञ्च च्युतयोर्मोक्षणाय च भक्तयोः । अयोध्यायाञ्च त्रेतायामाचिर्भाष्रो हरेरपि ॥ 
त्वमेष मिथिलां गच्छ विधाय शिशुषिग्रदम्‌ । 
त्वामिमां प्राप्य जनकोऽप्ययो निसम्मवां सुताम्‌ ॥ १५८ i 
पालयिष्यति यल्लेन सीता त्वञ्च भविष्यसि । 
गत्वा रामोऽपि मिथिलां त्वां विघाहं करिष्यति॥ ११६॥ 
नारायणस्य कान्ता त्वं कल्ये क्पे भविष्यसि । 
इत्युक्त्वा तां समालिङ्ग्य पार्वती खालय॑ ययौ ॥ १६०॥ - 
८ताल्स.खा“मिथिकां-साष्ली. शिशुरूप ,पिधाय च | by 53 Foundation USA 
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लाङ्गलस्य च रेलायां सुखात्तस्थौ च. मायया ॥ १६१ ॥ 
घिलोक्य जनकस्ताञ्चनमनां मुद्रितलोचनाम्‌ | तप्तकाञ्चनवर्णाञ्च रुदन्ती तेजसान्विताम्‌ 
इझ़ ताञ्च गृहीत्वा च इत्वा घक्षलि नारद्‌ । गच्छन्तंप्रतितत्रैचचाम्‌ बभूचाशरीरिणी ॥- 
अयोनिसस्भवां कन्यां कमलां ग्रहण कुरु । नारायणस्ते जामाता भवितित्येचमेष च॥ 
धुत्वातदा देवचाणी ग्रहीत्वा कन्यकाम्षिः। गत्वाददौ खकान्तायै पालनाय मुदान्वितः 
सा लब्धयौचना प्राप रामं दाशरथि सती । व्रतस्यास्य प्रभावेण कान्तं त्रिजगतांपतिम्‌ 
प्रकाशित घशिष्ठेन पृथिव्यां भक्तिभावतः । राधा कत्वा बतमिद्‌ं श्रीकृष्णप्राणवलूभम्‌॥ 
गोपाङ्गनाश्च तं प्रापुरवेतस्यास्य प्रभाषतः । इत्येचं कथिता चिप्र कथा गौरीव्रतस्य च 
भारतेच घ्रतमिदं या करोति कुमारिका । स्वामिनं कृष्णतुल्यञ्च सा प्राप्नोति न संशयः 
इति गौरीवतकथा समापा । 
१ श्रीनारायण उचाच | 
एवं अतश्च चक्नुस्ता याघन्मासञ्च गो पिकाः | पूर्वस्तोत्रेण तां देवी तुष्टुवुश्च दिने दिने 
' समाप्तिदिवसे गोप्योबतंकत्चासुदान्विताः । कण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टुबुः परमेश्वरीम्‌ 
येन स्तोत्रेणता स्तुत्वासीता सत्यपरापणा । सद्य:संप्राप कान्तश्च रामं राजीवलोचनम्‌. 


-- जानक्युघाच । 
शक्तिस्वरूपे सर्वेषां सर्घाघारै गुणाश्रये । सदा शङ्करयुक्ते च पति देहि नमोस्तु ते॥ 
>. सष्टिस्थित्यन्तरूपेण सृष्टिस्थित्यन्तरूपिणि । 
सृष्टिस्थित्यन्तबीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ १७४ ॥ 
हे गौरि पतिम पतित्रतपरायणे । पतित्रते पतिरते पति देहि नमोऽस्तु ते ॥ १७५॥ 
' सर॑मङ्गलमाङगल्ये सवंमङ्गललंयुते। सवेमङ्गलबीजे च नमस्ते. सर्वमङ्गले ॥ १७६ ॥ 
| ६ सनेप्रिये स्वबीजे सर्घाशुभघिनाशिनि 1 सर्वेशे सर्वजनके नमस्ते शङ्करप्रिये ॥ १७७॥ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे सनातनि । साकारे च निराकारे स्वरूपे नमोऽस्तु ते । 
. ` कषुचृष्णेच्छा दया अद निद्रा तन्द्रा स्मृतिः क्षमा.। ¦ . 
तत्पतास्ततत, कळा: खर्चा लससणिमो अस्तु चे॥१७१5॥ ९.००५०१ Ft 
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ङञ्जामेघातुष्टिपुश्टिशा न्तिसम्पत्तिवृद्धयः । एतास्तच कळा: सर्वाः स्वरूपे नमोऽस्तु ते 
दृष्दृष्टस्वरूपे च तयोबोजफलप्रदे । सर्घा निर्वचनीये च महामाये नमोऽस्तु ते ॥१८१. 
शिबे शङ्करसौभाग्ययुक्ते सौभाग्यदायिनि | इरिकान्तञ्च सौभाग्यं देहिदेचि नमोऽस्तुते 
स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समाप्तिदिचसे शिवाम्‌। 
नमन्ति परया भक्त्या ता लभन्ति हरि पतिम्‌ ॥ १८३॥ 
इह कान्तलुखं सुत्तचा पति प्राप्य परात्परम्‌ । 
दिव्यं स्यन्द्नमारुह्य यात्यन्ते कृष्णसन्निधिम्‌ ॥ १८४ ॥ 
इति श्रीत्रहाबँचत्तै महापुराणे श्रोकृष्णजन्मखण्डे राधाकृतं पार्वतीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
समासिदिचिसे राधा गोप्रीमिः सह संयुता । : 
देवी प्रणम्य स्तुत्वा च बरतं पूर्णञ्चकार ह ॥ १८५॥ 
गोसहस्जं ब्राह्मणाय सुवर्णशतक सुदा । विप्राय दक्षिणां दत्त्व स्वगृहं गन्तुसुद्यता ॥ 
बराह्मणानां सहस्रञ्च भोजयामास सादरम्‌ | घाद्यानि वादयामास मिश्चुकाय धनं ददो 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्गा दुर्गतिनाशिनी | आविर्वभूव गगनाउज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ ` 
शैद्धास्यप्रसन्ञास्या योगिनीशतसंयुता । सिंहस्था च दशभुजा रल्लालङ्कारभूषिता ॥. 
रातकुम्भमया द्विव्याद्र्लारपरिच्छदात्‌ । अवरुह्य रथातूर्णमािङ्ग्योरसि राधिकाम्‌ 
ट्टा गोपाङ्गना देवीं प्रणेमुश्च मुदान्विताः । 
आशिषं .युयुजे दुर्गा बाञ्छासिद्विमे विष्यति ॥ १६१ ॥ 
गोपिकाभ्यो घरं दत्त्वा ताः सम्माष्य च सादरम्‌ | 
उषाच राधिकां दुर्गा स्मेराननसरोरुहा ॥ १६२ ॥ 
पावेत्युचाच न हि हे 
पे सर्वेश्वरप्राणाद्धिके जगदम्बिके । व्रतन्ते, लोकशिक्षाथं मायामानुषरूपिणी ॥. 
शोळकवाथं गोलोक श्रीशैलं गिरिजातटम्‌ | श्रोराखमण्डलं दिव्यं बुन्दाचनमनोहरम्‌ 
सरितं रतिचोरस्य स्त्रीणां मानसहारकम्‌। ` 
सिप क्रासंशाखाशां.किश्रित,त्सरसि तवर. 
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श्रीक्रष्णार्घाङ्गसम्भूता कष्णतुल्याच तेजसा । तवांशकलूया देव्यःकरथ त्वंमानुषी सती 
भवती च हरेः प्राणा भवत्याश्च हरिःस्वयम्‌ । वेदेनास्ति द्वयो्ेद्‌ः कथंत्वं मानुषीसतती 
षष्टििषंसहस्नाणि ब्रह्मा तप्त्वा तपः पुरा । न ते ददर्श पादाब्जं कथं त्वं मानुषीसती। 
कृष्णाज्ञया च त्वं देवी गोपीरूपं घिधाय च । न 
आगतासि महीं शान्ते कथं त्वं मानुषी सती ॥ १६६॥ 
सुयज्ञो हि नृपश्रेष्ठी मुचंशससुद्गवः । त्वत्तो जगाम गोलोक॑ कथं त्वं माजुंषी सतो 
त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपां चकार पृथिवीं भृगुः । तव मन्त्रेणकघचात्कथं त्वं मानुषी सती 
राङ्कुरात्याप्य त्वन्मन्त्र सिद्धंकत्वा च पुष्करे । जघानकातंचीय्येश्व कथंत्वं माजुषीसती 
बभञ्ञ दपाइन्तञ्च गणेशस्य महात्मनः । त्वत्तो नाम भयं चक्रे कथं त्वं मानुषी सती॥ 
मस्युद्धतायां कोपेन भस्मसात्कर्तमीश्वरः । ररक्षागत्यमत्प्रीत्या कथं त्वं माजुषी सती 
कर्पे कल्पे तव पतिः कृष्णो जन्मनि जन्मनि । 
बतं लोकहितार्थाय जगन्मातस्त्वया कृतम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अहो ्रीदामशापेन भाराबतरणेन च। भूमौ तवाथिष्टानञ्च कथं त्य माजुषी खती। 
अयोनिसम्मवा त्वञ्च जन्मसरत्युजरापहा । कलाचतीसुता पुण्या कथं त्वं मानुषी सती 
निषु मासेष्वतीतेषु मधुमासे मनोहरे। निर्जने निर्मेले रात्री सुयोग्ये - रासमण्डले 
साधं वृन्दाघनेचने। हर्षण हरिणा साधे क्रीड़ा ते भषिता सति 
विधात्रा लिखिता क्रीड़ा कल्पे कल्पे महीतले । तच श्रीहरिणा साधं. केनराधेनिवाय्यंते 
यथा सौभाग्ययुत्ताहं हरस्य श्रीह रिग्रिये । तथासौभाग्ययुक्तात्वं भव कृष्णस्य सुन्दरि 
यथा क्षीरेषु धाषल्यं यथा चह च दाहिका । 
शुषि गन्धो जले शैत्यं तथा कृष्णे स्थितिस्तघ ॥ २१२॥ 
देची घा माचुषीचापिगान्धर्घीराक्षसीतथा । त्वत्तःपरा च सौभाग्या न भूतानमविष्यतिं 
परात्परो शुणातीतो ब्रह्मादीनाञ्च घन्दितः । स्वयं रुष्णस्तवाधीनो मद्दरेण भविष्यति 
त्रह्मानन्तशिषाराध्यो भषिता त्वद्वशः सति । 
००० हिाबालाण्योऽदृहाणल्यः सर्वेष्रामपिःयोगिनाम 1२१६९0 ५५/ 
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त्वद्चभाग्यवतीराधेर्त्रीजातिषु न ते परा । क्रष्णेनसाद्वपश्चात्‌ त्वंगोलो कञ्चगमिष्यसि 
युता पार्वती खद्यस्ततैवान्तरदधे सुने । साधं गोपालिकाभिश्च राधिका गन्तुसुद्यता 
एतस्मिनन्तरे छष्णो जगाम राधिकापुरः । राधा ददश श्रीकृष्णंकिशोरं श्यामञुन्द्रम्‌ 
पीतषस्त्रपरीधानंनानाळङ्कारभूषितम्‌ । आजानुमालतीमालाचनमालाविभूषितम्‌॥२१३॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तायुग्रहकातरम्‌ । चन्द्नोक्षितसर्वाङ्ग शरत्पड्डुजलोचनम॥२२०॥ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं सद्रलमुकुटोज्उ्चलम्‌ । पक्कदाडिमिवीजाभदशनं सुमनोहरम्‌ ॥ 
बिनोदसुरलीहर्तन्यस्तलीलाखरो र्हम्‌ । कोटिकन्दुर्पलाचण्यळीलाधाम मनोहरम्‌ ॥ 

शुणातीतं स्तूयमानं ब्रह्मानन्तशिवादिभिः । 

च्रह्मखरूप॑ त्राह्मण्यं श्रुतिभिश्च निरूपितम्‌ ॥ २२३॥ 
अब्यक्तमक्षरं व्यक्तं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । मङ्गल्यं मङ्गलाघार म्गळं मङ्कलप्रदम्‌॥ 
इष तद्रतं रूपं संग्रमात्‌ प्रणनाम तम्‌ । तं इटवा सूच्छिता राधा . कामवाणप्रपीड़िता 
दशे दर्श सुखाम्भोजं सस्मिता चक्रलोचना । सुखमाच्छादयामास त्रीड़्या च पुनः पुनः 
हू हरिस्तासुचाच प्रसन्नवदनेक्षणः । शोपालिकासमूहानां सर्वेषां पुरतः खितः ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । ः 

प्राणाधिकेराधिके त्वंबरंद्णुमनीषितम्‌। भो भो गोपालिकाःसर्घा बरंत्रणुतवाञ्छितम्‌ 

कृष्णस्य वचनं श्रुटवा घरं घरे च राधिका । 

गोपालिकाश्च प्रहृष्टाः सवशः कल्पपादपम्‌ ॥ २२६ ॥ 

राधिकोघाच.। ० 
त्वत्पादाब्जे मन्मनोऽलिः सततं भ्रमतु प्रभो ॥ पातु भक्तिरसं पद्मे मधुपश्च यथा मधु 
मदीयप्राणनाथस्त्वै भव अत्मनि जन्मनि । त्वदीयचरणाम्मोजे देदि भक्ति खुड़लेभाम्‌ 
तथ स्मृतौ गुणे चित्तं खपने जञानेदिवानिशम्‌। भवेन्निमग्नं सततमेतन्मम मनीषितम्‌ ॥ 
गोपालिका ऊचुः । ु 

यथाराधां तथा नञ्च प्राणबन्धोदिचानिशम्‌। अचिष्यसिप्राणनाथोरष्ष्यसि प्रतिजन्मनि 
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७३२ „ # अहावेवत्तेपुराणम्‌ छ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्ह 
करीडापझ राधिकाये सहस्तदङसंयुतम्‌। ललितां माळतीमाळां ददौ' परीत्या जगत्पतिः 
. माळासमूहं पुष्पाणि गोप्रीम्यो गोपिकापतिः । 
प्रदस्य परमप्रीत्या प्रद्दावित्युचाच ह ॥ २३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
तरिषु मासेष्वतीतेष यूयं क्रीड़ां मया सह | रासमण्डळरम्ये च चन्दारण्ये करिष्यथ ॥ 
यथाऽहञ्च तथा यूयं न हि भेदः श्रुतौ श्रुतः । 
माणा अहञ्च युष्माकं यूयं प्राणा मम प्रभो ॥ २३८॥ 
रतं घो लोकरक्षार्थं न हि स्वार्थे मिद्‌ प्रियाः । सहागताश्च गोलोकाद्वमनञ्च मया सह 
गच्छत स्वाळ्यं शीघं घोऽहं जन्मनि जन्मनि । 
आणेस्योऽपि गरीयस्यो यूयं मे नात्र संशयः ॥ २४० ॥ 
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तत्र तस्थौ सूय्यसुतातटे । तस्थुगोंपालिका:सर्वा घीक्ष्यक्कष्णपुनःपुनः 
सर्षाः प्रहष्टददना: सस्मिता चक्रलोचनाः । प्रीत्या चक्षुश्चकोराभ्यां सुखचन्द्रं पपुहेरै 
ता: शीघ्र परययुर जयं दत्त्वा पुनः पुनः । हरिश्च शिशुमिः साधं प्रसन्नः स्वाळयं ययौ 
इत्येचं कथितं सर्व हरेश्वरितमङ्गलम्‌। गोपीनां बस्त्रहरणं सर्वेलोकसुखाचहम्‌॥२४४। 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपीकाचस्त्रहरणं नाम -सप्रचिंशो ऽध्यायः । 


ee 


अशविंशो ऽध्यायः 
| न 
डु | 
पक नारद्‌ उचाच | 
त्रिषु मासेष्वतीतेषु तासाञ्च दरिणा सह । घद केन अकारेण बभूष तबुसङ्गमः ॥ १ ॥ 
उन्दाचन्‌, निमा, किति, पासमाएदळम1.दरिरेकस्ता- हवे! कने ड़ बॅभूच द॥' 


्टाविशोऽध्यायः ] ॐ रासक्रीडायां गोपीनामागमनम्‌ # ७३३ 


कुतूहलं भवति लै इदं ओतुं नवं नवम्‌। कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणकीर्तन ॥ ३॥ 
. कथा पुराणखाराणां रासयात्रा हरेरदो । 
हरिलीलाः पृथिव्यान्तु सर्घाः श्रुतिमनोहराः ॥ ४॥ 
सूत उचाच । 
नारदस्य घचः श्रुत्वा ऋषिरनारायणः स्वयम्‌ । प्रहस्य सुप्रसन्तास्यः प्रचक्तुसुपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

एकदा श्रीहरिनेक्तं घनं दृन्दावनं ययौ। शुभे शुक्कत्रयोदश्यां पूर्णे चन्द्रोदये सुने॥ ६ ॥ 
यूथिकामाळतीकुम्दमाधवीपुष्पवायुना । वालितं कलनादेन मधुभ्राणां मनोहरम्‌ ॥७॥ 
नवपल्लवसंयुक्त पुसको किळरुतश्चुतम्‌ । नवलक्षरासवाससंयुक्त सुमनोहरम्‌ ॥ ८॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन सुवासितम्‌ । कपूरान्वितताग्वूळभोगद्रव्यसमन्वितम्‌ ॥६ ॥ 

प्रसूनैश्वम्पकानाञ्च कस्तूरीचन्दनान्वितेः । 

रतियोग्यैिरचितैर्नानातल्यैः सुशोमितम्‌ ॥ १० ॥ 
दीपं र्नपदीपैश्व धूपेन सुरमीकृतम्‌ । नानापुष्पैश्व रचितं माछाजालेबिराजितम्‌ ॥११॥ 
परितो घर्तुलाकारं तत्रैच रासमण्डलम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन सुसंस्कृतम्‌॥१२॥ 
पुष्पोदयाने: पुष्पितैश्व युक्त क्रीड़ासंरोचरैः। दंसकारण्डवाकीणैंजेलकुकुटकृजितः ॥ 
कीडनीये: सुन्द्रैश्ध सुरतश्रमहारिभिः । शुद्धस्फटिकसंकाशतोयपूर्ण: खनिमेळे: ॥१४॥ 

दधिपूर्णशुक्कघान्यजलैनिर्मञ्छनीकुतम्‌ । 

रम्भास्तम्भसपूहेन खुन्दरेण सुशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 
आश्रपल्लुवयुक्तेन सूजबन्धेन चारुणा । भूषितं मङ्गलघटैः सिन्दूरचन्द्नान्वितैः ॥ १६॥ 
माढतीमाल्यसंयुक्तेर्ना रिकेलफला न्वितेः । स रासमण्डळं दडा जहास मधुसूदन: ॥१७॥ 
चकार तत्र कुतुका द्विनोदसुरलीरचम्‌। गोपीनां कामुकीनाञ्च कामवर्धनकारणम्‌॥१८॥ 
तच्छू त्वा राधिका सदयो मुमोह मदनातुरा । बभूव स्थाणुवदेदा ध्यानेकतानमानला ७ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुभ्राच सा ध्वनिम्‌। | 

८उघांसः सासंमुत्तस्थौ (खमुद्धिझा(पुन-पुता;॥ 22 || 53 Foundation USA 


७३४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 


त्यत्तवा चावश्यक कर्म निःसलारादुतं गृहात्‌ 1 ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुदिशम्‌ 
ध्यायन्ती चरणाम्भोजं श्रीकृष्णस्य महात्मनः । तेजखाच द्योतयन्ती सद्रज्ञसारभूषणै; 
वहिवंभूबुस्तास्त्रस्ता वरेण हतचेतना: । 
कुलधमं परित्यज्य निःशङ्काः काममोहिता: ॥ २३ ॥ 
चयस््त्रशद्वयस्याश्च ताः सुशीलाद्यः स्मरताः । 
राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥ २४॥ 
तासां पश्चाद्ययुर्गोप्यस्तासां संख्यां निवोध मे । समावेशेन वयसा रूपेण च शुणेन च 
ययुः सुशीलासङ्गेन सहस्राणि च षोड़श। ययुश्चन्द्रमुखीपश्चात्सह्ताणि च षोडश ॥ 
पकादशसहस्राणि माधव्याल्य्व निर्ययुः । जगमुः कदम्बमाळाल्य: सहस्राणि त्रयोदश 
ययुः ङुन्तीषयस्याश्च सहस्राणि दश स्छता: । 
चतुर्दशसहस्राणि ययुस्ता यमुनाचुगा: ॥ २८ ॥ 
जाइवीसहचारिण्यः सहस्राणि ययुनंघ । 
ययुनेघ सहस्राणि पञ्ममुख्याल्य एव च ॥ २६॥ 
साबिश्याल्यः पञ्चदश सहस्राणि ययु्रेजात्‌ । 
पारिजातावयस्याश्च सहस्राणि ययुर्देश ॥ ३०॥ 
स्वयंप्रभानुगाः सप्त सहस्राणि ययुम्रेजात्‌ । 
ययुः सुधासुखीगोप्य: सहस्राणि चतुर्दश ॥ ३१ ॥ कात, 
शुभाउगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चलुर्दश । पझ्ाचुगा ययुर्गोप्यः सहस्लाणि चतुर्दश ॥ 
गौरी पद्मा ययुर्गोप्यः सहस्ताणि चतुर्दश । ययुः सर्वेमडुळाल्य: सहस्राणि च षोड़श 
कालिकाल्यो ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड़श । निर्ययुःकमळाल्यश्चसहस्नाणित्रयोदश 
ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड़श । ययुः सरस्वतीपश्चात्सहस्नाणि त्रयोदश ॥ 
अजम्मुभांस्तीपश्चात्सदखाणि दृश बजात्‌। अपर्णासहृचा रिण्यः सहस्राणि. चतुदश ॥ 
क रतिपश्चाद्वयस्याश्च सहस्राणि ययुरदेश। गङ्गाचयस्याः प्रययुः सहस्राणि चतुदश ॥३9 
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अष्ठाविशो ऽध्यायः ] # रासक्रीडावर्णनम्‌ # ७३५ | 
_ -स॒तीपश्भादायुर्योप्यः सहस्राणि त्रयोदश ॥ ३८॥ 
नन्दिनीसहचारिण्यः खहदस्याणि ययुदेश । प्रययुः सुन्द्रीपश्चात्सहरुद्षणि त्रयोद्श॥३& 
ययुः कृष्णप्रियापश्चात्खहल्लाणि च षोड़श। ययुमेधुमतीपश्चात्सहस्राणि च षोड़श ॥ 
ययुश्चम्पानुगा गोप्यः खहस्नाणि चयोदश । 
चन्दनादयो ययुः पश्चात्सहस्राणि च षोडश ॥ ४१॥ 
सर्वा वभूबुरेकत्र तत्र तस्थुः पल मुदा । तत्राययुगोंपिकाश्च मालाहस्ताश्च काश्चन॥४२ 
चारचन्द्नहस्ताश्च काश्चित्तत्राययुन्ेजात्‌ । श्वेतचामरहस्ताञ्च काश्चित्तत्राययुमुंदा\४३ | 
तत्राययुगापकन्याः काश्चित्‌ कुङ्कमवाहिकाः ॥ ४४॥ 
काश्चित्‌ तत्राययु्ोप्यस्ताम्वूलपात्रचादिकाः । 
याचत्काञ्चनवस्त्राणां वाहिका गोपकन्यकाः ॥ ४५॥ 
काश्चित्त्राययुः शीध्रं यत्र चन्द्रावली सुदा । 
सर्घाश्चैकत्र संभूय सस्मिताश्च मुदान्विताः ॥ ४६ ॥ 
विधाय राधिकावेशं स्थानाच्च प्रययुर्मुदा । चक्रुः पुनःपुनस्ताश्च हरिशब्दं जयं पथि॥ 
रपत न्दाघनं रस्यं दद्व राखमण्डळम्‌ । स्वगम्यः सुन्दर दृर्श्य राकापतिकरान्वितम्‌ ॥ 
सुनिजेनं कुसुमितं घासितं पुष्पबायुना । नारीणां कामजननं सु निमोहनकारणम्‌ ॥४६ 
शुश्रव॒स्तत्र ताः सचां पुंस्को किलकळध्वनिम्‌ । 
अत्तिसूक्ष्मकलश्चापि भ्रमराणां मनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 
मधूनमधुमत्तानां ्रमरी सङ्गसङ्गिनाम्‌। शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका रासमण्डलम्‌ ॥५१ 
सर्वाभिरालिभिः साधं ध्यात्वा छषणपदाम्बुजम्‌ | 
राधामारात्त संवीक्ष्य छष्णस्तत्र सुदान्वितः ॥ ५२ ॥ 
जगामानुबजं प्रीत्या खस्मितोमदनातुरः । मध्यस्थां सखिसद्घानां रल्राळङ्कारभूषिताम्‌ 
सस्मितां घक्रळोचनाम्‌। गजेन्द्रगामिनीं रम्यांसुनिमानसमो हिनीम्‌ 
नेषीनवेशवयल्ला रूपेणातिमनोहराम्‌ । तलक्रोणिनितम्बानां भाररोषान्वितां पराम्‌॥५५ 


विशन्ती, माळतीमाल्यसंयुताम्‌ ॥ 
| चार्चस्पकप्र्णामां: शारज्नन्द्रनिभ्रानत्ताप-। w Delhi. Digitized by 53 Foundatior 


७३६ + अहावेधत्तेपुराणम्‌ + [8 भ्रीकृष्णजन्मत्रऐ 
राधा ददश श्रीकृष्ण किशोर श्यामसुन्द्रम्‌ । नवयौचनसम्पज रत्ताभरणभूषितप [५ 
कन्द्पेको टिलाघण्यलीलाधाममनोहरम्‌ । प्राणाधिकां तां पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्रचधुपा 
परमादुतरुपञच सर्वत्राुपमं परम्‌ । विचित्रवेशं चूडाञ्च विश्नन्तं सस्मितं सुदा ॥५६। 
चक्रलोचनकोणेन दर्श दर्श पुनः पुनः । मुखमाच्छाद्यामास घ्रीड्या सस्मिता सही ॥ 
मूच्छामवाप सा सद्यःकामबाणप्रपी ड़िता । पुळकाञ्चितसर्घाङ्गी वभूव हतचेतना ॥६॥ 

कराक्षकामवाणेश्च विद्ध: क्रीडारसोन्मुखः । ४ 
मूच्छौं प्राप्य न पपात तस्थौ स्थाणुसमो हरि: ॥ ६२॥ 
पपात मुरली तस्य क्रीडाकमलमुज्ज्चलम्‌ । द्वितीयं पीतचस्त्रश् शिखिपिच्छं शरीरत॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिक सुदा । 
कृत्वा वक्षसि तां परीत्या समारिळष्य चुचुम्ब सः ॥ ६४॥ 
श्रीकृष्णस्पर्शमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । प्राणाधिकं प्राणनाथं समाइ्िष्यचुचुम्बह 
मेनो जहार राधायाः कृष्णस्तस्य च सा सुने । 
जगाम राधया साधं रसिको रंतिमन्द्रिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रज्लप्रदीपसंयुक्त रल्लदपेणसंयुतम्‌ । चारुचम्पकशय्याभिश्चन्द्नाक्तामां राजितम्‌ 1६ 
कपूरान्वितताम्वूलेभोगद्रव्ये: समन्वितम्‌ । 
उचास राधया साधं कृष्णस्तञ्र मुदान्वितः ॥ ६८ ॥ 
राघाप्रदत्तताम्वूळ चखाद मधुसूदनः । रासेश्वरी क्रष्णदत्त ताम्बूलं बुभुजे मुदा ॥६६। 
दत्त चविततामतूर राधायै प्रभुणा मुदा । चखाद्‌ भक्तया खा तूणं परहस्य मदनातुरा । 
राधाचपितताम्वूलं ययाचे माघघो सुदा । न ददौ राधिका सीता पपात चरणाम्बुजे। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सकामः खुरतोन्मुखः । सुष्वाप राधया साधं रतितल्पे मनोहरे॥७* 
>उङगाराषरकारखच चिपरीतादिकं चिसुः । नखद्न्तकराणाञ्च प्रहारञ्च यथो चितम्‌ ॥७१ 
कामशास्त्रेषु यदुगोप्यं चुस्बनाष्टचिधं परम्‌। कामिनीनां मनोहारि चकार रसिकेश्वर् 
अङ्गेरङ्गानि ङ्गैः प्रत्यङ्घानि स्मरातुरः । चकाराशछेषणं तत्र कासकीनां सुखाघहम्‌॥ 
को कणर ष ताना हुक Isl 
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एवं गृहे ग्रह रस्ये नानासूत्ति विधाय च। रेमे गोपाङ्गनामिश्च सुरम्ये रासमण्डले॥७७ 
गोपीनां नघलह्माणि गोपाभाञ्च तथैव च | लक्षाण्यष्टादश सुने युक्तानि रासमण्डले ॥ 
मुक्तकेशानि सझानि चिच्छिन्नभूषणानि च। 
वेशोच्छिञ्ञानि मत्तानि मूच्छितानि स्मरेण च ॥ ७६॥ 
कडुणानां किङ्किणीनां बल्यानाञ्च नारद्‌ । सद्रलनूपुराणाञ्च शब्द्युक्तानि सन्ततम्‌ ॥ 
एवं इत्या स्थळक्रीड़ां ययुस्तानि जलं मुदा । 
कृत्वा तत्र जळक्रीड़ां परिश्रान्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तूणं जलात्समुत्थाय चासांसि परिधाय च । ददृशुर्मखपद्मानि सद्रल्दर्पणेषु च ॥८२॥ 
चन्द्नाणुरुकस्तूरीद्वव्याणि पुष्पमालिकाः । मुदा परिदधुस्तानि सम्प्रापुश्चेततानि च॥ 
सकपूरञ्च ताम्वूळं सुक्तवा सर्वाणि कौतुकात्‌ । दद्दशुर्मुखपझानि सद्रले दर्पणेञ्मळे Ie 
काचित्कामातुरा कृष्णं बलादाकृष्य कौतुकात्‌। हस्ताद्वशीं निजग्राह घसनञ्च चक्षे ह 
काचित्कामप्रमत्ता च नग्नं इत्वा तु माधवम्‌। 
निजग्राह पीतवस्त्रं परिहास्यं पुनदंदौ ॥ ८६ ॥ 
युक्ति श्टण्वित्येचमुत्त्वा काचित्संग्रह्म स्वामिनम्‌ । 
चुचुम्ब गण्डे बिस्बोष्ठे समाश्लिष्य पुनः पुनः ॥ ८9 ॥ po 
सस्मितं सकराक्षञ्च मुखचन्द्रेस्तनोन्नतम्‌ । काचिच्छोणिसुललि दर्शयामासकामतः 
काचित्कान्त करे कृत्वा संस्थाप्य श्रोणिदेशतः । 
चकार 'चूड़ानिर्माणं मालतीमात्यसंयुतम्‌ ॥ ८९ ॥. र 
काचिचूड़ां समाकृष्य मयूरपिच्छकं ददौ । युजा माव्यञ्च चूडा पेश्यामाल कान 
अद्दौ स्वामिने कामात्‌ प्रेमचरधेनहेतवै । काचित्काञ्चित्समाक्कृष्य नग्नाङत्घातु कामतः 
प्रेषयामास कृष्णस्य क्रोडे चन्दनचचिते । ननृतुश्व जणः काश्चित्‌ कान्तकत्वातुकामतः 
नतेने कारयामास तञ्च काचिदुवलेन च । कृष्णश्च घस्त्रं कस्याश्च विचकर्षे कुतूहलात्‌ 
काञ्चित्‌ कृत्वा तु नग्नाञ्च कस्यैचिदंशुक ददौ। 
: (कप्पी उप समाझप्य,प्रासयामास षि ह 


Ihi. Digitized by 53 Foundation USA. 
छु” 


“TO ORR 


७३८ + अहावेवत्तेपुराणम्‌ # {ऽ शरीङष्णजन्मणे 
तस्याश्च कबरी रम्यां खुनिर्मापाञ्चकार ह । सिन्दूरञ्च ददौ. भारे 'झस्तूरीबिन्दुभिःसह - 
अतिसूक्ष्म चन्दनेन्दु कौतुकात्तदधो ददौ । पत्रावलीं खुळलितां खुकपोले चकार ह || 
बहिशुदांशुकं चारु परिधाय्यंप्रयत्षतः । ददौ सद्रजमञ्ञीरे गुहीत्वा चरणास्बुजे॥ ३७॥ 
नखनिमाजेनं त्वा सुन्द्रं यावक ददौ । भूषणैभूंषितां कत्वा सस्परिप्यानुळेपनैः॥६८ 
दूर्वा च माळतीमाळां चुचुम्ब च पुनः पुनः। चारुछोचनपदुमे च चकाराञ्जनसंयुते॥ ६९ 
प्रददौ नासिकामध्ये दुळेभं गजमो क्तिकम्‌ । श्रोणिद्शे च स्तनयोरनखच्छिद्रं चकार ह 
चकार द्स्तदळनं पक्कषिम्चाधरे घरे | सरसश्च तरे रम्ये पुण्योद्याने सुनिजेने ॥ १०१॥ 
वहिश्चन्दोदये रस्ये पुष्पचन्द्नचर्सिते । अशुरुचन्द्नाक्तेन चायुना खुरभीकृते ॥ १०२॥ 
भ्रमरध्वनिलंयुक्ते पुसको किलर्श्रुते । चहुमूत्तों: संविधाय योगिनां परमो गुरु: ॥१०३ 
पुनश्चकार भृङ्गारं गोपीनां चित्तहारक: । किङ्किणीनां कळुणानां नूपुराणाञ्च नारद ॥ 
भृ्गारोद्रेकतस्तत्र वभूष सुन्द्रो घरः। सूच्छांमधापुस्ताः,सर्चा नवसङ्गममात्रतः॥१०५ 
बभूदुस्चलास्पन्दा: पुलका ञ्चितविप्रहाः । भृङ्गार विरते भूते संग्रापुश्चेतनां पुनः ॥१०६॥ 
नखद्न्तप्रहारञ्च प्रचकार परस्परम्‌ । कृष्ण: कररुहाघातं द्दौ तासां कुचोपरि ॥१०७॥ 

श्रोणीदेशे सुकठिने नखचित्रे चकार ह। 

नोवीविस्रंसिता तासां कबरी क्षुद्धण्टिका ॥ १०८ ॥ 
दूरीभूतं खुवसनं सुवेशं सुमनोहरम्‌ । आढिङ्खने नवविधं चुम्बनाष्टविधं मुदां ॥१०६॥ 
शङ्गारं षो डशविधं चकार रसिकेश्च रः । अङ्गैरङ्गानि प्रत्यङ्घः प्रत्यज्ञानि च योचिताम्‌॥ 

चकारालिङ्गनं प्रीत्या कामुकीनाञ्च कासुकः। ः 

_ नारीणां षोड़श:कलाः शउङ्गारस्तत्प्रमाणकः ॥ १११ ॥ 

कळामेदेन तदुभेदं कामशास्त्रविदो षिडुः। प्रहृतं द्वादशविधं चकार रसिकेश्वरः ॥११२ 

निरूपितं कामशास्त्रे चकारेरास्ततो ऽधिकम्‌ । . 

कीडारम्मे च मध्ये च घिरतौ कमे यो षिताम्‌ ॥११३॥ 

प्रीत्यथेमपि कत्तेव्यं चकारेशस्ततो ऽधिकम्‌ । 

८८ गोपीकङ्कणरुखाभिः पावालक्तकचिहित; ॥.६९७॥, 53 Foundation. USA 
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ुशुमे कृष्णदेहश्य या द्वि रिकेण च । एचम्मूते पूर्णराससंभूते रासमण्डले ॥ ११५॥ 
समाजग्मुः खुराःसर्वेखकलत्राश्चखाुगाः । सुव ्णस्यन्द्नस्थाश्चकौ तुकातस्वयणाइताः 
पुळका ञ्लितसतर्वाङ्गाः कामवाणप्रपी ड़िताः। 
ऋषयो सुनयश्चैच खिद्धाश्च पितरस्तथा ॥ ११७॥ 
बरद्याघराश्च गन्धर्चा यक्षराक्षसकिन्नराः । सस्त्रीकाश्च समाजममुदद्शुश्व मुदान्विताः ॥ 
दिव्यस्यन्दनमारूह्य शातकुम्मविनिमितम्‌। 
सुशोमितञ्च मणिना रल्लसारपरिच्छदम्‌ ॥ ११६॥ १ ] 
चहिशुद्धांशुकेनेच वेषित खुमनोहरम्‌ । श्वेत्चामप्युक्तञ्च सद्रलद्‌पेणाम्वुजमू ॥ ९९० ॥ 
शतचक्रं चित्रयुक्त मनोयायिम नोहरम्‌ । सद्रत्नसारनिर्माणकलशोज्ज्वकयोखरम्‌॥ १२१ 
खमाजगाम भगवान्‌ पार्वत्या संह शङ्कर । ठ 
घामपाइवँ महाकालो दक्षिणे नन्दिकेश्वरः ॥ १२२ 
पुरतः कार्तिकेयश्च स्वयं देखो गणेश्वरः । पिङ्गलाक्षाद्यः सर्वे पांषेदाः परितस्तयोः के 
क्षेत्रपालाद्यः सर्वे तथाष्टौ मैरवेश्वराः । 
वक्षःल्थळस्थिता दुर्गा सस्मिता घक्रलोचना॥ २९७ ॥ 


भारत्या सह ब्रह्मा च शातकुम्भरथस्थितः। चामे सप्र्षयस्तस्य दक्षिणे संनकादयः ॥ 


सुवर्णस्यन्दनस्थाश्च धेः साक्षी च कर्मणाम्‌। 
चक्ष:स्थलस्थिता तस्य सूतिः स्मेरातना सती ॥ १२६॥ 
पश्यस्ती पूर्णरासञ्च सकामा चक्रलोचना । परितः पार्षदाः सर्वे ज्वलन्तो तेजसा ॥ 
शच्या सह महेन्द्रश्च रोहिण्या च कलानिधिः । 
i श्च सं १२८॥ 
स्वाहासाधं स्वयं घहिः सूर्यश्च सञ्चया सद्द ॥ १२८॥ ड । 
समाजगाम कामश्च रतिं छत्वाच वक्षसि । सव अहाम्त्रदिकपाला pnp 
माकाशस्थाश्च ददृशुः सरासं रासमण्डलम्‌ | केचिच्च ख कक 
सुइत्तेञ्च खुराः सर्वे सस्मिताश्च : । चन्दनद्रवचू | 
स्रयायां सव मीश : ॥ रासं दृट्टा देवपत्व्यः कामवाणप्रपीडिता: ॥ ` 


i Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


७४० क्षे त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
स्थले रतिरसं इत्वा जगाम यमुनाजलम्‌ | राधया सह ष्यः पूर्णत्रह्मसनातनः॥ 

गोपीभिः सह जग्मुश्च मायाः श्रीकृष्णरूपिकाः । 

प्रपीडिताः कामवाणैः क्रीडाज्ञक्रुजेळे सुदा ॥ १३४ ॥ 

जलं ददौ राधिकायै सकामो माधघः स्वयम्‌ । 

ददौ सा च माधचाय कामार्तायाञ्जलित्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ 
घस्त्र जग्राह तस्याश्च साच नय्ञा बभूव ह। माळाञ्चिच्छेद कवरी चकार शिथिलांहरि 
लिन्दूरपत्रकं लुप्त वेशश्च जलताडनैः । भू विचित्रमोष्ठरागं लु फज़ललोचनम्‌ ॥१३॥ 
ताञ्च नञा समार्छिष्य निममज्ज जळेहरिः । प्रकत्याम्यन्तरे कीड़ां सुतस्थौ च तयासह 
ताञ्च नयां द्शेयित्वा गोपिकां ब्रीड़या नताम्‌ । सस्मितां प्रेरयामास दूरतो यमुनाजठे 
सा वेगेन समुत्थाय बलाज्ञग्राह माधवम्‌ । गृहीत्वा मुरी कोपात्‌ प्रेरयामास दूरतः 
ग्रहीत्वा पीतषसनञ्चकार तं दिगम्बरम्‌ । घनमालाञ्च चिच्छेद ददौ तोयं पुनः पुनः ॥ 
हरि पुनः समाकृष्ण प्रेषयामास पाथसि । गम्भीरे स्रोतसि सुने निममज्ञा जगत्पतिः॥ 


एवन्ता मूत्तेयः सर्वा गोपीभिः सह कौतुकात्‌ । क्रीड़ा विचक्रुयेसुनातीरनीरे मनोहरे 


तीरं गत्वा तया साधं ह रिन॑ञ्चश्च मया | सातं ययाचे घसनं सच तां सस्मितां सतीम्‌ 


राधिकायै ददौ वस्त्रै रम्यां माढाऱ्य माधवः । प्रददौ हरये वस्त्रं वंशी रासेश्वरी तथा 
चन्दनागुरुकस्तूरी सर्वा कुडुमान्विताम्‌ । 
₹"णस्य परया भक्त्या ददौ श्रोणिस्थितस्य च ॥ १४७॥ 
निर्माय चूड़ां ललिता कामिनीचित्तमो हिनीम्‌। शोभनेर्मालतील्यैश्वकार वेष्टनं पुनः ॥ 
श्रीक्रष्णो राधिकायाश्व कबरीं सुमनोहराम्‌ । कृत्वाकुन्तलसंस्कार निर्ममे पत्रकावलीम्‌ 
ददी छलाटे सिन्दूर कस्तूरीबिन्दुभिः सह । तदभरशनन्दनेन्ुञ्च सुसमं सुमनोहरम्‌ ॥ 
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म्क्तकंञ्चरणयोगेखेशु ज ददौ पुनः । एवं गोपश्च गोपीनां विदधौ च पथक्‌ पुथक्‌ ॥ 
पुनः प्रजग्मुस्ता सा: खुम्द्रं रासमण्डलम्‌ । पर्ेन्दुचन्द्रिकायुक्तं रतियोग्यं सुनिजेनम्‌ 
ग्राधवीकेतकीकुन्द्साळतीनां मनोहरैः । चम्पयूथीमछिकानां पुष्पेश्व सुरभीकृतम्‌ ॥ १५६ 
हुझ च स्फुरितं पुष्पञ्जयनं कत्तुंमीश्वरी। गोपीनियोजयामास कोतुकेनच राधिका ॥ 
काश्चिनियोजयामास माला निर्माणकमेणि । काश्चित्‌ ताम्बूलसञ्जेघुका श्विच्चन्द्नघषणे 
माळाचन्दनताम्वळं॑ गोपीदत्तञ्च सुन्दरी । ददौ कृष्णाय संप्रीत्या सस्मिता चक्रलोचना 
जमलच कृष्णसङ्गीतकमेणि | सुदङ्गसुरजादीचां बाद्नेछु च काश्चन ॥ 
एबं रासे रतिं कृत्वा लीलया हरिणा सह । विजद्दार च सर्वत्र निजेनेषु मनोहरम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानेषु रम्येषु सरसाञ्च तटेघु च । कन्दरे कुन्दरे रम्ये नदेछु च नदीछु च ॥१६२॥ 
अतीवनिर्जनस्थाने इमशाने गिरिगहरे। वाञ्छितेषुच नारीणां त्रयस्तरिशद्वनेछु च ॥१६३ 
भाण्डीरे श्रीवने रम्ये कदस्बकानने तथा । तुललीकानने कुन्द्चने चम्पककानने ॥१६४॥ 
तिमवारण्ये मधुचने जम्वीरकानने तथा । नारिकेलचने पूगचने च कदलीवने ॥ १६५ ॥ 
' बद्रीकानने चिल्यवने नारिङ्गकानने । अश्वत्थकानने चंशवने दाड़िमकानने ॥ ॥ 0 ॥ 
मन्दारकानने ताळचने चूतचने तथा । केतकीकाननेऽशोकवने खजूरकानने ॥ १ ८७ ॥ 
आप्रातकघने जम्वूगहने शालकानने । कटकीकानने पद्मवने जातिवने सुने ॥ १६८ ॥ 
न्यप्रोधगहने घोरे श्रीखण्डकानने तथा । प्रहथ्केसरवने सर्वतोऽपि विलक्षणे ॥१६६॥ 
एवं रेमे कौ तुकेन कामात्त्रिशद्दिवानिशम्‌ । तथापि मानसम्पूर्णं न च किखिहुबभूच ही 
न कामिनीनां कामश्च शङ्गारेण निवर्तते । अधिकं वते शभ्व्ययाभिच तथारया॥ १७९ 
जम्मुद्चाः स्वगेहञ्च देव्यश्च सुनयस्तथा । ते सर्वे प्रशाशांलुश्च घिस्मयञ्च ययुमुंदा ॥ 
गेहे गेहे नुपेन्द्राणा लेमिरे जन्म भारते । दग्धाः कामाझिनांदोन देव्यः शगार 
इति श्रोब्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणतारदसंवादे. श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे रास- 
क्रीडाप्रस्ताचो नाम अष्टाचिशो $ध्याय: । 
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उनत्रिंशोऽध्यायः 
रासक्रीडावर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
अथ गोपाङ्गनाः सर्वाः काममत्ततया सुने । अतिप्रोढाश्च मानिन्यो नेशवर मेनिरै पतिम्‌ 
काञ्चिदूचुरहो छष्णं सस्मिता घक्रलोचना । माळतीपुष्पसुत्तोल्य देहि मे मालिकामिति 
काश्चिदूचुरये कृष्ण स्वक्रोड़ेःस्मांश्व कुर्चिति । 
ग्रहीत्वा श्रीहरेः स्कन्धमारुरोह च काचन ॥ ३॥ 
उघाच काचिदद्पेण प्रमत्ता प्राणवल्लमम्‌ । स्वकीयपीतवसनं परिधारय मामिति॥ ४॥ 
उघाच काचिदीशन्तं सिन्दूरं देहि मामिति। 
उघाच काचित्‌ प्राणेशं शीघ्रमागत्य साम्प्रतम्‌ ॥ ५॥ | 
शत्वा कुन्तलसंस्कार करु मे कबरीमिति । काञ्रित्संप्रेरयामासुः भ्रीखण्डं घलुवाय च 
स्वाङ्गवेशविधायिन्यो भूषार्थ भ्रुतिमूछतो: । उचाच काचित्‌ कामेन परं सङ्केतपूर्वकम्‌ 
पश्यन्ती तन्सुखाम्भोजं सस्मिता मैथुनाय च । 
काचिज्ञग्राह मुरलीं वळादाळष्य माधवम्‌ ॥ ८॥ 
जहार पीतवसनं इत्वा नझञ्च कामिनी । कामिन्यः काश्चिदित्यूचुमा निन्यो मघुसूदनम्‌ 
. शळक्तकदरवं देहि पादयोनेखरेषु च | उघाच काचित्मरेम्णा तं गण्डयोः स्तनयोम॑म॥ 
? ढ्य कुरु पत्राघलीमिति । कृत्वानुमानं मनसा द्ृष्टा तासां प्रमत्तताम्‌ 
माधवो राधया सार्डमन्तर्घानं चकार द । अतीचनिर्जने स्थाने सुदा स्वेच्छामयोविर्मुः 
___, कलामानप्रकारञ्च शज्ञास्थ चकार ह । पर्वते पर्वते रस्ये द्वीपे द्वीपे सुनिजने ॥ १२॥ 
` तरे तरे नदीनाञ्च सर्वंजन्तुचिचजिते । श्रीगोष्ठे र्तशैले च वेलागङ्गातटेऽपि च ॥ १४॥ 
काछिन्दे च पुलित्दे च मन्द्रे गन्धमादने । मनोहरे कुन्दपने कावेरीतीरनीरजे ॥१५॥ 
` इष्पमदायुखिनलेः पुष्यो चवते संवर च हत्या द चश विधाय च ॥ 


'उनव्िशो5व्यायः | + अष्टावक्रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # ७४३ 
जगाम- मल्यद्वोणीं रस्याञ्चन्दनचायुना । शय्यां पुष्पमयीं इत्वा तत्र रेमे तया सद्‌ ॥ 

अतीवरुखुखस्भोगान्मूच्छा संप्राप्य राधिका | 

कृत्या घक्षसि गो विन्द्‌ पुलकाञ्चितचिग्रहा ॥ १८ ॥ 

दुष्ट तां मूच्छितां कृष्णो घनश्रोणिपयोधराम्‌ । 

विळुप्तवेशां कामातां' नां शिथिलङुन्तलाम्‌॥ १६ ॥ 
चेतना कारयामास कृत्वा वक्षखि तन्द्रिताम्‌ । वासयामासचसनं राधाया मेखलाम्बरम्‌ 
कवरी रचयामाख किञ्चिद्वामेनवङ्किमाम्‌। माळतीमाल्यसंयुकता कुन्दपुष्पेश्च वेष्टिताम्‌ 

तस्याः कपाले सिन्दूरतिलकं सुन्दर ददौ । 

गण्डयोः स्तनयोश्चित्रां चकार पत्रिकां सुदा ॥ २२॥ 
सालक्तकांश्च नखरान्‌. चित्रितान्‌ पदपद्मयोः । नसै:कत्रिमपद्मानि निर्ममे श्रोणिवक्षसोः 
उत्थायाथ तया सार जगाम ह सरोवरम्‌ । नानाप्रकारपद्मानां राजिमिश्च विराजितम्‌ 
नि्मेळस्फरिकाकारजलपूर्ण मनोहरम्‌। हंखकारण्डवाकीणं जल्कुकुटकूजितम्‌ ॥२५॥ 
मधुलुब्धमधुम्चाणा पद्मस्थानं खुप्जप्‌। चारुणा कलशब्देन शब्दितं शभ्बदेच हि ॥ 

तत्र स्नात्वा जळक्रीडाञ्चकार ह तया सह । 

जलं ददौ राधिकायै मुदा सा माधवाय च ॥ २७ ॥ 
सहस्नदळपसे च ग्रृहीत्वा माधवः स्वयम्‌। एकं ददौ राधिकाये ररक्ष स्वार्थमेककम्‌॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीककुमद्रवमी प्सितम्‌ । स्वाङ्गं दत्त्वा राधिकायै लिलेप राधिकेश्वरः 
ततो गच्छन्तया साई ददश पुरतो घटम्‌। अतीवो तुञञशालाअमतिबिस्दतमेच च॥३०॥ 
मूळे योजनपर्य्यन्तं छायया परिचेष्टितम्‌। उचास तत्र गोविन्दः केतकीवनसनिधी ॥ 
पुष्पाक्तेन सुशीतेन.बायुना सुरभीकृते । चित्रे रहस्यं सुचिर पुराणञ्च पुरातनम्‌ ॥३२॥ 

प्रहर्षितश्च श्रीकृष्ण: कथयामास राधिकाम्‌ 

एतस्मिन्नन्तरे मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३३॥ 

र तक । न इदा दये रूपमीशस्य परमात्मनः ॥ ३४॥ 
घ्यानादित्वमे ब. हह, हू दयया ले 
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नाम्नाऽ्वक्रं जटिल ज्जहन्तं ब्रह्मतेजसा । सुखतो ५शिमुंद्रिरन्तं चपोराशिमिचोत्यितम्‌ 
महो कि घा ब्रह्मतेजो मूत्तिमन्तमिव स्वयम्‌ । नलश्मध्रुखुदीर्थश्च शान्तं तेजस्विनं परम 
पुराञजलियुतं भक्त्या भीतं प्रणतकन्धरम्‌ | 
ढा हसन्तीं राधां तां घारयामास माधचः ॥ ३८॥ 
ग्रभाचं कथयामास सुनीन्द्रस्य महात्मनः । अथ प्रणस्य गोचिन्द्‌ं तुष्टाच खुनिपुङ्गचः ॥ 
यत्‌ स्तोत्रञ्च पुरा दत्त शङ्करेण महात्मना ॥ ३&॥ 
अष्टावक्र उचाच । 
युणातीत. गुणाधार गुणबीज गुणात्मक | शुणीश शुणिनां बीज शुणायन नमोऽस्तु ते 
सिद्धिस्वरूप सिदुध्यंश सिद्धिबीज परात्पर । सिद्विसिद्धुणाधीशलिद्धानां गुरवे नमः 
है वेदवीज वेद वेदिन्‌ वेदविदां वर । वेदाज्ञातोऽसि रूपेश वेदज्ेश नमोस्तु ते ॥४२ 
अह्यानन्तेश दोघेन्द्र धर्मादीनामधीश्बर । सर्व सर्वेश सर्वेश चीजरूप नमोऽस्तु ते ॥४३ 
मते प्राकृत प्राज्ञ प्रकृतीश परात्पर | संसारवृक्ष तदुबीज फलरूप नमो ऽस्तु ते॥ | 


सृष्टिस्थित्यन्तबीजेश सृष्टिस्थित्यन्तकारण । । 
महाघिराट्‌ तरोबीज राधिकेश नमोऽस्तु ते ॥ ४५ ॥ | 


अहो यस्य भय: स्कन्धा ब्रह्म चिष्णुमहेश्वराः । 
Fe राखा प्रशाखा वेदाद्यास्तपांसि कुसुमानि च ॥ ४६ ॥ 
| छा एच प्रहृत्यंकुरमेष च । तदाधार निराधार सर्घाधार 'नमोऽस्तु ते॥ | 
` तेजोरूप हियाकार. अध्यक्षानूहमेष च । सर्वाकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमोऽस्तु ते ॥ 


र सपतालप्रमाणन्तु चोत्थाय च पपात इ | स्रामं आमश्च परितो लीने इत्वा पदाम्बुजे॥ 

अष्टाचक्रङतं स्तोत्रं पातरुत्थाय यः पठेत्‌ । परं निर्वाणमोक्षञ्च समाप्नोति न संशयः ॥ 
प्राणाधिको मुमुक्ष्णा स्तोत्रराजञ्च नारद । दरिणाहो पुरा दत्तो बैकुण्ठे शाङ्कराय च 
1. हर इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
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त्रिंशोऽध्यायः 
-राधा्रीकृष्णसंवादवरणनम्‌ । 

नारद्‌ उवाच । 

महामुने रहस्यञ्च शुत त्रह्मन्‌ किमदुतम्‌। सते सुनौ किश्वकार श्रीकृष्णो भक्तवत्सल:॥ 
| श्रीनारायण उचाच । 

इञ सृतं सुनि कृष्ण: संस्कारं कर्नमुद्यतः । कृत्वा चक्षसि तह र्रोदोच्येयेथा नरः ॥ 
बाहुस्याञ्च समाश्लिष्य पिपेधो द्विक्तमोहतः। निर्गतं भस्मनिकरं शबाद््राङ्गघर्षणात्‌ ॥ 
रक्तमांसास्थिहीन॑ तच्छरीरञ्च महात्मनः। षष्टियेपसहस्ताणि निराहारः कतो मुने ॥ 
दृधं लोहितमांसास्थि ज्वलता जठराग्निना । वाह्यज्ञानविहीनस्य हरिपादाव्ञचेतसः ॥ 

चितां चन्दनकाष्ठेन निर्माय मधुसूदनः । 

कत्वाऽग्निकार्य्यं तत्रैव स्थापयामास शोकतः ॥ है ॥ 

ददौ चितायामम्निञ्च काष्ठं दत्त्वा शबोपरि। 

ज्बलितायां चितायाश्च मूर्च्छामाप क्षणं चिभुः ॥७॥ | 
तेददेहे मस्मसादुभूते नेडुरडुन्दुमयो दिघि । वभूव पुष्पवष्टिश्व ततक्षणाद्गगनाद्‌हो ॥८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र रलसारविनिर्मितम्‌ | स्यन्दनञ्च मनोयायि वस्त्रमाल्यपरिच्छदम्‌ ॥ 
षदतं श्रीक्रष्णसद्वशीर्घरैः । आविवेभूच गोलोकात्खुन्दर पुरतो हरेः ॥ १० ॥ 
अवरुह्य र्थात्तूर्ण पाषेदप्रचरा हरे: | सर्वे समानरूपास्ते प्रणम्य राधिकेश्वरौ ॥ ११॥ 
घृतबन्त सूह््मदेहं प्रणमय्य मुनीश्वरम्‌ । थे कृत्वा तु तं देहं जग्लुगोलोकसुत्तमम्‌॥१२ 
गते मुनीन्द्रे गोलोकं वृन्दावनविनो दिनी । वभूव विस्मिता साध्वी पप्रच्छ जगदीश्वरम्‌ 

उचाच। 


कोऽयं नाथ सुनिभ्रेष्ठः सर्चाचयवचङ्किमः । अतिलवोंऽज्रनाकारस्तेजीयानतिकुत्सितः ॥ 
द ७ ब्रा निरों, क्मबुतम्‌ | 
क्य. “निधेत, अस तैदादस्य षि hi. Digitized by 53 Foundation USA 


७४६ . क ब्रह्वैवत्तपुराणमू # [४ भ्रीकृष्णजन्मखपऐे 
साक्षाद्विलीनं यत्तेजस्त्घत्पादाव्जेऽनलोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
रथस्थः पुण्यवान्‌ सद्यो गोलोकञ्च जगामह । स्वात्मारामस्य यद्धेतो रोदनं ते बभू 
त्वया,इतश्च सत्कारमश्ुपूर्णेन चक्षुषा । सर्च विचरणं तूर्ण' संव्यस्य कथय प्रमो। 
राधिकाषचनं श्रत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । कथां कथितुमारेमे युगान्तरगतामपि ॥१॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
रदस्यमष्टाचक्रीयं विख्यातं सर्वतः प्रिये । पश्चाच्छो ष्यसि कारेन प्रसङ्गे विदुषांमुखात्‌ 
अष्टाघक्रो सुनीन्द्रोऽपि विख्यातो भुवनत्रये । परिपूर्ण यद्यशसा जन्मना तञ्जगत्त्रयम्‌ 
कष्णस्य घचनं शरुत्वा घिमनस्का हरिप्रिया । उघाच मधुरं यल्लाच्छुष्ककण्ठौ प्ठतालुका 
त राधिकोघाच | 
यत्तृषालोम॑नः पूर्ण' न चभूच सुराम्बुधौ । स चितृप्तो भवति कि गोष्पदोद्कपानतः॥ 
वेदानां वेद्वक्कृणां विधातुर्जनकस्य च | | 
मद्दाघिष्णोरीशचरस्त्व कोऽन्यो घक्तास्ति त्वत्परः ॥२३॥ 
राधिकावचनं श्रत्वा तुष्टः कृष्णो बभूच ह। उचांच गोपनीयश्च रहस्यं परमाहुत्म्‌॥ 
श्रीकृष्ण उघाच 
शरण कान्ते प्रवक्ष्येषहमितिहासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्‌ कथनाद्यस्य. सर्व पापं प्रणश्यति 
महाधिष्णोर्ना भिपद्ाइवभूव जगतां विधि: । ममांशस्य मत्कलया जळाकीर्णे जगत्त्रये 


सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगचानेते चत्वार एच च ॥ २४ 

ताजुवाच जगद्धाता सृष्टि कुरुत पुन्रकाः। तेन तस्थुः पितुर्चाक्ये प्रययुस्तपसे मम॥३” 

चिघाता तनयेषु गतेषु च । पितुदुः:खाय प्रभचेत्‌ पु्रश्चेदचचस्करः ॥३१। 
ज्ञानेन निर्ममे पुत्रान्‌ स्वाङ्गेषु च तपोधनान्‌ | 
वेदवेदाङ्गविशाश्च ज्वलतो व्रहातेजसा ॥ ३२ ॥ । न 

अत्रि; पुढस्त्सःपुछदो,मरीजिशयसरक्विरा०। ऋतु शिंहो! बोडखे कॉपेळ्याखुरि on USA रि :कविः | 
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शु: शङखः पश्चशिलः ःवेतास्ते तपोधनाः । वंहुंकाळं तपस्तप्त्वा चकरुःखृष्टि तदाज्ञया 
नलग्रवन्तस्ते सर्वे संसार कर्ुमुन्मुखाः । वभूचुः पुत्रपौत्राश्च स्वेषाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ 
तदस्तु च कथा वही झुनिवंशालुकीत्तंनी। चार्वी पुष्पस्वरूपा च प्रकृतं श्रणु खुन्दरि ॥ 
प्रचेतसः खुतः श्रीमानखितो सुनिपुद्धचः। सकलत्रस्तपस्तेपे दिव्यं वर्षेसहस्मकम्‌ ॥३७। 
न बभूच सुतस्तस्य प्राणांस्त्यक्तु समुद्यतः। तं सम्बोडु वभूवाथ सत्या घागशरीरिणी 
कथं त्यजसि प्राणांस्त्वं गच्छ शङ्करसन्निधिम्‌ । 
सिद्ध कुरु गृहीत्वा च मन्त्रं शङ्करवकत्रतः ॥ ३९॥ 
मन्त्राधिष्ठातृदेची ते सद्यः साक्षाद्भविष्यति | घरेणाभीएदैव्याश्च पुरस्ते भविता शुवम्‌ 
भुत्बैतञ्चरिते विप्रो जगाम शिवसन्निधिम्‌ । यो गिनामप्यगम्यञ्च शिवलोकं निरामयम्‌ 


सकलो यथा योगी तुष्टाव योगिनां गुरुम्‌ । 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनश्रात्मकन्धरः ॥ ४२ ॥ 
असित उचाच। 


जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च! योगीन्द्राणाञ्च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः 
मृत्यो त्युस्वरूपेण सत्युसंसारखण्डन। सृत्योरीश सत्युवीज ग्वत्युजञय नमोऽस्तु ते 
कालरूपं कल्यतां कालकालेशकारण । कालादतीत कालस्य काल काल नमोस्तु ते॥ 
गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक । गुणीश गुणिनां वीज गुणिनां गुरवे नमः ॥ 
बरहास्वरुप बरह्मञ ब्रह्ममावनतत्पर | व्रहोचीजस्वरूपेण व्रह्वावीज नमोस्तु ते ॥ ७७ ॥ 
इति भ्रुत्वा शिं नत्वा पुरस्तस्थी मुनीश्वरः । दीनवत्साश्रुनेत्रश्चन पुलकाखितविग्रहः ॥ 
असितेन इतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । घर्षमेकं हविष्याशी शङ्करस्य महात्मन: | 
स लमैद्वेष्णवं पुत्रं ज्ञानिनं चिरजीचिनम्‌ । भवेडनाढ्यो दुःखीच मूको सवति पण्डित: 

अभार्यो लमते भार्य्या खुशीलाञ्च पतित्रताम्‌ | 

इहलोके सुख सुत्तचा यात्यन्ते शिवसन्निधम्‌॥ ५१॥ ` 
स स्तोत्र पुरा दत्त ब्ञह्मणा च प्रचेतसे । प्रचेतसा, स्वपुत्रायासिताय दत्तमुत्तमम्‌॥५२ 

cc. इति, शीब्हानै्र्चे«सहापुराणे शिचस्तोत्र समाप्तम्‌ । 
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श्रीकृष्ण उचाच। 
समाकप्यं मुनेः स्तोत्रं भगवान्‌ शङ्करः स्वयम्‌ । 
उचाच त्रह्मण: पुत्रं स्वभक्त भक्तवत्सल: ॥ ५३ ॥ 
-शङ्कर उचाच । 

स्थिरो भव मुनिश्रेष्ठ जानामि तव घाञ्छितम्‌ । 

पुत्रस्ते भविता सत्यं मदंशेन च मत्समः ॥ ५४ ॥ 
दास्यामि मन्त्रमतुछ सर्वेषाञ्च खुदुळंभम्‌ । इत्युक्तवा च ददौ मन्त्रं तवेच षोड़शाक्षरम्‌ 
स्तोत्रं पूजाविधानञ्च कबचं परमादुतम्‌ । संसारविजयं नाम पुरश्चरणपूर्वकम्‌ ॥५६॥ 
बर दातुमिष्टदेवी प्रत्यक्षा भवितेति च। इत्युत्वा विरतो रुद्रः स तं नत्वा जगाम ह॥ 
जजाप परमं मन्त्रं सो ऽसितः शतवत्सरमू । साक्षादुभूत्वा घरस्तमै त्वयादत्तःपुरासति 
पुत्रस्ते भविता सत्यं महाज्ञानोलुते तिच । चरं दत्वा त्वमगमो गोलोक मम सन्निधिम्‌ 
कालेन च सुतस्तस्य शिवांशेन बभूव ह | ब्रह्मो देवलो नाम्ना कन्दर्पसमसुन्द्रः ॥ 
छयशनुपतेः कन्यां रल्नमालावती मुदा । तां सुन्दरीं विवाहेन जग्राह सर्वमो दिनीम्‌॥ 
स्थाने स्थाने च रहलि शतबर्ष तया सह। स रमे निपुणश्रेष्ठः स्रीणां रमणकर्मणि॥ 
काढान्तरे स विरतो बमूब मुनिपुङ्गवः । सुखं सर्च परित्यज्य धमिष्ठः श्रीहरि स्मस्त्‌॥ 
उत्थाय रात्री शयनाद्विरकतश्च तपोधनः । स ययौ तपसे कान्ते गन्धमादनपर्वते ॥६४ 

निद्रां त्यक्वा च ततूकान्ता न दृट्टा स्वामिन सतो । 

घिललाप भृशं शोकात्‌ प्रदग्घा विरहाग्निना ॥ ६५॥ 
उत्तिष्ठन्तो नि्िशन्ती रुरोदोच्चेमुहुर्मुहुः । तप्तवात्रे यथा चान्यं चभूच तन्मनस्तदा॥६६॥ 
आहारञ्च परित्यज्य प्राणांस्तत्याजघुन्द्री । चकार तत्‌ञुतस्तस्याःकमनि्हरणादिकम्‌ 
सपश्षकार'ख सुनिर्गन्धमादनगहरे । दिव्यं वर्षसहरञ्च मम सक्तो जितेन्द्रियः ॥६८॥ 
तं ददर्श ह देवेन रम्भा शउन्गारळोळूपा । अतीच सुन्दरः शान्तं कन्दर्पमिव सुन्दरम्‌ | 

सा च तं कथयामास निने समुपस्थिता । 

शा ८८ पिश्चायेशं-य्ेन:बरेळोक्यचिसमो'हिनी [८६७५ 83 Foundation USA 
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रम्भोवाच | 

निबोध साधो सद्वाक्यं कामिनीनां मनोहरम्‌। 

त्यक्तवा कठोरं रहसि भज मां सुखदायिकाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
त्वं बरेषु चरः पृथ्वयां अरारोहा स्वयं घरा । विद्ग्धाया विदग्धस्य दुर्लभो नचसङ्गमः 
यञ कुर्वन्ति भूपाला भारते स्वर्गहेतुकम्‌ । स्वगेभोगनिमित्तञ्च भोगसारा घयं मुने ॥ 
स्तनयोर्युग्ममूर्वोमे सुन्दरं मुखपङ्कजम्‌ हास्यश्रूभङ्गसहितं द्रा को न भवेत्सुखी ॥ 
श्लीरसः सुखसारश्च सुनीनाममिचाञ्छितः । रसिकासुखसम्भोगो निजेने चातिढुलेभः 

__ दवैवो घा दानवो घापि गन्धर्वो घाथ राक्षसः । 

स्रीसुखेष्वप्यविज्ञेयो रम्भाया रतिवञ्चितः ॥ ७६ ॥ 

रहस्युपस्थितां कान्तां न भजैद्यो जितेन्द्रियः । 

गात्रलोमप्रमाणाव्दं कुम्भीपाके वसेदु शुवम्‌ ॥ ७9॥ 
सत्यं तस्याञ्च घधभाक्‌ तच्छापेन प्रणश्यति । विधाता मोहिनीशापादपूज्यो भुचनत्रये 
येन त्यक्तोपस्थिता तं यथा पश्यति पुंश्चली । स्वामिपुत्रस्ववन्धूनाँ न तथाघातक रुषा 
परे प्रियञ्च सर्वेषां जारं जानाति पुंश्चली । यदि तेन परित्यक्ता तं हन्तुं सा तु दक्षिणा 
पुंधळी हिस्लजन्तुम्यो नरघातिभ्य एच च । दुष्टा शशवद्दयाहीना दुरन्ता प्रतिजन्मनि ॥ 
सज ध्यानं मुनिश्रेष्ठ सुंहवेदं तपसः फलम्‌ । रहस्युपस्थितांमाञ्च गृहीत्वासुचिरंसुखम्‌ 
स रम्माघचनं श्वा तामुवाच भयाकुलः । हितं तस्य नीतिसारं परिणामसुखाचहम्‌॥ 

देवल उवाच । 

शण रसमे प्रवक्ष्यामि वेदखारपरं बच । कुळधमोंचितं सत्यं ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ 
भोय युक्तकाळे च स्वयो विति रतो द्विजः । सर्वत्र पूजितः शश्वदिहलोके परत्र च 
माह्मण:क्षत्रियो चैश्यो योरतःपरयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टालक्ष्मीण हादपि 
'इहातिनिन्धः सर्वत्र नाधिकारी स्वकर्मछु। परतैवान्घकूपे च यावद्दषेशतं चसेत्‌॥ 
ह्या चोपस्थिता स्त्री च ग्रहिणा न तपस्विना | 
व्यागे.द्ोषः,क्रामितीतां शाप्आाक पापमाग्णही ॥ ८८ गा Foundation USA 
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_ ब्रह्माजगद्विधातापि न विरक्तःकळत्रघान्‌। त्यागेदो षस्तत्कदा खिध्ास्झाकत्यक्तयो पिता र 


स्वभार्याश्व परित्यज्य यो गृह्णाति परस्त्रियम्‌ । यशो घनाय्ुषांहा निर्भवेज्जीचन्सृतस्यच 

भुवि नास्ति यशो यस्य जीवनं तस्य निष्फलम्‌ । 

सुसम्पदा कि राज्येन सुखेन च. तपस्विनः ॥ ६१ ॥ 
निष्कामेन च बृद्ेन मया किन्ते प्रयोजनम्‌ । खुबेशं सुन्द्रं मातयुचानं पश्य सुन्द्रि॥ 
इत्येवं घचनं थुत्वा चुकोपाप्सरखांघरा । उवाच भूयोचाक्यं तं तरस्ता प्रस्फुरिताधरा 

; रम्भोचाच | 

चार्चम्पकचर्णाभः कन्दर्प॑समसुन्द्रः । तपःप्रभाचात्सश्रोकः सुवेशः सम्मतः स्त्रिया: 

त्वया घिनान्य कं याभि को वास्ति त्वत्परः पुमान्‌। 

पुश्चली त्वां परित्यज्य का जीचति स्मरातुरा ॥ ३५ ॥ 

शीघ्र मां भज पिप्रेन्द्र दग्घाँ कामाग्निना सदा । 

कामो नश्यति मां त्वत्तो यथा रम्भां मतङ्गजः ॥ ६६ ॥ 
न चेच्छापं प्रदास्यामि घद वेदविदां घर । मां घा दारुणशापं चा सत्वरं स्वीकुर प्रमो 
दग्धाः प्राणामनो दग्धं स्वात्मा घा इतिसन्ततम्‌ । नचश्उङ्गारपीयूषपाननिचांणतांबरेत्‌ 

ˆ स्वान्तदुःखेन दुःखातो योऽयं शपति निश्चितम्‌ । 

तं शापं खण्डितुं शक्तो न विधाता जगत्पतिः ॥ ६६॥ 
द्विजोरम्मावचःथुत्वा यभूषध्यानतत्परः । नोवाचकिञ्चिन्मौनस्थःसातं कोपाच्छशाप 
हे घक्रचित्त ते घिप्र सर्वाचयघचक्रिमम्‌ । शरीरमञ्जनाकारं रूपयौचनघर्जितम्‌ ॥ १०१ 
अतीबधिकताकारं त्रिषु छोकेषु गर्दितम्‌। पुरातनं तपो नष्टं सद्यो भवतु निश्चितम्‌ 
इत्युसचा पुंश्चली कामात्कामलोकं जगाम सा । अचिरेण मुनीन्द्रश्च न ददश हरेः पदम 
पदारविन्द्चिरद्दात्ससुद्िझो बभूव ह । स्वाङ्गञ्च इट्टा चिृतं पूर्वेपुण्यचिवर्जितम्‌॥ 

छृत्वा5झिकुण्ड शोकेन. प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यतः । 

मया दष्टो घरो दत्तो दिव्यज्ञानेन बोधितः ॥ १०५॥ 
आइवासल्हतःऽप्रीत्यषलवः न्तो बभूव-ह।.अङीन्यी चेकीरणि हृष्टातूणं महाम॒तेः | 


दकत्रिशोऽध्यायः ] # ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌ # ७७१ 
_-- “अष्टावक्रेति तत्नाम कौतुकेन मया कृतम्‌॥ १०६ ॥ 
वाक्यात्‌ मळयद्वो णी भिमामागम्य सत्वरः । षण्टिवेषेसहस्नाणि चकार परमन्तपः ॥ 
तपो ऽवसाने मद्भक्तो मया युक्तः कृतः प्रिये । सर्वस्मिन्मल्ये नष्टे न मद्गक्तः प्रणश्यति॥ 
सुचिरेणैव तपा ज्वऊता जठराशिता । त्यक्त्वाहारस्यान्तरञ्च भस्मपूणं तपो मुनेः ॥ 
आगतं मल्यद्रोणि सुनिहेतोमेम प्रिये । अष्टाचक्राच मद्क्तो न भूतो न भविष्यति ॥ 
फचम्भूतस्तपोनिष्ठः प्रपौत्रो ब्रह्मणो मुनिः। 
निष्कलः पुंश्चळीशापादु ब्रह्माऽपूञ्यो यथा पुरा ॥ १११॥ 
इत्येवं. कथितं सर्च रहस्यञ्च महात्मनः । सुखदं पुण्यदं गूढुं कि भूयः ओतुमहसि ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाप्रश्‍ने तरिंशत्तमोऽध्यायः । 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌ | 
श्रीराधिकोघाच | 
किमाश्चय्ये श्रुतं नाथ चरितं सुमनोहरम्‌ । अधुना ओतुमिच्छामि ब्रह्मणः शापकारणम्‌ 
यो विधाता त्रिजगतां तपसां फलदायकः । स कथं कुल्टाशापादपूज्यश्व वभूष ह॥२॥ 
ड श्रीकृष्ण उचाच । 
मन्वन्तरे रैचतम्ध सुचन्द्रो नुपपुंगचः ॥ तपस्वी वैष्णपश्रेष्ठो ज्ञानी परमधामिकः ॥ ३॥ 
भे च पूर्व तपः कुवेज्ञाजगाम मम प्रिये । इमाञ्च मल्यद्रोणीं भारतेषु मनोहराम्‌ ॥४॥ 
पेपश्चकार राजेन्द्रो घर्घाणाञ्च सहस्लकम्‌। जीणं तस्य शरीरच कठोरेण तपस्विनः ॥५ 
बर्मीकाच्छादितं देहं हट्टा घाता क्ृपानिधिः। 


झा र दातं म सुनिर्जनम्‌॥ ६ ॥. 
६ साजणास जर दातकपःस्थात, , New De, k Ru by S3 Foundation USA. 


कपर । क ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ $ [४ श्ीकृष्णजन्मणे 
कमण्डळुजलेनेध मम देहोद्ववेन च । सिषेच तश्च मन्त्रेण मया दसेन योगवित्‌ ॥$| 
कमण्डळुजलस्पर्शादुत्थाय नृपतिः स्वयम्‌ । - 
ननाम भक्तया जगतां स्रष्टारञ्च पुरः स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स तं नमन्तं राजानमुवाच कमलोद्ववः । घरं ब्ृण्विति राजेन्द्र यस्ते मनसि वाञ्छितम्‌ 
तस्य तद्वचनं भुत्वा घरं घत्रे परात्परम्‌ । ममैच चरणे भक्ति मदीयं दास्यमेचच च ॥१॥ 
कृपया च घरं ब्रह्मा द्त्तवानभिघाञ्छितम्‌ । 
स॒ च तत्‌ पुरतस्तस्थौ कामदेघसमप्रभः ॥११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा ददृश रथमुत्तमम्‌ । आकाशान्निपतन्तं बै शतसूय्येलमप्रभम्‌ ॥१२ 
तेजसाच्छाद्तं सवं सुप्रदीं दिशो दश । 
रलेन्द्रसारनिर्माणं शतचक्रसमन्वितम्‌ ॥ १३॥ 
अमूल्यरत्नरचितं चिचित्रकलशोज्ज्चलम्‌ । 
सुक्तामाणिक्यहीराणां मालाजालैश्च राजितम्‌ ॥१४॥ 
सद्रत्द्पेणेदोतेरतीच सुमनो हरम्‌ । भूषितं `दिव्यचस्त्रश्च श्वेतचामरको दिभिः ॥ १५ 
पारिजातप्रसूनानां मालाजाले: सुशो मितम्‌ । 
मनोयायि महदाश्चय्यं नानाचित्रेण चित्रितम्‌ ॥१६॥ 
वेष्टितं पारषदेदिव्यै रत्नभूषणभूषितैः । चतुर्भुजैः श्यांमलैश्च ज्वलद्विः स्थिरयौघनैः ॥१७ 
पीतबस्त्रपरीधानेश्चन्द्नागुरुचचितैः। । द्वट्ट रथस्थान्‌ देवांश्व ननाम नृपतिमुंदा ॥१८। 
सहसा तस्य शिरसि पुष्पवृश्विभूष ह । नेढुडुन्दुभयः स्वरे चानकाश्च मनोहरम्‌ ॥१६ 
ऋषयो सुनयः लिद्धाः प्रकुवेन्तो मुदाशिषम्‌ । प्रशशंसुः सुराः सर्वे राजानं दर्षनिर्मरः 
राजा च पार्षदान्ध्यात्वा तद्ूपश्च बभूच ह। 
पाषंदास्तं रथे इत्वा नीत्वा जग्सुमंमालयम्‌ ॥२१॥ 
मदीयं पाषेदो भूत्वा स च तस्थौ ममान्तिके | 
ततः स्वमन्दिर यान्तं ददर्शं मो हिनी विधिम्‌ ॥२२॥ 
उपोयते, सस्य युध्यचलद्न्वायुना संचो सुमो ह पः नानल २३ 


एकत्रिशोऽध्यांयः |: * मो हिन्युपाख्यानम्‌ # ७५३ 


विलोइ बक्रनयभा ऊुणोप सस्मितं मुखम्‌ । सिन्दूरचिन्दं दधती कस्तूरीबिन्दुना सह 
चारुचम्पकचर्णांभः सततं स्थिरयौचना । वृहन्नितस्वयुगला पीनश्रोणिपयोधरा ॥२५॥ 
शरतपार्वणशु्रांशु्रभासुषटकरानना। सूक्ष्मचस्त्रपरीधाना रत्नाळङ्कारभूषिता ॥ २६ ॥ 

त्रैलोक्यं भोद्ितुं शाक्ता कराक्षरेच लीलया । 

अतीच कामिनी शश्वद्ग जेन्द्रमन्दगामिनी ॥२७॥ 

पुलकाङ्गितसतर्वाङ्गी मूच्छों संप्राप चत्मेनि। 

सन्निरीक्ष्य च तां ब्रह्मा जगाम श्रीहरि स्मरन्‌॥२८॥ 

सचिकार न हि प्राप ह्यात्मारामो जितेन्द्रियः । 

ब्रलोकञ्च संप्राप ब्रह्मा च जगतां पतिः ॥२६॥ 
सकामा सा च कुलटा बभूच इतचेतना। दिवानिशश्चिन्तयन्ती स्वप्ने ज्ञाने चतुमुंखम्‌॥ 
सर्व जारं विसस्मार तत्याजाहारमीश्चरी । उत्तिष्ठन्ती निवसती शयनं कुर्वंती क्षणम्‌॥ 
तप्तपात्रे यथा शस्यं भ्रमत्येच यथा पथि । एतस्मिन्नन्तरे रम्मा विंद्ग्थाप्सरसां चरा ॥ 

गच्छन्ती कामलोकं सा सकामा तेन र्त्मना। 
झग सहचरी तत्र शुष्ककण्ठोष्ठतालुकाम्‌। अभिप्रायेण चुवुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा ॥ 

रस्भोचाच। 

कथमेवंविधा त्वं हि चैळोक्यचित्तमो हिनी । बद शीघं महाभागे रम्मा$हं चेतनं कुरु ॥ 

समु दिश्य सकामा त्वं गच्छ त्व कान्तमीप्सितम्‌ । 

कुलटा सर्वसौभाग्या न षयं कुळपालिकाः ॥३५॥ 

सर्व व्यग्रा इन्द्रियाणां सुखाय भुषनत्रये । 

यान्ति प्राणा यतः काळे का ऊञ्ञा तत्र जीविनांम्‌ ॥३६॥ 

न चात्मनः पुरः कश्चित्‌ 'प्रियो5स्ति सुबनत्रये। 

कान्ते पत्यौ स्वबन्धी च स्नेहो यः स्वात्महेतुकः ॥३७॥ 

सम्बन्धः स्घात्मनो याचंत्तावत्‌ स्नेहोऽस्ति तत्र चै । 

(येश,यत्सातसखं शाश्वतता पाणास्त पव हि॥३८॥, by 53 Foundation USA 
४८-- 


७५४ # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखपहे 
गच्छन्तीं कामलोकञ्च सकामां पश्य मां. प्रिये । 
सह सख्या समालोच्य मनसा गच्छ तं प्रियम्‌ ॥३६॥ 
निवद्य नीवीं केशांश्च कत्वा वेशमभीप्सितम्‌ । मुनिमोहनबीजञ्च तन्मोहं कुरु मोहिनि 
कथयस्व महाभागे घचनं हृदयङ्गमम्‌ । रक्षात्मानं प्रभावश्च ख्रीजातीनां जगत्त्रये॥४१॥ 
स्वाभिप्रायश्च सुरतौ न प्रकाश्यः कदाचन । वान्तं कान्तंस्वानुरक्तम्ठुञ्चींखहचरी विना 
तस्मादयत्नेन हद्दाक्यं प्रकाशयञ्च प्रिये प्रिये । अन्यथा चोपहासाय मरणायैच कल्पते | 
तस्याश्च वचनं शुत्वासस्मिता सा सुळञ्जिता। हृद्यञ्च कथयामास यद्धेतोस्ताद्वशीगतिः 
मोहिन्युवाच । 
यावद्‌ दृष्टो मया रम्मे निर्जने चतुराननः । ताघन्मनो मेऽतिद्ग्धं शश्वन्मनसिजानलैः 
न दत्तमात्मने भक्ष्यमन्तरे न हि रोचते । जाना मि नाहमुद्यं यामिनीशदिनिशयोः ॥४६ 
अधुना न हि मेदो मे सततं स्वप्नज्ञानयोः । मम प्राणाः प्रतीक्षन्ते तस्या लिङ्गनमेव च 
क्षणं विज्ञाय न चिरं यास्यन्ती नान्यथा प्रिये । 
कामञ्चाळाकळापेश्च स्वर्णाकारं कलेबरम्‌ ॥४८॥ . 
अनाहारेण चेदानीं बभूव द्ग्धशैळचत्‌ । गन्तु स्थातुं न शक्ताहं शायनं कतुमुच्यता ॥४४। | 
धिगस्तु पुंश्चलीजातिं मामेच च चिशेषत: । कमुपायं करिष्यामि बद्‌ रम्मेति साम्प्रतम्‌ | 
छञ्जां चापि शरोर बा घिसजामि च कि द्योः ॥५०॥ 
मो दिनीचचनं श्रुत्वा परहस्याप्सरसां घरा । तामुघाच हितं नीतमृपायं शुभक्कारणम्‌॥ 
रम्भोवाच । 
पवमेतददो भद्रे भद्रस्य कारणं तव । सर्च त्वपनयिष्यामि श्रणूपायं भयं त्यज ॥५९॥ 
हृत्वा वेशमपूर्वश्च पूर्वमाराध्य मन्मथम्‌ । तेन साधं स्वयं गरघा मोहं कुरु च भामिनि 
जितेन्द्रियाणां प्रचरं साक्षाज्ञारायणात्मकम्‌ । चिना कामसहायेन काशक्ताजेतुमीश्वरम 
भज कामं तपः कृत्वा पुष्करे रज मो दिनि । सद्य:साक्षात्‌ स भचिताद्यालुयाषितांग्रयः | 
इत्युस्चा तामप्सरसां प्रवरा काममन्तिकम्‌ । 
८०० जगामेन्दियशास्त्यूथं सा. जगास, च. इम्म्‌, Foundation USA 


दकत्रिशो ऽध्यायः | क सो हिनीकृतकामस्तोत्रम्‌ # ७५७ 


पुष्करे च तपः इत्या कामं सम्प्राप्य मोहिनी । जगाम तेन साधेश्व ब्रह्मलो कमनामयम्‌ 
ददर्श निजेनस्थः्व मोहिनी कमलोद्गवम्‌। तमेव मुग्धं कर्तुञ्च समारेमे पुरःस्थिता॥ 
क्षण ननते खुचिरं खुगानेत क्षणं जगौ । सङ्गीतं मम सम्बन्धि भक्तानां चित्तमोहनम्‌॥ 
विधाता जगतां तस्याः श्रुत्वा खङ्गीतमीप्सितम्‌। 
पुळकाश्चितसर्चाङ्गो मुमोह साश्रुलोचनः ॥६०॥ 
दृटा मुग्धं चतुर्वक्त्रं मो हिनी हृष्टमानसा । कलाप्रमाणं भावञ्च चकार तत्र लीलया ॥ 
स्वाङ्गं सन्दर्शयामास स्मेरभ्रूभङ्गपूचंकम्‌ । का लज्ञा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः॥ 
बिज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवकत्रो वभूव ह, प्रदाय तसय दानञ्च विरतः श्रीहरिं स्मरन्‌॥ 
विज्ञाय ब्रह्मणो भावं शुष्ककण्ठो ष्टतालूका । हतोद्यमा सा तुएाव कामं कामप्रदं वरम्‌ 
मो हिन्युचाच । 
सर्वेन्द्रियाणां प्रवर विष्णोरंशञ्च मानसम्‌ । तदेव कमेणां वीजं तदुद्भव नमोऽस्तु ते ॥ 
स्वयमात्मा हि भगवान्‌ ज्ञानरूपो महेश्वरः । 
नमो ब्रह्मन्‌ जगत्स्ष्टस्तदुद्वव नप्रोऽस्तु ते ॥ ६६ ॥ 
सृष्टिः सरवेशरीरेषु दृष्टिश्चि योगिनामपि । जगत्साध्य दुराराध्य दुनिचार नमोऽस्तु ते 


सर्वाजित जगज्जेता जीवजीच मनोहर । रतिबीज रतिस्वामिन्‌ रतिप्रिय नमोऽस्तु ते 


शश्वद्योषिद्धिष्ठान यो बित्प्राणाधिक प्रिय । 

योषिद्वाहन योषास्त्र योषिदुवन्धो नमोऽस्तु ते ॥६६॥ 
पतिस्ताध्यकरारोबरूपाधार गुणाश्रय । सुगन्धिबातलचिव मधुमित्र नमोऽस्तु ते ॥ 
शश्वद्यो निङृताधार स्त्री सम्दर्शनवर्धेन । विदग्धानां विरहिणां प्राणान्तक नमोऽस्तु ते 

अछपा येछु ते नाथं तेषां ज्ञानविनाशनम्‌। 

अनूहरूपभक्तेषु छपासिन्धो नमोऽस्तु ते ॥७२॥ 

'तपस्विनाञ्च तपसां विघ्रबीजावलील्या । 

मनः सकामं मुक्तानां कतुं' शक्त नमोऽस्तु ते ॥9३॥ 
प साभा सदव आमी तिकए पूप पलवाण मोसे 


७५६ * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ आीङष्णजन्परलणे 
मोहिनीत्येचमुत्तवा तु मनसा सा विधेः पुरः । विरराम नप्नधक्ना अभूच ध्यानतत्परा॥ 
उक्तं माध्यन्दिने कान्ते स्तोत्रमेतन्मनोहरम्‌ । 

पुरा दुर्वासां दत्तं मो हिन्यै गन्धमादने ॥७६॥ 

स्तोत्रमेतन्महापुण्यं कामी भक्त्या यदा पठेत्‌ । 

अभीष्ट लभते नूनं निष्कलङ्को भवेद्‌ शुचम्‌ ॥७9॥ 

. चेष्टां न कुरुते कामः कदाचिदपि तं प्रियम्‌ 1 भवेद्रोगी श्रीयुक्तः कामदेचसमप्रभः। 
बनितां रमते साध्वीं पली चैळो कयमो हिनीम्‌ ॥७८॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
राधाग्रशने मो हिनीङृतस्तोत्रप्रसङ्गो नामैकरिशो ऽध्यायः । 


द्वात्रिशत्तमो ऽध्यायः 
त्रह्ममोहिन्योः संवाद: । 


श्रीकृष्ण उघाच । 


मो हिनीस्तचनेनैच कामस्तुष्टो बभूच ह । चकार शरसन्धानमन्तरिक्षे स्थितः स्वयम्‌॥ „| 


मन्त्रपूतं महास्तरञ्च चिक्षेप पितरं सुदा । बभूव चञ्चलो ब्रह्मा कामास्त्रेण च कामुकः | 
क्षणं निरीक्षणं चक्रे मो हिन्यास्ये पुनः पुनः | 
ज्ञाने प्राप्य तदा घाता विरराम हरिं स्मरन्‌ ॥३॥ 


चुबुधे मनसा सर्च चरितं मन्मथस्य च । शशाप तं सुतमपि विधाता क्रोधबिहलः [शी 


है काम यौचनोन्मत्त मूढुश्चर्य्येण गर्चित; । अचित्त दपेभङ्गस्ते युरोमें हेललादिति ॥५॥ 


हतोद्यमो जगामाशु मन्मथो मधुना सह । ब्रह्मणः रापभीतश्चः शुष्ककपठोष्ठतालुकः॥ | 


. इत्युचाच जगद्धाता मोहिनीं मद्नातुराम्‌। . कः 
लके 'ततुचेहन्नः € जय -पश्यन्ती स्मितं -बक्र्नुचा | 5 {०५०५२५० ८5^ ळू 


/ "८ कै 


इाबिशत्तमो5च्यायः |.“ “क त्रह्ममोहिन्यो: संवादः # ७५३ 
मातमो हिनि गच्छ त्वं निष्फलं कमे चात्र-ते। 
. ज्ञातरतणासिम्ायश्च नाहं योग्योऽस्य कमेण: ॥८॥ 
वेदे जुगुप्सित कर्म तदेव कर्तुमक्षमः । वेदकर्ता स्वयमहं व्यचस्थाकारको भवे ॥६॥ 
अक्हीतिर्वेद्चक्ुश्च निन्दञ्च किमतः परम्‌। 
उपस्थिता च या योषिद्त्याज्या रागिणामपि॥ १० ॥ 
भरती भ्रतमितित्याज्या सर्वदेवतपस्विनाम्‌ । अद्दोसवैं: परित्याज्या पुंश्चलीच विशेषत 
धनायुःप्राणयशखां नाशिनी दुःखदायिनी । स्वकाय्यतत्परा शश्चत्परकाय्ये विनाशिनी 
निष्ठुरानवघातिभ्यः सर्वापद्वीजरूपिणी। विदयुददीसिजेळे रेखा लोभान्मैत्री यथाभवेत्‌ 
पखोद्दाद्यया सम्पतकुलटाप्रेम तत्समम्‌ । सर्वेभ्यो हिंखजन्तुम्यो विपदुवीजासद्‌च हदि 
यो विश्वसेत्तां संसूढो चिपत्तस्य पदेपदे । त्वञ्च रूपवतीघन्या घ चिता कामुक: सद्‌ 
यूनां सम्पत्स्वरूपा च विषतुल्या तपस्विनाम्‌ । 
त्वमेवाप्सरसां श्रेष्ठा सर्वदा खिस्यौचना ॥ १६ ॥ 
तवेष कर्मयोग्यञ्च युवानं पश्य सुन्दरिः। त्वं विदग्धा च योषितछु विद्ग्थान्वेषणं कुरू 
बिद्ग्घाया चिद्ग््ेनसङ्गमो शुणबानेमवेत्‌। जरातुरो5हचद्धश्व तपस्वी वैष्णचो द्विज 
अस्वतन्त्रः पराधीनः का रतिःपंश्चलीछु मे । अये बत्सेगच्छ शीघ्र विहाय पितरञ्चमाम्‌ 
नास्ाऽहञ्च जगत्स्रष्टा तस्मात्तव पिता सदा | मन्मथञ्चन्द्रमित्रश्च जयन्तं नलकूवरम्‌ ॥ 
स्व्चेद्यौ चन्द्रतनयं दितिपुत्राश्च सुन्दरान्‌। 
कामशार्त्रेष निष्णातान, रतिकर्म विशारदान्‌ ॥ २१ ॥ 
या मां यासि हि तांस्त्यक्तवा सा विद्ग्घा च कामुकी । 
सदा सम्भोगविषये स्त्रियं प्रार्थयते पुमान्‌॥ २२ ॥ 
खरी चेत्‌ प्रयाति पुरुषं विपरीतं विडम्बनम्‌ रल्लानां स्त्रीरत्नं दुलूभ परम्‌ 
स्वयंप्रार्थयतेस्वामी न तुस्वामिनमेच च! योविज्ञातिघुधिकताश्चस्वयंयाःसमुपस्थिता 
भवेद्‌ दूरं स्वल्पमूल्यं स्वयसुपस्थितम्‌ 
--नितयं वुमन सिजयं'याविमदी वायति तपिस, ५७५ 


RRS 


७५८ * त्रह्मवेचत्तेपुराणप्‌ = [४ श्रीकष्णजन्मखपहे 


लोकाचारेघुवेदेघुन स्त्रीयातिपरप्रियम्‌ । स्ववस्तुभुङक्तेयः काळेशास्योक्तविधिपूर्वकप्‌ 
स पूज्यो न भवेत्‌ पूज्यो यद्रतिः परषस्तुषु । कः कस्य शनुरवरे निशाम्य जगत्वपे 
स्वेन्द्रिया: शत्रः सर्वे शत्रुता यन्निमित्ततः । वेदोक्ताचरणे सर्च भित्रञ्च जगतां जगत्‌ 
छते वेदविरुद्धे मित्रं शत्रर्भवेदु भुवम्‌ । वेदोक्तं छतचन्तञ्च हरिस्तुछो दिघानिशम्‌॥ 
हरौ तुरे जगत्तुएं तस्मिन्‌ रुणे भघो रिपुः । 
कुत्रास्ति कुलटाजातिः साध्वीजा तिश्च कुत्र बा ॥ ३०॥ | 
स्वकीयाचरणात्सचं अवे भवति कर्मणः । स्त्रीजाति: प्रक्षतेरंशा नारायणचिनिर्मिता॥ 
ढुःशीलापुश्चली निन्द्यासुशीला च पतिव्रत्ता। पतिव्रतास्तु त्रिविधाःपुश्चलीघुच योषितः 
तासामेवंविधाना स्ति स्वयंयातिपरप्रियम्‌ । स्रीजातीनाञ्चमध्ये च कास्त्येचंकुलकजला 
भवे रत्यैस्वयं हृट्टावेशं हत्वाप्रयातितम्‌ । क्षो भितायदि पश्यन्ती भक्ष्यद्र्यमसाध्यकम्‌ 
वैकुल्यान्नहि तत्साध्यं सामान्ये केवलम्‌ । इत्येवमुक्ता जगतां विधाता घिरराम च 
धक्तु समुद्यता सा च कोपप्रस्फुरिताधरा ॥ ३५ ॥ 
मो दिन्युधाच | हि 
ज्ञात सवं जगद्धांतश्वरितं तच साम्प्रतम्‌ । त्वया निबोधितानीतिर्मनो मे न स्थिरंभवेत्‌ 
भूतं त्वयि चिशिष्टञ्च याघद्‌ दृष्ट: क्षणे भवान्‌। 
त्वद्वकद्ृश्मात्रेण सर्च जाराश्च विस्खता: ॥ ३७ ॥ 
देहं कामाग्निना दग्ध यदा त्युं समुद्यता। निसिषेच च मां रम्माप्रददौ मन्त्रमीद्वशम्‌ 
"दा कामसहायेन त्वत्समीपं समागता । स मधुस्तच शापेन स जगाम हतोद्यमः ॥ 
अहो गन्तुमशक्ताइं त्वया यद्यपिभत्सिता । सर्घाङ्गेष्वेघ मे जाड्यंबभूव साम्प्रतंचिभो 
रुपां कुरु कृपासिन्धो न मां हन्तुं त्वमईसि । 
तषान्छेषणमात्रेण चिज्वराहं सुनिश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्यमेषजगतां घाता कुलराऽहञ्च कर्मणा । सन्तो गर्व न कुर्वन्ति कर्मलाध्याञ्च जीविनः 


कश्चित्‌ प्रयाति यानेन घहन्ति तञ्च केचन । करं गृह्णाति नृपतिः कर्मणा दृदुति प्रजाः ॥ 


र tion 
कश्चित्‌, सिंहासनस््च,नृपपाचञ्च कश्चनः कमली वाहकः काः के को SA । 


वातरिशत्तमोऽध्यायः ] # त्रह्ममो हिनीसंचादवर्णनम्‌ # ७५६ 


बूकरीजठरं कञ्भ्ित्‌ संप्रयाति स्वकर्मणा । कञ्चिच्छच्याश्च जठरं तब पुत्राइच केचन 

केचित्‌ छत्वा हरेभेक्ति कर्मेणा तस्य पाषंदाः । 

केचिट्टचन्ति छमयो विष्ठायां दैघदोषतः ॥ ४६ ॥ 
स्वर्ग प्रयान्ति राजेन्द्रः केचिञ्चस्वस्वकर्मणा । केचितप्रयान्तिनरकं चिण्सूत्रे तत्रपच्यते 
कर्मणाकश्चिदिन्द्रे््रःखुराणां प्रवरःस्वयम्‌ । केचित्खुरानराःकेचित्‌ केचिचक्षुद्रजन्तवः 
केचिच्च कर्मणा चिप्रा घर्णश्रेष्टा महीतले । केचिदुभूपा वैश्यशूद्राः केचि्चम्लेच्छजातयः 
केचित्स्वकर्मणा परज्ञा ज्ञानेनसवॅर्दाशनः । केचिन्पूर्खाःकेचिद्न्धाः खाङ्गहीनाश्चकेचन 

केचिच्छास्त्रं योधयन्ति शिष्यवर्गान्‌ स्वकर्मणा । 

केचित्‌ पठन्ति सर्वार्थ जानन्ति गुरुवक्त्रतः ॥ ५१॥ 
मचन्ति कर्मणा केचिद्देहे स्थावरजङ्गमे । तपस्वी नवघाती च त्वञ्च ब्रह्मा च कर्मेणा 
काचित्स्वकर्मणासाध्वीपूज्येह्द च परत्र च । काखिद्वेश्यातदाहारभुक्ते छत्वाङ्गचिक्रयम्‌ 
स्ववेश्याहं खुरपुरे सुरभोग्या सुपूजिता। येषामालिडुनेनेच कर्मणां खण्डनं भवेत्‌ ॥ 
मनः स्वभाचचीजञ्च स्वभाव: कर्मबीजकः | तत्कर्म फळवीजञ्च सर्वेषां जनको हरिः 
फलं ददाति नियतं कर्मद्वारा विभुः स्वयम्‌ | सर्वेभ्यो चलवाज्नित्यं कमेरूपी जनार्दनः | 

कुतो हेतोनिन्द्ताऽ ` त्वयैच भत्सिंता कथम्‌ । 

जगत्स्ष्टुरीश्वरस्य पादाब्जं द्रष्टुमागता ॥ ५9 ॥ 
स्वप्ने यस्य पदद्वन्द्वं न हि पश्यन्तियो गिनः । तमीश्वरंपति कर्त्तमिच्छया स्वयमागता 
रत्वा हि कस्यचित्स्थानमस्पृश्येपरत्र च । कस्य चितपाद्रजसायशसामान्तियो पितः | 
इत्युत्ता मोहिनीशीध्रं गत्वोचास हरे'पुरः । स्वयं विधाता जगताञ्चकम्पेकुलराभयात्‌ 
सस्मिता घक्रनयना कामभाचं चकार ह । स्वाङ्गञ्च दर्शयामास कामबाणप्रपीड्ता ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कामः सर्वज्ञः सर्वयोगवित्‌ | आषिर्भूय पश्चवाणान्निचिक्षेप च ब्रह्मणि 
संमोहनं समुद्देगं बोजस्तम्मितकारणम्‌। उन्मत्तवीजं ज्वळदं शश्वश्चेतनहारकम्‌ ॥ _ 

एतान्‌ प्रक्षिप्य मद्नोऽप्यन्तरिक्षस्थित स्वयम्‌ । 

८८ किर्ङुसन्रेषयामास -खंमोहाय'प्रितर्मुदा/॥ 88 Ml 53 Foundation USA 


७६० | # ब्रहावेषत्तेपुराणम्‌ ४ [ ७ श्ीक्ष्णजन्मखण्डे | 


'घसन्तं कोकिलालीश्च गन्धवातं मनोहरम्‌॥ नियुज्याभ्यन्तरं गत्वः लद्विकारं चकारह 


` पुस्कोकिलः कलं रावमुवाच तत्समीपतः। षदूपद्‌ः सुन्दर सूक्षमं जुणुञ्जे पुरतः स्थितः 


शश्बद्ववौ गन्धवहो मन्दोऽतिशीतलः प्रिये । सन्ततं सुदितस्तत्र बन्नाम च मधु स्वयम्‌ 
पुलकाश्चितस्घाङ्गो बभूव जगतां विधि: । ददर्श मोहिनीभावं ग्रहस्य च पुनः पुनः | 
अतीववक्रनयना कामास्त्रहतचेतना । विघाता बुबुधे सवे सर्ववन्धनिवन्धनम्‌ ॥ ६६॥ 
नियन्तुं न मनः शक्तः सस्मार श्रीहरिं मिया । 
तुष्टाव मनसा. इष्णं शान्तं हत्पङ्ज स्थितम्‌ ॥७०॥ 


द्विभुज सुरलीहस्तं हरिं पीताम्बर परम्‌ । अतीचकमनीयञ्च किशोरं स्थिर्यौवनम्‌ | 


सत्नालङ्कारभूषाढ्य सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥७१॥ 


ब्रह्मोचाच । 
रक्ष रक्ष हरे माञ्च निमग्नं कामसागरे । ढुष्कीतिजलपूर्ण च दुष्पारे बह्ुसङ्कटे ॥ ७२॥ 
भक्तिविस्सतिवीजे च चिपत्सोपानदुस्तरे । अतीचनिमं लन्ञानचक्षुःप्रच्छन्नकारणे ॥७३॥ 
जन्मोमिसङ्गस हिते योषिनरक्रौघसङुखे । रतिस्रोतःसमायुक्त गम्भीरे घोर एव च॥ 


` अथमाखतरूपे च परिणामचिषाल्ये । यमाळ्यप्रदेशाय सुक्तिद्वारातिविस्खते ॥ ७५॥ 


बुद्धया तरण्या बिज्ञानेरुद्वरास्मानतः स्वयम्‌ । 
स्पयश्च त्वं कर्णधारः प्रसीद मधुसूदन ॥ ७६॥ 
मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या भघकर्म जि । 

सन्ति घिश्वेश चिघयो हे विश्वेश्वर माघच ॥ ७७॥ 


| न करमक्षेत्रमेवेदं बरह्मलोको 5यमीप्सित: । तथापि नः स्पृहा 'कामे तद्वक्तिव्यवघायके ॥ 
' है नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो छपां कुरु। त्वं महेश मद्दाज्ञाता दुःस्वप्नं मां न दर्शय 


इत्युत्तवा जगतां धाता घिरराम सनातनः । 
धयायं ध्यायं मत्‌पदाब्जे शश्वत्सस्मार मामिति ॥८०॥ 
अह्यणा च छतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌। 
ट्त्स. चेचाकर्णविषये-न"निमंग्नो'भवेदु करम्‌ 2१५] ह 0008? USA 


अयर्सिशो5ध्याय: ] # ब्रह्माए' प्रति मोहिन्याः शापः # ७६१ 
फम मायां विनिजित्य ख ज्ञानं लभते घुवम्‌। इह लोके भक्तियुक्तो मद्गक्तप्रवरो भवेत्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेकर्स महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
ब्रह्मम्रो हिनीसंचादो नाम द्वातरिशोऽध्यायः। | 


त्रय रिशो ऽध्यायः 


ब्रह्माणं प्रति मोहिन्याः शापः । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
कृत्वा ब्रह्मा हरेः स्तोत्रं तस्थौ तस्याः समीपतः । 
` मनोमत्तगजेन्द्रश्व कामासक्त निवारयन्‌ ॥ १ ॥ ८ 
दिव्यज्ञानाडुदोनैच मया दत्तेन राधिके । उवाच मोहिनी तञ्च परिहासपरं चचः ॥ २॥ 
मो हिन्युवाच । 
इङगितिनेष नारीणां सद्यो मत्तंभवेन्मन: । करोत्याङष्यसम्मोगं यः स एबोत्तमो विभो 
जञात्वा रूफुटमभिप्रायं नार्य्या संप्रेषितो हि. यः । 
पश्चात्‌ करोति श्ङ्गारं पुरुषः स च मध्यमः ॥ ४॥ 
पुनः पुनः प्रेषितश्च स्त्रिया कामात्तया च य: । 
तया न लिसो रहसि स क्वीबो न पुमानहो ॥५॥ 
एही तपखी कामी घा त्यज्ञेत्‌ स्त्रियमुपस्थिताम्‌ । ब्रजेत्‌ परत्र नरकमपूञ्यश्च भवेदिदद 
भ्ीप्रषटरुपश्च सर्बुद्धिमेवेद॒ श्रुवम्‌ । स सद्यः छीवतां यातिः ब्रह्मशापेन योषितः ॥ 
उततिष्ठ जगतीनाथ पारं कुरु स्मरार्णवे । निमझां दुस्तरे घोरे कर्णधारभयानके ॥ ८॥ 
वनिजेनस्थाने सर्वजन्तुविवर्जिते । छुगन्धिवायुना रम्ये पुंस्कोकिलरुतथुते ॥ ६॥ 
सततं त्वन्मनस्कामाँ दासी जन्मनिं जन्मनि न 


क्रीणीहि"रतिपुण्येनांमूल्यंरत्नेत'सत्वस्म)॥१०॥४५५८- by 53 Foundation USA 


७६२ + त्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ & [ ४ श्रीकृष्णजन्मसप्दे 
इत्युक्तवा मोहिनी सद्यो जगत्खन्नुख्ष ब्रह्मण: | 
. चिंचेक्षे वरं वस्त्रं सस्मिता कामहिला ॥ ११॥ 
विज्ञाय समयं धाता तामुघाच भयातुरः | पियूषतुल्यं घचन घरं विनयपूर्वकम्‌ ॥ १२॥ 
ब्र्ोचाच । ; 
शशु मो दिनि मद्वाक्यं सत्यं सारं हितं स्फुटम्‌ । 
न कुरु त्वञ्च चेलोक्ये सत्रीजातीनामपत्रपाम्‌ ४१श॥ 
त्यज मामस्विके पुत्रं बद्ध निष्काममेच च। त्वतकर्मयोग्यरसिक युवानं पश्य खुस्मिते 
निषेकाछमते पत्नी गुरुमतः शूभाशुभम्‌ मन्त्रशिदपमपत्यञ्च सर्वेमेतत्न यत्नतः ॥ १५ 
त्वया सह मम रते निबन्धो नास्ति सुवते । श्वुद्द. महद्दा यत्‌ कर्म सवै देघनिवन्धकम्‌ 
इत्युक्तवन्तं ब्रह्मणं स्मरन्तं मत्पदाम्बुजम्‌ । चिचकर्ष पुनर्चेश्या कामेन हतचेतना ॥१७ 
एतस्मिनन्तरे शीघ्र स्थानं तत्‌ सुमनोहरम्‌। आजग्मुर्मुनयः सर्चे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
अनिः पुलस्त्यः पुल्हो घशिष्ठःक्रतुरङ्गिराः । थ्रणुमेरी चिःकपिको घोढुःपञ्चशिखोरुचिः 
आञुरिशच प्रचेताश्च स्वयं शुक्रो बृहस्पतिः | उतथ्यःकरकःकण्चःकश्यपो गौतमस्तथाः 
सनकश्च सनन्दश्च कर्दमश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान्‌ योगिनां परमो गुरुः॥ 
शातातपः पिप्पलश्च शडु: शङ्कुः पराशरः । मार्कण्डेयो लोमशश्च सुकण्डुश्च्यचनस्तथा 
ु्षासाश्च जरत्कारुरास्तीकश्च चिभाण्डक: । ऋष्यश्उङ्गो भरद्वाजोघामदेवश्चकौ शिकः 
इष्ट्वेतांश्च तपोनिष्ठानागतांश्च मुनीश्वरान्‌ । तत्याज मो दिनी शीघ्र बीड़याकमलो द्वव. 
तत्रोघास जगद्धाता तद्घामपाए्व॑तश्व सा । मणेसुर्मूनयस्तञ्च भक्तिनन्रात्मकन्धराः ॥२५ 
आशिषं युयुजे ब्रह्मा चासयामाख तान्‌ चिसुः। तेषु मध्ये प्रजज्वाल्यथातारासु चन्द्रमा 
पप्रच्छुर्मुनयो देवं कथमेषा तघान्तिके । स्वर्वेश्यानाञ्च प्रवरा मो हिनीत्येचमेव च॥२ | 
शुत्वा सुनीनां घचनमुघाच तान्‌ प्रजापतिः । ! खीजातीनाञ्च वचनं छज्ञाच्छादनमेष च | 
बह्मोचाच। 0 
अपूर्व नृत्यगातञ्च चिरं रत्वा शुभावहा । उधासेयं परिशान्ता यथा, कन्या, पितुः 37 | 
त्युः अतीच अहस मुनिसंसदि | अंदुनय सई ती राधिके ॥ 


ब्रयल्लिशो ऽध्यायः ] ३६ ब्रह्माणं प्रति मो हिन्याः शापः # ७६३ 


सव॑ रहस्यं विज्ञाय जगत्‌ सुश्च मानसम्‌ । सद्यश्चुकोप कुलटा हास्यव्याजेन संसदि 
सर्वाडुकम्पमाना जा कुल्टा कुटिळानना । रक्तपड्ूँजनेत्रा च कोपप्रस्फुरिताघरा ॥३२॥ 
उत्थाय च सभामध्ये तेषाञ्च पुरतः स्थिता । 
संवोध्योवाच त्रह्माणं सृत्युकन्या यथा रुषा ॥ ३३ ॥ 
मो हिन्युवाच । 
अये ब्रह्म जगन्नाथ वेदकर्ता त्वसेव च। कि घा वेदप्रणिहितं कर्म कि तहिपय्येयम्‌ ॥ 
चिचारं मनसा स्वेन कुरु वेदविदां शुरो ! । 
स्वकन्याया यत्स्पृहा स कथं हससि नतेकीम्‌ ॥ ३५॥ 
निमिताहमीश्वरेण स्वर्वेश्या सर्वगामिनी । सतां कमं विरुद्धं यत्तदत्यन्तविडस्वनम्‌॥ 
दासीतुल्यां विनीताश्च देवेन शरणागताम्‌ । 
§ यतो हससि गर्वेण ततोऽपूज्यो भवाचिरम्‌॥ ३७॥ 
अचिराइपेभळु ते करिष्यति हरिः स्वयम्‌ । निवोध वचनं त्रह्मनवेश्यायाथ्व तु साम्प्रतम्‌ 
तवैव घचनं स्तोत्रं शुह्णाति यो नरः खदा । 
भविता तस्य पिन्नश्च स यास्यत्युपहास्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
भविता चार्षिकी पूजा देवतानां युगे युगे । * 
तच माध्याञ्च संक्रान्त्यां न भविष्यति सा पुनः ॥ ४० ॥ 
करपान्तरेऽञ कल्पे घा देहे देहान्तरेऽत्र घा । पुनः पूजा न भविता या गतासा गतैवच 
सतयुंस्चा मो हिनी शीध्रं जगाम मदनालयम्‌ । तेन साड रति त्वा वभूव विञ्चरा पुनः 
पश्चात्‌ सा चेतनां प्राप्य विळळाप सरश पुनः । अयं कथं मया शप्तो जगद्विधिरतिप्रियः 
स्ववेश्यायां गतायाञ्च सुनयो दुःखिता अशम्‌। स्वयंचिधाता जगताञ्चकम्पे नतकन्धरः 
उपाय मुनयस्तस्मै ददुः कल्याणकारिणः । शरणं वज वैकुण्ठमित्युक्त्वा ते ग्रहान ययुः 
ह्या जगाम शरणंमम मूर्त्यन्तर परम्‌ । शान्त तं कमलाकान्तं श्याम नारायणाभिधम्‌ 
गत्वा बिषण्णचद्न; प्रणम्य च चतुर्भुजम्‌ । तत्रोचास जगत्कर्ता नातिदूरे समीपतः ॥ 
रस्यं कर्यं 'शुंच्येकष्टोताकः: दीनवमयं दयासितछुं बिपताइशक्रारपम्‌ ७ 


/: र». 


छ६४ ` ` # ब्रह्मवेबत्तपुराणम'% ` [ ४ थीक्कष्णर्जन्मखप्डे 
.' ` श्रुत्वा रहस्यं तत्सवं प्रहस्योचाच तं विभुः । ` 9: 
सत्यं सारं हितं वाक्यं जेगताञ्च सुखावहम्‌ ॥ ४६॥ 
१ ' श्रीनारायण उचाच। ` 
स्वयं त्वं वेदषिदसि विढुषाञ्च गरोर्गरुः । त्वया इतश्च यत्‌ कर्मे इह केन न तत्‌ तम्‌ 
खीजातिः प्रकृतेरंशा जगतां बीजरूपिणी । स्रीणां विड़म्बनेनेव प्रकृतेश्च विड्म्बनम्‌॥ 
न तद्वारतवषञ्च पुण्यक्षेत्रमजुत्तमम्‌ । क्रीडाक्षेत्रे ब्रह्मलोके कस्तवेन्द्रियनिग्रहः ॥ ५२॥ 
` यदि तद्वारते दैचात्कामिनी समुपस्थिता । 
स्वयं रहसि कामार्ता न सा त्याज्या जितेन्द्रियैः ॥ ५३॥ 
त्यक्वा परत्र नरक वजेदिति विड्म्बतः । भवेदेव हि दुःखार्ता शापं द्याञ्च तं घुचम्‌ | 
बिहाय स्वकलत्रञ्च यो गृह्णाति परस्त्रियम्‌ ` 
लोभात्‌ कामछुखाद्वापि सोऽधमो नात्र संशयः ॥ प्ष॥ 
पातयित्वा सच पतेद्दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
' त्यक्वा स्वस्चामिनं या च परं गच्छति कामतः ॥ ५६॥ 
न पुमान्न च वेश्याच कुलस्त्री तत्र दुष्यति । डपायेनच या साध्यं करोति परपूरुषम्‌। | 
सा तिप्ठत्येघान्धकृपे यावच्चन्द्रदिचाकरो । स्घर्वेश्या च दिव याति सततं कुलधर्मतः॥ | 
थुचंभवेत्‌ सोऽपराधी तस्या अप्यचमानतः। तमुपायं करिष्यामि शप्तो यत्र विशुध्यति | 
क्षणं तिए जगन्नाथ पापिनञ्च भर्वार्णचे । एतस्मिनन्तरे कश्चिदाजगाम हरेः पुरः! 
द्वारपालः शीघ्रगामीत्युघाच नतकन्धरः ॥ ६० ॥ 
द्वारपाल उचाच । 
अन्यत्रह्वाण्डाधिपतित्रेह्मा दशसुखः स्वयम्‌ । द्वारे तिष्ठन्महामक्तस्त्वां द्रछुँ स्वयमागतः | 
डास्पालबच; श्रुत्वा ख चेवानुमतिं ददौ । द्वारपाळाज्ञया ब्रह्मा तु्टाचागत्य भक्तितः | 
_स्तोत्रेरतिविचित्रैश्च चतुवेक्त्राधृतेरहो । स्तुत्वोवासाज्ञया विष्प्पो:कृत्वा पश्चाचतर्मुखम | 
| नारायणो द्वारपाळानित्युचाच चतुर्भुजान । आगन्तुकं जनमपि प्रवेशयत सादरम | | 
"का एतस्मिन्नंतरे व्हे इन्दा बिमा निः भजगोमा itized.by ब्रह्मा शतमुखः स्वयम ॥ 


चतुखिशो ऽध्यायः १ कै जाहुव्या जन्मइत्तान्तः क ७६७ 
दिव्य; स्तोत्रै्व ठु्टाच निगूढ़मतिसुन्द्रेः । स्तुत्वोचास घरै: स्तोत्रैः सर्वेषामश्रुतैरहो॥ 
हदनन्तरयोरग्रे सत्तया शतमुखः स्वयम्‌ । जगद्विधौ सभायाञ्च तत्र तिष्ठति ततृक्षणे ॥ 
आजगामातित्रह्माण्डाशिपो ब्रह्मा हरेःपुरः । सहसवदन:श्रीमान भक्त्या नप्रात्मकन्धरः 
स्तुत्योचास घरै; स्तोत्रैः सर्वेषामध्रुतैरहो । तश्च पप्रच्छसर्वेषां प्रह्माण्डानाश्व ब्रह्मणाम्‌ 

धार्ता' विषयिणाओब खुराणाञ्च क्रमेण च ॥ ६६॥ 
चतुर्मुखस्य तान्‌ हट्टा देभङ्गो वभूष ह । आत्मानं विष्णुसदुशं मन्यमानस्य दर्पतः ॥ 

अन्यान्‌ स दशयामास त्रह्माण्डस्थान्‌ विधीन्‌ हरिः । 

दश च कृपया तत्र सृततुल्यं चतुर्मुखम्‌ ॥ ७१ ॥ 

यावन्ति गात्रलोमानि सन्ति नारायणस्य मे। 

तत्प्रमाणाश्च ब्रह्माण्डा ब्रह्मणः सन्ति सन्ततम्‌ ॥ ७२॥ 
नारायणं प्रणस्याशु जुस्ते स्वालयं प्रति । स मेने विधिरात्मानमत्यरपं विषयाधिपम्‌ 
पप्रच्छ प्रणतं विष्णुळज्ञानत्रंचतुर्मलम्‌। चद्‌ तत्‌ किमिदं ट्रष्ट स्वमवद्गचताधुना ॥ ७७ 
नारायणवचः श्रुत्वा विधिरित्युक्तचांस्तदा । भूतं भव्यं भविष्यञ्च तव मायासमुद्ववम्‌ 

इत्येघमुत्तवा स विधिस्तखौ संसदि लज्जया । 

सर्वान्तर्यामी भगवान, तस्योपायं विनिर्ममे ॥ ७६ ॥ 

इति श्री ब्रह्मवैचर्से महापुराणे नारायणनार्द्संवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
मोहिनीशापब्रह्मदर्पभड़ो नाम जयस्त्रिशो प्ध्यायः । 


चतुखिशो5ध्यायः 
जाह्वव्या जन्मउचान्त; | 
श्रीकृष्ण .उचाच । * 
एतस्मिन्नन्तरे तन्न शङ्करः समुपस्थितः । सस्मितो वृषमेन्दरस्थो विभूतिभूषणः स्वयम्‌ 
. से बाबीही ` 
अत 
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७६६ क ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # { ४ शरीक्कष्णजन्पलण्े 


जिशूलपद्धिशकरो विभ्रत्‌ खट्वाङ्गमुत्तमम्‌। खद्रललाररचितस्चश्यन्त्रकरो सुदा ॥ |. 
घाहनादवरुह्याशु भक्तिनन्रात्मकन्धरः । प्रणम्य कमलाकान्तं धामे चोजास भक्तितः | 
आजग्पुमुंनयः सर्वे खुराः शक्रांद्यस्तथा। आदित्या चसवो र्द्रा मनवः सिद्धचारणाः 
पुळकाञ्चितलर्चाङ्गास्तुछुडुः पुरुषोत्तमम्‌ । प्रणम्य तं शिवं सर्वे सुराश्च नप्नकन्धराः | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्गीतं शङ्करो जगौ । छृत्वा5तीच सुतालञ्च स्वरयन्त्रसमन्वितः॥ 
- आषयोश्च गुणाख्यानं राससम्वन्धि सुन्दरम्‌ । 
समयोचितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥ ८ ॥ 
यत्र कण्ठेकतानेत्र चैकमानेन चारुणा । पदभेद्षिरामेण शुरुणा लुना क्रमात्‌ ॥ ६॥ 
गमकेनातिदी्घेण मदेन मधुरेण च । भवेति डळेभं सपं परीत्या स्वेन विनिर्मितम्‌ ॥१० 
पुलकाञ्चितसर्वाङ्ग: साशरुनेत्र: पुनः पुनः । तदे ्चुतिमात्रेण मूर्च्छा प्राप्य चिचेतनाः। 
चभूच रुद्ररूपाश्थ सुनयः पुरतः प्रिये । रुदरूपा: सुराः सर्वे विधातुहरिपार्षदाः ॥ १२॥ 
नारायणश्च लक्ष्मीश्च गायकश्च शिवःस्वयम्‌ । जळपूर्णञ्च वैकुण्ठ हट्टा रस्तोऽहमीश्वरि | 
गत्वा मूर्तोचिनिमाय सर्वाश्च ताद्शीरिति । तत्स्वरूपास्तदस्त्राम्ध तत्स्वचाहनभूषणा | 
ततूसवभावास्तन्मनस्कास्तत्तद्विषयमानसाः । स्थानं निर्माय परितो वैकुण्ठस्यचतुर्दिशि | 
तदथिष्ठातृदेची च आजगाम स्वमालयम्‌ । शरीरज्ञा सुराणां सा बभूच सुरनिम्तगा। 
मुक्तिदा च सुपुक्षूणां भक्तानां हरिभक्तिदा ॥ १६॥ 
'कोटिजन्माजितं पापं विविध पापिनामहो । यस्याञ्च रुपशवायोश्वसम्पर्केणविनश्यति 
'किघा न जाने प्राणेशि स्पशेदर्शोनयो:फलम्‌। किमुतस्नानजन्यञ्चकथयामि निरूपणम्‌ 
सर्वेतीर्थात्परं पृथ्व्यां पुष्कर परिकीसितम । वेदोक्तञ्चतदेवास्याःकलांनाई तिघोडशीम. 
भगीरथेन चानीता तेन भागीरथीस्मृता । गामागता स्रोतसोंऽशाद्रङ्गा तेन प्रकीत्तिता 
जाजुढारा पुरा दत्ता जह ना तोयकोपतः । तस्यकन्यास्वरूपा सा जाहुचीतेनकीसिता 
भीष्मः स्वयं चसुर्जातस्तस्यां सा तेन भीष्मसूः ॥ २२॥ 
घारासिस्तिसभिः स्वगं पृथिघीमतळं तथा । ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन त्रिपथगामिनी 
'मथानसुधय़ा, सकोसास/सत्दा कितीसूउतताव--योजनोयुतविस्ती फिर पी जनास्टता 


चतुलिशोऽध्यायः | # जाहूव्या जन्मवृत्तान्त: # ७६७ 


क्षीसुब्यजला शश्वद्त्युत्तुङ्गतरङ्गिणी । वेकुण्ठादु ब्रह्मलोकञ्च ततः स्वर्गं समागता ॥ 
स्वर्गाद्विमाद्रिमार्गण एथिचीमागता सुदा । सा धारालकनन्दाख्या लवणोदेनमिश्रिता 
शुद्रस्फटिकसङ्कारा। वढुवेगवती खती । पापिनां पापशुष्केन्धं दग्धुं पावकरूपिणी ॥ 
अतो सागरबंरोभ्यो निर्वाणसुक्तिदायिनी । वैकुण्ठगामिनी सा च खोपानरूपिणी घरा 

अतोऽपि ब्वृत्युसमये सतां पुण्यस्बरूपिणाम्‌ । 

आदो पादौ च संन्यस्य सुखे तोयं प्रदीयते ॥ २६ ॥ 
गङ्गासोपानमारुह्य सन्तो यान्ति निरामयम्‌ । आत्रह्मलोक संलंष्य रथस्थाश्चनिरापदः 
देषातपुरा प्राक्तनेन मग्ने चेत्‌ कृतपातकैः । लोमप्रमाणवर्षञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१॥ 
ततो भोगो भवेत्तेषां निश्चितं पापपुण्ययोः। अति स्वहपेन कालेन कालव्यूहश्वविभ्रताम्‌ 
ततःपुण्यचत्तां गेहे लव्ध्वा जन्म च भारते । संप्राप्य निश्चलांभक्ति भवन्ति इरिरूपिणः 
सृतद्विजानां देदांश्च देवाच्छूदा चहन्ति चेत्‌ । पद्प्रमाणवर्षश्व तेषाञ्च नरके स्थितिः ॥ 
ततस्तेषाञ्च साहाय्यं करोति हरिरूपिणी । ददाति मुक्ति तेम्योऽपि क्रमेण च कृपामयी 

जन्मपुण्यवतां गेहे कारयित्वा च भारते। 

स्थळं ददाति वेकुण्ठे निश्चितं जन्ममिस्त्रिमिः ॥ ३६॥ ` 

यात्रां कत्वा तु यः शुद्धौ स्नातुं याति सुरेश्वरीम्‌ । . ` 

प्चप्रमाणवर्षेञ्च वैकुण्ठे मोदते 'थुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शङ्गा पाप्यानुषङ्गेण स्नातिचेत्‌ समलो नरः । मुच्यते सवेपापेम्यः पुनर्येदि न लिप्यते 
कलो पञ्चसहस्राब्दै स्थितिस्तस्याश्च भारते । तस्याञ्च चिद्यमानायांकःप्रभावःकलेरहो 
केलौ दशसहस्राणि घर्षाणि प्रतिमा मम । तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभाचस्तत्र कः कलेः 

अतर याति या|घारा खा च भोगवती स्मता । 

पयःफेननिभा शश्चदतिवेगचती सदा ॥ ४१ ॥ 
जोकराभूस्यरज्ञानां मणीन्द्राणाञ्च सन्ततम्‌ । तागकन्याश्चतत्तीरेक्रीड न्ति स्थिरयोचनाः 
स्वयं देवी च चैकुएठे वेष्टयित्वा च सन्ततम्‌। सहत्तयोजनाप्रस्थे देव्ये च लक्षयोजना 


७ दिव्यं तत्तीरं ७ 
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७६८ - . _ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मजणरे 
इत्येचं कथितं सवं जाहवीजन्मपुण्यदम्‌ । ब्रह्मणश्च प्रतीकारो भ ददिनीशापतः श्यणु॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
जाहुचीजन्मप्रस्ताघो नाम चतुस्त्रिशो ऽध्यायः । 


पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः 
ब्रह्मणो गोलोकगमनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
नारायणश्च व्रह्माणमुवाच कृपया पुनः । ट्रृष्टा गङ्गाञ्च सर्वेषां मम मायाश्च मेनिरे ॥१॥ 
ड श्रीनारायण उवाच. 
उत्तिष्ठ गच्छ भद्रन्ते भविष्यति चतुर्मुख । अत्र स्नात्वाभिशश्स्त्वंपूतो भव ममाइया 
त्वं चेत्‌ सत्यं स्वयं पूतः. स्पशं घाऽछन्ति तानि च। 
वेष्णवेशस्य तीर्थानि सर्वाणि सततं सुने ॥ ३॥ 
तथापि शापमुक्तस्त्वमत्र प्रकृतिहेछनात्‌। अहङ्कारश्च सर्वेषां पापवीजममङ्गलम्‌॥ ४1 | 
शीघ्रं त्वं गच्छ गोलोकं ममाळयपरात्परम्‌ । 
म्रत्यंशां मङ्गलदां तत्र प्राप्स्यसि भारतीम्‌ ॥ ५॥ 
प्रकृति अज कल्याणसृष्टिबीजस्वरूपिणीम्‌ । अहो कलपान्तपर्य्यन्तं तपस्तप्तं त्वयाधुता 
तच मन्त्रं न गृहन्ति केऽपि चेश्याभिशापतः । यद्न्यदेचपूजायाँ तब पूजा भषिष्यति। | 
' त्वमेच जगतां घाता स्वात्मारामश्च योषितः । स्वरूपी च पूजा च सर्वदेहेषु सर्वतः। 
। | तदा ममाश्या ब्रह्मन्‌ स्नात्वा च जाहृचीजले । शीघं जगाम गोळोकमांप्रणम्यजगदुगुरु | 
| तै देवा सुनयः सर्वे प्रजग्मुः स्वालयं सुदा । खुनि्मेल मम यशो गायन्तश्च पुनः पुनः | 
। विधिरागत्यगोळोकंसंप्राप्यभारतींसतीम्‌। सर्वेषिद्याधिदेघीतां मद्वकत्रान्जवि निमिता. 
घागीश्वरीक्ष सँग्राप्य जह्मा 'अुदितः”स्वयम काम स्तर णिश्िज्यो परमेसुमेनेस्चयं विश! श्र Foundation US em । 
| 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः} । ` # राधाश्रीकष्णसंचादवर्णनम्‌ # ७६६ 
तत आगत्य मां नत्वा प्राप्य जैलोक्यमो हिनीम्‌ । 
क्रीडा, चक्ार भगवान्‌ स्थाने स्थाने5तिनिर्जेने ॥ १३ ॥ 
रति चिरतरं छृत्वा विरराम स्वयं विधिः । घागीश्वरीमुचाचेद्‌ त्वं बै ब्रह्मा च कर्मणा 
काचित्‌ स्वकर्मणा साध्वी. पूज्या च स्थिरयौचना । 
तवेच कर्मयोगश्च युवानं पश्यः सुन्दरि ॥ १५॥ 
विदग्धाया चिद्ग्धेन सङ्गमो शुणवान्‌ भवेत्‌ । जरातुरो 5हंचद्धश्वतपस्वीवेष्णचो द्विजः 
अस्वतन्त्रः पराधीनः का रतिः पुंश्चलीषु मे। आजगाम ब्रह्मलोकं पुनरेव निजालयम्‌ ॥ 
दहशुत्रेहलोकस्थस्तां देवों कौतुकान्विताम्‌ । अतीवसुन्दरींरम्यांशुभ्रवर्णाश्वसस्मिताम्‌ 
शरच्छीतांशुचद्नां शरत्पङ्ुजलोचनाम्‌ । पक्कविम्वप्रभामुष्ट दीस्तौष्ठाधरपछ्चाम्‌ ॥ १६॥ 
सुक्तापङ्क्तिघिनिन्यैकदन्तपङ्क्तिमनोहराम्‌ । रल्लकेयूरचळ्यरलन्‌ पुरशो मिताम्‌ ॥ २०॥ 
रक्षकुण्डलयुग्मेन कर्णसूळषिराजिताम्‌ । रलेन्द्रसारदारेण वक्षःस्थलसमुज्ज्वलाम्‌ ॥२१ 
पहिशुद्धांशुक सूक्ष्मं विभ्रतीं नवयौचनाम्‌। अतीच कमनीयाञ्च पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ 
षोणापुस्तकहस्ताञ्च व्याख्याुद्राकरां वराम्‌ ते च निमेञ्छनंछत्वाचक्रु: परममङ्गलम्‌ 
पुरै प्रवेशयामाझुन्रह्माणं भारता मुदा.। ब्रह्मा तया सह क्रीडा चकार स दिघानिशम्‌ 
अतीब खुखसम्भोगे निमझः सततं मुदा । गूड सवेपुराणेधु कि,पुनः थोतुमिच्छसि ॥ 
- श्रोनारायण उवाच | 
पाणेशवचनं शरुत्वा प्रहस्य परमेश्वरी । भूयोऽपि परिपप्रच्छ कौतुकान्मानसं पुरा ॥२६ 
श्रीराधिकोवाच । 
ब्रह्मा कथं न जग्राह वेश्यां स्वयमुपस्थिताम्‌। 
न कर्मक्षेत्रे रहलि फलदाता च कर्मणाम्‌॥ २७॥ 
उपस्थितायास्त्यागे च महान. दोषो हि योषितः | 
. झात्वा देव विघाता ख कथं तत्याज मो हिनोत्‌ ॥ २८॥ 
राधिका, (0-0. Prof. Satya Vrat जऔनारायण उबाच बृत्त तन्तिमेच by S3 द" परमैश्वसेः ion USA 
ह बचन श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । पाझकदपस्य सुचाच म्‌॥ 
ह 


३३ ७ __. 


७५० ____ * ब्रहमचैषत्तेपुराणम्‌ ५: [४ श्रीक्रष्णज्ञन्मखणे 
) - - श्रीकृष्ण उवाच। 
शरण कान्ते परवक्ष्यामि पुरावृत्तान्तमोप्सितम्‌ । अकथ्यंगोपनीयञ्च सहतासभिनिन्दितम्‌ 
एकदा च प्रजा;स्रष्टु विधाता प्रेरितो मया । ससजे मनसा पुचरानज्वढन्तो ब्रह्मतेजसा 
सनकश्च सनन्दञ्च खनातनमनुत्तमम्‌। सनत्कुमारं घोदुञ्च कवि पञ्चशिखं विभुम ॥३२ 
असितं कपिल सिद्धं सिद्धान्ममकलोडुचान । 
तान्‌ नगान्‌ पञ्चवर्षोयान्‌ पिता सरष्टुं जगाद ह ॥ ३३॥ 
प्रजा: सष्टं प्रेरकञ्च जनकं तेऽचमन्य च। प्रजग्मुस्तपसे तूर्णं ममार्चनपरायणाः ॥३४ 
तदा रुष्टो जगद्धाता पुनः पुत्रान्‌ विनिर्ममे । रुद्वानेकादश घरान्‌ रुदतो सीमविग्रहान्‌॥ 
तस्मिन्‌ प्रयुज्य तरसा पुनः पुन्‌ विनिर्ममे। 
योगी योगेन मां ध्यात्वा स्वात्मारामः स्वचिग्रहे ॥ ३६ ॥ 
वशिष्ठ पुहञ्चेच क्रतमाङ्गिरस॑ तथा। खृगुमत्रि पुळस्त्यञ्च दक्षं कर्दममेच च ॥३॥ 
मरीचिश्च विनिर्माय प्रजाः ष्टुं नियुञ्य च । प्रहष्टमानसः पुत्र कन्यैकाञ्च ससज द! 
छृष्णस्य कामिनः पुत्रः कामदेवो बभूव ह। कन्या घोड्शवर्षीया रल्लभूषणभूषिता॥ 
उघाच पुत्रं ख विधिः सुदीत्त पुरतः स्थितम्‌ । 
दुनिषाय्यं मत्कलांशं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ ४०॥ . 
ब्रह्मोचाच ।: 
` ख्ीपुंसोः क्रीड़नार्थाय मुदा रघञ्च घिनिर्मितः । 
हृदि योगेन सर्वेषामधिष्ठानं करिष्यति ॥ ४१ ॥ 
संमोहनं समुद्ेगं बी जस्तम्भितकारणम्‌ । उन्मत्तचीजं जरूदं शश्‍वच्चेतनहारकम्‌ ॥ | 
प्रगहातान्मया वृत्तान्‌ सर्वसंमोहनं कुरु । दुनिधाय्यो मम घराड्रच घत्स भवेषु व | 
बाणान्‌ दत्त्वचमुत्तचा च परद्रव्य जगद्विधिः । इष्टोचाच दुहितरं बरं दातं समुद्यव। | 
एतस्मिन्नन्नन्तरे कामो मनसाळोच्य मन्त्रणाम्‌ । 
८००. Pr, ,शाज्ञपरीक्षाच ताणांश्विक्षेप पिः; Bs Foundation USA 
मन्त्रपूतैक्व बाणैश्च दुर्चाय्येः स्मरणेन च । अतिबृद्धो महायोगी मूच्छितो दृतचेतनः | 


पश्चत्रिशों धध्यायः ] कै राधाश्रीकृष्णसंघादवर्णनम्‌ # प्र 
क्षणेन चेतना प्राप्य द्द्शांग्रे च कन्यकाम्‌ । 
तां संभोक्तु मनश्चक्रे खा दुद्राव भिया सती ॥ ४७॥ 
दृष्टा पश्चाञ्च पितरं धावन्तं हतचेतनम्‌ । 
जगाम शरणं शीध्रं श्रातृणाञ्च तपस्विनाम्‌॥ ४८॥ 
तेषां समीपे संस्थाप्य तमूचुः पितरं क्रुधा । हितं तथ्यञ्च वेदोक्तं नीतिसारं परंचच: ॥ 
ऋषय ऊचुः। 
अहो किमेतज्ञनककर्मतेति विगर्हितम्‌ । नीचानां चरितं यत्तत्करोषि त्वं जगद्विघे ॥ 
पश्यन्ति सततं सन्तः प्रसूमिच परस्त्रियम्‌ । ये ते सर्वत्र पूज्याश्च परत्रेह जितेन्द्रियाः ॥ 
त्वं स्वयं वेदकर्ता च कन्यां संभोक्तुमिच्छखि । 
कन्या च मावृवर्गछु प्रविष्टा च श्रुतौ श्रुता ॥ ५२॥ 
गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नीच या सती । पत्नोच भ्रातृसुतयो मित्र पल्लीच तत्प्रसूः 
प्रसूः पित्रोस्तथा ञ्रातुः पत्नी श्वश्रूः स्चकन्यकाः । 
जननी तत्सपल्ली च भगिनी सुरमी तथा ॥ ५४ ॥ 
स्वाभीएसुरपल्लीच धानिकान्नप्रदायिका । गर्मधात्री स्वनाम्नाच भयात्रातुश्च कामिनी 
एता वेद्प्रणीताञ्च सर्वेषां मातरः रुठ्ठताः। एतास्वपिचसर्वासु न्यूनता नास्ति काजु च 
कन्यादातान्नदाता च ज्ञानद्‌ताभयप्रदः | 
जन्मदो मन्त्रदो अ्येष्ठप्राता च पितरः स्ताः ॥ ५७॥ 
एता बहन्ति ये मूढा य पतान जनकानपि। 
पच्यन्ते नरके ते च याबद्व ब्रह्मणो घयः-॥ ५८॥ 
रनन्धकूपे संस्थाप्य दूरतो यमकिङ्कराः । कुर्वन्ति ताडनं शश्‍वत्युरीषं पाययन्ति च॥ 
त्वमेच विश्वकर्ता च शास्ता चै शमनस्य च। 
स्वयं विधाता जगतां तेन ग्रहासि कन्यकाम्‌ ॥ ६०॥ . . 
अस्माकं पुरतो दुरं गच्छ कामार्तेमानस । न कुर्मा भस्मसात्कर्त' शक्ताश्वजनक चयम्‌ 
शपादोषल्ईआणि झरतुमेहन्सि पण्डिता: सवश त घिनिष्नन्ति्तीतिज्ञा/स्वगुरुचिना 


हर 


७७२ ¦ . : - क: ब्रहावैवत्तेपुराणम्‌: # [ ४ श्वोक्कष्णजन्मणण्डे 
गृहन्त यदि सचंस्वं शपन्तं निष्ठुरं गुरुम्‌ । साधवस्तंन निन्दन्ति प्रणभन्ति स्वभक्तितः 
ये द्विषन्ति च निन्दन्ति गुरुमिष्ट सुरात्परम्‌ । 
पच्यन्ते तेऽन्धक्ूपे च यावच्चन्द्रदिचाकरौ ॥ ६४ ॥ 
पुरीषं भुञ्जते नित्यं क्षुभिता यमताड़नेः । सपंप्रमाणकीरंश्च द शिताश्च दिवानिशम्‌ ॥६५ 


. इत्येवमुक्त्वा मुनयः प्रणेसुस्तत्पदाम्बुजम्‌ । सवं भवति देवेन प्रशान्तमनसा भुवम्‌। 


उन्मुखा सुनयः सर्वे चभूबुश्च स्वकर्मणि । ब्रह्मा शारीरं सन्त्यक्तु त्रीड्या च समुद्यतः। 
योगेन भित्वा षट्चक्र सर्घान्‌ प्राणान्निरुध्य च । 
्रह्iरन्ध्रं समानीय तत्याज स्वेन घर्त्मना ॥ ६८॥ 


` ` मनसा श्रीहरि स्मृत्चा नमस्कारं चकार ह। न मे मनः परद्रव्ये भचिता लो लमीश्वर ॥ 


ग्राणत्यागात्‌ परे दुःखमयशश्च यशस्चिनाम्‌ । 

बभूव हृदि त्वेकं ब्रह्मा लीनश्च ब्रह्मणि ॥ ७०॥ 
कन्या तातं खतं दुष्टा घिलप्य च भृशं सुदुः । योगेन देहन्तत्याज सा प्रळीनाचत्रह्मणि। 
गतं तातश्च भगिनी हुषा मुनिपुङ्गवाः । सस्मरुः श्रीहरिकोपात्‌ स्वात्मारामं विलप्यव 
नारायणो मद्‌ंशश्च कृपयांगत्य सत्वरम्‌। त्राणं जीवयामासब्रह्मज्ञानात्‌ सुता ताम्‌ 

ब्रह्मा पुरो इरि दृट्टा घरं चत्र स्ववाड्छितम्‌ । 

भक्ति त्वच्चरणे राश्वन्निश्चलामनपायिनीम्‌ ॥ ७४.॥ 
रमाणं विरसं दृष्टा तमुघाच कृपानिधिः । प्रयोधवचनं सत्यं नीतिसारं मनोहरम्‌ ॥५ 

श्रीनारायण उचाच। 

श्एणु ब्रह्म्‌ प्रवक्ष्ये$दं सुखमुत्तो ल्य साम्प्रतम्‌ । ` 

त्यज लज्ञां जगन्नाथ हद्यञ्बररूपिणीमू ॥ ७६॥ 
सत्कीतिरपकीतिर्षा सुप्रतिष्ठाप्युपद्रचः । श्षुद्राणान्येच महतां भघन्त्येच स्वंकर्मणा॥ 
स्वेषामपि सर्वेभ्यः स्वकम बलवत्तरम्‌ । तस्मात्सन्तः प्रकुचेन्ति नित्यं सत्कर्मखंतर्त^ | 
केचित्‌ कन्ति निम सर्वेघामपि कर्मणाम्‌ | छतं कर्म पर आकताइपियादाव्जचेतसः ! | 
कुकर्मणश्चापको सिंस्ततो: ज्ञा भवेद्‌ घुधम्‌ 1: सुकर्मणः सुप्रतिष्ठा सचेत्रनिमेले यशः ॥ 


कश्चत्रिशोऽध्यायः ] : # 'राधाकृष्णसंचादवर्ण नम्‌ # ७७३ 


काठेन रजसा देहो यळरूपं शुभाशुभम्‌। कोतिर्या. त्रिगुणा चैव.मोहश्ापयशो विघे ॥ 
ग्णब्रणापघादाश्भच जः्तूनां यान्ति कालतः। महतां तौ च पूर्वोक्तौ नेतरश्च कदाचन ॥ 
सदाएकी तिवेसति परस्त्रीषु च वस्तुष । 
तस्मात्तेनैव गृह्णन्ति सन्तः स्व्लेशकारणे ॥ ८३॥ 
स्मर मामन्तरै ब्राह्मे मदीयं ` विषयं कुरु । अतस्तेन मनो लोलं भविता परवस्तुषु ।८४ 
योषिहूपा च मे माया सर्वेषां मोहकारिणी। लीलया कुरुतेमोहं स्वात्मारामस्य सन्ततम्‌ 
नानासुद्ाश्रये देशे रागिणं सन्ततं रतिः। स्तनाभिघे मांसपिण्ड्रेब्धरे छालालये शुचौ॥ 
श्रोणिवकत्रस्तनं तासां कामदेवालयं{सदा । तस्मात्तेनहि पश्यन्ति सन्तो हि धर्मभीरवः 
को धर्मः कि यशस्तेषां का प्रतिष्ठा च कि तपः। 
कि बुद्धिविद्या दानञ्च परस्त्रीषु च यन्मनः ॥ ८८॥ 
इहाप्यपयशो दुःखं नरकेखु परत्र च। घासः प्रहारस्तेषाञ्च ताड्नैः कमिमक्षणेः ॥८३॥ 
दुःखवीजं सुखं मत्वा सूढ़ाश्व देवदोषतः । परस्त्रीसेवनं प्रीत्या कुचे न्ति सन्ततं मुदा ॥ 
उत्तमा मत्पदास्भोजं सत्‌ कर्म मध्यमा सदा । स्मरन्ति शश्वद्धमाः परस्त्रीसेवनंसुदा 
विपत्तिः सन्ततं तस्म परचस्तुषु यन्मनः। विशेषतः परस्त्रीषु सुवर्णेषु च भूमिषु ॥६२ 
दुवात्परस्त्रियं द्ट्टा विरमेद्यो हरि स्मरन्‌ । ट्वा परखुवर्णञ्च हस्तप्रक्षालनाच्छुचिः ॥ 
सततं नेच संसक्ताः सन्तः स्वस्त्रीषु कामतः । यक्ष्मव्याघिज्ञानहानिलोकनिन्दाभयैनच 
तप स्बिनस्तपस्यायां शास्त्रचिन्तासु पण्डिताः । 
योगिनो योगचिन्ता वेदार्थेषु च वैदिकाः ॥ ६५॥ 
साध्यश्च पतिसेवासु ग्रहस्था गृदकर्मसु । विषयेषु विषयिणो मद्भक्ता मम सेवने॥ ६६ 
एते नियुक्ता एतेषु सभासु च प्रशंिताः । वेदोक्ताबरणेनैब तद्विरुदेन निन्दिताः ॥६७ 
सर्वे नित्यं प्रशंसन्ति शश्वत्सन्मार्गगामिनम्‌। , 
'हालिका अपि निन्दन्ति कुवत्मैगामिनं विधै ॥ ६८ ॥ 
भघिता न परस्त्रीषु परचस्तुषु तें मनः! अद्य श्त जीवन्तं निधि समिति 
गेदीयविषये चाहे म्याव कुर यम्‌ अन्तर मत्यदास्सोजचित्ता विश बा 
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कन्या भवतु मे ब्रह्म कामदेचस्य कामिनी। रतिर्नाम परित्याज्या रत्यधिष्ठातुदेषतता। 
इत्येवभु्व ब्रह्माणमांश्वास्य कमलापतिः । जगाम नित्यं बैकुण्डं द्ृन्दाचनविनोदन। 


इति श्रीब्रमैषत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मलण्डे राधा- 
कृष्णसंघादो नाम पञ्चनत्रिशोऽध्यायः । 


—— 


षटूत्रिंशो ऽध्यायः 
हरदर्पभङ्गवर्णनम्‌ 
श्रीराधिकोघाच । 
एतेन नियमेनेघ ब्रह्मा तत्याज मोहिनीम्‌ । कथं स कुलटाशापादपूज्यः खंवभूच ह ॥१॥ 
कथं तस्य दृपेभङ्गञ्चकार कमलापतिः । कथयस्घ सर्वचीजं सर्वेषामीश्घरः स्वयम्‌ ॥२॥ 
. श्रीनारायण .उघाच। 


' रासेश्वरीचचः श्रुत्वा अहस्य रसिकेश्वरः। निगूढ़मितिहासञ्च तां बक्तुमुपचक्रमे ॥ ३॥ 


श्रीकृष्ण उचाच। 
ब्रह्मा चिरं तपस्तप्त्वा मत्तो लब्ध्घा घरं घरम्‌ । 
सृष्टि नानाषिधां इत्वा विधाता स. बभूव ह ॥ ४॥ 


' तपसां फलदाता च सर्वेषां शास्तिङत्‌ प्रभुः । आत्मानमीश्चरं ज्ञात्वा महागर्चोवभूव ह 


i 


श्रह्माण्डेषु च सर्वेषु गर्वेपर्य्यन्तमुन्नतिः । इति मत्वा ब्रह्मणश्च दर्पभङ्ग: कृतो मया ॥ई। 
येषां येषां भवेहपों व्रह्माण्डेघु परात्परः । चिश्ञाय सर्व सर्वात्मा तेषां शास्ताहमेच च॥७, 


_„ प्रथमे ब्रह्मणो गर्चो मया चूर्णोक्कतः श्रुतः । शाङ्कुस्स्य च पावेत्याश्वन्दस्यच रवेस्तथा | 


बहे डु घाससञ्चैव तथा धन्वन्तरेः प्रिये । क्रमेण र्पभङ्गञ्च कथयामि निशामय ॥ | 
क्षद्राणां महताञ्चैष येषाङ्गषो सवेत प्रिये । एवंविधमहं तेषां चूर्णभूतं करोमि च, 


श्रीनारायण 73235 eh उचाच | 
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बटबरिशो ऽध्यायः ] # हरदर्पभड़चर्णनम्‌ # ७७५ 
पप्रच्छ रोधा यत्नेन सन्त्रस्ता भयविह्रला ॥ ११ ॥ 
श्रोराधिकोवाच । 
कस्य केन प्रभावेण सहादर्पो बभूच ह । त्वया केन प्रभावेण-तस्य अङ्गः छतः पुरा ॥१२ 
कथयस्व प्राणनाथ सर्वेषां दूर्यभकज्ञन । दर्पहाभयद प्राणदानैककारणेश्वर ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण उचाच। 


बेन भूतं गर्चचू्णं श्रुतं जिजगतां विधेः । अन्येषां भ्रूयतां राधे व्यासेन कथयामि ते ॥ 


स्वयं शिवो मद्‌शश्च संदता जगताञ्च यः । तेजसा मत्समः पूर्णा ज्ञानेन च गुणेन च 
ध्यायन्ति योगिनो यं स योगीन्द्राणां गुरोर्गुरुः । 
ज्ञानानग्द्र्वरूपोऽयं तस्या ख्यानं शणु प्रिये ॥ १६ ॥ 
युगपष्टिसहस्ताणि तपस्तप्त्वा दिवानिशम्‌ । भूत्वाच मत्कलापूर्णा वभूच मत्समो चिसुः 
तपसा रजसा शश्वत्तेजोराशिर्वभूव ह । सूर्यको टिप्रभावश्च भक्तानां कल्पपादपः ॥१८ 
ध्यायं ध्यायञ्च योगीन्द्रास्तततेजो बहुकालतः । तदन्तरै च पश्यन्ति स्वरूपमतिसुन्द्रम्‌ 
शुदस्फरिकसङ्काशं पञ्चवक्त्रं त्रिळोचनम्‌ । त्रिशूलपञ्िशकर व्यात्रचर्माग्चर चरम, ॥२० 
जपन्तं स्वात्मनात्मानं श्वेताब्जवीजमालया । ईषदास्यप्रसन्नास्यं चन्द्रचूङ परात्परम्‌ 
्वर्णाकारं जटाभारं दधतं शिरसा मुदा । शान्तं कान्तं त्रिजगतां सक्ताजु्रदकातरम्‌॥ 
अथ स्वमीशवर मत्वा प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ । ददाति सबं सर्वेभ्योाच्छितंकल्पपादपः 
यो यं बाञ्छतितं तस्मै घरंदत्त्वा बरेशवरः | बभूव गर्वेसंयुक्तः स्वात्मारामः स्चलीळ्या 
एकदा च बको देत्यस्तपस्तेपे शिवस्य च । केदारे च कठोरेण घर्षमेकं दिचानिशम्‌॥ 


नित्य याति तत्समीपं कृपया च कृपानिधिः । घरं दातुं यथाभीएं न जग्राहासुरो चरम्‌ 


्षन्ते शङ्करः शाइचत्तस्थौ तत्‌ पुरतः स्वयम्‌ । बरदो भक्तिपादोन क्षणं गन्तुं नख क्षमः ` 


सर्चैंश्वय्य सर्वसिद्धि भुक्ति मुक्ति हरैः was 1 न 

दैत्यः [ति परितः शूलपाणिनः ॥ २८ रय 
ध्यायमानं ‘aap न महेश्वरः । अयाचितारं निश्चेष्टं रुरोद्‌ साह ॥ 
अतीव रोद्नात्तस्य ध्यानमङ्गो बभूव । दद्‌श पुरतः साक्षाद्यातारं सवेसम्पदाम्‌ ॥३०॥ 
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यन्मायया वर बने देत्येन्द्रो भक्तिपूर्वकम्‌ । हस्तं दघेच यन्सूशिि स भस्म अवितेति च 
ओमित्युक्त्चा प्रयातन्तं दुद्राव दैत्यपुङ्गवः । 
सृत्युञ्जयो सृत्युभयाद्‌ दुद्राव नासविहृलः ॥ ३२ ॥ 
पपात डमरुस्तस्य व्याघ्रचर्म मनोहरम्‌ । दिगम्बरो दश दिशो भेजे दानवभीतये ॥३३॥ 
न हन्ति तञ्च कृपया भक्तञ्च भक्तवत्सलः । डुष्टाचुलार साधुश्च न करोति कदाचन ॥ 


Se भृत्यपुत्रे प्रियांचिना । प्रवोधितुं न शक्तश्चस्वात्मानं छपयासमम्‌ 
' स्वर॒त्ुमत्व च भीतशचनिरहङ्कृतः । स्मारं स्मारञ्च मां भद्रेमामेव शरणंययौ 


इडा स्वाश्रममायान्तं शुष्कण्ठोष्ठताळुकम्‌ । 
हे हरे रक्ष रक्षेति जपन्तं भयविहृळम्‌ ॥ ३७॥ 


सस्थाप्यतत्समीपे च स दैत्यो बो धितोमया । पृष्टश्च सर्वेवृत्तान्तसुचाच मां क्रमेणच 


तदा ममाज्ञया तूणं बञ्चितो माययासुरः। द्रघा स्वमूर्ध्नि हस्तश्व खद्यो भस्म वभूवह 


| 5 स्ना मनवोसुदा । तुष्टुबुमों सुभक्त्या च लज्ञयाळञ्जितः शिवः 
` भरून: चूणस्तदर्वौ जगाम वोधितो मया । घर ददाति घरद्स्ततो बध्यो ह्यहं शिवः॥ 
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लिग रुद्रो इन्तु त्रिपुरसुल्वणम्‌ | मरघा मनसि संहर्त्ता चेषां जगतामिति 
पतङ्गचदैत्य इति मत्वा ययौ रणम्‌। विहाय शूळ महदत्तं मदीयकघचं परम्‌ ॥ 
र बभूच समरं वर्षमेकं दिवानिशम्‌ । न कोऽपि जेतुं क॑ शक्तो द्वौ समौ समरे तदा 
पथिव्याञ्च रणं छत्वा:दैल्येन्द्रो मायया प्रिये । 
_ अत्यूध्वेञ्च समुत्तस्थो पञ्चाशत्‌कोटियोजनम्‌ ॥ ४५॥ 
* शङ्करस्तूर्ण हन्तुं देत्यं जगतप्रभुः । चभूच तत्र युद्धञ्च मासमेकं निराश्रये॥४६॥ 


अस्त्राणि चापं चिच्छेद राङ्करस्यासुरो बली । रथं बभञ्ज दैत्येन्द्रश्चापमस्राणि शङ्करात्‌ 


न डि रुद्दो दानवेन्द्रं प्रकोपतः । घज्ञमुश्‍िप्रहारेण सथो सूर्च्छामचापसः॥४८॥ 
सरथे पातिते ह क वै: | शिव शयानसुत्तोल्य पातयामाल भूतले॥8९। 
` दैवा देवषेयो सिया । तुष्ट्वुमा परित्राहि ऋष्णेत्युक्तवा पुनः पुनः ॥. 

i पुनः पुनः॥ 


) । का ॥ कया स्तोजेण मचा: ने सङ्कट 
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तदाहं कळ्या शीघं वृषरूपं विधाय च । 

शयानं शङ्कर घृत्वा चिषाणाभ्यासुरुक्रमम्‌ ॥ ५२॥ 
ददौ तस्मै स्वकघचं स्वशुलमसिमिदेनम्‌ । प्राप्य तद्दानवस्थानमत्यूध्वेञ्च निराश्रयम्‌ ॥ 
मया दत्तेन मूलेन जघान निपुरं हरः । मामेच दर्पहन्तारं तुष्टाच व्रीडितः पुनः ॥ ५४ ॥ 
सदः पपात देत्येनद्रश्चूणोसूतश्च भूतले । देवता सुनयः सर्वे तुष्दुबुः शङ्कर मुदा॥५५॥ 
तत्याज शङ्करो दपं विघ्चवीजन्ततो विभुः । ज्ञानानन्दस्वरूपश्च निर्लिप्तः स्वकर्मसु ॥ 

ततोऽहं चृषरूपेण घद्दामि तेन तं प्रियम्‌ । 

सम प्रियतमो नास्ति चरैलोक्येघु शिवात्परः ॥ ५७ ॥ 
मनःस्वरुपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेश्वरः । वुद्धिमंगवती दुर्गा सूलप्रक्ततिरीश्वरी ॥५८॥ 
निद्राद्यःशक्तयो यास्ताःसर्वाः प्रकृतेःकला: । घागधिष्टातृदेची या सा स्वयंचसरस्वती 
मम कल्याणाधिदेचो हषरूपो गणेश्वरः । परमार्थः स्वयं धर्मों मम भक्तो हुताशनः ॥ 
सबैश्वय्या धिदेवी मे सर्वगोळोकचासिनः । प्राणाधिष्ठातदेचीत्वं सदा प्राणाधिकामम 

'गोपाङ्गनास्तघ कला अतएव मम प्रियाः। 

मल्लोमकूपज्ञा गोपाः सवे गोलोकवासिनः ॥ ६२ ॥ 
तेज स्वरूपः सूर्य्यश्च प्राणा मे घायवःस्मरृताः। जळाधिदेचो वरुणः पृथिवीमे मलोद्धवा 
मम शून्यो महाकाशो मदनो मानसोद्भवः । इन्द्रादयः खुराःसर्वे मत्कलांशांशसम्भवा 
एतानि सृष्टिबीजानि महदादीनि चेच हि । स्वेषां बीजरूपोऽहं स्वयमात्मा निराश्रय 
भो मे प्रतिचिम्बश्‍च कर्ममोगाधिकारकः । अहंसाक्षी निरीहश्च न भोगी सर्वेकमेसु 
भफध्यानार्थदेहोऽयं मम स्वेच्छामयस्य च। प्रकृतिः पुरुषोऽदञ्च एक एव परात्पर 
श्येवं कथितंर चे शिवदर्पचिमोचनम्‌ । सष्टिबीजञ्च शणु मे पार्वेतीद्पेमोचनम्‌॥६८॥ 

श्रीनारायण उचाच। 
युवन्त भ्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ । पप्रच्छ राधिकादेची निगूइममिचाज्छितम्‌ 
श्रीराधिकोचाच। | ङ्द 
१ सर्वेतर्बन्न सर्वबीज सनातन । बद मे घान्छिते प्रश्नं सवेसन्देहभञ्जनम्‌ ॥७०॥ 
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सर्वज्ञानाधिदेवश्व शङ्करः सर्वतत्त्ववित्‌! 
सृत्युञ्जयः कालकालो भगवान्‌ तत्समो महान्‌ ॥ ७१ 
कथं विभूतिगात्रश्च पञ्चचवत्र स्त्रिलोचनः । दिगस्वरो जटाधारी नागसङ्घातमूषण; | 
वृषेणाटति देवेन्द्रो विहाय वरवाहनम्‌ । न विभति कथं रत्नं खारनिर्माणभूषणम्‌॥०॥ 
बहिशुदवांशुकं त्यक्तवा धत्ते शादूळचमेकम्‌ । धत्ते धत्तूरकुसुमं पारिज्ञातं विहाय च॥ 
नास्तिरल्किरीटेच्छा जरायांप्रीतिरुत्तमा। दिव्यलोक परित्यज्य श्मशानेषुर्पृहाविभोः 
चन्द्नागुरुकस्तूरीसुगन्धिकुछुमानि च । 
त्यक्तवा स्पृहा बिल्वपत्र बिल्‍्वकाष्ठानुलेपने ॥ ७६ ॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामि व्यांसेन कथय प्रभो । श्रोतुं कौतूहलं नाथ वर्द्धते मे मनःस्पृहा॥ 
राधिकावचतं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । कथां कथितुमारेमे कृत्वा राधां स्ववक्षसि। | 
० श्रीकृष्ण उचाच । | | 
युगषष्टिसहस्ताणि तपः कत्वा महेश्वरः । चिरराम पूर्णतमो ध्यात्वा मां मनसा मुदा | 
एतस्मिन्नन्तरे माञ्च ददर्श पुरतः स्थितम्‌ । अतोच कमनीयाङ्गं किशोरं श्यामसन्दम | 
अहो5निवेचनीयञ्च दृट्ठा रूपमनुत्तमम्‌ । न बभूष वितुष्णञ्च लोचनाभ्यां त्रिळोचनः॥ | 
पश्यन्निमेषरहित इति मत्वा स्वमानसे। भत्तथुद्रेकान्‌ महाभक्तो रुरोद प्रेमविहलः॥ | 
सदस्तवद्नोऽनन्तो भाग्यवांश्च चतुर्मुखः | बहुसिर्लाचने ट्टा तुष्टाष बहुसिमु लैः ॥८३ | 
पश्यामि कि वा कि स्तौमि संप्राप्य नाथमीद्वशम्‌ । 
आस्यैकेन लोचनाभ्यां चतुर्द्धा स पुनः पुनः ॥ ८४ ॥ | 
स्वमानसे कुवेतीदं शङ्करे च तपस्विनि । तदु वभूव चतुर्वक्त्रं पूर्वेण सह पञ्चमम्‌ ॥८५ 
पकेकचक्त्रं शुशुभे लोचनेश्च त्रिभिस्त्रिभि: । 'चभूष तेन तन्नाम पञ्चचक्त्र्रिलोचनः। 
स्तबनाद्धिकप्रीतिः शिवस्य दर्शने मम | तेनाधिकानि तस्यैष बभूबुळोंचनानि च॥८9 
चक्षंषि गुणरूपाणि तस्य ब्रह्मस्वरूपिणः । सत्वं रजस्तम इति तस्य हेतुं निशामय | 
सत्वांशेन इशा शाम्सुः पश्यन्‌ पाति च सात्विकान्‌। ` | 
"०००. "राजसेन/राजखिकाततामसेत/च-तामखाम/॥:८8 Hppunctio USA 
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चक्षषस्ताभखातद्‌ पश्चाहळलारस्थाद्वरस्य च । 
संहारशाछे संदर्त्तुरभिराविभवेत-क्रुधा ॥ ६० ॥ 
कोटितालप्रमाण£ सूर्यकोटिसमप्रभः । लेलिहानो दीर्घेशिखस्त्रैलोक्यं दग्धुमीश्वरः 
विभूतिगात्रः ख थिशुः सतीसंर्कारभस्मना । धत्ते तस्या-अस्थिमालांप्रेमभावेनभस्मच 
स्वात्मारामो यद्यपीशस्तथापि पूर्णमब्दकम्‌ । सतीशवंग्रहीत्वा च भ्रामं आमं रुरोद्‌ ह 
प्रत्यक्ष चापि तस्याश्च पपात यत्र यत्र ह । सिद्धपीठस्तत्र तत्र वभूव मन्त्रसिद्धिकत्‌ ॥ 
तदा शवावशेषज्च त्वा वक्षसि शङ्करः । पपात सूच्छितो भूत्वा सिद्धिक्षेत्रे राधिके 
तदा गत्वा महेशं तं इत्वा क्रोड़े प्रबोध्य च। 
 अद्दृददिव्यतत्वञ्च तस्मै शोकहरं परम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा शिवश्च सन्तुष्टः स्वं लोकश्च जगाम ह । मूर्ट्यन्तरेण कालेन तांसंग्रापम्रियांसतीम्‌ 
दिचस्त्रधारी योगेननेच्छानित्येपरेविभोः । जटास्तपस्याकालीनाधत्तेञ्यापिचिवेकतः 
न चेच्छा केशसंस्कारे स्वाडुवेशेन यो गिनः । समता चन्दने पडे लोष्ट्र रले मणीश्वरे 
गरुइद्रेषिणो नागाः शङ्करं शरणं ययुः । विभति कृपया स्वाङ्गे तानेव शरणागतान्‌ ॥ 
बाहनं बृषरूपोऽहमन्यस्तं घो दुमक्षमः । त्रिपुरस्य वधे पूर्ण मतृकळांशससुद्गवः ॥१०१ 
पारिजातादिकं पुष्पं सुगन्धि चन्द्नादिकम्‌ । मयिसंन्यस्यतेष्वेवंग्रीतिनास्ति कदाचन 
धत्तूरे तत्सदा प्रीतिबिल्वपत्राचुळेपने। गन्धहीने प्रसूते च योगाष्टे व्याघ्रचमेणि ॥ 
दिव्यलोके दिव्यतदपे जनतायां न तन्मनः । 
शमशानेऽत्तीच रहसि ध्यायते मांमहनिशम्‌ ॥ १०४ ॥ 
भत्रहमस्तम्बपर्य्यन्तं समझ मन्यते शिवः । ममानिवंचनीयेऽत्र रूपे तन्मझमानसम्‌ ॥ 
ह्मण: पतने नापि शूलपाणेः क्षयो भवेत्‌ तस्यायुषः प्रमाणञ्चनाहंजानामि का श्रुतिः 
ने सत्यु्षयः शूलं धत्ते मत्तेजसा समम्‌। चिना मया न.कश्चित्तं शाङ्करं जेतुमीश्चरः 
प परमात्मा मे प्राणेभ्योऽपि परः शिवः । ज्यस्बके मन्मनःशाश्वन्नप्रियोमेभवात्परः 
मैझाण्डनिकर छन्नं मया मन्मायया सदा। स कम्पति हरं शश्वन्न चं तं मोहितं क्षमः 
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स्वरसिद्ध सुतानेन पञ्चचक्त्रेण शाङ्करः । शश्वद्वायति मद्वाथा तेनाहं चत्खमीपतः॥१११ 

सष्ठ शक्तोदि नष्डुञ्च भ्रूमङ्गछीलयापि यः । ब्रह्माण्डनिकरंयोगाजयोगी शङ्करात्‌ परः 

विव्यज्ञानेन यःल्ष्डु नए भूभडुळील्या । सृत्युं कालादिकं शाक्तो न ज्ञानी शङ्करात्‌ परः 

मम भक्तिश्च दास्यञ्च सुक्तिञ्च सर्वसम्पदः । सर्वसिद्धि दातुमीशो न दाता शडडुरातपर' 

पञ्चवक्त्रेण मज्ञाम यशो गायत्यहनिशम्‌ । मद्रूपं ध्यायते शश्वन्न भक्तः गाङ्कुरात्‌ पर! 
अहं सुद्शेनं शम्भुस्तेजसा च चयं समा: । | 
“ब्रह्मा ष्टा च योगेन नास्माभिस्तेजला समः ॥ ११६ ॥ 

इत्येवं कथितं सै शङ्करस्य यशोऽमलम्‌ । तथाप्यस्य दर्पमडुंकि भूयः ओतुमिच्छसि 

इति श्रीत्रह्ावैचद्तै महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शङ्करपशंसाचर्णनं नाम षट्जिशो ऽध्यायः । 


सत्रिशो ऽध्यायः 
a . हरनिर्माल्यशापप्रसंगवर्णनम्‌ । 
राधिकोवाच। 
एवम्भूतस्यचविभोः सर्वेशस्य महात्मनः । न शस्तं कथमुच्छिएं ब्रूहि सन्देहमञ्जन। 
। श्रीकृष्ण उचाच। 
| उणु देवि प्रवश्ष्ये दमितिहासं पुरातनम्‌ । पापेन्धनानां दहने ज्वलद्िशिखोपमम्‌॥ 
. सनत्कुमारो वेकुण्ठमेकदा च जगाम ह। ददर्श सुक्तचन्तञ्च नाथं नारायणं द्विजः ॥३। 
| तष्टाघ गूढः स्तोत्रेश्च प्रणम्य भक्तितो मुदा । 
ह| अवशेष ददौ तस्मै सन्तुष्टो भक्तवत्सलः ॥ ४, ॥ 
ध्राप्तमात्रेण तत्रैच भुक्त तेनैच किञ्चन । किञ्चिद्ररक्ष बन्धूनां भक्षणाय च दुम्‌. ॥ 7 
सिदा पडत यावे हालपा रिते, अतयुदेकाच तत्सं सुसक्ष प्राततिमातरतः | | 


हु 


" "iid 
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भुत्तचा खुदुछंझ बस्तु ननते प्रेमविहलः। पुढकाञ्चितसर्वाङ्गः साश्रुनेत्रो मुदान्चितः ॥७ 

गायन्सप् शुणान्‌ भक्त्या सुकण्ठःपञ्चचक्त्रतः | 

रागभेदेकतानेन तालमानेन सुन्द्रम्‌ ॥ ८॥ 
पपात डमरुहेस्तात्‌ श्यङ्गञ्च व्याप्नचर्म च। स्वयं निपत्य पश्चाच्च रुदन्‌ मूर्चछामचाप ह॥ 
अतीव कमनीयं तठूपं ध्यात्वैकमानसः । सहस्रद्लमध्यस्थं मां पश्यन्‌ हत्सरोरुहे ॥१० 
एतस्मिन्नन्तरे देची दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । मुदाजगाम शीघ्रं तत्सैप्ररनचदनेक्षणा ॥११॥ 
स्वन्तं मूच्छितं इष्टा निपतन्तञ्च भक्तितः । प्रहस्य वार्ता' पप्रच्छ कुमारं शूलपाणिनः 
सर्च तां कथयामास कुमारः संपुराञ्जलिः । श्रुत्वा चुकोपसा देवीशिवं प्रस्फुरिताधरा 
तां शमुमुद्यतां देचीसुत्थाय च त्रिलोचनः । योधयामास विविधं तुष्टाव संपुटाञ्जलिः । 
शरुत्वा मनोहरं स्तोत्रं न शशाप शिवं शिवा । दुष्टं चक्रे तडुच्छिएममक्ष्यं{ षिडुषामपि 
न लोकानां प्रभावश्च तपःसौभाग्यतेजसाम्‌ । ब्रह्माण्डे सर्चेसंहर्ता चकम्पे पार्वतीमये॥ 
उवाच तं जगन्माता नीतिसारं परं घचः। गणप्रसूः सकोपा च रक्तपङ्कजलोचना ॥१७ 
महो तपःप्रभाचश्च तेजसश्च न जीविनाम्‌ । स ब्रह्माण्डस्य संहता चकस्पे शैलकन्यका 


पार्वत्युचाच । 
त्वं पोणा जगतां पाता ममैच च विशेषतः। वक्ता चतुर्णां वेदानां{जनकश्च स्वयंचिभुः 
सुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ । 


त्वं चेत्करोषि दुर्नीतिं को चा धर्मञ्च पाति वै ॥ २० ॥ 
सदा ते परिपाल्याहं पोष्या भक्ता च किङ्करी | घञ्चिता कमेदोषेण हरनिर्माल्यभक्षणे॥ 

'किञ्चिच्छुद्धं हिरण्येन किञ्चिद्वस्तु च घायुना। 

किञ्चित्‌ प्रक्षालनेनैव सवै विष्णो निवेदनात्‌ ॥ २२॥ » 
विष्णोनिवेद्रितान्नेन यष्टव्याः सर्वदेवताः । पितरो5तिथयश्वेचमिति वेदेषु निश्चितम:॥ 
अनिवद्यममक्ष्यञ्च नेवेद्यमुदरे हरे: | त्वचा करोति यो भक्त्या पार्षदम्चरो अवेत्‌॥ 
चेएतं सचेचस्तूना मिष्टसार सुदुळंभम्‌ । विष्णोनिवेदितान्नस्य कलां. नाहंतिषोडशीम्‌ 
इत्यकार्लिकसत्ये हेच यी 5.7 1५ ध देव हंरिलेत्य' करोत्यहो २६ ॥ 


७८२ ॐ त्रमचेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ भ्रोळष्णजन्मखप्डे 


यद्वच्छया ततन्नेवेद्य॑ यो भुङ्क्त साघुसडूतः । षश्चिषेसहसत्ाप्यां प्राञ्नोति तपस:फल्प्‌ 
यो निवेद्य हरि भुङ्क्त भक्त्या भक्तश्च नित्यशः । 
किंवा तपस्या कर्ता च स हरेस्तेजसा समः ॥ २८ ॥ 
श्रुतं पुरा त्वन्सुखतः पुष्करे मुनिसंसदि । अहं वेदविधाता न किमहं घक्तुमीश्वरी | 
खुचिरञ्च तपस्तप्त्वामया लब्धस्त्वमीश्वरः। त्वया विष्णो:प्रसादेनवश्विताहं कथंप्रभो 
यतो न दत्तं नेवेद्य विष्णोमंह्यं त्वयाधुना । 
अतो मत्तो ग्रहाणैतत्‌ फलमेच महेश्वर ॥ ३१ ॥ 
` अद्य प्रभृति ये लोका नैवेद्यं भुञ्जते तच । ते जन्मैकं सारमेया भविष्यन्त्येध भारते | 
इत्युक्त्घा पावेती माता रुरोद पुरतो विभोः । द्वष्टिःपपात तत्कण्ठे नीलकण्ठो वभूवसः 
तदा शिवः शिवां भक्तया छृत्वा घक्षसि साद्रम्‌। . 
'तन्मानङ्गं स्तोत्रेण विनयेन चकार ह ॥ ३४॥ | 
करेण चक्षुषो नीरं संसुज्य च पुनः पुनः। बोधयामास विविधैनीं तिवाक्यैमनोहरैः । 
परितुष्टा च सा देवी भर्तारं समुघाच ह। कलेषरञ्च त्यक्ष्यामि नैवेधेन चिना हरेः॥३४ 
' विभति देहं सततं तब सौभाग्यवर्देनम्‌। कथं चहामि सौभाग्यरदितञ्च कलेबरम्‌ ॥३९ 
अपूर्व तव नेवेद्यं जन्मसत्यजराहरम्‌ । कृत ढुषञ्च यत्तस्मात्‌ पश्य देहं त्यजामि च॥ 
छिङ्गोपरि च यद्दत्तं तदेवाग्राह्ममीश्चर। सुपवित्रं भवेत्तञ्च चिष्णोनैवेद्य मिश्रितम्‌॥३६ 
इत्येचसुत्तवा सा देवी देहं त्यक्तुं समुद्यता । त्रस्तो हरस्तत्युरतः स्तुत्वाच स्वीचकार 
ii शङ्कर उचाच। 
स्थिरा भव महादेवि चण्डिके जगदम्बिके | ममापरा धमखिळं क्षन्तुमहेखि खुन्दरि। 
मां भृत्यं तपसा क्रीतं कृपां कुरु ममोपरि । बहयचिष्णुमहेशानां बीजभूते सनातनि ॥ 
॥ अहो गोलोकनाथस्य गुणातीतस्य निर्गणे । सबेशक्तिस्वरूपे च सदैष सहचारिणि॥ | 
साकार च निराकारे नित्ये स्वेच्छामये प्रिये । 


तद्विभोरे घक्षसि | 
की १ जिस्वस्पे int Vrat 5 मम मनोहर [ छा ॥४88,॥ 53 Foundation USA 
| सवैबीजस्वरूपे च हरे । सवेलिद्धिपदे देवि मुक्तिदे कष्णमक्तिदे ॥४५ 

3 " 


सप्तत्रिंशो ऽध्यायः | # ढुर्गादरपेविमोचनम्‌ # ७८३ 
-इच्छैवं श्रीहरेः साक्षान्नाहं दातुमपि क्षमः । तदा देहं परित्यज्य निर्गुणं ब्रज निर्गुणे ॥ 
इत्येवमुत्तचा पुरतरतस्थौ च चन्द्रशेखर? वभूच सुप्रसन्ना सा प्रणनाम हरं परम्‌ ॥४७॥ 
इत्येवं पावेतीस्तोचं शद्भुरैण छृतं पुरा । यः पठेद्विपदा ग्रस्तः स भयादेच मुच्यते ॥४८ 
मित्रमेदो भवेदुदूरं दत्सम्प्री तिर्भवेत्‌ पुरा । पार्वती परितुष्टा च नात्यजत्तस्य मन्दिरम्‌ . 
इति श्रोत्रह्मवेवत्ते पार्वेतीस्तोत्रे समाप्तम्‌। 


श्रीकृष्ण उवाच । 
त्वा प्रतिज्ञां नाथस्य परितुष्टा वभूव सा । जगाम स्व्णेदीन्तूणंस्नाना्थं शङ्कराज्ञया ॥ ` 
स्नात्वा सम्पूज्य भक्त्या च सुरमिष्टश्व निर्गणम्‌। 


चकार प्रस्तुतं शीधं मिष्टान्नं व्यञ्जनानि च ॥ ५१॥ 
शिषः स्नात्वा च सम्पूज्य ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌। 
तुष्टाच परया भक्तया मामेव दृदयस्थितम्‌॥ ५२॥ 
गत्वा सबेमहं सुत्वा तस्मै दत्त्वासिवाच्छितम्‌ । नेवेद्यं पावेती लेमे तचमूळं समागता 
अुस्वाषरोषं सा देवी सह भर्ता सुदान्विता । तुष्टाव शङ्करं भक्तया प्रणनाम सडर्मद: ॥ 
इत्येवं कथितं सर्वं त्वया पृष्टं सुरेश्वरि । अभिशप्तं शङ्करस्य निमाल्यं येन हेतुना ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्वीकृषणजन्मखण्डे हरनि- 
. माल्यशापप्रसङ्गो नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः । 


अष्टत्रिंशोऽध्यायः 
दुर्गादपविमोचनमू्‌ | 


श्रीकृष्ण उघाच |. 

ङ्ग श्रुतो देवि जगढ्गुरोः । अधुना धरूयतां मत्तो दुगा द्पेचिमोचनम्‌ ॥१ 
तेजसा सर्वदेवानामाविभेय Safya छावा Shastri खः दधार को मिंनीरूप कंमनीयं' 'मनोहरम। २ | 

डु 
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दु घटणे / सशाक्च्किल्लात्ू न्द is 
७८४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मख प्हे 
निहत्य दानवेन्द्राञ्च ररक्ष देवताकुलम्‌ । लेमे जन्म ततो देवी अडरे दक्षयोषितः ॥.शु 


पिनाकपाणि जग्राह सा देवी खुरसाधनम्‌। 
शश्वत्‌ परमभत्तया च सिषेवे स्वामिनं सती ॥ ४॥ 
* दृक्षेण सादं देवेन बभूव शिवशत्रुता । निरथकं दैचयोगात्‌ पुरा बै सुरसंसदि ॥ ५॥ 
दक्षश्रकार यज्ञश्च तत आगत्य कोपतः। सर्घान्‌ विज्ञापयामास तत्रेच शाङ्करं विना ॥६ 
सल्लीका देवताः सर्घा आजम्मुर्देक्षमन्दिरम्‌ । सगणः शङ्करः को पान्नाजगामाभिमानतः 
' सती पतिश्च मोहेन बोधयामास यल्लतः। न तञ्चाळयिइतुं शक्ता यभूष चञ्चला स्वयम्‌ 
आजगाम पितुगेहं दपांत्तस्य घिनाज्ञया | तस्य शापेन तस्याश्च द्पेभङ्गो बभूव ह ॥॥। 
न हि सम्भाषणञ्चक्रे घाङ्मात्रेण पिता च तामू। ५ 
श्रुत्वा च निन्दां भर्तुश्च देहं तत्याज मानतः ॥ १० ॥ 
एवं प्रिये निंगदितं सतीदर्पचिमोचनम्‌ । तस्य जन्मान्तर नित्यं दर्पमङ्गश्चश्रूयताम्‌ ॥११ 
लेमे जन्म सतीशीप्रे जठरे शैलयोषितः। शिघस्तस्याश्चिताभस्म चाखि जग़ाह भक्तितः 
चकार माळास्थ्नाञ्चमस्मना तनुळेपनम्‌ । स्मारंस्मार सतीं प्रेम्णा शमं भ्रामं पुनःपुनः | 
खुषाच मेना तां देचीमतीच सुमनोहराम्‌ । सृष्टौ विधातुस्तस्याश्च युपमा नास्ति कुत्रवं | 
गुणप्रसूर्णणान, सर्चान्‌ स्चरूपान्‌ विभत्ति सा । | 
सर्वाश्च देपपत्न्यस्तत्कलां नाईन्ति षोड्शीम्‌॥ १५॥ 
वभूच घद्धेमाना सा शुके चन्द्रकला यथा । अतीच यौचनस्था च शैलगेहे दिने दिने ॥ 
| चभूवाकाशवाणी च तां सम्बोध्य जगत्प्रसूम्‌ । शिषे शिवश्थ तपसा कठोरेण लमेतिय | 
। चिनेश्वर न तपसा प्राप्ता हि गर्मसम्भवम्‌ । परस्य तस्थौ त्वेति खा च यौधनगर्बिता | 
| मम जन्मान्तरीणञ्च भस्मास्थि च विभर्ति य: । | 
स मां प्रौढ़ां कथं इट्टा न गह्वात्यत्र जन्मनि॥ १६॥ 
यो चिदग्धञ्च ब्रह्माण्ड बञ्चाम मम शोकतः | स कथं मां न ग्रह्माति द्ृ्टा परमखुन्दरीम्‌ | | 
व्हाय यो वपु मस हेतो. हितिः ।.ल-काप मा. ज. 'गरह्मतिपल्ली न्मनि जन्मवि | 
यायस्यपत्नी यो यस्या भतांप्राक्तनतःपुरा । कुतोविश्‍वे त्योभदो निषेकोनान्यथाभवेत. 


अएत्रिशत्तमो 5ध्याथः ] कै दुर्गादर्पचिमोचनम्‌ # ७८५ 


सर्वरुपगुणाधारं मत्यः खमतिमानतः । न चकार तपः साध्वी न विज्ञाय तमीश्वरम्‌॥ 
सुन्दरीयु च खर्घाछ्ु मःखो नास्त्येव सुन्द्री। हृदीति मत्वा गर्वेण न चकार तपःशिवा 
रूपयीचनधेशानां पुमान्‌ गराह्दी स्वयो षिताम्‌ । 
शिवो मच्छ _तिमात्रेण मां गृह्णाति बिना तपः ॥ २५॥ 
हृदीतिमत्चा गिरिजा तस्थौ हिमगिरेग्र हे । शभ्वत्सहचरीमध्ये क्रीड़ोन्मत्तादिवानिशम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तूर्णं दूतः शैलेन्द्रसंसद्‌ । उवाचागत्य मधुरं तत्पुरः संपुराञ्जलिः ॥ 
दूत उचाच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शैलेन्द्र गच्छाक्षयवटान्तिकम्‌ । आजगाम मह्दादैवः सगणो वृषवाहनः ॥ 
मरधुपर्कादिकं दृत्त्वा भक्तिनस्रात्मकन्धरः। पूजनं कुरु शैलेन्द्र देवेन्द्रन्तमतीन्द्रियम्‌ ॥ 
सिद्विस्वरूपं सिद्धेशं योगीन्द्राणां शुरोगुरुम्‌ । 
सुत्युञ्जयं कालकाल ब्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३०॥ 
पस्मात्मस्वरूपञ्च सगुणं निर्गणं विभुम्‌। भक्तध्यानार्थममलं दधानं देहमीश्वरम्‌॥३१॥ 
शेछो दूतचचःश्रुत्चा समुत्तस्थौ मुदान्वितः । मधुपर्का दिकं नीत्वाजगाम शङ्करा न्तिकम्‌ 
देवी दूतवचः श्रुत्वा प्रसन्नघद्नेक्षणा । हृदीति मेने मद्धेतोराजगाम महेश्वर; ॥ ३३ ॥ 
चकार वेशमतुळं द्घार घस्त्रमुत्तमम्‌ । रह्नेन्द्रसारालङ्कारान्‌ रलमालां मनोहराम्‌॥३४।; 
पारिज्ञातप्रसूनानां मालां चन्दनसंयुताम्‌। चकार शङ्कर्थश्च मत्वा माळां मनोहराम्‌ 
रलसिहासनस्था सा ददर्श दर्पणे सुखम्‌ । कस्तूरीचिन्दुना साध सिन्दूरविन्दुभूषितम्‌ 
आरक्नेत्रयुगलं निर्मलाञ्जनसंयुतम्‌ । शरन्मध्याहममलं यथा लिएँ जिवेष्टितम्‌ ॥ ३७॥ 
सुकोमलौष्ठयुगल ताम्बूलरागसंयुतम्‌। . 
अतीच सुन्दर रम्यं पक्कविम्बफलं यथा ॥ ३८॥ 
रज्ञकुण्डलदीप्त्या च गण्डस्थळविराजितम्‌ । सूर्योद्येन ज्वलितं खुमेरुशिखर यथा ॥ 
 अत्यनिर्वेचनीयञ्च दन्तपंक्तिमनोहरम्‌। यथा मुक्तासपूहञ्च सजल जलदागमे ॥ ४०॥ 
“जमुक्तासमायुक्त सुचारुनासिकोत्तमम्‌ । सुशोभितं यथा मेरु स्वर्णादीजलघास्या ॥ 
| मारतीमास्यसंयुसाकवरीमारसंयुतम्‌१-वकपंचिछोमासीतं जलद, यथा ॥४२ 


द ७५०-- 


३८६ . अ ब्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भोळष्णजन्मखणे 

तप्तकाञ्चनचर्णामं चारुवक्षःस्थलोज्ज्वलम्‌ । 

रलेन्द्रसारदाराक्त कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
चारुचम्पकचर्णाभं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ । बद्रीफलतुल्यञञ्च चारूपचकशोमितम्‌ ॥४४ 
मध्यं मनोहर क्षीण निम्ननाभिस्थलोउञ्चलम्‌। अतीच सुन्दर रस्यं सुन्द्र वर्तलाक्नति 

रस्भास्तस्मचिनिन्यैकपूरुयुग्मे मनोहरम्‌ । 

कामालयं सुकठिनं निगूढ़मंशुकेन च ॥ ४६ ॥ 
स्थळपद्मप्रभामुष्टपद्युग्मं मनोहरम्‌ । रत्लपाशकसंयुक्तं सिद्धालक्तकभूषितम्‌ ॥ ४७॥ | 
दधतं रल्ञमञ्जीरं राजहंसानुकारि.च । रत्नेन्द्र्साराभरण निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ४८॥ | 
करं सुकोमलतरं सुन्दर कनकप्रभम्‌ । रत्न कळुणकेयूरशद्धुभूषणभूषितम्‌ ॥ ४६ ॥ । 
विम्रत्सद्रलमुकुरं लीलाफमलमुज्ज्यलप । रलाडुली यमतुळं दधत्तत्छुमनोहरम्‌ ॥५०॥ | 
इटा स्वरूपमतुळं दध्यौ शङ्करमीश्वरम्‌ । विशिष्य मनसा शश्‍वद्व्तुश्वरणपड्धुजञम॥५१ 

पितरं मातरं चन्धुं साध्वीच] सहोद्रम्‌। . 

अन्तरे सा न सस्मार किञ्चिद्रेच .शिवं विना ॥ ५२ ॥ । 
अथ शेलेश्वरस्तत्र ददशै चन्द्रशेखरम्‌ । स्वणंदीपु ढिनाद्रम्याढुतपतन्तञ्च सस्मितम्‌॥ | 


दधतं संस्कृतां मालां जपतं मम नामकम्‌ | तप्तस्वणंप्रभाजुष्टजराराशिबिराजितम्‌॥ | 


दृषभस्थं शूछपाणि सवेभूषणराजितम्‌ ।. नागयज्ञोपघीतञ्च सर्पभूषणभूषितम्‌ ॥ ५५। 
शुद्धस्फटिकसड्ाश व्याघचम्मंघर परम्‌ । 
विमूतिभूषिताङ्गन्तमस्थिमाल दिगम्बरम्‌ ॥ ५६ ॥ 

पञ्चचक्त्रे त्रिनयनं सूय्येको टिसमप्रभम्‌ । ददा स्द्रान परितोज्वळतो व्रहातेजसा॥५३। | 
शिवं चामे महाकालं दक्षिणे. नस्दिकेश्वरम्‌। | 
भूतप्ेतपिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ ब्रह्मराक्षजान ॥ ५८ ॥ | 

वेतालान क्षेत्रपालांश्य मेरचाच. भीमविक्रमान । सनकञ्च सनन्दः्च कुमारञ्च सनातनम्‌॥ 0 

जेगीषव्यं देषलञ्च काणादज्लौतम॑ तथा । पिप्पलादं कणखनं बोढुं पञ्चशिखं कचम | | 

जावालि'करथकण्वे लोमशं सरयेवरयसम कात्यायन पाणिनि्य शङ्क दुर्वाससं वत 


अएनिशत्तमो ऽध्यायः ] # हिमाळयङ्त शिवस्तोत्रम्‌ # ७८७ 


शातातपं पारिभद्रमट्टावक्र मरुद्ववम्‌ । एतान्‌ पुरोगमान्नत्वा प्रणनाम शिवं गिरिः। 
ू््ना निपत्य भूमी स दण्डवत्संपुराञ्जलिः ॥ ६२॥ 
अथोऽनर्प्रया,भत्त्या एत्वा तश्वरणाम्तु्ञम्‌। ननाम चाध्रुनेत्रः स पुळकाञ्चितिविग्रहः 
धमेदत्तेन;स्तो त्रेण तुष्टाघ परमेश्वरम्‌ । तुरे ब्राह्मे दिनेऽतीते पुष्करे सूर्य्येपर्वणि ॥६४॥ 
हिमालय उघाच। 
त्वं ब्रह्मा सष्टिकत्ता च त्वं विष्णु: परिपालकः । 
त्वं शिवः शिवदो ऽनन्तः सर्वखंहारकारकः ॥ ६५ ॥ 
त्वमीश्वरो शुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः । प्रतः प्रकृतीशश्च प्राकृत: प्रतेः परः ॥ 
चांनारूपचिधाता त्वं सक्तानां ध्यानहेतवे । येषु रुपेपु यत्य्रीतिस्तत्तटूपं विभि च ॥ 
सूय्येस्त्व स्रृ्टिजनक आधारः लर्वतेजसाम्‌ । सोमस्त्वंश स्यपाता च सततंशीतरश्मिना 
वायुस्त्वं घरुणस्त्यञ्च त्वमन्निः सर्वेदाहकः । इन्द्रस्त्वं देवराजश्च काले सृत्युर्येमस्तथा 
मृत्युञ्जयो स॒त्युख॒त्युः कालकालो यमान्तकः । वेइस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः 
चिदुषां जनकसत्वञ्च. विद्वांश्च विदुषां गुरः । 
मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ॥ ७१॥ 
` घाक्‌ त्वं चागधिदेची त्वं ततकर्ता तदुशुरुः स्वयम्‌ । 
अहो सररुचतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ७२॥ 
इत्येबमुक्तवाशेळेन्दस्तस्थौ 'धृत्वापदाम्युजम्‌ । तत्रोवास तमावोध्य चावरुहमत्रपाच्छिवः 
्तोत्रमेतनमाुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्न ए। सुच्यते सवेपापेम्यो भयेस्यश्च भवाणंचे ॥ 
अपुज्रो छभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि । भार्य्याहीनो लमैद्वाय्यां सुशीला सुमनोहराम्‌ 
वस्तु लभते सहसरा झुवम्‌। राज्यश्रष्टो लमेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
कारागारे शमशाने च शत्र ग्रस्तेऽतिसड्टे । गभीरेऽतिजलाकीण भझपोते विषाद्ने ॥ 
रणमध्ये महाभीते हिँखजन्तुसमन्विते । सर्वतो सुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैच्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डै 
CC-0. Prof. खुर्माद्पबिमोखने चाम्राधजिशत्तमोपघ्याय by 53 Foundation USA 
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एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 


मेनकया पूर्व शिवरूपदर्शनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच | 

इति स्तुत्वा हिमगिरिवेसतः शङ्करस्य च । उवास पुरतो दूरे लब्धाज्ञः सर्वसम्मतः॥ 
मधुपर्का दिक तस्मै प्रददौ भक्तिपूर्वकम्‌ । सुनीन्‌ सम्पूजयामास ततः शङ्कुरपाषेदान्‌॥ 
तदा तत्र समागत्य मेनका ख्रीगणैः सह। ददर्श घरमूलस्थ शङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ३॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं वसन्त व्याघ्रचर्मणि । मध्ये मुनिगणानाञ्च ज्वलन्तं ब्रहातेजसा॥ | 

यथाकाशे तारकाणां द्विजराजं घिराजितम्‌। 

परमाहाद्कं रूपं कन्दर्पेको टिसन्निभम्‌ ॥ ५ ॥ 
विहाय वाद्रेकाचस्थां दधते नवयौचनम्‌ । अतीच सुन्दर रस्यं चित्तचौरञ्च योषिताम्‌ | 
कामंकामातुराणाञ्च सतीनाञ्च सुतंयथा । वैष्णवानां महाविष्णु शैवानाञ्चसदाशिवम्‌ | 
शक्तिस्वरूपं शाक्तानां सौराणांसूर्य्यरूपिणम्‌ । काळस्चरूपंदुएानां शिष्टानांपरिपालकम्‌ | 
काळकालसमं सृत्योग त्यु सृत्युभयानकम्‌ । व्याघ्रचर्म चारवस्त्रं बभूच भस्मचन्दनम्‌ | 
सर्पाः सुन्द्रमाल्यानि कस्तूरी या चिषप्रभा । जटा सुललिता चूड़ा चन्द्रमेलकचन्दनम 

खुचाधों माळतीमाळा गङ्काधारा मनोहरा । 

अस्थिमाला रज्लमाला धत्तूर चारु चम्पकम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकीभूतं पञ्चवक्तं नेत्रयुग्माव्जशो भितम्‌ । शारत्पार्वणचन्द्राम प्रच्छाद्य दीप्तमुत्तमम्‌ ॥ 
बन्धुजीचचिनिन्द्यैकमोष्ठाधरमनोहरम्‌ । श्‍वेतथ्धन्दो चन्द्रश्च भूताद्या नर्तका इच ॥१३॥ 
सद्यो व्यतिक्रमं सव महेशस्य महेश्वरी । इष्ट च शिवरूपञ्चः मेना तुष्टा बभूव ह ॥१४। 
काश्चिभ्निमेषरदिताः कामेनपुलकाञ्चिताः । अतिकामातुराः सत्य: पापुमूच्छाश्च काश्च 

काशचदिनिन्य कान्तांब्य पशरांसु्महेशवरम | 8 

 मनोरयैन मनसा संमा न्टिध्येन्ति काश्यन॥ २६॥ 


एकोतचत्वारिंशो ऽध्यायः ] % शिवसमीपे पार्वतीगमनम्‌ # ७८६ 


काञ्चिन्मानखिक कामात्‌ कुर्वन्ति चुस्वनं मुदा । 
शुचं कामं करिष्यामो चयञ्च कामसागरे ॥ १७ ॥ 
अस्माकमेवं सर्ता च परचरेच यतो भवेत्‌ । इहेवेक॑ करिष्यामो घय॑ कान्तं रतौ रतम्‌॥ 
दृष्वातपस्या खुचिरसितिजटपन्तिकाश्वन । काश्चिददृट्टाशिचं किञ्चिन्सुखमाच्छा्यवाससा 
सस्मिता वक्कनयना: पश्यन्त्येचं पुनः पुनः । 
चयं गुहं न यास्यामो यास्यामः शिवसन्निधिम्‌ ॥ २० ॥ 
सरत्सुधांशुचद्नं द्रक्ष्वामोऽहनिशं सुदा । संखारं न करिष्यामः प्रविशामो हुताशनम्‌ 
भचिता नः शिवः स्वामीत्येचं जदपन्ति काश्चन । 
अहो पुण्यबती दुर्गा स्छाध्यते जन्म भारते ॥ २२॥ 
यस्या ह्ययं शिवः स्वामोत्येवं जदपन्तिकाश्चन । सुदामेना शिवं इद्वा ग्रहन्ताभिजेगामह 
शिवं सम्पूज्य शैलेन्द्रः प्रणस्य स्वग्रहं ययौ । कृत्वानुमानं रहसि गिरीशो मेनया सह 
दुगोंप्रथापयामास शिवायशिचसन्निधिम्‌ । पार्वतीसखिभिः साद्धवेशं छत्वामनो हरम्‌ 
भाषानुरक्ता हर्षेण जगाम शिवसन्निधिम्‌ । ट्टा शिवा शिवं शान्तं प्रसन्नचदनेक्षणम्‌ 
सपप्रदक्षिणं कत्वा सस्मिता प्रणनाम सा । अनन्यभाजं युणिनममरं ज्ञानिनां बरम्‌॥ 
सुन्द्रं म भर्तारं सुन्द्रीत्याशिषं ददौ । 
भविता तच सौभाग्यं शुभे स्वामिनि सन्ततम्‌ ॥ २८॥ 
पुरस्ते भविता साञ्चि नारायणसमोगुणैः । भविता ते परा पूजा त्रैलोक्येजगद्‌स्विके 
प्रह्माण्डेषु च सर्वेषु सर्वेषाञ्च परा भव । सप्तप्रदक्षिणीकृत्य यतो भक्त्या त्वया नतम्‌ 
सप्तजन्मनि तुष्टोऽहं तत्‌फळं लभ सुन्दरि । तीर्थे कान्तेऽमीएदेवे गुरोमेन्त्रे तथौषधे 
आस्था च यादशी यासां सिद्धिस्तासाञ्च ताद्वशी । 
इत्युक्तवा ,शङ्करस्तूण त्रहाज्यो तिः प्च माम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दध्यौ योगासनं इत्वा योगीशो व्याघ्रचर्मणि । 
पपौ तब्वरणोदकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चेकार पन क न वाससा । रल्लसिंहासनं स्यं विश्वकर्मा दिनिर्मितम्‌ 
€€-0. अत्तया, चहि 
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७६० # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ भ्ीकृष्णजन्मखण्हे 
अपूर्व कांस्यपात्रस्थं नैवेद्यं प्रददी किल | अध्य मन्दाकिनीतोयसंयुक्तञ्चरणे ददो ॥॥ 
खुगन्थिचन्दनं चारु कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ । प्रददौ माळतीमाळां गळे गरलखुन्दरे॥३६॥ 
भक्त्या पूजाञ्चकाराथ पुष्पवृष्टिश्व तुये । पीयूषं स्वर्णपात्रस्थं ददौ मधुरं मधु॥ 
रल्म्रदीपशतकं समन्तादुधूपमुत्तमम्‌। ज्रैलोक्यदुर्छम वस्त्र स्वर्णयज्ञोपयीतकम्‌ ॥३८॥ 
सुगन्धि शीततोयञ्च पानार्थं पार्वती ददौ । अतीव खुन्दर रस्यं रल्लसारेन्द्रभूषणम॥३॥। 
डुलंभां कामधेचुञ्च स्वर्णश्उङ्गसमन्वित्ताम्‌ । स्नानीयन्तीर्थेतोयञ्च ताम्बूलञ्च मनोहरम्‌॥ 
द्त्वा षोड़शोपचारं प्रणनाम पुनः पुनः । 
संपूज्य शूलिनं भक्त्या ययौ नित्यं पितुग्र हम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उन्रावार्‍सरसां बक्याइेवी मिन्द्रो महेश्वरः । श्रुत्वा घातं शुनाशीरो ननर्च हर्षसंयुतः | 
दूतद्वारा कामदेवमानिनाय त्वरान्वितः । इन्द्राज्ञया कामदेव: प्रजगामामराघृतीम्‌॥४३॥ | 
तूर्णं प्रथापयामास तश्च यतर शिव: शिवा । पञ्चसायकसंयुक्तो जगाम पञ्चसायकः ॥ 
प्रसन्तचद्नं श्रीमान्‌ यञ शक्तियुतः शिव: । गत्वा द्दुर्श मदन: शिवायुक्त शिवं चिमुम्‌ | 
शान्तं तरेलोक्यकान्तञ्च प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । 
कामः स्थितोऽन्तरीक्षे च धृत्वा च सशरं धनुः ॥ ४६ ॥ 
चिक्षेपास्त्रं दुनिवार्य्यममोघ शाङ्करे सुदा । वभूचामोघमस्त्रञ्च मोघन्तत्परमात्मनि ॥ 
आकाश इच निलिसि नि्लिपते परमात्मनि । मोघीभूते च शस्त्रे च भयमाप च मन्मथः ॥ 
चकस्पेपुरतःस्थित्वा दडा सृत्थुञ्जयंविशुम्‌। सस्मारनिदशान्‌ कामःशक्रादीन्‌भयविहङः 
आययुद्चताः सर्वाः शम्भुकोपेन वेपिताः । चक्र: स्तुतिश्च स्तोत्रेण शङ्कुर त्रिदशेश्वरम्‌ | 
कोपाभिसुद्विरन्तं तं कपालळोचनादहो । स्तुति कुवेत्छु देवे स घहिः शाम्युसम्भवः 
जज्चालोध्वेशिखो दीप्तः प्रलयाग्निशिख्ोपमः । उत्पत्य गगने धूर्णन्‌ निपत्य धरणीतले 
आमं रामञ्च परितः पपात मद्नोपरि ॥ ५२॥ 
अधू सस्मसात्कामः क्षणेन इरकोपतः। चिबण्णा देवता: सर्घा नतवक्त्रा च पार्वती ॥ 
घिलछलाप.बहुतरं हरस्य पुरतो रतिः । तुषुचुरदेचताः सर्चा: कम्पिताश्चन्द्ररेखंरम्‌ ॥५४॥ 


रतिमूचुः (छु सच रशठश्च सुहु १ किञचिद्ग्म गदाल रक्ष मातभेये त्यज॥ 


वत्बारिगो ऽध्यायः] ` # राधिकाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ # ७६१ 
इयं तै जीवयिष्याभो ऊशिष्यसि प्रियं पुनः । हरकोपापनयने सुप्रसन्ने दिने तथा ॥ 

दृष्टा र्तेचिछापञ्च सूच्छों संप्राप पावती । 

अतीन्द्रियं शुणातीतं तुषाव चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ५७॥ 

रुदन्तीं पार्थतीं त्यक्तवा स्वस्थानं प्रययौ शिवः । 

सद्यो यभूय तत्रेच पावेतीदपमोक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रुपयौचनयोर्गच॑ तत्याज शैलकन्यका । मुखे दर्शयितं रुज्ञा तदुवभूच सखीगणे ॥५६॥ 
सुराश्च रतिमाश्वास्य सव जग्मु स्वमन्द्रिम्‌ । प्रणम्य दण्ड बदुदंशोकादु द्विग्नमानसा 
तत्वा रुदित्वा शोकेन भयेन कामकामिनो । कोपरकेक्षणं रुद्रं राधिके स्वालयं ययौ 

न जगाम पितुर्गेहे पावती सा तु लज्जया । 

स्वालिसिर्चाय्यमाणापि जगाम तपसे दनम्‌ ॥ ६२॥ 

प्रजग्सुः खहचारिण्यस्तत्पश्चाच्छोकविह्लाः । 

मातृभिर्वाय्यमाणा खा स्वर्णदीतीरजं वनम्‌ ॥ ६३॥ 
सुचिरञ्च तपस्तप्त्वा सा संप्राप त्रिलोचनम्‌ । रतिः संप्राप मदनं शङ्करस्य वरेण च ॥ 
इत्येवं कथितं सर्व पार्वंतीदपंमो क्षणम्‌ । निगूढ्चरितं राधे किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादै श्रीकृष्णजन्मलण्ड 
श्रीकृष्णराधिकासंबादे एकोनचत्वारिशोऽध्यायः। 


चत्वारिंत्तमो५व्यायः । 


राधिकाळृष्णसंवादवणेनम्‌ 
श्रीराधिका उवाच । 
अहो विचित्र चरितमपूर्व कि श्रुतं विभो। सुन्दरं श्रतिपीयषं निगूढं ज्ञानकारणम्‌ ॥१॥ 
न विशेषं समासञ्च चुतं न व्यासमीप्लितम्‌ । 
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७६२ # ब्रह्मवैधत्तेपुरणम्‌ # | ४ श्रीद्कष्णजन्मखप्ड 
कि कि तपः कठोरश्च चकार पार्वती स्वयम्‌ । 
कं कं घरं वा संप्राप्य कथमाप महेश्वरम्‌ ॥ ३॥ | 
रतिः केन प्रकारेण जीवयामास मन्मथम्‌ । पार्वतीशिवयोः कृष्ण चिकाइ वर्णय प्रभो 
तयो रहसि सम्मोगं पापिनीपापमोचनम्‌ । 
कथ्यतां करुणासिन्धो दुःखिनीदुःखमोचनम्‌ ॥ ५॥ 
दम्पतीघिरहोक्तिश्व कर्णञ्चाला च योषितः । श्रोतुं कौतूहरं कष्ण पुनः सम्मीलनं तयोः 
अग्निज्चाला चिषज्वाला क्षमाः सोदुञ्च योषितः। 
दुस्पतीविरहज्वाला न श्रोतुञ्च क्षणं क्षमा ॥ ७॥ 
राभिकाबचनं थुत्वा विस्मितश्चकिताननः। विस्तीणं वक्तुमारेमे द्येन विदूयता ॥८॥ 


` दम्पतीचिरहोक्तिश्च या राधा ्रोतुमक्षमा । चिच्छेदे शतवर्षीये किमस्या भविता मम 


इत्येचं मानसे कृत्वा मायेशो माययान्वित: । कृपासिन्धुश्च कृपया कथां कथितुमुद्यतः 


श्रीकृष्ण उचाच । 
प्राणाधिके राधिके त्वं श्रूयतां प्राणचल्लमे । प्राणाधिदेचि प्राणेशि प्राणाधारे मनोहरे॥ | 


चरसूळादते रुद्रे पार्वती तपसे ययौ । पुनः पुनः स्वमात्रा च पित्रा च विनिचारिता ॥ | 
गत्वा सा स्घर्णदीतोर स्नात्वा त्रिषषणं सुदा । सन्देशे च मया द्त्तं जजापतं मनुंमुदा । । 
बर्षमेकञ्च सम्पूर्णमनाहारा स्वभक्तित:। तप्त्वा तपः कठोरश्च चकार जगदम्बिका ॥१४ | 
ग्रीष्मे च परितो चह प्रज्वलन्तं दिवा निशम्‌ । 
कृत्वा प्रतस्थौ तन्मध्ये सन्ततं जपती मनुम्‌ ॥ १५ ॥ 
शाश्वत्‌ शमशाने चर्षाषु रत्वा योगासनंशिवा | शिळां दृट्टा च संसिक्ताबभूच जलधार्‍यां 
शीते जळान्तरे शाश्वत्‌ प्रतस्थौ .भ क्तिपूवेकम्‌ । अनाद्दारा शारद्रौदरनीह्दारा्ु निशासु च 
एवं कृत्वा परं चेमप्राप्य शाङ्करं सती । शुचा त्वाग्निकुण्डञ्च प्रवेष्ट सा समुद्यता ॥ 
तामंग्निकुण्डं चिशतीं तपसातिङृशां सतीम्‌ । 
इट्टा शिषः इपासिन्धुः कपया तां जगाम ह॥ १६.॥ 


अतीच तामनो, ताको, निएरूपी,स्वतेजला॥ प्त्वछन, सता कहो कृष्डी,छत्रीजराधर | 


[बत्वारिशत्तमो ऽव्ययः ] # पार्वेतीसमीपे शिवस्यगमनम्‌ # ७६३ 


शुह्द्य्षोपचीती च शुक्षवासाश्च सस्मितः । श्वेताव्जवीजमालाश्व विभ्रत्तिलकसुञ्ञ्चलम्‌ 
निजेने बालक इट्टा खिग्घा खाति जगाद ह। 
तत्तेजसातिमच्छन्ना तत्याज च तपः स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
को सवानिति पप्रच्छ तं शिशुं पुरतः स्थितम्‌ । 
मनखालिङ्गनं कत्तुमिच्छन्ती परमाद्रम्‌॥ २३॥ 
त्वा शैलसुताप्रश्नं प्रहस्य परमेश्वर: उचाचातीच मधुर कर्णषीयूषमीश्वरीम्‌ ॥२४॥ 
शङ्कर उचाच। 
इच्छागामी चडुरह तपस्वी विप्रवालकः । का त्वं कान्तातिकान्तारे तपश्चरसि सुन्दरि 
बद्‌ कस्य कुरे जाता कस्य कन्या च कामिधा | 
तपसः फलदात्री त्वं कस्माद्धेतोस्तपस्तव ॥ २६ ॥ 
अहो चा तपसां राशिः स्वयं मूर्तिमती सती । 
. तपोवा लोकशिक्षार्थ करोषि कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ 
स्वयं तेजःस्वरूपा वा मूलप्रकृतिरीश्वरी । विधाय अक्तध्यानाथँ विग्रहं भारते जनु: ॥ ` 
कि चा त्रिळोकलक्ष्मीस्त्वं सम्पटूपा सनातनी । 
रक्षां विघातुं जगतामागता धातुरन्तिके ॥ २६ ॥ 
किवाम्विका त्वं देवानां स्वयं मूतिमती सती । 
सावित्री भारते जन्म स्वेच्छया लब्धुमागता ॥ ३० ॥ 
रागाचिष्ठातूदेची चास्वयंसाक्षात्‌ सरखती । सर्वविद्याः प्रकरितुं स्वेच्छया जन्मभारते 
एतासु मध्ये का घा त्वं नाहं तकितुमीश्वरः । दीनि थळ: सबद्‌ 
या सा भवति कल्याणि परितुष्टा च मां मर्व | ३२॥ 
सति त्वयि प्रसन्नायां प्रसन्न: परमेश्वरः । पतित्रतायां तुष्टायां तुष्टो नारायणः स्वयम्‌ 
रुषे नारायणे देवे शश्‍वत्तुष्ट जगत्रयम्‌ । तरुसूलेज सिक्तेषु शाखाः सिक्ता यथा प्रिये 
शिशोस्तद्वनं श्रत्वा प्रहस्य परमेश्वरी | .. 7 
ET: उवाच, बचनञ्भास कर्णपीयूषमीश्वरी ॥ ३५ र ‘by 83 Foundation पक) 
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७६४ क ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ # ४ शीछष्णजन्मखण्डे 


पा्वेत्युवाच । 
नाहं वेदग्रसूलक्ष्मीर्षाग थिष्ठातृदेचता । जन्म मे भारते वर्ष साउम्रतं शळकन्यका ॥३६॥ 
पूर्व जन्म दक्षगेहे सती शङ्करकामिनी । योगेन त्यक्तदेहाहं तातभर्त विनिन्द्या॥ ३७॥ 
अत्र जन्मनि पुण्येन संप्राप्ते शङुरेद्विज। मां त्यक्तवा भस्मसात्‌ इत्वा मन्मथं स जगामह 
प्रयाते शङ्करै तापादु ब्रीड़याहं पितुग्र हात्‌ । अगमत्तपंसे चित्तं ममेदं स्वर्णदीतटे॥ 
तपः इत्वा कठोरश्च खुचिरं प्राणवलभम्‌। अप्राप्याग्नि प्रवेष्टञ्च त्वांचदरट्टाक्षणं स्थिता 
गच्छ त्वं प्रविशाम्यग्नौ प्रलयाग्निशिखोपमै । 

कृत्वा स्वकामनां चिप्र हरप्राप्तिमनीषितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

यन्न यत्र जनुलेव्ध्वा ळभिष्यामि शिव परम्‌ । 

प्राणाधिकं प्रियं कान्तं चिभुंजन्मनि जन्मनि ॥ ४२ ॥ 

सां हि स्वप्रियं रब्धं लभन्ति जन्म वाञ्छितम्‌ । 

तञ्जन्म पतिलाभार्थ सर्वासाञ्च श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ ४३॥ 

प्राक्तनीयो हि यो भता स तासां प्रतिजन्मनि । 

या स्त्री येषां खुनियता सा तेषां जन्मजन्मनि ॥ ४४ ॥ 
तददहमिह न प्राप्य कृत्वा घोरतरं तप: । कत्वाग्निकुण्डे काम्यञ्च छभिष्यामि परत्रतम | 
इत्युत्वा पार्वती तत्र तत्पुरः प्रविवेश ह। निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः ॥ 
चहिप्रवेशं कुवनत्याः पावेत्याः परमेश्वरि। चभूच तपसा सद्यो बहिश्वन्दनवदु धुवम्‌ | 
क्षण तदन्तरे स्थित्वाचोत्पतन्तीं शिवां शिव: । पुनः पप्रच्छसहसा, बुन्दाचनविनोदिति | 

श्रीमहादेच उघाच । 
अहो तपस्ते कि भद्रे न वुद्ध किञ्चिदेच हि । 

न दग्धो घहिना देहो.न च प्रातो मनीषितः ॥ ४६ ॥ 
शिवं कस्याणरूपञ्च भर्त्तारं कर्तुमिच्छसि । अचिग्रहं पति त्वा किंचातेवाञ्छितंभवेतं. 
संदर्तारञ्च भर्तारं यदिच्छसि शुचिस्मिते । कान्तमिच्छति कावास्त्रीसर्वसंहारकारणम | 
मोक्ष घाज्छसि नदेवि-त्ाकान्ेस्वरूपिणम्‌ र्वु (वचो विफलातब | 


वत्वाय्शित्तमो५ध्यायः ] क पार्वती प्रति शिववाक्यम्‌ # ७१५ 


बश्च मङ्गले मोक्षे संहता न च दृश्यते । शिवशब्दस्य चान्यार्थो न हि वेदे निरूपितः 
तत्व संहारकर्तार॑ यदि बाञ्छसि सुन्दरि। लभिष्यसे रतं रुद्रं सवेलो कभयङ्करम्‌ ।५४। 
न भविष्यति मोक्षस्ते स्वाभीष्टं देवसेवनम्‌ । हरिस्स्तिरमोघधा च सवेमङ्गलदा सदा॥ 
शोध्रं पितुस हं:गच्छ तत्र द्रक्ष्यसि शङ्करम्‌ । ममाशिषा स्वतपसां फळेन च सुदुळेभम्‌ 
इत्यु्चा पार्वती विप्रस्तत्रैवान्तरधीयत । दुर्गा ययौ पितुगेहं महादेवेति वादिनी ।५७। 
पार्वेतोगमनं श्रुत्या मेनका च हिमालयः । दिव्यं यानं पुरस्ङत्य प्रययौ हषेविहरः ॥ 
संस्थाप्य मङ्कछघडान्‌ राजघत्मेनि राधिके। चन्दनागुरुकस्तूरीफलशाखासमन्चितान्‌॥ 
पइसूरसन्निवद्धरखालपछ्चान्बितैः । परितः परितो रम्मास्तम्मवृन्दसमन्विते ॥ ६०॥ 
पतिपुत्रचती योषित्‌समूहैदींपहस्तकेः। पूणै्ाजाधान्यदूवाफलपुष्पलमन्चितेः ॥ ६१ ॥ 
सुपुण्येत्राह्मणैथ्यापि सुनिभित्रेह्मचारिमिः । नरीभिनेतेकीभिश्च गजेन्द्रः परिशोमिते ॥ 
पुरोहितेथ्व संयुक्तः चं दविमंङ्गळध्वनिम्‌। सुचारुमालतीमालाइस्तैः शस्तैः प्रशंसितेः ॥ 
नाना्रकारवाचेश्च शङ्ुध्वनिसुनादितैः । सिन्दूररेणमिश्चार्चन्दनद्रवपङ्कलिम्‌॥ ६४ ॥ 
प्रविश्य नगर दुर्गा ददश पितरौ पुरः । सुप्रसन्नौ प्रधाव्तौ हर्घाश्चुपुलकान्वितौ 1६५ 
प्रसन्नचदना देवी चालिभिः प्रणनाम तौ । संयुज्याथाशिपन्तो च चक्रतुस्ताञ्चवक्षसि 
दै पत्से वत्सेत्युच्चार्य्य रुदन्तौ प्रेमचिहली । तदा ताश्च रथे छत्वा जग्मतुनिजमन्दिरम्‌ 
स्त्रियों निमेञ्छनञ्चक्रुर्विप्रा युयुञ्जराशिषम्‌ । ब्राह्मणेभ्यश्च वन्दिभ्यः पर्वेतेन्द्रों धनंददौ 
मङ्गछं कारयामास पाठयामास छान्दसम्‌ | 
एवं स्वकन्यया सा तस्थतुस्तौ स्वमन्दिरे ॥ ६६ ॥ 
सुखेन घसतो तौ हि हषेनिभेरमानसौ । 
भे एकदा च तपः कर्तु जगाम स्वर्णदी गिरिः ॥ ७० ॥ 
| (05 कन्यया साद्धेसुवास प्राङ्गणे मुदा । एतस्मिन्नन्तरे मिक्षुनेतेकम्च सुगायनः ॥ 
आजगाम मेनकासन्निधि मुदा । शउङ्गवायं घामहस्तै डमरु दक्षिणे तथा॥ 
कत्वा चिभूतिगात्रोऽतिब्वद्धोऽतीवजरातुरंः । 
पृष्ठकन्धो: रंकचाखाः' खुकाण्डोऽतिमदोद7ः।॥ Rl by 53 Foundation USA 
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जगौ मम शुणाख्यानं कृत्वा नृत्यं मनोहरम्‌ । 

चाद्यामास भृङ्गञ्च क्षणं डमरुकं तथा ॥ ७४॥ 

आजम्मुर्नागरा वाला वालिका हृषेविहला: । 

बृद्धा युचानो युवतीसमूहा बुद्धयो षितः ॥ ७५॥ 
शुत्वा तु सुन्द्रं गीतं खुतानस्वरसंयुतम्‌ । सहसा मुमुहः सर्व तेन मूच्छामवाप्नुवम्‌ 
मूच्छों संप्राप सा दुर्गा ददश हृदि शाङ्करम्‌ । त्रिशुछपट्टिशकरं व्याघ्रचर्मधरं परम्‌॥ 
बिभूतिभूषणं रम्यमस्थिमालां सुनिर्मलाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं सुप्रसन्नं जिलोचनम्‌ 
माळाहस्तं पञ्चवक्त्रं नागयज्ञोपचीतकम्‌ । घरं बृण्वित्युक्तचन्त सुन्दर चन्द्ररोखरम्‌॥ 
हद्यस्थं हरं इट्टा मनसा तं ननाम खा । घरं चते मानसे सा त्वं पतिम भवेति च॥ 
एवं द्त्वा शिचस्तस्यै चान्तर्धानञ्चकार खः। न ह्वा हृदि तं दुर्गा संप्राप्य चेतनां पुनः | 
दशे चक्षुरुन्मील्य भिक्षुकं गायकं पुरः । नृत्यसंगीततः सा तु भिक्षुकस्य च मेनका | | 

दातुं ययौ सा रल्नानि खर्णपात्रस्थितानि च | । 

भिक्षां ययाचे भ्रिक्षुस्ता दुर्गा नान्यां ग्रहीतवान्‌ ॥ ८३ ॥ | 
पुनश्च तत्तेनं कर्तुमुद्यतः कौतुकेन च । मेना तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप घिस्मयं ययौ ॥ | 
भिक्षुकं भत्सेयामास वहिःकर्तसुचाच तम्‌ । पत्नी त्रिलोकनाथस्य शिवस्यपरमात्मन: | 

याच्ञामिमां प्रकुवेन्त दूर कुरु सुभाषिणम्‌ । | 

एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा गिरिः खालयमाययौ ॥ ८६ ॥ 
ददे पुरतो भिक्षुं प्राङ्गणस्थं मनोहरम्‌ । त्वा नारायणार्चाञ्च गङ्गातीरै मनोहरै। | 
तन्मूत्तिध्यानचिश्ळेषशो काट द्विमानसः । श्रुत्वा मेनामुखाद्वार्ता' जदासच चुकोप स | 
आज्ञां चकार खचर्‌ बहिः कर्तञ्च भिक्षकम्‌ | आकाशमिष दुःस्पशं प्रज्चलन्त स्वतेजसा | 
न शशाक बहिः कतु' समीपं गन्तुमक्षमः । ददश सिक्षक शैलः क्षणश्चारुचतुर्भुञम्‌॥ | 


चन्दनो क्षितसर्चाङ्गं भक्तालुप्रदकातरम्‌ । यद्यत्‌ पुष्पं प्रदत्तञ्च पूजाकाले गदाभ्ृते ॥६९॥ 


५ _ किरीटिन कुण्डलिनं पीताम्बरधरं परम्‌ । खुवेशं सुन्द्रश्याममीषद्धास्यं मनोहरम॥ | 
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दर्श शेलस्तत्सचं भिक्षुकस्य पुर स्थितम्‌ । क्षणं ददर्श द्विभुज चिनोदमुरलीकरम्‌ ॥ 
गोपवेशं किशोरञ्च सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌ । मयूरपिच्छचूडञ्च रल्लालङ्कारभूषितम्‌॥ 
बन्दनोक्षितसर्वाङ्ग घनमालाविभूषितम्‌ । क्षणं दृद्‌श स्वच्छञ्च शङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
त्रिगूलपट्टिशकरं व्याध्रचर्मास्वर परम्‌ | विभूतिगात्रममलमस्थिमालाविभूषितम्‌ ॥६७॥ 
नागयज्ञोपचीतः्व तप्तस्वर्णजटाधरम्‌। डमरुश्टङ्हस्तञ्च सुप्रशस्तं मनोहरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रजपन्तं हरेर्नाम श्वेताव्जवीजमालया । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्ताचुत्रहकातरम्‌ ॥६६॥ 
स्वतेजसा प्रज्चळन्तं पञ्चवक्त्रे त्रिलोचनम्‌ । 
क्षणं ददर्श जगतां खष्ायञ्च चतुर्मुखम्‌ ॥ १००॥ 
जपन्तं श्रीहरर्नामस्वच्छ रुफटिकमालया । 
क्षणं सूय्येस्वरूपऱ्य ददर्श ्रिशुणात्मकम्‌॥ १०१॥ 
ददर्शातीचतीच' तं ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा । क्षणमिस्वरूपञ्च ज्वळन्तमतितेजसा ॥१०२॥ 
क्षणमाहादजनकं चन्द्ररूपं ददर्शं ह । क्षण तेजःस्वरूपञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥१०३॥ 
तिदिसञ्च निरीहञ्च परमात्मस्वरूपिणम्‌। एवं स्वेच्छामयं दृष्ट्या नानारूपधरं परम्‌ ॥ 
र्ाशरुपुकः शेळो दण्डवत्‌ प्रणताम तम्‌ । भक्तया प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च पुनः पुन 
समुत्पत्य हृषेयुक्तो ददर्श पुनरेच तम्‌ । वास्तवं भिक्षुकं दृष्ट्या शैलेन्द्रोविष्णुमाययाः 
बिसस्मार च तत्सर्व नानारूपधरे परम्‌ । 
भिक्षां ययाचे भिक्नुसतं मिक्षासथालीस्वपाश्वेकम्‌॥ १०७ ॥. 
रक्ताम्बरः श्टङ्गचाद्यविचित्रडमरु करे | 
आदातमुत्सुको दुर्गा नान्यां मिक्षुः कदाचन ॥ १०८ ॥ 
न स्घीचकार शैलेन्द्रो मोहितो विष्णुमायया । 
भिक्षु: किञ्चिन्न जग्राह तत्रैवान्तरधीयत ॥ १०६॥ 
तरा बभूव ज्ञानञ्च मेनकाश्रौलयो: प्रिये | अद्दो इटो जगन्नाथ आवाभ्यां स्वप्नवदिने ॥ 
| आचां शिवो बञ्चयित्वा स्वस्थानं गतघान, चिभुः । 
| तर्थोर्भाक्ति शिव इष्टया सच देवाश्च 'चिम्तिताःट॥- १% Founoation USA 
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चक्रुः शक्रादयो युक्ति सुमेरो रक्षणे भरात्‌। 
एकान्तमक्त्या शेळश्चेत्‌ कन्यां तस्मै प्रदास्यति ॥ ११२ ॥ 
थुवं निर्वाणतांसद्य: संप्राप्नोत्येच भारते । अनन्तरज्ञाधारश्चेत्‌ एथ्चींत्यक्तचाप्रयास्यति 
रल्गर्मामिधा भूमेमिथ्येच भविता धुवम्‌ । स्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधायसः 
कन्यां शूलभृतेद्स्वा विष्णुलोकं गमिष्यति । नारायणस्यसारूप्यं भविष्यत्येष लीलया 
संप्राप्य पाषेद्त्वञ्च इरिदासो भविष्यति । 
द्शवापीसमा कन्या दीयते ब्राह्मणाय ताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
चेदज्ञाय पचित्राय चाप्रतिग्रहशा लिने । सन्ध्यायज्ञचेदपाउकारिणे सत्यवादिने ॥११॥ 
अस्मै प्रदत्ता कन्या च दशवापीफलप्रदा । चरिसन्ध्याकारिणे सत्यवादिने ग्ृहशालिने | 
चेद्ज्ञाय खुविप्राय द्त्वा. सुफलदायिनी । परदारग्रहीताय याजकाय द्विजाय च॥ | 
शठाय सन्ध्याहीनाय घाप्येकफलदा सुता। सर्वे सन्ध्यास्वगायत्रीविहीनाय शठाय च॥ | 
चेश्योद्ववाय दत्ता या घाप्यद्धेफलदा स्मृता । पापिने शूद्रजाताय विप्रक्षत्रोद्भबाय च॥ | 
दत्ता चाण्डालतुल्याय कन्या खा नरकप्रदा । । 
विष्णुभक्ताय चिदुषे विप्राय सत्यवादिने ॥ १२२ ॥ | 
जितेन्द्रियाय दत्ता या चिंशद्वापीफळप्रदा । षष्टिर्षलस्राणि दिव्यरूपं चिघाय च ॥१२३ | 
पवम्भूताय दत्ता चेन मोदते विष्णुमन्दिरे । दत्त्वा कन्यां सुशीलाञ्च हराय हरयेऽथवा | 


, नारायणस्घरुपञ्च भवेदेव श्रुतौ श्रुतम्‌ । विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति विष्णुप्रीतये॥ | 


स लमेद्धरिदास्यक्व धुव चिप्नोद्रुवाय च । इत्यालोच्य खुराः सर्वे क्ृत्वाच मन्त्रणं । 
शुरु प्रस्थापितु' जग्सुद्िमालयग्रृहं प्रति । गत्वा प्रणम्यच गुद सर्वे चक्रुनिवेदनम्‌॥ | 
हिमाळयगृहं गत्वा कुरु निन्दाञ्च शूलिनः । पिनाकिनं चिना दुर्गा घरं नान्यं रिष्यति 
अनिच्छया सुतां दत्त्वा फळं तूणं छमिष्यति । कालेन यातु शेळेन्द्रशचेदानीं भुवितिष्टठ | 
अनन्तरलाधाण्य त्वमेव रक्ष भारते । देवानां चचनं भुत्वा प्रद्दौ कर्णयोः करौ. | 
“न स्वीचकार स्व गुरुः स्मरञ्ञारायणेति च । उचाच देघवर्गा श्च संभत्स्यै च पुनः पुनः | 
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वृहस्पतिरुवाच । 

श्रूयतां सङ्घः सत्यं हे देवाः स्वार्थखाधकाः । 

नीतिसारञ्च वेदोक्तं परिणामसुखाचहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
हरकेशबयोर्भक्त ये च निन्दन्ति पापिनः । भूदेचान्‌ ब्राह्मणाश्चैव स्वगुरुं च पतित्रता ॥ 

पतिभिक्षुत्रचारीसूणटिवीजान्‌ खुरांस्तस्था । 

पच्यन्ते कालसूत्रे ते यावचनन्द्रदिवाकरों ॥ १३४ ॥ 
इलेष्मपूचपुरोपेघु शेरते ते दिवानिशम्‌ । भक्षिता कीटनिकरे: शब्द कुर्वन्ति कातराः ॥ 

ये निन्दन्ति च ब्रह्माणं स्रष्टारं जगतां गुरुम्‌ | 

शिवं खुराणां प्रचरं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
गीताश्च तुल्सी गङ्गा वेदांश्च वेदमातरम्‌ । व्रतं तपस्यां पूजव मन्त्रं मन्त्रप्रदं गुरुम्‌ ॥ 
ते पच्यन्तेऽन्धक्कूपे वै चायुषो 5४ बिधेरदो । भक्षिताःसवेसद्धेश्व शब्द कुर्वन्तिसन्ततम्‌ 
ये निन्द्न्ति हृषीकेशं देचलाम्यं विधाय च! विष्णुमक्तिप्रदञ्चैव पुराणञ्च श्रुतेः परम्‌ ॥ 
राधान्तदङ्गजां गोपीर्त्राह्मणांश्न सदाचितान्‌। ते पच्यन्ते घटे देवा विधातुरायुषा समम्‌ 
अघोमुखा ऊदुध्वंजंघाः सर्पसङ्घैक्व वेष्टिताः । भक्षिता विक्कताकारै; कीटैः सपेसमारुतेः 
अतीचकातराभीताःशाब्दं कुन्ति सन्ततम्‌ । इलेष्ममूत्रपुरीषाणि भुवं भक्षन्तिक्षो सिताः 

उल्कां ददति रुष्टाश्व सन्सुखे यमकिङ्कराः । 

तरिसन्ध्यन्तर्जनं कृत्वा कुर्वन्ति दण्डताइनम्‌॥ १४३ ॥ 
कुचेन्ति मूत्रपानञ्ञ प्रह्वारैस्तृ षितान्‌ मिया । तदा कल्पान्तरे खछुँ स्टिच प्रथमे पुनः ॥ 

तेषां भवेत्‌ प्रतीकार इत्याह कमलोद्वव ॥ १४५ ॥ 

` कृत्वा हि शिचनिन्दाञ्च यास्यन्ति नरक छुराः । 

इममेवोपकारञ्च कर्तुमिच्छथ पुत्रकाः ॥ १४६्‌॥ 
„ चरणा प्रेरितो दक्षो दर्वा शूलझते खुताम्‌। न पापं परमैश्वय्यं संग्राप दरभिन्दूकः ॥ 
| अनिच्छया सुतांद्स्वा तु्य्येपुण्यं ललाम सः! अहो विह्दायसारूप्यं तुच्छंसगढलाभसः 


त्याच ताकत सूम्पादयत स्वमतं शोजेनदरस्य प्रय्षत/॥ 
न | के श्विन्म£ येतच युष्माक यत्का शोलयरहं खरा 1, ९111. ized by 53 Foundation USA 
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अनिच्छया सुतांदत्त्वा सुखंतिष्ठतु भारते। तस्मैभत्त्यासुतांदस्वामोक्षश्:पस्यतिनिश्चितम्‌ 
पश्चातसप्रर्षयःसर्वै ग्रहीत्वा तामरुन्धतोम्‌ । ्ुचं तस्य ग्रहंगत्या बोधयिष्यन्तिपर्वतम्‌॥ 
चिना पिनाकिनं दुर्गा घरं नान्यं घरिष्यति । अनिच्छया सुतां तस्तै प्रदास्यति खुताक्षया 
इत्येवं कथितं सवं देवा गच्छन्तु मन्दिरम्‌ । 
इत्युक्त्वा चाकूपतिः शीघ्रं तपसे स्वर्णदीङ्गतः ॥ १५३॥ 
इति थरीं्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रषणजन्मखण्डे 
राधिकाङृष्णसंचादे चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


एकचक्वारिंशत्तमो ऽध्यायः 
देन्नह्संचादवणेनम्‌ । 

श्रीकृष्ण उचाच । 

तदा दैचाःसमालोच्य जग्मुस्ते ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ । सर्वेनिवेद्यामासुन्रेह्माणं जगतांपतिम्‌ | 
देवा ऊचुः । 

ततः सृष्टौ जगत्स्रष्टा रत्लाधारो हिमालयः । स चेत्माप्स्यतिमोकषञ्च रल्ञगर्भा कुतो मही 

सुतां शूलभते द्रवा भक्तया शैलेश्वर:स्चयम्‌ । नारायणस्यसारूप्यंसम्प्राप्स्यतिनसंशयः 

त्वं तस्य निन्दनं कत्वा चिमति प्रतिपाद्य । त्वयाचिना क्षमो नान्यो गच्छशैलग्रहंप्रभो 

देवानां घचनं शरुत्वा तानुवाच विधि: स्वयम्‌ । बचनं नीतिसारञ्च कर्ण पीयूषमुत्तमम्‌ ॥ 

ब्रह्मोचाच । 
नाहं कत्तु क्षमो वत्साःशिचनिन्दां जुदुष्कराम्‌ । सम्पद्विनाशरूपाञ्च घिपदीबीजरूपिणीम | 
भूतेशं प्रस्थापयत स्वात्मनिन्दां करोतु सः । परनिन्दाषिनाशाय स्वनिन्दा यशसेपरम | 


ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा तं प्रणम्य सुरा 
CC-0. Prof. यदस्तं at Shastri Collection, New Delhi. शिवम | by 53 Foundation USA. 
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सर्वे निवेद्यामासुः शह्भुर॑. करुणालयम्‌ । स ययो शीलमूलञ्च तानाश्वास्य प्रहस्य च ॥ 
दैवा मुमुदिर सर्वे शीघं गत्वा खमन्द्रिम्‌ । इषसिद्धिमुंदे शश्‍वदसिद्धिटु:खवद्धिनी ॥ 
अथ शैलः समासभ्ने लसुचास मुदान्वितः । वन्धुवग: परिद्वृतः पार्वतीसहितः स्वयम्‌। 
एतस्मिनन्तरै त्न जिप्रकपी शिचः स्वयम्‌ । समाजगाम सहसा प्रसन्चवद्नेक्षण; ॥ 
दण्डी छत्री दीर्घवासा विश्नत्तिलकमुत्तमम्‌ । 
करै सफटिकमालाञ्च शालग्रामं गले दधत्‌ ॥ १३॥ 
तश्च ष्ठा समुत्तस्थौ सगणश्च हिमालय: । ननाम दण्डवदुभूमी भत्तया5तिथिमपूर्वकम्‌ 
` ननाम पार्वती भत्तया प्राणेशं विप्ररूपिणम्‌। 
आशिषं युयुजे विप्रः सर्वेषां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १५ ॥ 
' शैलद्त्तासने शीघ्रमुचास घ्राह्मणः स्वयम्‌ । मधुपर्कादिक सर्च जग्राह प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ 
पप्रच्छ कुशळ शैळो ब्राह्मणं को भवानिति। उचाच सवं बिपरेन्द्र रिरीन्द्रं सादरेण च 
ब्राह्मण उचाच। 
धाटिकां बत्तिमाश्चित्य रमामि धरणीतले । मनोयायी सबेगामी सचेज्ोञद शुरोबेरात्‌ 
मया ज्ञात शङ्कराय खुतां दातुं त्वमिच्छसि । इमां पद्मासमां दिव्यामज्ञातकुळशीलिने ॥ 
निराधयायासङ्घायारूपाय निर्गुणाय च । श्मशानगामिने सर्वभूतनाथाय योगिने ॥२० 
दिवाससेऽहिगात्राय चिभूतिभूषणाय च । व्यालग्राहिस्वरूपाय काळव्यायाद्याय च 
भशातमृत्यवेऽज्ञायानाथायावन्धवे भवे । तप्तस्वर्णजटाभारधारिणे निर्धनाय च ॥ २२॥ 
अहातवयसे5तीचवृद्धाय चाविकारिणे। सर्वाश्रयाय भ्रमिणे नागहाराय भिक्षवे ॥. 
निवोध ज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायणकुलोद्ववम्‌ । स ते पात्राचुरूपश्च पाबेतीदातकमेणि ॥ 
महाजन: स्मेरमुखः श्वु तिमात्राद्पिष्यति । हक्षरैळाधिपस्त्वञ्च न तस्यैकोऽस्तिबान्धचः 
वान्धवान मेनका प्रश्नंकुरु शीघ्र ्रयलतः । सर्वान्‌ पच्छ यल्लेन हे बन्धो पावेतींचिना 
 . रोगिणे नौषधं शश्वत्कुपथ्यं रोचते सदा | 
इत्युक्तवा ब्राह्मणः शीध्रं स्नात्वा सुत्तचा मुदान्वितः । 


१ 


नए जाती नदवाचनलिनो दिनि ॥ २७॥ ४ 
५ -ञगाम-स्क्रालयंनसान्तो TRAN hi. Digitized by S3 Foundation USA 
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ब्राह्मणस्य बच श्रुत्वा मेनोवाच दिमाळ्यम्‌ । शोकेन साश्रुनयना द्येन विदूयता । 
मेनकोवाच । 
शण शैलेन्द्र मद्वाक्छं परिणामशुखाघहम्‌। पृच्छ प्रौलचरानस्त्रै न दत्स्यामि सुतामहम्‌ 
त्यक्ष्यामि सर्चान्विषयान्‌ भक्ष्यामि विषमेच च । 
: गले बध्वाम्चिकां पश्य यास्यामि घोरकाननम्‌ ॥ ३० ॥ 

गृहीत्वा पार्वेतीमेना गत्वा कोपालयं रुषा । त्यत्तवा55हारं रुद्न्ती च चकार शयनं भुवि 
'एतस्मिन्नन्तरे तत्र वशिष्ठो भ्रातृभिः सह | आजगाम पुनस्तैश्च युक्ता पश्चाद्रुन्धती॥ 
ग्रणस्य शौलस्तान्‌ सर्घान्‌ स्वर्णसिहासनंद्दौ । द्स्वा षोडशोपचार पूजयामाखभक्ितः 

, ऋषयश्च सभामध्ये सुखमूघुः सुखासने। जगामारुन्धती तूणं यत्र मेना च पार्वती ॥३४ 
वि गत्वा ददशे मेनाञ्च शयानां शोकमूञ्छिताम्‌ । 


`  - उघाच मधुरं साध्वी सावधानां हितं बचः ॥ ३५ ॥ 
। [ अरुन्धत्युवाच ।. 


'  _ * उत्तिष्ठ मेनके साध्वि त्वदुग्रहे्हमरुन्धती । 
जा पितृणां मानसीं कन्यां मां जानीहि विघेचेधूम्‌ ॥ ३६ ॥ 
असन्धत्या; स्वरंथुत्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका । उचाच शिरसा नत्वा तां पद्मामिबतेजसा | 
7 मेनकोबाच । | 
_ अहोऽयय किमिद पुण्यमस्माकं पुण्यजन्मनाम्‌ । घधूजंगद्धिघेः पल्ली घशिष्ठस्य ममालये | 
है )  सम्म्रमेणेद्मेवोक्त ग्रहं ते5हञ्च किङ्करी । ईएबरी जगतां स्ष्ट्रागता बहुपुण्यतः ॥ ३६॥ 
ig ° पाद्य दत्त्वा स्वर्णपीठे चासयामाख तां सतीम्‌ । 

. भोजयामास मिएान्नं चुभुजे कन्यया सह ॥ ४० ॥ . 
'शिवस्य हेतोनो तिश्च बोधयामास मेनकाम्‌ । अरुन्धन्ती प्रसङ्गेन सम्बन्धयोजनानि'च॥ 
अथ शेळपीनदराश्च; नीतिसारं परं घच: । बो धयामाजुः सस्बन्धयोजनानि प्रसङ्गतः | 
| र्क “हे ऋषय ऊचुः । 
ल मक शिवाय दि (हो भव। | 


x 
के ब 4 
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अयाचितारं देवेशं बोधयाशु प्रय्षतः । तव शङ्काविनाशाय ब्रह्मा सस्वन्धकर्मणि ॥४४ 
नेच्छको दारखंयोगे राङ्करो योगिनां घरः। विधेः प्रार्थनया देवस्तच कन्यां ग्रहीष्यति ` 
दुहितुस्तै तपस्याम्से प्रतिज्ञानं चकार सः । हेतुद्वयेन योगीन्द्रो विवाह्च करिष्यति ॥ 
ऋषीणां वचनं शुत्या प्रहस्य च हिमालयः । उवाच किञ्चट्वीतश्च परं विनयपूर्वेकम्‌ ॥ 
हिमालय उचाच। 
शिवस्य राजसामग्रीं न हि पश्यामि काञ्चन। 
किञ्चिदाश्रममैश्चरय्यं कि वा स्वजनवान्धवम्‌॥ ४८॥ . 
न कन्यामतिनिर्कितयोगिने दातुमहं ति । यूयं विधातुःपुत्राश्च सत्यं चद्त निश्चितम्‌ ॥ 
नानुरूपाय पुत्राय पिता कन्यां ददातिचेत्‌ । कामालोमाद्गयान्मोहाच्छताब्दं नरकं व्रजेत्‌ 
न हि दास्याम्यहं कन्यामिच्छया शूळपाणिने। यद्विधानं भवेद्योग्यस्षयस्तद्विघीयताम्‌ 
हिमालयवचः श्रुत्या चशिष्ठो विथिनन्दनः । वेदवेदाङ्गविज्ञाता वेदोक्त वक्तुमुद्यतः ॥ ५२ 
वशिष्ठ उवाच | 
वचनं जिविधं शेळ छौकिके वे दिके तथा । सवं जानाति शास्त्रज्ञो निमलक्ञानचक्षुषा ॥ 
बलत्यमहितं पश्चात्‌ साम्पतं शरुतिखुन्दरम्‌। खुवुडं शब॒बंदति न दितश्च कदाचन ॥५४ 
आपातप्रीतिजनकं परिणामसुखावहम्‌ । दयालुर्धर्मशीलश्च वोधयत्येच बान्धवम्‌ ॥५५॥ 
श्रुतिमात्रात्‌ सुधातुल्यं सर्वकाले खुखावहम्‌ | 
सत्यसार हितकरं घचसां श्रेष्ठमीप्लितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एवञ्च जिविधं शैल नीतिशास्त्रनिरूपितम्‌। . " 
कथ्यतां त्रिषु मध्ये कि.वदामि चाक्यमीण्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बाहासम्पद्विद्दीनद्च शङ्करस्त्रिद्शोश्वरः । तच्वज्ञानसमुद्रेष॒ संनिमग्नेकमानसः ॥ ५८ ॥ 
आपातम्रमसम्पत्तिविद्युच्छ्नी रिव नाशिनी । 
-सदानन्द्स्येश्‍वरस्य स्वात्मारामस्य का स्पृहा ॥ ५६ ॥ 
-गुही द्दाति स्वखुतां राज्यसम्पत्तिशालिने । 
( कत्यां-ब्रिदिपिशे,दतत्ता,कत्याधाती मवेत्‌ पिता i ल USA 
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को बदेच्छडुरो दु:खी कुबेरो यस्यकिडूरः ! भ्रूभङ्गलीलया स्वर जुं नए क्षमो हि यः 
निर्गुणः परमात्मा च य ईशः प्रकृतेः परः । सर्वेशःस.च निसो लिपश्च सर्वजन्तुषु ॥ 
स पकः सृष्टिसंहारै स सर्व: सृष्टिकर्मणि । 
निराकारश्च साकारो विभुः स्वेच्छामयः स्वयम्‌ ॥ ६३॥ 
य ईशस्त्रिघिघां मूत्ति विधत्ते सृष्टिकर्मणि । 
सृष्टिस्थित्यन्तजननी ब्रहमचिष्णुशिवाभिधाम्‌ ॥ ६४॥ 
ब्रह्मा च त्रहालोकस्थो विष्णुः क्षीरोदवासछृत्‌ । 
शिषः कॅलासघासी च सर्वा: कष्णचिभूतयः ॥ ६५॥ 
श्रीकृष्णश्च द्विधाभूतो द्विभुजश्च चतुर्भूज: । चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे गोलोके द्विसुजःस्वयम्‌ 
तस्य देवस्य तेंऽशाश्च ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । केचिद्देघाः कलास्तस्य कलांशाश्चैच केचन 
कृष्णः सृष्ट्युन्मुखश्वापि प्रकृति तत्र निर्ममे। निर्माय ताञ्च तद्योनौ बीर्य्याधानञ्चकारइ 
ततो डिम्भः समुदुभूतस्तन्मध्ये च महाघिरार्‌। 
महाविष्णुः स चिज्ञेयो श्रीकृष्ण: घो ड़शांशकः ॥ ६६॥ 
` नामिपद्योद्धवो ब्रह्मा तस्यैष जलशायिनः । भालोड्वस्तस्य खष्डुः शङरशचन्द्ररोखरः॥ ` 
` महाविष्णोर्चामपार्श्वात्संभूतो विष्णुरेध च। सः प्राकृतिकाःशैल ब्रह्म विष्णुशिवादयः 
.. धत्ते चतुविधां सूति प्रकृतिः कष्णसंभवा । अंशेन लीलया स्वष्ट्ये कळया वहुधा तया 
- कृष्णवामाडठसंभूता राधा रासेश्वरीस्वयम्‌ । मुखाद्भघा स्वयं वाणी रागाघिष्टातृदेवता 
न घक्ष:स्थलोड्ववाः लक्ष्मी: सर्वसम्पत्स्वरूपिषी । 
र शिवा तेजःसु देवानामाविर्भाचे चकार खा ॥ ७४ ॥ 
 . नित्य दानचान, सर्चान्‌ देवेभ्यश्च श्रियंद्दी । प्राप्य कल्पान्तरे जन्म जठरे दक्षयोबितः 
। नाम्नासतीशिव प्रापदक्षस्तस्मैददी च ताम्‌ । योगेनदेहं तत्याजश्रुत्वा सा भतु निन्दनम्‌, 
| पितृणां मानसी कन्या मेनका तब गेदिनी । छलाभ तस्या जठरे जन्म सा जगदम्बिका 
i शिचा शिवस्य पक्षीय शैल जन्मनि.जन्मनि। 
९०० कल्पेभकतपे बुर शपनिनो जनतीपरी शा हं 25 Foundation USA 
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जादिस्वर च सर्वेज्ञा सिद्धिदा सिद्धिरूपिणी । 
अस्या अस्थि चिताभस्म भक्त्या धत्ते शिवः स्वयम्‌॥ ७६॥ ` 
देहि त्वं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्र शिवाय च। 
अथवा सा स्वयं कान्तस्थानं यास्यति द्रक्ष्यति ॥ ८०॥ 
आक्तनाद्यस्य या कान्तासा तं प्राप्नो तिबल्भम्‌ । प्रजापतेनिवन्धञ्चन को 5पिखण्डितुक्षमः 
बिवाहेनोत्खुक:शस्भुःस्वात्मारामश्रतत्त्ववित्‌ । तुष्टुबुस्तंसुराःसर्वेतारकाण्येनपीडिता: 
देवानां पीड़न॑ हृष्ट्चा ब्रह्मणा प्राथितो विशुः । कृपया स्वीचकाराशु छपालुदेवसंसदि 
छृत्वाप्रतिज्ञांयोगीन्द्रो ष्ट्चाह्लेशमसं ल्यकम्‌ । दुहितुस्तेतपःस्थानमाजगामद्विजात्मकः 
तामाश्वास्य चरं दत्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ । 
तच्छू त्वैबाययुः सर्वे सुराः शक्रादयो सुदा ॥ ८५॥ 
नारायणश्च भगवान ब्रह्मा धर्मश्च सांप्रतम्‌ । ऋषयो सुनयः सर्वे गन्धां यक्षराक्षसाः 
तत्र सर्वे सुदा युक्तैः समालोचनकर्त भिः । प्रस्थापिता वयं शीघ्रमनुणा खा अरुन्धती 
` सव प्रबोधने परीति्वद्ते महती सदा । संप्राप्तशुभकाय्येत्व सर्वकाळखुखावद्दम्‌ ॥ ८८॥ 
शिवां शिवाय शैलेन्द्र स्वेच्छया चेन्त दास्यसि । 
भविता घा चिचाह्दश्च भषितब्ययलेन च॥ <६ ॥ ; 
` आगमिष्यति देवो यो नारायणसहायवान्‌ । रक्षसारर्थे कृत्वा देवानां प्रवरं चरम ॥ 
योगीन्द्राणां घरेण्यं तं ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गुरुम्‌। आदिमध्यात्तरहितमविकारमजं परम्‌ 
बरं ददौ शिवाये स शिवञ्च तपसः स्थले । नहीभ्वस्पतिज्ञातं दुळेमं विफल भवेत्‌ ॥ 
` ब्ल्वादिस्तम्बपय्यन्ते सर्च नश्वस्मस्थिरम्‌। अहो प्रतिशा डुलेडुया साधूनामविनाशिनी 
| ` एको महेन्द्रः शैलानां पक्षान्‌ चिच्छेद लीलया । 
'  पचनो लीलया मेरोः शउङ्मङ्गं चकार ह॥ ६४॥ . ` ` वाक 
_ कैचा शेलेषु योद्धारः खुरैः सह दिमालय । पतिष्यन्ति समुद्रेप पचनैः प्रेरिता: क्षणात्‌ 
` एकार्थ यदि शैलेन्द्र सर्वसम्पद्धिनश्यति। स्वान्‌ रक्षति तत्वा चिना च शरणागतम्‌ 
mamma om (दू; ३9॥ 


कक 
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दत्त्वा विप्राय स्वसुतामनारण्यो नृपेंश्वरः । ब्रह्मशापाद्विसु्तः्भ ररर सवेसम्पदम्‌॥ 
तमाशु बोधयामासुनोंतिशास्त्रविदो जना: । 
ब्रहमशापनिमञञ्च त्रह्मण्यमतिकातरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त्वमेच शेलराजेन्द सुतां दत्त्वा शिवाय च । रक्ष सर्चान्‌ बन्धुवर्गान्‌ घरो कुरु सुरानपि 
घशिष्ठस्य वचः श्रत्वा प्रहस्य पर्वेतेश्वर: । पप्रच्छ नृपवृत्तान्तं हृदयेन विदूयता॥१०१॥ 
हिमालय उवाच । 
कस्य वंशोद्धो ब्रह्मन्ननारण्यो नृपेश्‍चरः । खुतां दत्त्वा ख च कथमरक्षत्‌ सर्चेसम्पदम्‌ 
i घशिष्ठ उवाच । 
मचुवंशोङ्गचो राजां सोऽनारण्यो नपेशवरः। चिरजीची धर्मशीलो चैष्णचो विजितेन्द्रिय 
स्वायम्भुचो मलुः पूर्व ब्रह्मपुत्नोतिधामिकः । राज्यं चकार धर्मेण युगानामेकसपतिम्‌ | 
ततो जगाम वैकुण्ठ सहितः शतरूपया । 
संप्राप्य दास्यं सान्निध्यं हरेदांसो वभूच ह ॥ १०५ ॥ 
` मचुवेभूच तत्पश्चात्‌ स्वयं स्वारोचिषो महान्‌। स्वारोचिषे गते शेळ वभूच मनुरुत्तमः 
` उत्तमे निर्गते धर्मो तामसो मनुरेव च । ततो मनुर्वभूवात्र रैवतो ज्ञानिनां घरः ॥१०७ 
|. चाश्नुषश्च ततो ज्ञेयः श्राद्वदेचश्च सप्तमः । साचणिरष्टमो ज्ञेयः श्रीसूय्यतनयो महान्‌॥ 
4 चैत्रवंशोद्बो राजा पुरा ५5सीत्‌ सुरथो भुषि । 
- नवमो' दक्षसावणित्रेह्मासाधणिको दश ॥ १०६ 
एकादश मनुश्रे्ो;:घमेसार्घाणरुच्यते । तत्तश्च रुद्रसार्वाणविष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
'तत्परो देवसाधर्णिरिन्द्रसावर्णिकस्ततः । इत्येचं कथितं वन्धो मनवश्च चतुदेश॥१११॥ 
एतेषु समतीतेष बभूच ब्रह्मणो दिनम्‌। इन्दसावणिवृत्तान्त सर्च मत्तो निशामय 
मनूनां प्रचरो धर्मो शुद्धभक्तो गदाभृतः । चकार राज्यं धर्मेण युगानामेकसप्ततिम ॥ 
राज्यं द्त्वा सुरेन्द्राय जगाम 'तपसे चनम्‌ । 
श्रीनिकेतुमे 
स्च cc सुरेन्दुस्य खत : ओमान, सय आणी तया व पि स्लत 
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बृद्धश्वाः खुतस्तस्य तत्पुत्रो भानुरेव च । पुण्डरीकः सुतस्तस्य तत्पुत्नोजिहलस्तथा 
जिहृलस्यसुतः श्टड्डी तत्पुत्रो भीमएवच । तत्पुत्रोऽपि यशश्चन्द्री यशसाचशशीजितः 
हत्कीतिनिमेलां रन्तो गायन्ति सन्ततंसुरोः । तस्य पुत्रो वरेण्यश्च पुरारण्यश्वतत्खुतः 
तत्पुत्रो आसिकः श्रीमान्‌ धरारण्यश्च एव च। 
तत्पुत्रो मङ्गलारण्यस्तपस्घी ज्ञानिनां चरः ॥ ११६ ॥ 
अपुत्रको नृपश्रेष्ठस्तपसे पुष्करं गतः । सुचिरञ्च तपस्तप्त्वा चर लब्ध्वा महेश्वरात्‌ ॥ 
संप्राप्य वैष्णचं पुत्रमनारण्यं जितेन्द्रियम्‌ । द्त्वा तस्मै च राज्यञ्च जगाम तपसेवनम्‌ 
अनारण्यो नृप छः सप्तद्वीपमद्दीपतिः । चकार यज्ञशतकं शुुणा च पुरोधसा॥१२२॥ 
तुच्छंमत्वाशु शक्रत्वं न लेमेनश्वरंखुधी:। लीलया च जितःशक्रोलीलया च जितोचळिः 
निताश्च दानवेन्द्रा चै ज्वळता स्वेन तेजला। वभूबुः शतपुत्राञ्च राज्ञस्तस्य हिमालय ॥ 
कन्यैका खुन्द्री रम्या पद्मा पद्यालयासमा । 
सा कन्या यौवनस्था च वभूच पितुमन्दिरे ॥ १२५ ॥ 
चारं प्रस्थापयामास घराय नृपतीश्वरः ॥ १२६ ॥ पनत 
` एकदा पिप्पलादश्च गन्तुं स्वाश्रममुत्खुकः । तपःस्थाने निर्जने च गन्धर्व स ददर्श दं ॥ ` 
स्रीषु निमग्न चित्तञ्च शउङ्गाररखसागरे । कामाद्तीवमत्तञ्च न जानन्तं दिघानिशम्‌॥ 
-- दृष्ट्या तं सुनिशादूंलः सकामश्च वभूव दं । 
ततः सुभझचित्तः सन्‌ चिन्तयन्‌ दारसंग्रहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एकदा पुष्पभद्रायां खात गच्छन्‌ सुनीश्वरः । ददश पदां युचतीं पद्यामिच मनोरमाम्‌ 
केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान्‌ जनान, सुनिः। जना निवेदनश्वक्रु:पद्मानाराण्यकन्यका 


राजा शीकरं मुनि [ममयाकुलः । मधुपर्क दिकं दत्त्व पूजयामास भक्तितः 
१ दृष्ट्या प्रणन किशिन्िवे 

` कामात्सब॑ गृहीत्वा च ययाचे कन्यकां सुनिः। मौनी भून पिक मापि रि र 
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सर्वे बभूबुराच्छन्ना गणाश्च तेजसा सुनेः। रुरोद राजा खगणो हृष््या बद्ध जरातुरम्‌ 
महिष्यो रुरुदुः सर्वा इति कतेव्यमक्षमाः । 
मूच्छों प्राप महाराज्ञी कन्यामाता शुचाकुछा ॥ १३७ ॥ 
पण्डितो, नीतिशाख्रज्ञो वोधयामास भूपतिम्‌। | 
महिषीञ्च नृपसुतान्‌ कन्यकां नीतिमुत्तमाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
अद्य वापि दिनान्ते चा दातव्या कन्यकानृप । पराय चिप्रादन्यस्मै कस्मै चा दातुमहंति 
सत्पात्रं ्राह्मणादन्यं न पश्यामि जगत्त्रये। सुतां द्त्वा च मुनये रक्षस्व सर्वसम्पदम्‌ 
राजकन्यानिमित्तेन सवेसम्पत्‌ प्रणश्यति। सर्च रक्षति तत्त्यत्तवा चिना तं शरणागतम्‌ 
राजा प्राज्वच:श्र॒त्वा विलप्य च सुहुमुंहुः। कन्यां साळङ्कृतां इत्वा सुनीन्द्रायद्दौ किउ 
कान्तां गृहीत्वा स सुनि दितः स्डालयं ययौ । 
छः राजा सर्चान्‌ परित्यज्य जगाम तपसे शुचा ॥ १४३ ॥ 
- भर्तुश्च दुहितुः शोकात्‌ प्राणांस्तत्याज सुन्दरी । 
पुराः पौजाश्च भ्ृत्याञ्च मूच्छां प्रापुनपं चिना ॥ १४४ ॥ | 
' अनारण्यस्तपस्तप्त्वा चिन्तयन्‌ राधिकेशवरम्‌ । गोलोकनाथंसंसेव्यगोलोकञ्चजगाम हं | 


बभूव कोत्तिमान्‌ राजा ज्येष्ठपुत्रो नुपस्य च | पुत्रचत्‌ पालयामास प्रजा: सर्वामद्दीतले | 
0 इति थोत्रहावैचद्ते महपुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकष्णजन्मखण्डे5- 
EF: नारण्यकन्यकोपाख्यानं नामैकचत्वा रिंशोऽध्यायः । : 


द्विचत्वारिंशोऽध्यायः 
अनारण्यकन्यकोपार्यानम्‌ 


वशिष्ठ उचाच । 


| चानार्या सिने भजितो शनि कोद मरय | 


द्विव्वारिशोऽध्यायः ] + अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ # ८०६ 


एकदा रुघंणैदीं स्नातुं गच्छन्तीं सस्मितां खतीम्‌। 
ददर्श पथि धमेश्च मायया नुपलिङ्गकः ॥ २॥ | 
नाररल्लरथस्थश्भ रज्धाळङ्डारभूषितः। नबीनयौचनः श्रीमान्‌ कामदेवसमप्रमः ॥ दे ॥ 
दवा तां खुन्दरींरस्यासुवाच माययाविसुः। विज्ञातुमन्तस्तस्वञ्च तस्याश्च सुनियोषितः 
धर्म उचाच। 
अयि सुन्दरि लक्ष्मीव राजयोग्ये मनोहरे । अतीवयौवनस्थे च कामिनि स्थिरयोचने ॥ 
बरांतुरस्य वृद्धस्य समीपे त्वं न राजसे। चन्दनागुरसंलिप्ता राजसे राजवक्षसि ॥६॥ 
प्रं तपःसु निरतं सत्यज्ञं मरणोन्मुखम्‌। विहाय पश्य राजेन्द्र रतिशूरं स्मरातुरम्‌ ॥ 
प्राप्नोति सुन्द्रं पुण्यात्‌ सौन्दर्य्यं पूर्वेजन्मतः | सफळं तद्ववेत्सवं रसिकालिङ्गनेन च 
सह्जलुन्द्रीकान्तं कामशास्त्रविशारदम्‌ । छ 
किङ्करं कुरु मां कान्ते परित्यक्ष्यामि ता अपि ॥ ६॥ 
निजने निर्जने रम्ये शोळे शैले नदे. नदे । पुष्पोद्याने पुष्पिते च सुगन्धिपुष्पवायुना॥१०॥ 
मलये चन्द्नारण्ये चारुचन्द्नवायुना । विहरिष्यामि कामेन कामिन्या च त्वया सह॥ 
कामज्वरेण द्रघायाः शान्ति कर्तुमहं क्षमः । विहरस्व मया साड जन्मेदं सफल कुरू 
` सयेबमुक्तबन्तं तं स्वरथादवरुह्य च । ग्रहीतुमुत्खुकं हस्ते तमुवाच पतित्रता ॥ १३॥ 
| पद्मोचाच । ४ 
दूर गच्छ गच्छ दूरं पापिष्ठ भूमिपाधम । मां च्रेत्पश्यसिकामेन सद्यो सस्मसधिष्यलि 
` पिपपछाद्‌ मुनिश्रेष्ठं तपसा पूतविग्रहम्‌ । विहाय त्वां भजिष्यामिस्त्रीजितं रतिलम्पटम्‌ 
| स्त्रीजितस्पर्शमात्रेण सं पुण्य प्रणश्यति । | 
| न भूमौ पातकी पापात्‌ पापिनां सत्रीजितात्परः ॥ १६॥ 
मा मातस््च स्त्रीभावं कत्वां येन व्रचीषि च । भविष्यति क्षयस्तैन काळेन मम शापतः 
` दै धर्म: सतीशापं नृपमूति विद्दाय च । धुत्वा स्वमूति देवेशःकम्पमान उवाच ताम्‌ 
घर्मं उचाच । 


प्रातज )घ्म शायां सुरास. रखी कुर्वन्तं सन्ततं सति ॥ 
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अहं तवान्तविज्ञातुमागतस्तव सन्निधिम्‌ । युष्माकञ्च मनो यने तथापि देवबोधित: | 
कृतं मे दमनं साध्चि न विरुद्ध यथोचितम्‌ । 
शास्तिः समुत्पथस्थानामीश्चरेण विनिर्मिता ॥ २१ ॥ 
धमं स्वधमं विज्ञातुं काळं कळयितुं क्षमः। विधातारं संविधातुं तस्मै ष्णाय ते नमः 
संहतु यःक्षमःकाे संहर्तार भवं विधुः । सनषटारं लीलया सष्टु तस्मे कृष्णाय ते नमः 
शत्रं विधांतुं मित्रञ्च सुप्रीति कलहं क्षमः । सष्टुं नष्टं तदेचञ्च तस्मै कृष्णाय ते नमः 
शापं प्रदातुं स्वाश्च सुखडुःखबरान्‌ क्षम: सम्पदं चिपद यो हि तस्मै कृष्णाय ते नमः | 
प्रकतिनिमिता येन महाविष्णुश्च निर्मित: । | 
बह्मविष्णुमहेशाद्यास्तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥ २६॥ | 
येन शुह्णीहृतं कीरं जळं शीतं तं पुरा । दाहीकृतो हुताशश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः॥ | 
अतितेजःसमुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये । गुणश्रेष्ठनि्गुणाय तस्मै कृष्णाय ते नम॥२८॥ 
सवेस्मै सर्वबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने । सवेबन्धुस्वरूपाय तस्मे कृष्णाय ते नमः॥२॥ 
रत्युस्वापुरतस्तस्यास्तस्थौ धर्मोजगद्शुसः। सा साध्वीतञ्च विज्ञाय सहसोचाच पर्वत | 


पद्मोचाच | | 
 त्चमेव धर्मःसर्वषां साक्षी च सरवकमेणाम्‌ । सर्वान्तरेषु सर्वात्मा सर्वेक्ष: सर्वतत्त्ववित्‌ | 
ही कथं मनो मे विशञातुं घिड्म्बयसि किङ्करीम्‌ । 


यत्‌ कृतं त्वत्तकृते ब्रह्मत्नपरांधो वभूच मे ॥ ३२ || 
त्वञ्च शत्तो मयाऽज्ञानात्‌ स्रीखभावात्‌ क्रुधा घिभो । 
का व्यवस्था भवेत्तस्य चिन्तयामीति साम्प्रतम्‌ ॥ ३३॥ 
, आकाशोऽसौ दिशः सर्वा यदि नश्यन्ति घायघः। 
तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ ३४ ॥ 
त्वञ्च नष्टो भवसि चेत्‌ सष्टिनाशो भवेत्तदा । इतिकतंव्यतासूढ़ा तथापित्वां बदाम्यहम्‌ | 
सत्ये पूर्णशचतुष्पादैः पौर्णमास्यां यथा शशी । विराजसे देवराज सचेकाळ दिचानिशम 
पादक मेया भग सविता वधो पदी पे पर: ठपीयश्च कळी विमो ॥ | 
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इढिरेषे शेषपादल्तथाच्छन्नो भविष्यति । पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो भविष्यसि॥ 
हत्ये सर्वव्यापकस्त्य तदन्येघु च कुत्नचित्‌ । यत्न स्थानं तवाधारो बदामिश्रूयतांविभो 
पेष्णवेषु च सर्वेछु यसिषु घ्रह्मचारिषु । पतिव्रतासु प्राञञेषु वानप्रस्थेषु भिक्षुपु ॥ ४० ॥ 
पेष धर्मशीलेषु सतर सद्वैश्यजातिषु। द्विजसेविषु शूद्रेषु सतसंसर्गस्थितेघु च ॥४१ 
एप त्यै सततं पूर्णा धर्मराज विराजसे | युगे युगे तवाधारा यत्र पुण्यतमा जनाः ॥ 
भरवत्यवटविल्वेछु तुलसीचन्दनेषु च । दीक्षापरीक्षाशपथगोष्ठयोष्पदभूमिछु ॥ ४३ ॥ 
चिघाहेछु च पुष्पेषु विद्यमानोऽसि शाखिषु । 
देवालयेषु तीर्थेषु सतां शश्बदुणुहेछु च ॥ ४४ ॥ 
वेदवेदाडभ्रवणे जलेषु च सभाखु च। श्रीक्रष्णगुणनामोक्तश्वुतिगीतखलेघु च ॥ ४५ ॥ 
व्रतपूजातपोन्याययज्ञसाक्षिस्थलेघु च । गवां ग्रहेषु गोष्वेव चिद्यमानो हि पश्यस्ि॥ 
इशा ते न भविता घर्म तेषु स्थलेषु च | एतदन्येषु कशता यदगस्यञ्च ठच्छुणु ॥2७ 
पुंधळीषु च सर्वासु ग्रहेषु नरघातिनाम्‌ । नरघातिषु नीचेषु मूखषु च खळेषु च ॥४८॥ 
दवतागुधिपरेष्टपाल्यानां धनहारिषु | असन्नरेष धू्तेषु चौरेषु रतिभूमिष्ठ ॥ ४६॥ 
 इरोदरसुरापानकल्हानां स्थलेघु च। शाळ ुतीर्थपुराणरहितेछु च ॥ ५० ॥ 
 दृस्युस्नेहेघु चादेघु तालच्छायासु गविषु । असिजीचिमसीजीविदेचलग्रामयाजिषु ॥५१॥ 
. व्ृषधाहस्थर्णकारजीचहिंसो पजी विषु । भत निन्दितनारीघु ख्लीजितेषु च पुंछु च ॥५२॥ 
दीक्षासन्ध्याविष्णुभक्तिविंहीनेषु द्विजेषु चं । 
| सखाङ्गकन्याघिक्रयिघु खयोबिद्विक्रयिष्वथ ॥ ५३॥ 
_ शख्गरामसुरग्रन्थभूमि चिक्रयिषु प्रभो । मित्रद्रो हिकृतश्नेषु सत्यविश्वासघातिपु ॥५४॥ 
` शरणागतहीनेषु चाथरितध्नेपु नृष्वपि । शश्वन्मिध्यो क्तिशीलेषु - तथा सीमापहारिपु ॥ 
| कामात्‌ क्रोधात्तथा लोसाग्मिथ्यासाक्ष्यप्रवादिु । 


निन्देषु बु ० 
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त्येवं वादिनीं साध्वीमुवाच विधिनंदनः । प्रसन्नवदनः शोमानतीवचिनयं घच: | 
- धमे उचांच। 
धन्यासि पतिमक्तासि स्वस्ति तेऽस्तु च सन्ततम्‌ । 
बरं गृहाण दास्यामि मत्परित्राणकारिणि ॥ ५६॥ 
युवा भवतु भर्ता ते रतिशरारश्च कन्यके । रूपघान्‌ शुणचान्‌ साध्वि सन्ततं स्थिरयौवनः 
परमैश्वर्यसंयुक्ता त्वं भव स्थिरयौचना । चिरजीवी भवतु ख मार्कण्डेयात्परः सुते॥ 
कुवेराद्वनवांश्चैव शक्रादेश्वय्यंचानपि । चिष्णुभक्तः शिबसमः सिद्धस्तु कपिलात्परः॥ | 
सवामिसौभाग्यसंयुक्ता भव त्वं जीवनावधि। गृहा भवन्तुतेसाथ्वि कुवेरभघनाधिकाः | 
माता त्वं द्शपुत्राणां गुणिनां चिरजीविनाम्‌ । | 
स्वभ्ुंरधिकानाञ्च भविष्यसि न संशय: ॥ ६४ ॥ | 
इत्येवसुक्तवा सन्तस्थो घर्मराजश्व पर्वत | सा तं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य रुचगृहं ययौ ॥ | 
धमेस्तामाशिषं युत्तवा जगाम निजमन्द्रिम्‌ । पतिव्रतां प्रशशंस प्रतिसंसदि संसदि ॥ | । 
सा रेमे स्वामिना साधं यूना रहसि सन्ततम्‌ । | 
पश्चादुवभूव सतपुत्रास्तद्तुरधिका गुणैः॥ ६७॥ 
शैलेन्द्र कथित सर्व मितिहासं पुरातनम्‌ । दृत्त्वानारण्यः स्घसुतां ररक्ष सर्च॑सम्पदम्‌॥ | 
। त्वमेष कन्यकां दस्वा सर्वेषामीश्‍्वराय च । रक्ष सवेबन्धुवर्गानात्मनः सर्वेसम्पदम्‌॥ | 
` सप्ताहे समतीते च डुळंभे5तिशुभे क्षणे । लझाधिपे च ळग्नस्थे चन्द्रे स्वतनयान्विते॥ | 
, मोदते रोहिणीयुक्ते विशुद्धे चन्द्रतारके। मार्गशीर्ष चन्द्रवारे सबेदोषविवजिते ॥ ७१॥ | 
स्ंसद्ग्रहसदर्टे ह्यसदुग्रहचिर्चाजते । सदपत्यप्रदेऽतीचपतिसौभाग्यदायिनी ॥ 9२॥ | 
अवेधन्यप्रदे सौख्यप्रदे जन्मनि जन्मनि । अत्यन्तप्रेमाचिच्छेद्प्रदायिनि परात्परे ॥9३। | 
कन्यां प्रदाय पुत्राय त्व॑ कृती भव पर्वत । ; | 
जगदस्बाँ जग त्पित्रे मूलप्रकतिमीश्‍चरीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
।  तेजः स्वरूपा सर्वेषां देवानां देवपूजिताम्‌ । | 
कि आविर्भूतां'पुरोफसपे दानां रक्षणाचे चः aor पवर 


fs 


| 
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तेजोराशिः छुरौघाणां प्रज्वलन्ति दिशो दश | 
अस्या: स्थतेजञला दैत्याः केचिइग्घाः पलायिताः ॥ ७६ ॥ 
केचिदुवभूवुः शैलेन्द्र भरमीभूताश्च भूतले । चिळं प्रविविशुः केचिन्मूर्च्छा प्रापुश्च केचन 
बेचिहन्ते तृणं इत्या जग्मुःशरणमीश्वरीम्‌ । केचिच्चिक्षिपुरस्त्राणिस्तम्मिताअपिकेचन 
केचिच्चिरे रणं त्वा ययुः स्वर्गमनामयम्‌ । 
निःशत्रचो चभूवुस्ते सुरा अस्याःप्रसादतः ॥ ७६ ॥ 
हृष्णाज्ञया सा कदपान्ते दक्षकन्या वभूव ह । दक्षश्च विधिवद्देवी प्रददौ शूलपाणये ॥ 
देवेन मत्पितुर्यज्ञे सहसा सुरसंसदि । वभूच कलहः शेल तेन शूलभ्यता महान्‌॥ ८१॥ 
्र्माणञ्च नमस्कृत्य ययौ रुषस्त्रिलोचनः । दक्षश्च सगणो रुष्टः प्रययौ स्वालयं तदा ५ 
कोपात्‌ संभूतसंभारो दक्षो यज्ञं चकार ह। 
न ददौ यज्ञभागञ्च मात्ख्याच्छूलपाणये ॥ ८३॥ 
झा सती प्रकुपिता जनकं रक्तलोचना । निर्भत्स्यं च वहुतरं हृदयेन विदूयता ॥ ८४ ॥ 
यज्ञस्थानात्‌ समुत्थाय जगाम मातुरन्तिकम्‌ । 
भविष्यं कथयामास त्रिकालज्ञा परात्परा ॥ ८५ ॥ 
'शभङ्गादिकं चापि स्चपितुश्च पराभवम्‌ । पलायनञ्च देवानां यशस्थानाद्विरीश्चर ॥ 
पुनीवामत्विजाञ्चैव पवेतानां तथैच च । जयं शङ्कुरसन्यानां स्वात्मनो सृत्युरेव च ॥ 
गेकात्‌ परय्यटनं भर्तविरहातुरचेतसा । निर्माणं नेत्रसरसः प्रवोधञ्च जनादनात्‌ ॥८८ 
मूतिमेदात्‌ पुनः प्राप्ति विहार तस्य तत्समम्‌ । ल्‍ 
अपर भचितव्यञ्च सर्वसुचचा जगाम सा ॥ ८६॥ - 
स्वमात्रा भगिनीम्यश्च प्रतिसिद्धा च ढुःखिता । 
- बसूघादशैना योगात्सर्घासाँ सिद्धियोगिनी ॥ ६०॥ 
जज गत्वा सा जाह्वीतीरं स्मृत्वा संपूज्य शाङ्करम्‌ । 
2. डौ तच्चरणास्मोजं देहं तत्याज सुन्दरी ॥ ६१॥ ` 
पमादनद्ोणीस्थ' शरीर प्रविधेश'ह सञ्हारुयुरा येत देत्यातासखिळं कलाम, ॥६३॥ 


हे त 


ट्छ | # त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखणे 
हाहाकारं प्रचक्रुश्च खुरा: सेऽतिचिस्मिताः । 
जग्मुः शङ्कूरसेनाञ्च दक्षयज्ञं बिनाशय च ॥ ३३॥ 
पराभवश्च सवेषां इत्वा शोकातुराः पराः। सत्वरं स्वेबत्तान्तं कथयामाखुरीश्वरम्‌॥ 
रत्वा प्रबृत्ति संहत्ता सवेरुद्रगणैद्व तः। जगाम स्वर्णदीतीरं यत्र देवीकळेवरम्‌ ॥६५॥ 
इति श्रोत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे सतोदेह- 
त्यागो नाम द्वित्वारिशो ऽध्यायः । 


त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 
सतीदेइत्यागान्तरं शङ्करविखापवर्णनम्‌ .- 
श्रीनारायण उवाच । 

अथ दुर्गा' महादेवः सतीमूति मनोहराम्‌। अम्लानपद्मवक्‍त्रां तां शयानां जाह्ृवीतटे ॥ 1 
दधतीमक्षमालाञ्च प्रत्तकाञ्चनप्रभाम्‌। तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च दधानां शुक्रवाससम्‌ ॥२॥ | 
ठा खतीशरीरश्च प्रदग्धो घिरहाभिना । तत्वराशिमृत्तिमांश्व मूच्छा' प्राप तथापि च| | 

कलत्रशोको बलवान्‌ स्वात्मारामं परात्परम्‌ । 
वाधते वेद्बीजं तं योगीन्द्राणां गुरोगुरुम्‌ ॥ ४॥ 
क्षणेन चेतनांप्राप्य तामुवाच त्रिलोचनः निरीक्ष्य बद्नाम्भोजं स्थाणुःस्थाणुरिवाप+ | 
साध्रुनेत्रोऽतिदीनश्च दीनानां शरणप्रदः । दीनदैन्यापहारी च घिळलाप परं घचः | | 
. शङ्कुर उघाच। | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुभगे सति प्राणेश्‍वरि प्रिये । शङ्करोऽहं तच स्वामी पश्यमां निकटागर्त | 
शिवे शिवप्रदं स्ेसंपट्पञ्च सिद्धिदम्‌ । सर्चात्मानञ्च सर्वेशं शचतुल्यं त्वया चिना 
शत्तोऽहञ्च त्वया साद्धं सर्वशक्तिस्वरूपया । शक्तिदीनः शवसमो निश्चेष्टः सर्वकर्मेछँ | 
“शक्ति न जानाति ज्ञॉनहनिध्य निन्देतिं। ते त्यक्तपचित † चक कथ गा त्यजसि प्रयि | 


स्न लम) 1मईति 


त्रचत्वार्शो धध्यायः | कै शाङ्करविलापर्णनम्‌ # ८१५ 


स्वयं ब्रह्मा स्वयं सिष्शुःसाध्यभूतावयं तव । सस्मितं सकराक्षञ्चवद्‌ किञ्चित्छुघोपमम्‌ 
मधुराभासडुष्ड्या च मां दग्धं सेचनं कुरु । 
मां इट्टा हूरचः शीघ्रं स्निग्धं वद्सि सस्मितम्‌ ॥ १२॥ 
कथमद्यापि निश्चेष्टं विलपन्तं न भाषसे । प्राणाधिके समुत्तिष्ठ रुदन्तं मां न पश्यसि 
परित्यज्य च नः प्राणान्‌ गन्तुं नाहेलि सुन्द्रि | जगदम्वे समुत्तिष्ठ प्राणाधारै परात्परे 
पतिब्रते समुत्तिष्ठ कथं मां नाद्य सेचसे। कथं करोषि विज्ञाय वतभङ्ग श्रृतिप्रसूः ॥१५ 
इत्युत्वा स्तदेहः्व प्रियाया विरहातुरः । निधायोरसि संश्छिष्य चुचुम्व च पुनः पुनः 
अधरे चाधरं द्त्वा चक्षो वक्षसि शङ्करः । पुनः पुनः समार्छिष्य पुनमूच्छोमवाप सः 
पुनः स चेतनां प्राप्य वेगाढुत्थाय शोकतः । दुद्राव च यथोन्मत्तो ज्ञानिनाञ्च गुरो गुरुः 
सपद्वीपं सपतसिन्धुं लोकालो कञ्चकाञ्चनम्‌ । वश्रामपप्रान्तवजज्ञानी सतीं ऊत्वास्वचक्षसि 
शतश्टङ्गगिरेः पार्श्वे जस्वुद्वीपे च भारते । जुनिर्जनेऽक्षयवरे गङ्गातीरे सरित्तरे ॥ २०॥ 
सरोदोच्चैः स्वयं कृत्वा सति साध्वीत्युदीय्यं च । िनेत्रनेत्रतीरेण सम्वभूच सरोबरम्‌ 
तननेत्रञ्च सरो नाम सुनीनां तपसः स्थळम्‌। योजनद्वयचिस्तीणं पुण्यतीर्थं मनोहरम्‌ ॥ 
यत्र स्नात्वा पुनर्जन्म नराणां न भवेद्विरे | शतजन्मकृतं पापं स्नानमात्रेण नश्यति । 
| ` त्यक्तवा तां मानचीं सूति नरा यान्ति हरे: पदम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्र सरोदनं त्यक्तवा पुनर्वञ्चाम मेदिनीम्‌ । 'पूर्णमव्दं महायोगी विरहातुरमानसः ॥२४ 
सतीगलितप्रत्यङ्घेरक्गै्व पर्वतेश्वर | बभूव सिद्धपीठानां समूहों वाञ्छितप्रदाः ॥ २५ ॥ 
रेपाङ्गाना महादेवःसंस्कारं बै विधाय च । अस्थिमालां विनिर्माय चकार कण्ठभूषणम्‌ 
नित्य तद्वर्म भक्त्या चकार गात्रलेपनम्‌ । सति प्राणेश्वरीत्युक्तवा पुनमूच्छांमचापसः 
क ब्रह्मपरमात्मानमात्मसम्भवः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निश्चेष्टो घिरहज्वरात्‌ 
० शयाने गिरिचरस्यास्यासे घरसूलके । ट्रकका देवाः समाजग्सुविस्मिताः शिवसन्निधिम्‌ 
| गरायणञ्च भगवानीश्वरः सह पार्षदैः । रत्लयानेनाजगाम पझाचितपदास्चुजः ॥ ३० ॥ 
` फ्राळ्डारशोभाठ्य पीवबासाश्रत॒र्भुजः । ईषद्धास्यप्रसज्ञास्यो घनमालाविभूषितः ॥ 
का शेष अमे खुदा: सर्वे सहपेय.!. समपरीशतदलि लवमीकान्त, णस्य ते ॥ 


८१६ # त्रह्मयैघत्तपुराणम्‌ + [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


श्रीहरिः शङ्करमहो छत्वा घक्षसि मूच्छितम्‌ । 
सद्न्त.बोधयामास ज्ञानीशो ज्ञानिनां गुरुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीमगवानुवाच । 

स्वात्माराम निबोधेदं मदीयं बचनं श्टणु । हितमध्यात्मसारञ्च डःलशोकनिछन्तनम्‌॥ 

सर्वाध्यात्मविद्यमानबीजं ज्ञाननिधि विधिम्‌ । 

तथापि वोधयामि त्वां सर्वज्ञं वेधसां चिधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बुधं बोधयितुं शक्तो बुधोऽपि प्राणसङ्कटे । व्यघहारोऽस्ति लोकेषु सर्वःस्ं परस्परम्‌ 
मायाश्रिता गुणा: सर्वे हेतघःसुखदुःखयोः। विष्णुमाया बळवती शुणयुक्तं प्रवाधते 

दुःखं शोकं भयं शम्भो दुदिने भवतीश्वर। 

तत्रातीते कुतस्तानि सुदिने च समागते ॥ ३८॥ 
हषं ऐश्वरयेदपश्च सततं तत्र घद्धते । सर्वाण्येतानि गण्यन्ते स्वम्नानीच विपश्चितः ॥३६ | 
ज्ञानं लभ महादेव ज्ञानबीजं सनातन । चेतनां कुरु भद्र ते सतीं प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ | 

` तत्तोयं शीततां नित्यं नांझि सुञ्चति दाहिका । 

तेजः सूय्यं महीं गन्धो तथा त्वाञ्च सती शिः ॥ ४१॥ | 

शेलेत्येवं समाकण्ये हरिं किञ्चिदुवाच ह । नेत्राण्युन्मीळनं कृत्वा त्रिनेत्रो ्ूयतामिठि | | 
त्रिनेत्र उचाच । 

कस्त्वं तेजःस्वरूपोऽसि क इमे तव सन्निधौ । 

किन्नाम भवतश्चैषां कानि नामानि का सती ॥ ४३॥ 

कोऽहं को मे भचान: ब्रूते किङ्कराः कुत आगताः ) 

क्क यास्यसि क्क यास्यामि क गच्छन्त इमे चद्‌ ॥ ४४ ॥ | 
हरिरित्येचमाकण्ये रुरोद सगणो गिरे । नेत्रनीरैखनिनेत्रं तं रुदन्तं प्रसिषिच सः ॥४५ | 


_ आरतेऽस्तगिरेः पश्चात्तत्राक्षयघटान्तिके । स्थळं बभूव तपसां मुक्तिवीजं तपस्विनाम्‌ | 
| अथोवाच पुनः शॉब्रमोध्यात्मचे हेर हरिः पता 'सर्वदेचाना मुनीनामूध्वेरेतसाम । | 


त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः ] + शङ्कुरम्प्रति विष्णोः प्रवोधवाक्पम्‌ + ८१७ 

श्रीभगवानुवाच । 
"णु शङ्कर वक्ष्या।ले हालानन्द सनातन) ज्ञानं ज्ञाननिधे शोकाद्विस्मृतोऽसि परात्पर ॥ 
सुदिनं दुदिनं शश्वत्‌ ्रसत्येचं भवे भवे। सर्वेषां प्राक्ृतानाज ते वीजे सुखदुःखयोः ॥ 
सुखाद्ववति हर्षश्च दपः शौय्यं प्रमत्तता । राग ऐेश्वर्य्यंकामश्च विद्वेषश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
दुःखाच्छोकात्‌ समुङ्घेगाङ्गयं नित्यं प्रचतेते । हतान्येतानि सर्वाणि हते वीजे महेश्वर॥ 
घुदिनं दुदिनिञ्चैव सर्वेकर्मोद्धुवं भव । तत्कमे तपसां साध्यं कर्मणाञ्च शुभाशुभम्‌ ॥ 

: सूचभावसाध्यञ्च स्वभावोऽभ्यालतो भवेत्‌ । 

र संसर्गः पुण्यतो भवेत्‌॥ ५४॥ 
पुण्यवीजं मनश्चैच पापबीजञ्च चञ्चलम्‌ । मनः शम्भो ममांशश्च सर्वेन्द्रियपुरःखरम्‌ ॥ 
सवेषां जनकोऽहञ्च चित्त्वं ब्रह्मा पतिस्त्वयम्‌ । त्रहमकं मूतिमेदस्तु गुणभेदेन सन्ततम्‌ 
तुब्रह्म विविध घस्तु सगुणं निर्युणंशिव । मायाश्रितो यः सगुणो मायातीतञ्चनिर्गणणः 
स्वेच्छामयश्च भगवानिच्छ्या विकरोति च । इच्छाशक्तिश्च प्रकृतिनित्या सर्वेप्रस्‌ःखदा 
केचिदेकं घदन्त्येचं ब्रह्म ज्यो तिः सनातनम्‌ । केचिद्वदन्ति द्विविधं ब्रह्म प्रकृतिपूर्वकम्‌ ॥ 
शणु ये च घद्न्त्येकं मायापुरुषयोः परम्‌ । तस्माद्ववति तौ डौ च तदुत्रह्म सर्वकारणम्‌ 
अथ चेक परं ब्रहम; द्विविधं भवतीच्छया । इच्छाशक्तिश्व प्रतिः सवंशक्तिम्रसूः सदा ॥ 
तत्रासक्तश्च सगुण: सर्घाधारः सनातनः । सर्वेश्वरः सर्वसाक्षी सर्वेत्रास्ति फलग्रदः । 
शरीर द्विविधं शम्भो निल्य' प्राकृतमेच च । नित्यं विनाशरहितं नश्वरं प्रातं सदा ॥ 
अहं त्वञ्चापि भगचन्नाचयो नित्यविग्रहः । आधयोरंशमूता ये राता नष्टचिग्रहाः ॥६४॥ 


| सादयस्त्वद्‌शाश्च मदंशा चिष्णुरूपिणः । ममाप्येवं द्विधारूपं द्विसुजञ्च चतुमजम्‌॥ 


` चेतुमुंजोऽहं वैकुण्ठे पद्मया पार्षदैः सह । गोलोके दियुजोऽदञ्च गोपीभिः सह राधया 


द्विबिधं ये घदन्त्येवं दवौ प्रधानौ तु तन्मते । 
पुरुषश्च सदा नित्यो नित्या प्रकृतिरीशचरी ॥ ६७ ॥ 
सदा तौ द्वौ च संरिळष्टौ स्वेषां पितरौ शिव । 


शंशरीरी अन्गी स्वेच्छेंया'सर्वरूपिणी' biked by 53 Foundation 


पुर्‌ 


८१८ + बरहमेवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीक्ष्णजन्मखप; 


प्राधान्यञ्च यथा पुंसः प्रकृतेश्च सदा तथा । सतोमिच्छसि लेच्छस्भो प्रकृतेःस्तवनंकुर 

यत्‌ स्तोत्रञ्च त्वया&दत्त पुरा डुर्चाससे सुदा । 

तद्दिव्यं कण्चशाखोक्तं भज तेन जगत्प्रसूम्‌ ॥ ७० ॥ 

शोकनाशो भवतु ते शिवं शिव ममाशिषा । 

दूरं विघुघहेतुश्च यातु-£स्रीचिरहञ्चरः ॥ ७१ ॥ | 
इत्येचसुक्तवा लक्ष्मीशो विरराम गिरीश्वर । स्तवनं कर्तुमारेभे प्रकृतेश्च महेश्वरः ॥9२। 
खात्वा नत्वाच श्रीकृष्णं ब्रह्माणं भक्तिसंयुतः । पुराञ्जलियुतो भूत्वापुलका झितविग्रह: 

ह महेश्वर उचाच । 
औं नमः प्रकृत्यै मन्त्र: । 

त्राह्मि ब्राह्मस्वरूपे त्वं मां प्रसीद्‌ सनातनि । परमात्मस्घरूपेच परमानन्द्रूपिणि ॥७॥ 


: भद्दे भद्रपदे डग दुर्गश्ने ढुगेनाशिनि । पोहरूररूपेऽजीर्णे त्वं मां प्रसीद भवार्णवे। 
. सवेस्वरूपे सर्वेशि सर्वचीजस्वरूपिणि । सर्चाधारे सर्वविचे मां प्रसीद जयप्रदे ॥०॥ | 


सर्वमङ्गलरूपे च सचेमङ्गलदायिनि । समस्तमङ्गछाधारै प्रसीद सचंमङ्गले ॥ 991 | 
निद्रे तन्द्रे क्षमे अबे तुष्टिपुष्टिस्वरूपिणि। ळज्जे मेथे बुद्धिरूपे प्रसीद भक्तवत्सरे॥ 
चेद्स्वरूपे वेदानां कारणे वेददायिनि । सवेवेदाडुरूपे च वेदमातः प्रसीद मे ॥ ७६॥ 
दये जये,महामाये प्रसीद जगदम्बिके | षान्ते' शान्ते च सर्चान्ते क्षुत्पिपासास्वरूपिणि 
लक्ष्मीनारायणक्रोड़े स्ष्टुर्वक्षलि भारति । मम क्रोड्रे महामाये विष्णुमाये प्रसीद मे॥ 
कलाकाष्ठास्वरूपे च दिचारात्रिस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि प्रसीद दीनबत्सले॥ 
कारणे सर्वशक्तोनां कृष्णस्योरसि राधिके । कष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद कृष्णंपूजिते | 
यशास्वरूपे यशसां कारणे च यशःप्रदे । सर्वदेवीस्वरूपे च नारीरूपविघायिनि ॥८४ 
समस्तकामिनोरूपे कळांरोन प्रसीद्‌ मे। सर्वसम्पत्स्वरूपे च सर्वसम्पत्प्रदे शुभे ॥८५ । 
प्रसीदपरमानन्दे कारणे सर्वेसम्पदाम्‌ । यशस्तिनां पूजिते च प्रसीद्‌ यशसां निधे ॥ | 
आधारे सर्वजगतां रज्ाधारे घसुन्धरे। चराचरस्घरूपे च प्रसीद्‌ मम मा चिर्म्‌॥ | 


योगसे यी योगेदे योगिक रणे था थिति "देवी मरीन खिडयोगिनि | 


विचत्वारिशोषध्यायः | ® शर्त प्रकतिस्तोत्रम्‌ # ८१६ 


सर्वसिद्धिस्वरूपे च सचेखि द्विप्रदायिनि। कारणे सर्वसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद मे ॥ 
व्याख्यानं खर्वशासत्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने. यदुक्तं तत्सर्वं क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
केचिह्दन्ति प्रतेः घ्ाधान्यं पुरुषस्य च । केचित्तत्र मतद्वैये व्याख्याभेदं विदुर्वघाः ॥ 
महाविष्णोर्ना भिदेशे स्थित तं कमलोद्भवम्‌ । 
मधुकेटभौ महादैत्यौ लीलया हन्तुसुद्यतो ॥ ६२ ॥ 
झास्तुर्तिप्रकुर्चन्ते ब्रह्माणं रक्षितुं पुरा । योधयामास गोविन्दं विनाशहेतवे तयोः । 
नारायणस्त्वया भक्त्या जघान तौ सहाखुरी। | 
सर्वेशवरस्त्वया साडंमनीशोऽवं त्वया विना ॥ ६४ ॥ 


पुरा निपुरसंग्रामे गगनात्पतिते मयि। स्वया च विष्णुना सादं रक्षितोऽहं सुरेश्वरि ॥ 


बधुना रक्ष मामीरो प्रदग्धं घिरहाग्नि । स्वात्मद्शैनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि ॥३६॥ 
` इत्युत्तवा विरतः शस्मुदैदर्श गगन स्थिताम्‌ 
रलखाररथस्थां तां देचीं शतसुजां सुदा ॥ ६७॥ 
तसकाञ्चनचर्णाभां रलाभरणभूषिताम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां जगतां मातरं सतीम्‌ ॥ ` 


इचा तां विरहासक्तः पुनस्तुष्टाघ सत्वरम्‌ । दुःखं निवेदयामास प्रसदन्विरदोद्गवम्‌ ॥ 


दर्शयामासास्थिमालां स्वाङ्गस्थं भस्मभूषणम्‌ । 

इत्वा चहुपरीह्दारं तोषयामास सुन्दरीम्‌ ॥ १०० ॥ ७ 
नारायणश्च ब्रह्मा च धर्मः रोषः सुरषेयः । शिवं स्तेश्वरीत्युक्तवा तुष्टुवुस्ते सनातनम्‌ 
वेधू परितुश सा तेषां स्तोत्रेण ततक्षणम्‌। उवाच कृपया शम्सुं ्ाणेशं प्राणचलमा 

५ प्रकृतिरुवाच । 
` स्थिरो भव महादेच प्राणाधिक मम प्रभो । 
ह्‌ भवानात्मा च योगीशः स्वामी जन्मनि जन्मनि ॥ १०३ ॥ 

रीलेन्द्रकामिन्या लब्ध्वा जन्ममहेश्वर | तव पत्नी भविष्यामि मुञ्चत्वे विरहज्वस्म्‌ 
इत्युक्तवा शिवमाश्वास्य चान्तर्धानं चकार सा। 
सुरा जंग्मुस्तमाईवास्व'लत्लानप्रात्मकन्धरस ॥८९११४॥॥ 53 Foundation USA’ 


८२० # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ + [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्रे 
हर्षान्तरात्मा गिरिशः केलागां तं जगामह । ननते खगणस्तूर्णं सन्त्यज्य विरहज्चरम्‌॥ 
इद्‌ं शिषङतं स्तोत्रं प्रकृत्या यः पठेन्नरः । न भवेत्का मिनीभेदस्तस्य जन्मनि जन्मनि 
इह लोके सुखं भुत्तता स याति शिवमन्दिरम्‌ । 
धर्माथेकाममोक्षांश्च लभते नाच संशयः ॥ १०८॥ 
इति श्रीबह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शङूरशोकापनोद्नं नाम त्रिचत्घारिशोऽध्यायः । 


Eo शि 


चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः 


पार्वेतीपरिणयवर्णनम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच । 

._ घशिष्टस्यवचःशचुत्वा सगणोऽपि हिमालय: । चिस्मितोभाय्यंयासाद्धजहासपार्यतीस्वयम्‌ | 
.' ठसुन्धती च तां मेनां योधयामास कातराम्‌ । निराहारां रुदन्तीं तां जहौ शोकसुदा चसां | 
अरुन्धतीं भोजयित्वा वुभुजे भोगमुत्तमम्‌ । सच प्रह्मनसा मङ्गलञ्च चकार ह॥श | 
$ ततः संभृतसंभारो घशिष्ठस्याज्ञया प्रिये । पत्र प्रस्थापयामास नानास्थानं त्वरात्वित 
ततः प्रस्थापयामास शिवं मङ्गलपत्रिकाम्‌ । नानाप्रकारद्रव्याणि घाह्यानि च चकार ह 
तण्डुछानाञ्च शैलान्‌ चै प्रथकानाञ्च सुस्द्रि। तैलानाञ्च घुतानाञ्च दध्नाँ चापीञ्चकार 
शुड़ानामासचानाश्च क्षीराणाञ्च तथैच च । अथो हेयडूवीनानां रूघणानां परं मुनै॥ | 
लड्डुकानां शकराणां स्घस्तिकानां तथैच च । 

यवचूर्णा दिपिष्टानां ध्ृतपक्कानि तानि च ॥८॥ 
नाचाप्रकारघर्न्राणि घहिशो चानि यानि च। महारलभरवालानि सुवर्णरजतानि च ह 
हि ति ह म igitized 0053 1: य याजी त्ताः । 


EISNER SEA, 


चतुश्वत्वारिशो च्याय: ] # पावेतीपरिणयवर्णनम्‌ # ८२१ 


कारयित्वा सुवैशाञ् रलभूषणभूषिताम्‌ । दर्पण घारयामासुदूर्वाक्षतसमन्वितम॥1१२॥ 
द्ढुश्वालकक चारु पादाङ्गुलिषु पादयोः । 
गण्डे प्चायळीं रम्यां नेत्रे कञ्जलसुञ्ज्चलम्‌ ॥ १३॥ 
कवरी कारयामाझुर्साळतीमालयवेष्टिताम्‌ । प्सूत्रपिनद्धां तां बामवक्त्रां मनोहराम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजे लमाजग्मुः सुरेश्वराः । नीटवा त्रिनेत्रं तत्रैव रल्मयानस्थमीशवरम्‌ ॥ 
शैलः संभ्वतसंभारान्‌ सम्भाषयितुमीश्वरान्‌। 
शैळान्‌ प्रस्थापयामास ब्राह्मणानपि पूजितान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राङ्गणं कारयामास रम्भार्तम्मैः समन्वितम्‌ । पइसूत्रसन्तिबद्रसाळपछवान्चितैः ॥ 
` कछपल्बसंयुक्तैः कलसैजलसंयुतैः । चन्दनागुरुकस्त्रीसुचारुकुसुमान्वितेः ॥ १८ ॥ 
माढतीमाब्यसंयुक्तैः संयुक्तं सुमनोहरम्‌। देवेश्वरान्‌ पुरो इट्गा प्रणनाम हिमालय: ॥ 
| रलखिहासन दातुं प्रेरयामास किङ्करान्‌ 
नारायणो हि भगवाचुवास पाषेदैः सह ॥ २० ॥ 
| विनतानन्दनात्तूर्णमचरुह्य चतुर्भुजः | चतुर्भुजैः पाषंदेश्च रत्तभूषणभूषितैः ॥ २९ ॥ 
' र्सुष्टिनिवद्ैश्च सेवितः श्वेतचामरै: । ऋषिश्रेष्ठः सुरक्ेष्ठेः स्तूयमानश्च संसदि ॥ 
स्यो भक्तनुग्रहकातरः। उषास च तदभ्यासे बरह्म देवगणैः सह॥२३॥ 
अप्यो मुनयश्चैव समूषुर्मङ्गे स्थळे | एतस्मिनन्तरे शम्भुरवरुहय स्थादहो ॥ २४ ॥ 
रत्नासने समुत्तिष्ठन्‌ ददर्श पर्वतालयम्‌। समाजग्मुः शिवं द्रष्टु शैढेन्द्रनगरस्त्रियः ॥ 
बृद्धावाला युवत्यश्च वस्त्राभरणभूषिताः । का धित्कजलहस्ताश्व चस्त्रहस्ताश्च काश्चन 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कङ्कतिकाकराः । 
वेशाधेभूषिताः काश्चित्‌ काश्चिननवारधेभूषिताः ॥ २७ ॥ 
काश्चिन्नि्भ षिताः काश्चित्‌ सर्वाभरणभूषिताः । 
सर्वा आगत्य सन्तस्थुः सस्मिताः पर्षेताळये ॥ २८ ॥ 
` भषिकन्या देचकन्या नागकन्या मनोहराः । गन्धवेरेळकन्याश्च राजकन्या: समागताः 


च > > 
७ मेनकन्यागण णः शङ्रचरम्‌ ०० हि 
0011 अप्सरसो' दिव्या, स्फपद्याःससप्रस्थिताः । मैन “Digitized by साड ददशो USA 


८२२ ` ॐ त्रह्मचैचत्तपुराणम्‌ अ [ ४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
` चारुचस्पकघर्णासमेकचक्त्रे त्रिलोचनम्‌ । ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं रत्नाभरणभूषितम्‌॥३१॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीचारुकुङ्मभूषितम्‌ । माळतीमा दयसं युक्तं सब्रत्नञ्चुकुरोज्ञ्वलम्‌ ॥३२। 
घ हिशौ चेनातुखेन चातिसूक्ष्मेण चारुणा । 
अपूल्यचस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रत्नद्पणहस्तञ्च कञ्जलोज्ञ्चललोचनम्‌। सर्व॑या प्रभथयाच्छन्नमतीचसुमनोहरम्‌ ॥३४॥ 
अतीवतरुणं रम्यैभूषिताङ्गेश्च भूषितम्‌ । चिश््तं रूपमतुळं परं नारायणाज्ञया ॥ ३५॥ 
योगस्वरूपं योगेशं योगीर्द्राणां गुरोर्गरुम्‌ । 
स्वेच्छामयं गुणातीतं ब्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शुणभेदाटूपभेदं धत्तेऽनन्तमरूपकम्‌। तारणं तं अवस्थानां सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌॥ 
सर्षाधारं सर्वबीजं सर्वेशं सर्वजीवनम्‌ । साक्षिरूपं निरीहञ्च परमानन्दमक्षरम्‌ ॥ ३८॥ 
आन्तमध्यरहितं सचांद्यं सर्वरूपकम्‌ । 
इट्टा जामातरं मेना जही शोक मुदान्विता ॥ ३६ ॥ 
ग्रशशंसुर्युषत्यश्च धन्या धन्या सतीति ताः । दुर्गा भाग्यचतीत्येचसूचुः काश्चन कन्यकाः 
कामेनकाश्चित्कामिन्यो मौनीभूताशचकाएचन । न ष्टो घर इत्येचमस्मा भिज्ञानगोचरे 
काश्चिन्निमेषरददिता मूर्च्छामापुश्च काश्चन । 
निनिन्दुः स्घपतिं कांश्चित्‌ स्वैच्छाञ्चक्कुश्च काश्चन ॥ ४२॥ 
काश्चिद्वावेन रुरुदुः पुलका ञ्चितविग्रह्वः । 
कामेन काश्चित्‌ कामिन्यो मौनीमूताश्च स्तम्भिताः ॥ ४३ ॥ 
जशुगेन्र्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः । इट्टा शङ्कररूपञ्च प्रहृष्टाः सर्घदेघताः ॥ ४४॥ 
नानाप्रकारवाद्यानि चारूणि मधुराणि च। वादका घादयामासुर्नानाशिल्पेन तत्र वै ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दुगा शैळान्तःपुरचारिकाः । बहिश्वक्रुष्ध सत्रत्नाखनस्थां रत्नवेदिकार्म 
कस्तूरीघिन्दुभिः सान्द्रसिन्दूरघिन्दुभूषिताम्‌ । 
| । -- चारुचन्दनचन्द्रामां नत्रभालस्थलोज्ज्चकाम्‌। ` 
CS 6० जस्नेन्ठर्सारदारेण च्षःस्थळचिभूषिलाममः'४ङ'॥” 53 Foundation USA 


चतुश्वत्वारिशो५ध्याःयः ] % हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ # ८२३ 


नरिनेत्रदत्तनेचान्ताभन्यवा रितलोचनाम्‌ । अतीषद्धास्ययुक्तास्यां सकराक्षां मनोहराम्‌॥ 
रलकेयूरवळ्यरत्नफङ्कणसण्डिताम्‌ । रत्नपाशकसंसक्तां कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ ४६॥ 
अमूद्यातुर्यवित्राव्यच्रयुग्मसुशो मिताम्‌ । 
सद्रटनकुण्डलाथ्याञ्च चारुगण्डस्थलोउञ्चलाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मणिसारप्रभासुए्दन्तराजिविराजिताम्‌ । रत्नदपणहस्ताञ्च क्रीड़ापद्म॑ चिघूर्णतीम्‌ ॥ 
चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङ्कुमेनाङ्गचचिताम्‌ । मुदिता दहुशुः सर्वे जगदाद्यां जगतप्रसूस्‌।५२॥ 
त्रिनेत्रो नेत्रकोणेन तां ददशो सुदान्वितः । खवा सत्याकृति दृष्ट्या विजहो विरहज्चरम्‌' 
शिः सवं विसस्मार दुगा संन्यस्तमानलः । पुळकाञ्चितसर्वाङ्गो दर्षाश्रुयुक्तलोचनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शैलः प्रहृष्टः सपुरो हितः। 
` तं घरं घरयामास घरन्नचन्द्नभूषणेः ॥ ५५॥ 
भत्ता पाद्यादिभिर्माल्यै दिव्यगन्धमनो हरैः । ततः शीघ्र वेदमन्त्रैः सम्प्रदानञ्चकार ताम्‌ 
यौतुकानि ददौ तस्मै रल्लानि विविधानि च । चारुरल्लविकाराणि पात्राण सुन्दराणि च 
गवां लक्षं गजेन्द्राणां सहस्राणि च राधिके । रल्लकम्वल्युक्तानि साडुशानि सुदान्वितः 
| रिशलक्षे . हयानाञ्च सञ्जितानामकातरः । दाखीनामनुक्तानां लक्षं सद्रलभूषितम्‌ ॥५६॥ 
शतं दिजवटूनाज्ञ पार्वतीञ्रातृकल्पकम्‌ । स्थानाञ्च शतं रम्यं रल्ेन्द्र्सारनिमितम्‌ ॥६० 
पती घस्तुसहितां स्वतीत्युचाय्यं शङ्करः । जप्राहानन्द्मनसा यल्लाच्छैलसमर्पिताम्‌ 
हिमालय: सुतां दत्वा परिहारञ्चकार तम्‌ । 
माध्यन्दिनोक्तस्तीत्रेण तुष्टाच सम्पुटाञ्जलिः ॥ ६२॥ 
हिमालय उचाच । 
सीद्‌ दक्षयज्ञत्र नरकार्णचतारक । सर्वात्मरूप सर्वेश परमानन्दविग्रह ॥६३॥ 
गुणातीत गुणयुक्त गणेश्वर । गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणिनां चर ॥६४॥ 
` ऐेगाधार योगरूप योगक्ष योगकारण | योगोश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ 
पण्य प्रल्याचैक भव प्रलयकारण । प्रलयान्ते सृष्टिबीज प्रसीद परिपालक ॥ ६६ ॥ 


दरका शोर (डि, दुत व 
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८२७ क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ +  { ४ श्रीक्ष्णजन्मखप्द 
कालस्घरूप कालेश काळे च फलदायक । कालबीजेक काछझ ग्रसीद्‌ फालपालक | 
शिवस्वरूप शिवद्‌ शिवबीज शिवाश्रय । शिवभूत शिवप्राण असीद्‌ परमाश्चय न) 
इत्येवं स्तवनं कत्वा विरराम हिमालयः । प्रशशंखुः सुराः सर्वे सुनयश्च गिरीइवरम्‌॥ 
हिमालयक्कत स्तोत्रं संयतो य: पठेन्नरः । प्रद्दाति शिवस्तस्मै घाञ्छितं राधिके धुवम्‌ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
पार्वतीसम्प्रदाने चतुश्चस्वारिंशो ऽध्यायः । 


पञ्चचत्वारिंशो ऽध्यायः 
ावतीपरिणये नानादेवस्त्रीणामागमनम्‌ । 
- श्रीकृष्ण उचाच | 

अथ वेदविधानेन संस्थाप्य घहिमीश्वरः। यज्ञं चकार-तत्रैव चामे संस्थाप्य पार्वतीम्‌॥ | 
निवृत्ते विधिवत यज्ञे विप्राय दक्षिणां ददौ । शिवः शतसुचर्णानि द्वन्दाचन घिनो दिनि॥ 
अथ प्रदीपमानीय शैढेन्द्रनगरख्ियः । नित्यः मङ्गं कमं ग्रह संप्राप्य दम्पती ॥ ३॥ | 

कृत्वा जयध्घनि प्रीत्या शुभनिर्मन्छनादिकम्‌ । 
सस्मिताः सकराक्षाश्च पुलकाञ्चितचिग्रदाः ॥ ४ ॥ 
घासगेहं संप्रविश्य दद्दशुः कामिनीगणाः । शङ्करं रूपवेशाढ्य' रल्लभूषणभूषितम्‌ ॥५ 
चन्दनोगुरुकस्तूरीकुङ्कमा ञ्चितषिग्रहम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं सकटाक्षं मनोहरम्‌ ॥॥ | 
अपूचेसूक्ष्मवेशाळ्य' सिन्दूर चिन्दुभूषितम्‌। चारुचम्पकचर्णाभं सर्घाधयवसुन्दरम्‌ 191 | 
नचीनयौचनस्थञ्च मुनोन्द्रचित्तमोहनम्‌ । सरस्वतीञ्च लक्ष्मीञ्च साचित्री जाहचीं रतिम | 
अदितिञ्च शचीञ्येब लोपामुद्वामरुन्धतीम्‌। .. : | 
अहल्यां तुलसीं स्वाहां रोहिणीञ्च चसुन्धराम्‌ ॥ ६॥ ; : 


गतरूपाञ्च संश संतीरत्रीणा्च'योड्शो। देवकन्या लागकेन्यो अुनिकन्धीभनोहराः॥ 


 यत्वचत्वारिंशोध्यायः ] # देवस्लीणां शङ्करेण सह हास्यालापः # 
या याः 'स्थितास्तत्र तासां संख्यां कर्तञ्च कः क्षमः । 
_ ताभी रल्मासने दत्ते तत्रोचास शिषो मुदा । 
तमू्ुः ऋमशो देव्यो मधुरोक्ति सुधामिच ॥ ११॥ 
सरस्वत्युवाच | 
प्राप्ता सती महादेचाधुना प्राणाधिका सुदा। 
ष्टा प्रियास्यं चन्द्राभं सन्तापं त्यज कामुक ॥ १२॥ 
काळं गम्य कालेश खदा संश्ळेषपूर्वेकम्‌। 
विश्लेषस्ते न भविता सर्वेकालं॑ ममाशिषा॥ १३॥ 
लक्ष्मीरुवाच । 
लज्जां विद्दाय देवेश सती इत्वा स्वचक्षसि। 
तिष्ठ सम्प्रति का लज्जा प्राणा यान्ति ययां चिना ॥ १४॥ 
साचिच्युवाच । 
भोजयित्वा सतीं शम्भो शीघ्रं भोजय मा खिद्‌ । 
. सदाचम्य सकूरं ताम्वूलं देहि भक्तितः ॥ १५॥ 
जाहव्युवाच । 
स्वणेकङ्कतिकां घृत्वा केशान्माजय योषितः। 
कामिन्याः स्वामिसौभाग्यं सुखं नातः परं भवेत्‌॥ १६ ॥ 
| रतिरुवाच । 
ग्रहीत्वा पार्वती देव छुभगामतिदुछंभाम्‌। 
कथं मम प्राणनाथो निःस्वार्थ भस्मसातझृतः ॥१७॥ 


॥ दी 
निवन्नार० 


` ज्ीवयसि चिसो कामं कामव्यापारमात्मनि । कुरु दूस सन्तापं मम. विशछेषहेतुकम्‌ ॥ 
- पेपतीषिरहकछुश सर्व ज्ञात्वा दयानिघे। तथापि मम कान्तश्च कोपेन सस्मसातूङृतः ॥ 


इत्युसचा कामभस्माथ ददौ सा अंथिबन्थितम्‌ । | 


च.॥२०॥. . - 
गोद. पुस्त:, रस्मोताथ कायेत्युदीय्ये, च. Digitized by S3 Foundation USA 


८२६ + ब्रहाचेचत्तेपुराणम्‌ +. [४ श्रीक्ष्णजन्मखप्डे 
हरिस्तद्रोदनं श्रुत्वा करुणामयसागरः । ब्रह्मा धर्माद्दिवाश्व यथुर्यासगरहं शिवम्‌ ॥२१ 
ष्ट्वा नारायणं धर्म ब्रह्माणञ्च सुरानपि । जयेन पीठादुत्थाय रूवाज्ञां कुचित्युषाच ह 
शंकरस्य घच: शरुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम्‌ । 
कामं जीवय हे स्द्रेत्युक्त्वा शीघं जगाम खः ॥ २३ ॥ 
ऊुर्देव्यो बहुतरं घाक्यं चिनयपूर्वकम्‌ । कुधाइष्ट्या शूळभतो भस्मतो निर्गतः स्मरः 
दृष्ट्या कामं रतिस्तञ्च प्रणनाम महेश्वरम्‌ । तट्ूपश्च तदाकारं सस्मितं सधनुःशरम्‌॥ 
मरणस्य शङ्कर कामः स्तुति कृत्वा यथागमम्‌ । वहिर्गत्वा हरि देवान्‌ प्रणम्य समुचाच ह 
कामं सम्माष्य देवाश्च युयुजुञ्च तमाशिषम्‌ । काले रक्षा विनाशश्च निषेध: केन वारयते 
अथ रोलः सुरान्‌ सर्घांज्ञारायणपुरोगमान्‌ । भोजयामाख भक्त्या च शाययामास यल्लतः 
अथ शम्सुर्चासगृहे वामे संस्थाप्य पाचंतीम्‌ । 
मिष्टान्नं भोजयामास तया सह मुदान्वितः ॥ २३॥ . । 
भुक्तवन्तं शिवं तत्र देघमातादितिः स्वयम्‌ । उचाच सस्मितं राधे सम्प्रीत्या सरस घचः 
अदित्युचाच । 
भोजनान्ते शचि शम्मोःशौचाथ जलमर्पय । दे दि शीघ्र मम प्रीत्या दम्पत्योः प्री तिपूर्वकम्‌ 
शच्युचाच। 
कृत्वा विलापं यद्धेतोः शबं त्वा स्वचक्षसि । 
यो बभ्राम भवं मोहात्‌ कालेन प्राप तां सतीम्‌ ॥ ३२॥ 
; अरुन्धत्यु्राच । 


सया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातुमनीप्लिता । विविध बोधयित्वेमां रतिञ्च कर्तुमहेसि 


्यानिच्ध्य्ती अहल्योचाच । | 
द्ृद्ाचस्थां परित्यज्य ह्यतीव तरुणो च्धुना । तेन मेना तु मेने त्वां खुतामंपित॒मीश्वर 


तुखस्युघाच । 
सती त्वया परित्यक्ता कामो दग्धः पुरा रत: । 


८०-०कश शद घशिएम्थ प्रभोःप्रस्थापितोष्घुना॥ “इफ Foreign USA 


पश्चचत्वारिशो 5व्यायः ] क देवस्त्रीणां शङुरेण सह हास्यालापः # ८२७ 


स्वाहोचाच 
झिरो भव महादेव छीणां वचसि साम्प्रतम्‌ । विचाहेव्यवहारो 5स्तिपुरस्त्रीणांप्रगल्मता 
रोहिण्युवाच | 
` कामं पूरय पार्चत्याः कामशास्त्रविशारद्‌ । कुरुपारं स्वयंकामी कामिनां कामखागरम्‌ 
घसुन्धरोचाच। 
भोगद्रव्यं चिना भोगी न हि तुष्टः क्षुघातुरः । येन तुष्टिमिवेच्छम्मो तत्कर्तुसुचितंखिया 
संज्ञोचाच। 


जानासि भावं सर्वज्ञ कामार्तानाञ्च योषिताम्‌ । 
न च स्वस्वामिनं शम्भो सती जानाति सङ्गतम्‌ ॥ ३६॥ 


शतरूपोघाच । 
तूर्ण प्रस्थापय प्रीत्या पार्वत्या सह शङ्करम्‌ । रल्प्रदीपं ताग्वूळं तलप निर्माय निजने ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 


स्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उवाच शिवःस्वयम्‌ । 
निविकारी च भगवान्‌ योगीन्द्राणां गुरोर्गरुः ॥ ४१ ॥ 
शङ्कर उवाच । | 
देयो मा घदतोक्तिज्ञ होषस्मूतां ममान्तिके | जगतां मातरःसाध्व्यः पुत्रे चपछताकथम्‌ 
रडूरस्य घचः श्रुत्वा लञ्जिताः सुरयोषितः । बभूबुःसम्भ्रमात्तूष्णीं चित्रपुत्तलिका यथा॥ 
शृत्वा मिष्टानि भगचानाचम्य च मुदान्वितः । सक्च ताम्वूळं बुसुजे भाय्येया सह 
रक्नसिह्दासने शम्भु्मेनादत्ते मनोहरे । सन्निधाय सुदा युक्त ददर्श बासमन्दिरम्‌ ॥४५॥ 


' रहेष्रदीपशतकैजर्वलद्धिज्वेलित श्रिया । रल्लपात्रधटाकी्ण सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ ॥४६॥ 
` 'द्पेणशोभाढ्यः मण्डितं श्वेतचामरेः । चन्दनागुरुसंयुक्त पुष्पशय्यासमन्वितम्‌ ॥ 


गानाचित्रविचित्रात्य' निर्मितं विश्वकर्मणा | रल्लसारेण खचितं रचितं हीरकेवंरैः ॥ 


| के चित्‌ खुरनिर्माणबैकुण्ठछुमनोहरम्‌ । दृन्दाचनं कुत्र बनं कुत्रचिद्रासमप्डलपू 185 


चे दृश्य महादेवः परितुष्टो बसूच ह॥५० 
न ० कुत्रचन. कुन्न नि दिद्रमत्दिरस, | ऽ Delhi. महादेव by 93 जा यय. $ 
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८२८ # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकषण्णजन्मलण्डे 
_ अथ प्रभातकालश्च वभूव प्राणबह्नमे । नानाप्रकारवाद्यञ्च झाया मरे जना: ॥ ५१॥ 
४ सर्वे सुराः समुत्तस्थुः सज्ञीभूता: ससम्भ्रभाः ! 
2५ स्ववाहनान्‌ समारुह्य कैलाशं गन्तुमुद्यताः ॥ ५२ ॥ 
चासगेहं समागत्य धर्मो नारायणाज्ञया । उवाच शाङ्करं योगी योगीशं समयो चितम्‌॥ 
धमे उवाच | 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवतु प्रमथाधिपः । 

पावेत्या सह माहेन्द्रे यात्रां कुरु हरि स्मरन्‌ ॥ ५४॥ 
इट्टा धमंषचः श्रुत्वा पार्वत्या सह शङ्करः । यात्रां चकार माहेन्द्रे बृन्दाचनचिनो दिनि 
यात्रा कुति देवरो पार्वत्या सह शङ्करे । उच्चैरुदित्वा खा मेना तमुवाच इपानिधिम्‌ 

मेनोचाच । 

इपानिप्रे कृपां इत्वा मद्वत्सां पालयिष्यसि । सहस्त्रदोष॑ भगवानाशुतोषः क्षमिष्यति 
त्वत्पदाम्बुजभक्तेषा मद्वत्सा जन्मजन्मनि। स्वप्ने ज्ञाने सुप्तिर्नास्ति महादेव प्रभं विना | 
त्वद्वक्तिशयुतिमात्रेण दर्घाश्रुपुलकान्विता । त्वक्निन्द्या सवेन्मौना सृत्युञ्जय सता इव॥ | 
इत्युक्तवा मेनका शीघ्र तत्रागत्य हिमालयः । उच्चैरुरोद च तदा घत्सां कृत्वा स्ववक्षसि । 

क यासि वत्सेत्युच्चाय्ये शून्यं कृत्वा दिमाळयम्‌ । 

स्मारं स्मारं तदुगुणीघं विदार्य्य मन्मनः स्फुटम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्येचसुक्तवा शैलेन्द्रः ` समर्प्यं च शिवां शिवे । सशैलः सहपुत्रश्च रुरोदोचे्मुह्ः । 
नारायणश्च भगवानध्यात्मविद्यया स्वयम्‌ । सर्चान्‌ प्रबोधयामास कृपया स कृपानिधिः 
ननाम पार्वेती भक्तया मातरं पितरं गुरुम्‌ । मायया च महामाया रुरोदोच्ेरमुहुमुहुः ।६४ | 
पार्वतीरोद्नेनैव रुरुदुः सर्वो षितः । सुनयश्च खुराः सर्वे सस्रीकाः सगणा श्रुवम॥४५ | 
शीघ्रं ययुस्ते कैलास देवा मानखशायिनः । मुहर्वाद्धन मुदिताः संप्रापुः शङ्करालयम्‌ 4 । 
हुड्टा गता देवपत्न्यो सुनिपत्न्यश्च सत्वरम्‌। आययुदोपमानीय. सुदा मङ्गलकर्मेणि 1 
चायुपत्नी कुबेरस्य कामिनी शुक्रकामिनी । तारा सुरशुरोः पल्लो पत्नी ढुर्घाससस्तथा॥ | 
'अत्रिसाय्याऽनलूयफ खः्चम्क्रपत्न्यस्तथेचः म्य देवकन्या नाकन्यासु निकन्याः सदर 


प्वचत्वारिशो ऽध्यायः ] + शङ्करविषाहचर्णनम्‌ # ८२६ 
असंख्एकसिनीसङ्कः संख्यां कत्तेञ्च कः क्षमः । 
ताश्च रेशयामासुर्दस्पती बासमन्द्रम्‌ ॥ ७० ॥ 

रलसिहासने रम्ये घासयामासुरीश्‍वरम्‌ । सतीं तां दर्शयामास शिव: पूर्वाल्य सुदा ॥ 
सति स्सरस्यतो गेह्वाद्यद्वता तातमन्द्रिम्‌॥ ७१॥ 

अधुना शैछकन्या त्वं तत्र दक्षसुता पुरा | जातिस्मरा स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्वद 
शङ्करस्य चचः श्रुता खस्मितोचाच खा सती । 
खर्च स्मरामि प्राणेश मौनीभूतो भवेति तम्‌ ॥ ७३॥ 

शिवः संभ्रतसंभारो नानावस्तु मनोहरम्‌ । भोजयामास देवांश्च नारायणपुरोगमान्‌ ॥ 


' भुक्ता देवा: प्रजग्मुस्ते नानारल्लविभूषिताः । सख्जीकाःसगणाः सर्वे प्रणम्यचन्द्ररोखरम्‌ 


नारायणञ्च ब्रह्माणं ननामशाङ्कुएः स्वयम्‌ । तौ च तश्च समार्छिष्याशिषं इत्वाप्रजग्मतुः 
अथ शैळश्च मेना च मैनाकमाज्जुहाच इ। 
शीघ्रमानय भद्रं ते पार्वतीं शङ्करं सुत ॥ ७9 ॥ 
त्योःस घचनं भुत्वा शीघ्रंगत्वाशिवालयम्‌। आजगामसमानीय पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 
पावेत्या गमनंध्रुत्चाबाळाश्च वालिकास्तया । बृद्धायुवत्यो या याश्वशैडाश्वड॒दुबुमुंदा ॥ 
मेना सुताभ्यां वध्वा च सह दुद्राच सस्मिता । 
हिमाळयश्च मुदितो दुद्राषाइुत्रजन्‌ खुताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अषरुह्य रथाद्देची मातरं पितरं गुरुम्‌ । प्रणनाम प्रसुदिता निमग्नानन्द्‌ऽऽसागरे ॥ ८१॥ 
पा्तीञ्च समान्छिष्य मेनका हर्षविहला । हिमालयश्च सुदितो गताःप्राणा इवागताः ॥ 
इुतां निधाय गेहे स्वे रत्नसिंहासनं ददौ । शूलभ्ते गणेभ्यश्च मधुपर्कादिकं सुदा ॥ 
तस्थौ शचशुरगेहे च सगणश्चन्द्रशेखरः । नित्यंषोड़शोपचारेः पूजितः सह भाय्यंया ॥ 
स्येवं कथितं राधे शङ्करोङ्कहमङ्गलम्‌। शोकष्नं हर्षजनकं कि भूयःभोतुमिच्छलि ॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्त मह्दापुराणेनारायणनारद्‌संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शङ्करविचाहो नाम पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Gollee#er=New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


षट्चत्वारिंशो ऽभ्यायः 
राधिकाश्रीकृष्णसंवादवर्णनम्‌ । 
राधिकोघाच 
सुचिरञ्च सृतं कामंशङ्करेण च जीवितम्‌ । (रतिः पुनः प्रिय प्राप्यकिंचकारसुदान्विता ॥ 
स्त्रीणां स्वस्या मिविच्छेदो मरणादतिदुष्करः । पुनःसंमेलनं भर्तुः खुखंपरमदुलंभम्‌॥ 
शिव: सती तां संप्राप्य सङ्गे मङ्गछकमेणि । चिरं प्रनष्टचिरहः किं चकार मुदान्वितः ॥ 


` कळत्रषिरहः पुंसांसर्वशोकात्सुदुष्करः । पुनःसम्मीलनं तस्याः प्राणदानाधिकंसुलम्‌ 


रतिःपुंसाविरदिणी शिचःस्त्रीघिरहीचिरम्‌ । दयोद्वेयोअ्वसंप्राप्ती किस्वभूच दयोःसुखम 
तदेन ओतुमिच्छामि परंकोतूहलं मम | कृपया विदुषां श्रेष्ठ खब्यासं कथय प्रभो ॥ 
मेलनं शक्तिशिबयो रतिमन्मथयोस्ततः । शोकापहं श्रुतवतां ख्॑मङ्गळकारणम्‌॥ ७॥ 
नारायण उवाच । 
इत्युत्वाराधिकादेनीसस्मिता विररामह । छष्णस्तद्वचनं्नुत्वा सस्मितस्तासुचाच ह॥ | 
कृष्ण उचाच 
सृतं कामं पुनःप्राप्य कामार्ता कामकामिनी । - 
स्वालयं तं समानीय हरोद्वाहगृहाद्हो ॥ ६॥ 
भर्तुः सुवेषं विविध स्वात्मनः स्वालिमिमुदा । 
कारयामास यलेन सा रती रमणोत्सुका ॥ १० ॥ 2 
ज्ञात्वा कामस्तु तद्राचं कामशासत्रचिधायकः। रत्लयानं समारुह्य जगाम खालयाद्वनम्‌॥ 
रैछे शेळे5तिरम्ये च नयाँ नद्यां नदे. नदै । द्वीपे द्वीपे सिन्धुतटे पुष्पोद्याने मनोहरे ॥१२ 
काञ्चने भूमिनिकरे चरमूळेऽतिनिजने । नदीपुलिनभूम्याञ्च पुष्पिते पुष्वकानने ॥ १३॥ 
Peres nro se ती 


ब्टवत्वारिशो ऽध्यायः ] * राधिकाश्रीकृष्णसंवादवर्णनम्‌ # ८३१ 


पूर्णमब्दशतं दिव्यं ख रेमे वामया सह । दिवानिशं न वुवुघे संसक्तः सततं मुदा ॥ 
त्स्यतुस्ती च तञैध संखच्तौ सन्ततं सुदा । सुरती च न विरतौ रतिशास्त्रविशारदौ 
पतिविच्छेदसन्तापं विजहौ खा रतिमुंदा । प्राप्य रल्मपहतं कः क्षणं त्यक्तुसुत्सहेत्‌॥ 
इत्येवं कथितं सर्च रतिखन्तापकारणम्‌ । श्ङ्गारं शक्तिशिवयोरतुळं श्एणु राधिके ॥ 
शृण्वतां कर्णपीयूषं परमाश्चयर्यमीप्सितम्‌। स्षेसम्तापहरणं सुखदं पुण्यदं शुभम्‌ ॥ 
बसन शवशुरगेहे स पार्वत्या सह शङ्करः । तदनुज्ञां सामदाय क्रीड़ाथं प्रययौ घनम्‌ ॥ 
रत्नस्यन्दनमारुह्य रत्नखारपरिच्छदम्‌ । रत्नसारेण खचितं रचितं विश्वकर्मणा ॥२२॥ 
' शतशठङ्गे सुवसने मलये गन्धमादने । नन्दने पुष्पभद्रे च पारिभद्रे च भद्रके ॥ २३॥ 
पुलिन्दे च कलिल्दे च पुण्ड़े पिण्डारकेऽन्धके । 
वने बनेऽतिरम्ये च सागराणां तरे तरे ॥ २४॥ 
ऽस्तगिरेः पाश्वंचरमूले मनोहरे । च॒कार कर्णां यत्र परित्यज्य सती शिवम्‌ ॥ 
| नानास्थानेषु रहसि पशुपक्षिविचजिते । यथा म्रेनोर्‍थं गामी ख रेमे वामया सह ॥२६ 
यत्र यत्र शवं नीत्वा बञ्चाम घरणीतलम्‌। तत्‌ सत्रं दर्शयामास सतीं शम्मुर्मुदान्वित 
त्वा बिहार सुचिरं न पूर्ण मानसं तयोः । महा*्टज्ञारमारेमे सहस्राब्दं जगत्पिता ॥ 
मायातीतोऽतिमायेशो मायासक्तः खमायया । न कालं वुवुधेयोगी सुखेन कालकारक 
शकिशक्तिमतोस्तत्र न बभूवः परिश्रमः । जहतोःसबेसन्तापमन्योन्यविरदोङ्गवम्‌ ॥३०॥ 
इससंसक्तमनसोः पुछकाञ्चितगात्रयोः। कामवाणमूच्छितयोः पुष्पशय्याशयानयोः ॥ 
व्योः सुखसम्भोगादरतिशास्त्रविधिज्ञयोः । नखदन्तप्रहारैश्न क्षतविक्षतदेहयो: ॥ ३२॥ 
चन्दनागुरूकस्तूरी सिन्दूरविन्डुल्पियो 
निबद्धकेशकबरीशलथयो श्च्छिन्नमाल्ययोः ॥ ३३ ॥ 
चसनानां नूपुराणां कङ्कणानाञ्च सुन्द्रि। 
घलयानां कुण्डलानां शब्दैः क्रीडा प्रकुवेतोः ॥ ३४ ॥ 
दखितयोर्चाष्पोत्कषेश्च बिश्रतोः । तेजसा समयोःशश्वत्‌ कौड़या कौतुकेनच 
'बसुन्धण ५' सा“ प्रिवीए त्तमे च सीलवनलाशरा 
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तयोरभेरभराक्रान्तधरायाश्च सरेण च | भाराक्रान्तो हि शोषश्च तहूरातो पि कच्छपः॥ 
कच्छपस्य भरेणेव सर्वाधाराः समीरणाः। महाचिछुचयुक्ताश्व सर्वप्राणाश्व स्तम्मिताः 
स्तम्मितेघु समीरेषु त्रिलोका भयबिहृळा: । ब्रह्मादयः सुराः सर्व वेळुण्डं शरणं ययुः 
सर्च निवेदयामासुर्नारायणपदाम्चुजे । नारायणश्च भगवानुवाच कमलोद्गघम्‌ ॥ ४० | 
श्रीनारायण उवाच । | 
श्वङ्घारभङ्गसमयो भविता नाधुना विधे । काठप्रयुक्त कार्य्यञ्च सिद्धं तत्समयो चितम्‌ 
पूणे ष्षेलसेच स्वेच्छया विरमिष्यति। शम्भोःसम्भोगमिषटञ्च को भेदं कतुमीश्यर 
्त्रीपुंसो रतिविच्छेदसुपायेन करोति यः! तस्य सुत्रीएंसयोभेदो भवेज्जन्मनि जन्मनि 
यात्यन्ते कालसूत्रे च वर्षलक्षं ख पातकी । भ्रएज्ञानो नष्टकीर्तिरलक्ष्मीको भवेदिह। 
रम्भा युक्तं शाक्रमिमं चकार चिरतं रतौ । महामुनीन्द्रो ढुर्वासास्तत्स्त्रीमेदी वभूव ह। 
पुनरन्यां स संप्राप्य निषेव्य शूलपाणिनम्‌ । दिव्यचर्षलहस्नश्च विजहौ पिरहज्वरम्‌ | 
रोद्दिणोसहितं चन्द्रं चकार चिरतं रतो । महषिगौंतमस्तस्य स्त्रीविच्छेदो वभूव इ॥ 
पुनः शिवं समाराध्य प्रापाइद्याञ्च पुष्करे। दिव्वर्षलहस्नञ्च विजञहौ चिंरहउघरम्‌ ॥४८। 
सुनिः खभार्य्यासंसक्ते दिवसे निजेने घने । ब्रह्माण्डकस्ुतं नीत्या चकार चिरतं रुषा॥ 
यभूच पुत्रविच्छेद्स्तस्य करपान्तरे पुनः । शिवं निषेव्य संग्राप्य पुत्रं तत्याज विछुवम्‌ 
हरिश्चन्द्रो हालिकञ्च वृषल्या सह संयतम्‌ । चारयामास निश्चेष्टं निजने ततफल श 
भ्रष्ट: श्रीराज्यवित्तेम्यस्तं चकारावलीलया । विश्वामित्रो महर्षिश्च ताड़यामाल तं पुरा 
ततः शिवं समाराध्य दातारं सवंसम्पदाम्‌ । सद्यो जगामवैकुण्ठंखगणो मम मन्दिर | 
अजामिल द्विजश्रेष्ठं चषल्या सह संयतम्‌ । न भिया घारयामासुः सुरास्तञ्चाति केवत | 
निष्पन्ने कमेभोगे च स मद्गक्तो सुमोच ह । मन्नामस्मतिमात्रेण चाजगाम ममालयम्‌ | 
सवं निषेकसाध्यञ्च निषेको बलवान विधे । निषेकफळदाताहं निषेकः केन वार्य्यते । | 
दिव्यं चषेसहस्रश्च शम्भोः सम्भोगकर्मछत्‌। निषेकफर्दातुस्तु निषेकफलसश्चयम्‌ ॥ 
चर्षखहस्रे च गत्वा तत्र महेश्वरः। . ब 
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पटचत्वारिंशो च्याय: ] . # मङ्गवर्णनम्‌ ॐ रः 
तत्र चीर्य्थे च भविता स्कन्द्को भक्ततारकः। 
सदा सद्गस्थरूपोऽहं भयं कि चो मयि स्थिते ॥ ५६॥ 
अधुनात्वे ग्रहंगच्छ भगवन स्वगणैः संह । करोतु शस्भुः सम्मोगं पावत्या सहनिर्जने 
युवा कमलाकान्तःशीघ्रं स्वान्तःपुरंययौ । स्वाल्यं प्रययुर्देवाःशिवःस्वस्थो रतौरतः ` 
नारायण उवाच | 
इत्युक्या राधिकां कृष्ण: सकराक्षाञ्च सस्मिताम्‌ । 
जगाम चन्दनवनं निजेने च तया सह ॥ ६२॥ ७ 
अतीवनिर्जनं रस्यं चायुना खुरभीकृतम्‌ । पुष्पोद्यानेः समाकीर्ण तत्र क्रीडा चकार ह ॥ 
पुप्पतल्प्माकीर्णे परषुशश्नुतश्चुते । भ्रमरध्वनिसंयुक्त कामिनीनां मनोहरे ॥ ६४॥ 
कृष्णसम्भोगमात्रेण सुखसंमूच्छिता च सा। 
अतीचमूच्छितः कृष्णों राघाडुस्प्शेमात्रतः ॥ ६५॥ ह 
तुमत संयुक्तो राधारासेशवर सुने । अतीवरतिनि्वेश कि भूयः शोहि 
| सत्येवं मङ्गल कमे यः श्रणोति समाहितः । कदाचिद्ठन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य नारद ॥ 
महाशोकार्णचे मझो मेदे पुत्रकळत्रयोः । 
मदुभृत्यानत्ञ् बन्धूनां मासं थुत्वा लमेदु घुचम्‌ ॥ ६८ ॥ 
: , सूत उचाच। 
' श्युत्तवा धर्मपुत्रश्च चिरराम महासुनिः । पुनः. संप्रछुमारेमे देवषिः कौतुकान्वितः | 
इति श्रोत्रह्मचैचर्से मद्दापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे मुक, 
चर्णनं नाम षट्चत्वारिशो$ध्यायः । 


. 


| 
| 
| 
३ 
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इन्द्रदपमङ्गवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
अथ क्रीड़ान्तरे राधा कि पप्रच्छ हरिं विभुम्‌ । 
कां कथां कथयामास कथ्यतां करुणानिधे ॥ १॥ 
श्रोनारायण उचाच । 
उत्थाय सुखसम्भोगाद्राधां कृत्वा पुरो हरिः । उवाख मळयद्रोणीं वटमूले मनोहरे । 
राधां तां परिपप्रच्छ सस्मितं सुमनोहरम्‌ । द्पेमङ्गं चञ्रश्रतो निगूढं श्रतिसुन्दरम्‌॥ 
श्रीराधिकोचाच । 
श्रुतं यशः शूलम्षतो दर्पभङ्गश्च देवत: | पार्वत्या द्पेभङ्गश्च विवाहश्च तयोरहो ॥ ४। 
अधुना श्रोतुमिच्छामि दुर्पभङ्गं हरेहरे। 
' शेषाणाञ्च क्रमेणेच घद व्यस्य जगद्गुरो ! ॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
द्षभड्ड सरपतेस्त्रिषु लोकेषु विश्वतम्‌। कर्णपीयूषमतुळ सुन्दरं श्टणु खुन्दरि ॥ ६1 
पुरा शतमखो दर्पात्‌ इत्वा शतमखं मुदा । बभूव सरवेदेवानामध्यक्षः सम्पदा युतः॥9 
दिने दिने तदैश्वय्यँ घर्धते तपसः फलात्‌ । दीक्षान्त कारयामास सिद्धमन्त्र बृहस्पति 
स जजापम हमन्त्रं पुष्करे शतघत्सरम्‌ । बभूव मन्त्रिद्धश्च परिपूरणमनोरथः ॥ ६! 
ब्रहमस्चरूपां प्रकृति सम्पन्सूढ़ो न मन्यसे । 
सा तं शशाप स्वगुरोः शापं लेमेऽतिकोपतः ॥ १० ॥ 
एकदा प्रतेः शापाद्धतबुद्धिः स्वसंसदि । गुरु द्रष्ट्या समुत्थाय न ननाम सुदान्ति 
बृहस्पतिस्ततः को पाज्नोचास ग्रहमाययो । न तस्थौ तारकाम्यासे तपसे काननं ययौ | 


उवाच मनसा दीनो या तु सम्पद्धरे भूति यातो5तो मदी | 
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इत्युक्ता येगतः पीठाज्जगाम तारकान्तिकम्‌ । 
प्रणस्य महर भक्त्या नतस्कन्धः पुराञ्जलिः ॥ १४॥ 
सवं निवेदन कत्या ररोदोचचेमुहुर्मुदुः । पुत्रस्य रोदनं इष्ट्वा रुरोद तारका अृशम्‌ ॥ 
वत्स गच्छ गुहु नैव गुरं द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌ । 
ढुदिचान्ते शुरु प्राप्य पुनलेक्ष्मीमवाप्स्यसि ॥ १६॥ 
अधुना कमेणां भोगं भुंक्ष्व मूढ़ दुराशय। 
| ` दुदिने स्चशुरौ दोषः सुदिने परितोषणम्‌॥ १७॥ 
| सुदिनं दुदिन शक्र. कारणं सुखदुःखयोः । इत्युक्तवा तारकादेवी चिरराम पतित्रता ॥ 
जगाम शाक्रःख्ानार्थस्वर्णदी खुमनोहराम्‌। ददशे तत्र रुचिरां माजेन्तीञ्चनितम्विनोम्‌ ॥ 
सस्मितां सकराक्षां तामहल्यां गौतमप्रियाम्‌ 
ट्टा च चिपुळश्रो णीं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌॥ २० ॥ 
सतस्याः शाक्रःसम्पश्यन्‌ सुमोहक्ताममो हिलः । पुनःसचेतनांप्राप्यविद्दायल्ानमीश्चरि ॥ 
सूति विधाय तदर्तृस्तत्समीपं जगाम-ह ॥ २२॥ 
गत्वा तु ख्िग्धवरुत्रां तां समाकृष्य स्मरातुरः । चकारविविधंतत्र शङ्गारं सुमनोहरम्‌ 
मूच्छों संप्राप कामेत तन्द्राञ्च सुनिकामिनी । 
निश्चेष्टा सुख सम्भो गािशचेष्टस्त्रिदशाधिप ॥ २३ ॥ 
एतस्मिज्नन्तरे तप्त्वा समागत्य मुनीश्‍वरः । ददर गेहे मिथुन मैथुने च रतिप्रिये ॥२४॥ 
इंड चुकोप ख मुनिर्ज्वलक्िव डुताशनः । विज्ञो न चातिरोषेण बमञ्ज सुरतिक्षणम्‌ ॥ 
शाक्रः स चेतनां प्राप्य दष्टा च मुनिपुङ्गवम्‌ । 
कालस्वरूपं जासेन दघार चरणाम्बुजम्‌ ॥ २६॥ 
देवे पादानतं भिया ॥ उवाच नीतिचचनं जगाम शरणागतम्‌ ॥ 
गौतम उचाच 
धिक त्वामिन्द्र सुस्श्रेष्ठ कश्यपात्मज पण्डित। 
पौत्र जगतां सष्टुर्वुद्धिस्ते कथमीदृशी ॥ २८ ॥ 
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"टके # ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ क [ ४ श्रीक्कष्णजन्मखप्दे 
मातामहः स्वयं दक्षो$दितिर्माता पतिबता । कर्मेखाध्यः खभावश्च कुळधर्म प्रचाधते | 
वेद्‌ विज्ञाय ज्ञानी त्वं योंनिळुब्धो ऽसिकरमंणा । योनीनाञ्च सहस्र तथगात्रे भवत्विह 
पू्णचर्षञ्च सततं योनिंगन्धं त्वमाप्नुदि । ततः सूर्य्यं समाराध्य यो निश्चक्ुर्भ विष्यति । 

मम प्राणेशचरी दुष्टा येन सूढ़ त्वया छता । २. 

मच्छापेन गुरोः कोपाद्‌ भ्रश्रीर्मच साम्प्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शुरोरपेक्षया, सूढ़ प्राणा नापहृतास्तघ । तेजस्विनो ऽतिवन्धोम वन्धुभेदभिया सुर॥ 
उत्तिष्ठोत्ति्देवेन्ट्र गच्छ वत्सस्घम न्द्रम्‌ । शुभाशुभञ्चयत्किञ्चित्‌ सवे कर्मोड्धवंअवेत्‌ 
महाम्ुनीन्द्रचचनाद्वत्वा शक्रश्च पुष्करम्‌ । चकाराराघनं सच्या नैष्छत्यञ्च चकार ह॥ 
पादानतामहल्यां तासुचाच सुनिपुङ्गयः । चनं गत्वा चिरं तिष्ठ विधाय मूर्तिमएमनः॥ 
अकामाञ्चकमे शक्रः सवे जानाम्यहं प्रिये। तथा च परभोग्या मे न च भोग्या बजाधमे 
परवीर्य यदुद्रे कामतोऽकामतोऽपिघा । अहल्ये याति देवेन तदुपायं निशामय ॥३८। 

'अकामतो न दुष्टा सा प्रायश्चित्तेनशुध्यति। कामभोगेनत्याज्या सा कर्मो गेनशुध्यति 
पितृपाके देघपाके पूजायां नाधिकारिणी । षश्िर्षसहस्नाणि कालसूत्रं प्रयाति सा 

“षष्टिवेषेसहस्नाणिक्षयं कृत्वास्चकर्मण: । स्वामिनोचचनात्‌ सा तु प्रणम्यस्वामिनंमियं 

नाथ नाथेति कुर्वन्ती रुदन्ती चनमाप खा | 
बषष्टिवेषेसहस््राणि सुत्तवा भोगं मुनिप्रिया ॥ ४२ ॥ 
श्ीरामचरणस्पर्शात्सदयः शुद्धा यभूष ह। त्रैलोक्यमोहनं रूपं विधाय मुनिकामिनी ॥ 
जगाम गोतमाम्यासं सुनिः सम्परप्यञुन्द्रीम्‌। अथ शक्रस्य वृत्तान्तं परमं श्रणुसुन्दरि 
पापश्नं पुण्यचीजं तत्‌ संन्यस्य कथयामि ते । 
. एकदा च गुरोः कोपात्‌ प्रकृतेरेव हेलनात्‌ ॥ ४५ ॥ 

ब्रहमहत्या घञ्रशृतो वभूव हतचेतसः । शक्रस्त्यक्तणुरुरैचरस्यो दैत्यनिपीड़ितः। ४६ 

जगाम शरणं भीतो ब्रह्माणं जगतां गुरुम्‌ । तदाज्ञया विश्वरूपञ्चकार च पुरो हितम.॥ 
बभूव तत्र चिश्चस्तो देवादुबुद्धिहतो हरिः । 
दी 'हेत्यवीपहित्रस्य उवाच घिक्षाय-चाःचिचद््ाण>| begs foundation USA 


सहचत्वारिंशो 5घ्यायः ] + इन्द्रदपभङ्गवर्णनम्‌ # . ८३9. 
प्रविच्छेद शिरस्तस्य तीक्षणचाणेनेलीलया । विश्वरूपपिता त्वष्टा श्रुत्वा सद्यशचुकोपह 
दद्धशत्रो विवद्धेस्वेत्युकतवा यज्ञञ्चकार ह । यज्ञकुण्डात्‌ समुत्तस्थौ वृत्रो नाममद्दाखुरः 
चकार निग्रहं को पाद्देघानामघलीलया । शक्रो महासुनेरस्थ्नां चञ्रं छत्वा खुदारुणम्‌॥ . 
जघान वृत्रं देवानां कण्टकं देत्यमर्देनः । ब्रह्महत्या शुनासीरं दुद्राव हतचेतनम्‌ ॥५२ ॥ 
रक्तवस्रपरीघाना चरत्रक्नीवेशधारिणी । सत्ततालप्रमाणा सा शुष्ककण्ठोप्ठतालुका ॥ 
ईपाप्रमाणद्शना महाभीतञ्चकार तम्‌। धावन्तं पंरिधावन्ती वरिष्ठा हतचेंतनम्‌ ॥५४॥ 

| खड्गहरुता दयाहीना वेगेन परिधावति । 

इन्द्रो दृष्टा च तां घोरां स्मार स्मारं गुरोः पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 

चिवेश मानखसरो स्ूणाळसूक्ष्मसूत्रतः । 

तत्र गन्तुं न शक्ता सा ब्रह्मणः शापकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ दु 
तस्थौ घटशाखायां सरसस्तटसन्निधौ । अथात नहुषो भूपस्त्रिलोकेशो वभूव ह 

| स ययाचे शचीं देवान्‌ वरिष्ठो दुर्वेळानपि । शची श्रुत्वा महाभीता तारकां शरणंययो 

| तारा निभैत्स्य स्वपति भृत्यपत्नीं ररक्ष च । शचीमाश्वास्य स्वगुरुजेगाम तत्सरो सुदा 

| आज्जुहाच शुनासीर कातरं हृतचेतनम्‌ ॥ ५६॥ 

| - वृहस्पतिरुवाच । 

: दसिष्ठोततिष्ठ हे घत्स भयं किं ते मयि स्थिते। त्वदीश्वरं स्वरेणेब निशामय भयंत्यज 

स्वर वृहस्पतेज्ञात्वा सर्व खिद्धीश्वरो हरिः । सूक्ष्मरूपं परित्यज्य स्वरूपञ्च दधार सः 

| उत्यायसद्य:सम्ध्रान्तोणुद त॑ सूर्व्यवर्चसम्‌ । दृष्नननामसम्भीत्या सम्मीतंत्यक्तकोपेकमू. 
पादास्चुज्ञे निपतितं रुदन्त॑ भयविह्ृलम्‌। निधाय घक्षसि परेम्णा रुरोद प्रेमचिहलः ॥ . 

` __ स्वन्तं घाकूपर्ति लुट तुष्टाबं चिद्शेश्वर । | 

पुराञ्जछिः पुलकितो सक्तिनन्रात्मकन्धरः ॥ ६४ ॥ 

, ड्न्द्र उचाच [| पव 

1 शमस्व भगवन्‌ दोष कृपा कुर कृपानिधे ] (पुत्र) भृत्यापराध॑ (च)न गृह्णाति सदीश्वरः . 
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८३८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणमः # (७ श्वीक्रष्णजन्मखण्डे 
दुवंलः सबलो वापि को दण्डं कर्तमक्षमः ॥ ६६ ॥ ... 7 
त्रि कोरिषु देवेषु देवको ऽहमपण्डितः । त्वत्प्रसादात्‌ झुरश्रेष्ठ कृपया घद्धितस्त्वया 
संहतुमीशस्त्वंसवेमहं को घापिकीरवत्‌ । स्वयंचिधातुः पौत्रश्च पुनः ष्टं स्वयंक्षमः 
इति तस्य स्तवं शरुत्या परितुष्टो गुरुः स्वयम्‌ । उचाच वचनं प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षण 
गुरुरुचाच । 
स्थिरो भव महाभाग निश्चलां कमळां लभ । सम्प्राप्य परमैश्वर्य पूर्वस्माच्च चतुर्गणम्‌ 
गच्छामराघतीं वत्स राज्यं कुरु पुरन्दर । 
हतशत्रमत््रसादाद्रंत्वा पश्य शचीं सतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्येघमुक्त्वा स गुरुः सशिष्यो गन्तुमुद्यतः । ददर्श पुरतो घोर ब्रह्महत्यां ` खुदुःसहाम्‌ 
झा शक्रो महाभीतस्तं गुरु शरणं ययौ । वृहस्पतिमहाभीतः सस्मार मधुसूदनम्‌। | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्‌ बभूषाशरीरिणी । स्वलपाक्षरा च बहर्था तां शुश्राच बृहस्पति 
संसारषिजयं नाम सर्वाशुभघिनाशनम्‌ । 
राधिके वचनं श्रुत्वा शिष्यं रक्षाधुनेति च ॥ ७५॥ 
तदा तत्‌ कचचं द्त्वा शिष्याय शिष्यचत्सलः । 
चकार भस्मसात्ताञ्च इुङारेणैच लीलया ॥ ७६ 
तदा रिष्यं ग्रद्दीत्वा च गत्वा ताममराबतीम्‌ । ददर्श छिन्नभझाञ्च शात्रुणा घचनादुंगुरो 
भतुरागमन शरुत्वा शची संहृष्टमानसा । प्रणम्य स्घगुरं भक्त्या स्वकान्तं प्रणनाम सा 
थुत्वा गमनमिन्द्रस्य समाजग्मुः सुराः प्रिये। ऋषयो सुनयश्चेच हर्षगद्गदमानसाः॥ 
योजयामास सत्कारं निर्मातुममराचतीम्‌ । पूर्णमब्दशतं शिल्पी निर्ममे त्वमरावतीम, 
नानारल्नचिचित्राढ्यां मणिरत्नेन्द्रनिमिताम्‌ । ८ 
मनोहरां निरुपमां न हि तुष्टो यया हरिः ॥ ८१ ॥ 
विश्वकर्मा गृह गन्तुं न शशाक चिनाज्ञया । परमो द्विचित्तश्च ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ 


| 'विज्ञाय,तदुभिमायं, तसुचाल. तिचि: कत्रयस.॥ तन क़ममेक्षयादेय: ताघच्छबो1झवितेति च 
_ _ शरुत्वा तद्वचनं कारुः शीधं प्रापामराचतीम्‌। ब्रह्मा जगाम वेकुण्ठं प्रणम्योचाच मातरम. 


झावत्वारिशोऽध्यायः | # इन्द्रद्पेमङ्गवर्णनम्‌ # . ८३६ 


ह्िह्याणमाश्वास्य ऽस्थाप्य स्वग्रहश्व तम्‌ । विप्ररूपं समास्थाय चाजगामामरावतीम्‌ 
दण्डी छत्री शुछुवासा बिश्रत्तिलकमुज्जञ्चलम्‌ 
अतिलर्चः शुछ्द्न्तः सस्मितः सुमनोहरः ॥ ८६॥ 
चयसातिशिशुर्वद्धया ज्ञानवृद्धया विचक्षणः। 
| स्वयं विधातुर्धाता च दाता च सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
द्वरे समुत्तिष्ठन्‌ द्वारपालमुचाच ह । ब्रूहीद॑ ब्राह्मणो द्वारे त्वां शीधं द्रष्टुमागतः ॥ 
षचनं श्रुत्वा द्वारिज्ञानं चकार तम्‌ । स च शीघ्र समागम्य ददर्शं ्राह्मणामंकम्‌ 
वढकानांवालिकानां खमहैःप रिवेष्टितम्‌ । हसद्विश्व महोत्साहात्सस्मितंतेजसान्वितम्‌ 
नाम हरिभिक्तया तं हरि शिशुरूपिणम्‌। आशिषं युयुजे प्रीत्या तं हरिभेक्तबत्सलः॥ 
पधुपर्का दिक दत्त्वा शक्रः पूजां चकार तम्‌। पप्रच्छागमनं कस्मादवदेति विप्रवालकम्‌ 
द्रस्य वचन श्रत्वा तमचाच. द्विजार्भकः । मेघगम्भीरया वाचा वृहस्पतिगुरोगरुः ॥ 
ब्राह्मण उवाच। - 
'सपागतो.हं त्वां द्रष्ट्‌ प्रष्दुं घचनमी प्सितम्‌। चित्रं नगरनिर्माणं समाकण्यांदुतं हरे 
|. कतिवर्षश्व निर्माणे भवान्‌ संकल्पितो यथा] 
। कतिचितां विश्वकर्मा निर्माणं घा करिष्यति ॥ ६५॥ 
| एवम्मूतञ्च निर्माणं न केनेन्द्रेण निमितम्‌। नैवंविधं खुनिर्माणे विश्वकर्मा परः क्षमः ॥ 
पालकस्य वच: श्रत्वा जहास स सुरेश्वरः | सम्पन्मदातिमत्तश्व पुनः पप्रच्छ वालकम्‌ 
कतीन्द्राणां समहश्च त्वया दृष्ट: श्रुतोउथवा । 
विश्वकर्मा कतिविधस्त मे ब्रूहि शिशोऽधना ॥ ६८ ॥ 
स्य घचनं शत्वा प्रहस्य विप्रवालकः | तमुषाच शुतिखुखं पीयूषसद्दशं घचः ॥६९॥ 


ब्राह्मण उघाच। 
षामि कश्यपं तात तच तातं प्रजापतिम्‌। सुनि मरीचिनामानं तत्रालञ्च तपोनिधिम्‌ 
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८४०. ` # ब्रहमवैवत्तपुराणम्‌ # . [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे, 


एकार्णवश्च प्रलयं सत्वशून्ये भयानकम्‌ । सृष्टि कतिचिधाँ शक्र करपं कतिविधं धवम्‌ 
ब्रह्माण्डञ्च कतिविधं ब्रह्मचिष्णुमहेश्वरान्‌। 
ब्रह्माण्डेघु कतिषिधानिन्द्रान्‌ को गन्तुमीश्वरः ॥ १०३ ॥ 
यदि संख्याऽस्ति रेणूनां धरायाञ्च सुराधिप । 
तथापि संख्या शक्राणां नास्त्येवेति चिदुर्बुधाः ॥ १०४ ॥ 
शक्रश्रायुश्चाधिकारो युगानामेकसप्ततिः । अष्टाचिंशातिशक्राणां पतनेऽद्निशं विधेः ॥ 
चिधेरष्ठोंत्तरशतमायुरेब प्रमाणतः । रसेन्द्राणाञ्च का संख्या नास्ति संख्या चिघेरपि॥ 
त्रह्माण्डसंख्या यत्र छ ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । महाविष्णोलॉमकूपोद्धवे तोये सुनिर्मले। 
त्रह्माण्डेऽस्ति यथा नौका भवतोये च कत्रिमा। 
एचं.लोस्नः प्रमाणेन ब्रह्माण्डाःसन्त्यसंख्यकाः ॥ १०८ ॥ 
ब्रह्माण्डे च कतिविधाः सुराः सन्त्येच त्वत्समाः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र. ददर्श पुरुषोत्तमः | 
पिपीलिकासमूहश्च व्यायतं धनुषां शतम्‌ । क्रमशस्तान्‌ संनिरीक्ष्य जहा सोचैद्िजामंकः 
नोवाच किञ्चिन्मौनी च गम्भीरः सागरो यथा ॥ ११०॥ 
इट्टा हास्यं विप्रवटोगांथां शरुत्वातिचिस्मितः। पप्रच्छ च पुनर्चिप्रे शुष्ककण्ठोष्ठतालुक 
`. इन्द्र उवाच। 
कथं हससि पिप्रेन्द्र मां शीघं कारणं घद्‌ । 
त्वं चा को माययाच्छन्नः शिशुरूपी शुणार्णचः ॥ ११२ ॥ 
इन्द्रस्य चनं श्रुत्वा तमुवाच द्विजाभेक: । आध्यात्मिकं नीतिसारं ज्ञानबीजं परं परम 
ब्राह्मण उवाच | न 
इषः पिपीलिकासठ्ठो हेतुरस्य निगूढ़कः। मा मां पच्छ शो कबीजं तघान्यज्ञानकारणम्‌ : 
सांसारिकाणां संसारवृक्षमूलनिकन्तनम्‌ । अज्ञानतमसि छन्नं ज्ञानदीपमञुत्तमम्‌ ।११* 
तडं स्वेदे सिद्धानामपि डुळेमम्‌। योगिनां प्राणतुल्यज्ञ मूढाइङ्कार्भञ्जनम्‌ |: 
` cg-0 ॥इत्युक्त्वा तत्र सन्तस्थौ सस्मितो बिजु; ।., Foundation USA, + 


पुनः पप्रच्छ शक्रस्तं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः ॥-११७.॥ 


सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः ] + इन्द्रदर्पमङ्गवर्णनम्‌ # ८३१ 


शक्र उचाच | 
रहि विप्रवरो शीं ज्ञानदीपं पुरातनम्‌ । न जानामि शिशुःकस्तवंज्ञानराशिःस्वमूतिमान्‌, 
नस्य घचनं शरुत्वा विप्ररूपी जनार्दनः । ज्ञानं भाषितुमारेमे योगीन्द्राणां छुदुळेमम्‌॥ 
| ब्राह्मण उचाच । 
 सृषटपिपीलिकासङ्घ एकक क्रमशो मया । सर्वे स्वकर्मेणा शक्र शक्रीभूताः सुराल्ये ॥ 
| अधुना कर्मणा सर्वे क्रमशो भूतजन्मनाम्‌ । 
अतीतकाले संप्रात्ता भूतजाति पिपीलिकाम्‌ ४१२१ ॥ 
कर्मणाजीविनो यान्ति वैकुण्ठश्च निरामयम्‌ । कर्मणा ब्रह्मलोकश्च शिवलोकञ्च कमेणा 
स्वर्ग स्वर्गसमास्थानं पातालश्च स्वकर्मणा | कर्मणा नरकंधोरं स्वात्मदुःखैककारणम्‌ 
कर्मणा शूकरीगर्स कर्मणा श्वुद्रजीवनम्‌ । कर्मेणा पशुपत्वीनां कर्मणा पक्षियोषिताम्‌॥ . 
कर्मणा कीटयोनिञ्च चृक्षत्वश्र स्वकर्मणा । स्वकर्मणा सुखीदुःखी सेव्यः सेवकएच च 
क्मेणाब्राह्मणत्बञ्चदैवंचापि स्वकर्मणा । स्वकर्मणा च प्रेतत्वं त्रहात्वञ्च स्वकमेंणा ॥ 
कर्मणाव्याधियुक्तश्व कर्मेणैवातिसुन्द्रः । कर्मेणा स्वाइूहीनश्व स्वाङ्गवद्धश्व कर्मेणा ॥ 
विधाता कर्मसजेण फलदाता च जीविनाम्‌ 
कर्म स्वभावसाध्यञ्च स्वसावोऽम्यासजीवकः ॥ १२८॥ 
स्थे कथितं सर्वमाध्यात्मिकपरं घचः । सुखद्‌ पुण्यदं सार नरकार्णेबतारकम्‌॥ 
संसार: स्वप्तवत्सच देवेन्द्र सचराचरम्‌। खत्युश्च मस्तकस्थायी सर्वेषां काळ्योरातः 
| जस्बुढुबुद्वत्सवँ जीचिनाञ्च शुभाशुभम्‌। शक शश भ्रमत्येच नाविषस्तत्र पण्डितः 
दत्येवमुक्त्वाचिप्रश्व तत्रतस्थौ च सस्मितः। विस्मितस्त्रिद्शाध्यक्षो नात्मानंबहुमन्यते ` 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम मुनोश्वरः । अतिवृद्धो महायोगी ज्ञानेन वयसा महान ॥ 
कृष्णाजिनी जटाधारी विश्नत्तिलकमुज्ज्वल्म्‌ । | 
वक्षःस्थले रोमचक्र विभक्ति मस्तके कटम्‌ ॥ १३४॥ 
सियस मध्यदेरेकिञ्चिदुत्पाटितं स्फुटम्‌। 
हेयो बव भोम षवि मुपा दि दताम्‌ कित ॥ 


सः 


> 


८४२ * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ न [ ४ शरोकृष्णजन्मखण्डे 
पप्च्छ कुशलं विप्रश्चकार विनयं पुनः | तुणावातिथिभायेन सुदा खाद्रपूवेकम्‌॥ 
चिपार्भकस्तेन सार सम्माषाञ्च चकार खः । स्वचाञ्छितं परंप्राहलय विनयपूवेकम्‌॥ 
बालक उघाच | 
कुतस्त्वमागतो विप्र किन्नाम तब घा घद्‌। को वात्रागमने हेतुनियासः केन हेतुना॥ 
करं कथं मस्तके ते लोमचक्रश्च पक्षसि । अत्युन्नतं मध्यदेशे किञ्चिदुत्पाटितं मुने॥ 
मां चेत कृपाऽस्ति ते विप्र सर्च संव्यस्य कथ्यताम्‌ । 
. अत्यद्गुतमिदं सवे. श्रोतुं कौतूहलं मम ॥ १४१॥ 
स शिशोचंचनं शुत्वा तमुवाच महामुनिः । सर्व स्वकोयवृत्तान्तं शक्ररूय पुरतो मुदा । 
- सुनिरुघाच। - 
अल्पायुषा मया विप्र कुत्रापि न छता ग्रहा:।न विवाहश्वोपजीव्यं भिक्षो पजीघिनाप्धुना 
लोमशेति च मन्नाम हेतुविप्रस्य दर्शनम्‌ । वर्षणातपशान्त्यथै मस्तकस्थ कटं ममं ॥ 


 घक्षःस्थलस्थित रोमचक्र ततकारणं श्टणु । सांसारिकाणां भयदं विवेकजननं परम्‌। 


मायुःसंख्याप्रमाणं मे छोमचक्रञ्च बक्षसि । शक्रकपतनं विप्र 'लोमैकोत्पाटनं मम॥ 
उत्पारितानि लोमानि तेन मध्ये स्थितानि च। 

ब्रह्मणो द्विपरार्धे च मम मृत्युनिरूपितः ॥ १४७ ॥ 
असंख्यविधयो ब्रह्मन्‌ मरिष्यन्ति सृता अपि | कलत्रेण च पुत्रेण गृहेण कि प्रयोजनम्‌ 
र्मणः पतने चञ्चुनिमेषश्च हरेर्भचेत्‌ । तत्पादपझममतुलं चिन्तयामि निरन्तरम्‌ ॥१४६॥ 


| इभं शरस्य मक्तिमुक्तेग्रीयसी। स्वप्नवत्सर्वमेश्‍चयं तटगक्तिव्यचधायकम्‌ ॥१५० 
पी इद्‌ मद्णुरुणा दत्त शस्भुना ज्ञानमुत्तमम्‌ | चिना भक्ति न ग्रह्मामि सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ 


इत्येचसुक्त्वा स सुनिजेंगाम शिचसन्तिधिम्‌ । > 
शिशुरूपी इरिस्तत्रैान्तर्धानं चकार ह ॥१५२॥ 


| १ | इन्दस्तु स्वप्नवद्‌ इट्टा वभूव तत्र विस्मितः । तृष्णामात्रञ्च सम्पत्तौ नास्त्येच परमेश्वरे 
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द्त्वा रल्ञानि सम्पूज्य तं प्रस्थापितचान्‌ गृहम्‌ ॥ १५४ ॥ 


पएचत्वास्शि ऽध्यायः ] # रचेदेपेभङ्वर्णनम्‌ # ८४३ 
सर्व विन्यस्य पुमे ज शरणं गन्तुमुद्यतः। शचीं राज्यश्रियं त्यक्तवा विवेकी क्षयकामुकः 
` {ठ विवेकिनं कान्तं हृद्येन विदूयता । शची जगाम शोकार्ता सन्त्रस्ता शरणं गुरोः 
सवै निवेदनं कत्या समानीय वृहस्पतिम्‌। वोधयामाख शक्रं तं नीतिखारेण कामिनी 
' गुरोः शास्प्रविशेषश्ञ दस्पतीरससंयुतम्‌। विधाय च स्वयं प्रीत्या पाटयामास तं सुदा 
सुनिः शास्त्रविशोषञ्च वोघयामास वाक्पतिः । 
ख चकार तदा राज्यं वरन्दावनविनोदिनि॥ १५६ ॥ 
| कथितं सर्व शाक्रदर्पेविमोचनम्‌ । साक्षाद्‌ इष्टो दर्पभड़ो नन्दयज्ञे खुरेश्वरि ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्ड 
श्रीकृष्णराधासंबादो नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः । 


अष्टचत्वारिरोऽध्यायः 
रवेदपभङ्गवर्णनम्‌ 
राधिकोचाच | 
| कथितंभचता मह दर्पमडूः श्रुतो हरेः | दपभङ्ग रवेश्वापि ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 


श्रीकृष्ण उवाच । 


| एकदेवोद्यं इत्वा रविरस्तं जगाम ह । माली माली देत्येन्द्ी दी्ि कर्त' समुद्यतो 
वरेण च । तयोश्च प्रभया रात्रिर्न भवेदिति सुन्दरि ॥३। 


छ सूट स्वशूलेन तौ जघानावलीलया । पतितो सूय्येशूलेन मच्छिती धरणीतले ॥ 
*कापायज्ध चिज्ञाय शङ्करो भक्तवत्सलः । आगत्य जीवयामास सहाज्ञानेन तौ विमुः॥ 
तौ च नत्वा शिवं भक्त्या जग्मतुर्निजमन्दिरम्‌ । 

हन्तं रुषा ज्वलन ॥ ६ ॥ 


संहारकर्तार डुद्राच च्‌ महादेव: Shastri 51 पिया पेडोर्यमनिब अह्माणं शाराण! बयो"॥७॥ 


जिघांसन्तं हर 


«४४ * ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ५ [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 

डुद्राच च महादेषो ब्रह्मणो निळयं रुषा । शूलमत्यर्थसुद्यम्य कालकाको विघेबिधि:॥ 

इष्वा ब्रह्मा हरं रुष्ट तुष्टाव परमेशवरम्‌ । चतुर्वक्त्रेण वेदोक्तस्तोत्रेण जगतां पतिः Ia 

घ्रह्मोबाच । 

प्रसीद दक्षयजञप्न सूर्यं मच्छरणागतम्‌ । त्वयैच सृष्टः सृष्टेश्च समारम्भे जगदुगुरो॥ 

आशुतोष महाभाग प्रसीद भक्तवत्सळ। कृपया च छपासिन्धो रक्ष रक्ष दिवानिशम्‌ 

ब्रह्मस्वरूप भगवन्‌ सुष्टिस्थित्यन्तकारण । स्वयं रविञ्च निर्माय स्वयं संहर्त मिच्छसि 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं रोषो धर्मः सूर्यो हुताशनः । है 
चन्द्रइन्द्रादयो देवास्त्वत्तो भीताः परात्पर ॥ १३॥ 

ऋषयो मुनयश्चैव त्वां निषेव्य तपोधना:। तपसां फलदाता त्वं तपस्त्वं तपसांफलम्‌ 

इत्येवमुत्तवा ब्रह्मा तं सूरर्पमानीय भक्तितः | प्रीत्या समपेयामास शङ्कर दीनवत्सळे॥ 

शम्युस्तमाशिषं छृत्वा विधि नत्वा जगद्विधिः । प्रसन्नवदन: श्रोमानालयं प्रययौ मुदा 
इति धातृङतं स्तोत्रं सङ्कट यः पठेन्नरः । ् 

| भयात्‌ प्रमुच्यते भीतो बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १७॥ 

राजद्वारे शमशाने च मझपोते महर्णवे | स्तोत्रस्मरणमात्रेण सुच्यते नात्र संशयः॥१८॥ 

| ; इति श्चीत्रहमचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

न | श्रीकृष्णराधासंवादो नामाष्टचत्वारिंशो5ध्याय: । 


— 


एकोनपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
वह्िदर्पभङ्गवर्णनम्‌ । 
श्रीळूष्ण उचाच | 


< टु 
'सूय्य:प्रणम्य ब्रह्माणं मुदायुक्तस्तदाज्ञया । चकारचिनयं भीत्या [त्रिणणात्मकः 
८050. वय साधान निशामय Ne गोपनीय Digitized by शु तेजस्वी, 
अथ चहरुपाज्यानं साचधानंनिशामय । गोपनीयं पुराणेषु कर्णेपीयूषसुत्तमम्‌॥ २॥ 


एकोनपञ्चाशाचमो ऽध्यायः ] % घहिदपंभडुवर्णनम्‌ # ८३५ 


बैलोक्यंभस्मसास कर्तमेकदाग्निःसमुद्यतः। शतताळप्रमाणां तां शिखांछृत्वाभयानकीमू 
श्वुभितः झपितश्चेव भृगोः शापस्य कारणात्‌। 
| स्वश्च तेजस्विनं मत्वा तुच्छं मत्वाऽन्यमात्मनः ॥ ४॥ 
` एतस्मिन्नन्तरे विष्णुराजगामावळील्या । बहु स्तां दाहिकी शक्ति तां जहार पुरस्थितः॥ 
' मायया शिशुरूपी च तमुवाच जनार्दनः । सस्मितो विनयं इत्वा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः ॥ 
शिशुरुवाच । 
कथं रुष्टोऽसि भगवन्‌ भवान्‌ मां कारणं चद्‌ । 
चैलोक्यं भस्मसात्‌ कर्तमुद्यतोऽसि निरर्थकम्‌ ॥७ ॥ 
भ्रगोश्व दमनंकुरु । एकापराधात्‌ घेलोक्य भस्मीकतं' न चाहेसि_ 
विश्वश्च ब्रह्मणा सृष्टं तस्य पाता स्वयं रिः । संहर्ता भगवान्‌ रुद्र एवमेव क्रमोसवेत्‌ 
तत्कथं भस्मसात्‌ कर्तु मीश्वरे शङ्करै स्थिते । रक्षितारं हरि जित्वा संहारं कुरु सत्वरम्‌ 
इत्युक्ता घ्राह्मणच टुःशारपत्रं पुरःस्थितम्‌ । अतिशुष्कं करे धृत्वा दग्धं क्तु ददौ सुदा 
दृष्ट्या शुष्केन्धने चहिळेलिहानो भयानकः । स चन्ने शिखया विप्रं मेघेन शशिनं यथा 
न च द्ग्घं शुष्कपत्रं लोमैकञ्च शिशोस्तथा । 
दृष्ट्या व्रीड़ायुतो ब हिनिस्त्धो हि शिशोः पुरः ॥ २३॥ दु 
रत्वा बहे दंपेभडुमन्तर्धानं चकार सः । वहिः स्वमूति संहृत्य स्वस्थानं मोतवद्ययी ॥ 
उक्तो बहुदपङ्गः परं वै श्रोतुमिच्छसि । नित्यनूतनमाख्यानं देवानां दर्पमोचनम्‌ ॥ 


श्रीराधिकोवाच । 
शेषाणां दर्पमडुऱ्छ क्रमेण कथय प्रमो ! । कथापीयूपधारां ते थुत्वा तृप्येत को भुवि 
र ? श्रीनारायण उचाच । 


राधिकावचनं श्रुत्वा सस्मितो भगवान्‌ प्रसुः | 
` कथां कथितुमारेमे थुत्वा रम्यां पुरातनीम्‌ ॥ १9 ॥ 
इति भ्रीत्रहाबैघत्ते महपुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे अशि- 
श्र दर्पमोचन नाम एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
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पञ्चाशत्तमो 5ध्यायः 
दुर्वाससो दर्पभंगवर्णनस्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
दुर्वाससो दपेभङ्ग कथयामि श्टणु प्रिये । 
मद्दामुनेर्योगिनश्च रुद्रांशस्यातितेजसः ॥ १ ॥ 
एकदा चाम्वरीषश्च कृत्वा च द्वादशीत्रतम्‌। 
पारणं कर्तुमारेभे भोजयित्वा द्विजान्‌ बहून ॥ २॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगाम सुनिः स्वयम्‌ । शरुधार्तश्च तुषार्तश्च विष्णु्रतपरायणः॥ 
मां भोजय महाभागेत्येवं ख नृपमुक्तवान्‌ । राजा भक्तया ददौ तस्मै परमाननसुधो पमम्‌ 
सकेशां पायसं द्ृट्टा राजानं शपुमुद्यतः । जरां निङ्कत्य शिरसः स्थापयामास भूतले॥ 
जरामध्यात्‌ समुदुभूतो ज्चलदञ्निशिखरोपमः। सप्तताळप्रमाणश्च पुरुषः प्रलयान्तकः ॥ | 
नुपश्रेष्टं स राजानं कोपेन हन्तुमुद्यतः । भयेन कम्पिताः सर्वे शुष्ककण्डो्ठतालुकाः॥ 
सस्मार च महाभोतो राजा मम पदाम्बुजम्‌ । सर्व विप्नस्योपशमः स्स्ृतिमात्रादुवभूव ह 
एतस्मिञन्तरे चक्रं डुनिवाय्यं सुदर्शनम्‌ । तेजसा मम तुल्यञ्च को टिसूर्य्यप्रभोपमम्‌॥ 
आविवेभूव सहसा सभामध्ये च घूर्णितम्‌। निछृत्य त्यापुरुषं दुद्राव मुनिपुङ्गबः॥ 
सशैलसागरां पृथ्वीं काञ्चनीं भूमिमुत्तमाम्‌ । 
श्रामयित्वा महीं सर्चा' पुनदुंद्राच तं सुनिम्‌ ॥ ११ ॥ 
घाघन्त सुक्तकेशं तं भीतं कातरमातुरम्‌। 
तेजसाऽऽच्छाद्य सूर्‍य्यं तं दीसि कुवन्तमुत्तमाम्‌॥ १२॥ 
कळासं सपतवर्गञ्च त्रहालोकमनामयम्‌ । चिमेन्द्रो भ्रमण रत्वा वैकुण्ठं शरणं ययौ॥ 
पादप पतन्तश्च ददर्श चिप्रपुङ्गवम्‌ । कृपया च रुपासिन्धुददौ विप्राय निर्भयम्‌ ॥१४ 
'नारायणुचरेपोच, बन, निरो, बिज: । उती. हि अत्या सुसद, यया ॥१५ । 
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राआ झुनीन्द्रं सम्प्राप्य भोजयामास पायसम्‌ । 
स्वयःक पारणं चक्रे सल्लीक: सहबान्धवः ॥ १६ ॥ 
| राजशनप्ताशिषं कतवा भुक्तवा विप्रो गृहं ययौ । 
| मया नियोजितं चक्रं भक्तानांर क्षणाय च ॥ १९ ॥ „=, 
| नश्यन्ति सर्व प्रये न मे भक्तः प्रणश्यति । सर्वे देवा मम प्राणाः भक्ताप्राणाधिका मम 
त्वञ्च लक्षमीमंहामाया सावित्री चा सरस्वती । ब्रह्मा शम्भुरनन्तश्च धमेश्चत्राहमणास्तथा 
गोपाङ्गनाश्च गोपाश्च सर्च प्रियतमा मम । तेभ्यः प्रियाःपरा भक्ताः प्रियो भक्तानकश्धन 
द्वा सुदर्शनं चक्रे भक्तानां रक्षणाय च । तथापि न प्रतीतिर्मे स्वयं द्रष्टु प्रयामि तान्‌ 
दुर्बासलो दर्पभङ्गः श्रुतो मत्तः सुरेश्वरि । आज्ञापय महाभागे किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 
राधिकोचाच । 
धच्वन्तरेद्‌पेभङ्ग कथयस्व जगदुगुरो.! पुराणे गोपनीयञ्च श्रोतुं कौतूहलं मम ॥ २३॥ 
। श्रीनारायण उवाच । 
राधिकावचनं श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । कथां कथितुमारेमे श्रुतिरम्यां पुरातनीम्‌ ॥ 
इति श्री ब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनास्दसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
-दुर्बाससो दर्पसङ्गो नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 


ति 


र 


एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


धन्बन्तरेदर्प भंगवर्णनम्‌ 

- “श्रीकृष्ण उवाच । 

- गारायणांशो-भगवान्‌ स्वयं धन्वन्तरिमेहान | पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महोदधे: ॥ 

` सबेवेदेघु निष्णातो मन्त्रतन्त्रविशारदः । शिष्यो हि वैनतेयस्य शङ्करस्योपशिष्यकः ॥ 
शिष्याणाच सदख्जेणागत: कैछासमीश्वरि ! वदर्श तक्षक मागे छेलिहानं भयानकम्‌ ॥ 
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लक्षनागेः परिवृतं शेळतुल्यं घिषोल्वणम्‌ । भोक्तुं कोपात्‌ समायाग्सभेचं दट जहास च 

दम्भी धन्वन्तरेः शिष्यो घृत्वा तक्षकसुल्वणम्‌। 

मन्त्रेण जृम्मितं कत्वा निचिषं तं चकार ह ॥ ५॥ 
अमूल्यं मणिर्ञ्च जहार मस्तके स्थितम्‌। करेण भ्रामयित्वा च प्रेरयामास दूरतः ॥ 
निश्चेएस्तक्षकस्तस्थौ तत्रमागें यथाम्ूृतः । गणा निवेद्यामासुगेत्वा चासुकिसन्निध्िम्‌ 

बाछुकिस्तत्समाकण्यं प्रज्वलन्नतिकोपतः । 

सर्पान्‌ प्रस्थापयामासासंख्यांश्चैच विषोर्चणान॥ ८॥ | 
सर्पसेनाग्रणीनाञ्च सुख्यान्‌ पञ्च विशारदान्‌। द्रोणकाळीयकर्कोटपुण्डरीकधनज्ञयान, 

सर्चे नागाः समाजग्मु्यत्र धन्वन्तरिः स्वयम्‌ । 

भयमापुः शिष्यगणा दृट्टा नागानसंख्यकान्‌ ॥ १० ॥ | 
नागनिःश्वासवातेन सचे शिष्या सृता इव | निइचेष्टा ज्ञानरहिताः शेरते घरणीतले॥ ` 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ पीयूषचर्षणेन च । जीवयामास शिष्यांश्च मन्त्रेण च गुरु स्म, 
चेतनां कारयित्वाच शिष्याणाञ्चजगढुणुरुः । चकारजुम्मितं मन्तैःसर्पङ्गंचिषोल्यणम्‌ | 
सर्वे वभूबुनिशचे्टा जृम्मितास्ते मृता इच । कोऽपि नाले ततो देचि वार्ता दातुंगणेषु च 
घाखुकिर्वुवुधे सर्च सर्वज्ञः सर्वखङ्ुरम्‌ । आज्ञुहाच जगद्गौरीं भगिनीं ज्ञानरूपिणीम्‌॥ 

घाजुकिरुषाच । 

मनसे त्वं समागच्छ नागान्‌ रक्षातिसङ्करात्‌ । 

जगत्त्रये महाभागे पूजा तच भविष्यति ॥ १६ ॥ 
घाखुकेवेचनं श्रत्वा प्रहस्योघाच कन्यका । चाक्यं पीयूषतुव्यञ्च विनयावनतस्थिता ॥ 

मनसोचाच । 

नागेन्द्र शएणु मद्वाक्यं यास्यामिसमरंप्रति । भंद्रामद्रं दैघसाध्यं करिष्यामि यथोचितम्‌. 
तं शत्रं संहरिष्यामि लीलया समरस्थले । अहं यं निहनिष्यामि तं को रक्षितुमीश्वर' 
यदि त्रह्माद्यो देचाः समायान्ति रणस्थळे । तथापि तच जात्रुञ्च प्रजेष्यामि न संशयः 


गमे मगचान, शेष; सिद्भसातञ् दत्तचाजू,। ताराग्रणस्य जञरातासीशस्य़ परमाहुतम | 
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| बिमरमि कवचं कण्ठे घरं जैलोक्यमङ्गछम्‌ । संसार भस्मसात्‌ हत्वा पुनः सषडमहंक्षमा 
 शिष्याहँ मन्त्रशास्त्र शम्भोर्भेगवतः पुरा । महाज्ञानं द्त्तवान्‌ स मह्यञ्च कृपया विसुः 
| शम्भोश्च शिष्यो गरुड़ो गणयामि न तं घुचम्‌। . 

घन्चन्तरिस्तच्छिष्याणामेकः किं गणयामि तम्‌ ॥ २४ ॥ 

इत्युक्तवा सा जगामैका त्यक्तवा नागगणान्‌ रुषा । 

प्रणस्य श्रीहरि शम्भुं शोषञ्च हएमानखा ॥ २५ ॥ 
घन्वन्तरिदेचः प्रसन्नवदनेक्षणः । तत्राजगाम सा देवी कोपरक्तेक्षणा रुषा ॥२६॥ 
हृष्मात्रेण सर्वा श्च जीवयामास सुन्दरी । विषद्ृष्ट्या शत्रुशिष्या निश्चेष्टश्च चकार ह 
धन्वन्तरिस्तु भगवान, मन्त्रशास्त्रबिशारदः । मन्त्रेण यलं इतवान्नोत्थापयितुमीश्चरः 

दृष्ट्वा धन्वन्तरि देवी प्रहस्योघाच सत्वरम्‌। 

बह्ृक्तिमर्थयुक्ताञ्च खाहङ्कारां सुरैश्यरि ॥ २६॥ 

मनसोघाच । 

न्थ मन्त्रशिङपञ्चमन्त्रमेदं महौषधम्‌ । घद्जानासि किं सिद्ध शिष्यो 5सिगरुड्स्यच 
बह वैनतेयञ्च शिष्यौ शम्भोश्च विश्रुतो । सुकल्पकाळं सुचिरमद्द धन्वन्तर श्टणु ॥ 
श्यु््ा सरसः पद्म समानोय जगत्पसूः । मन्त्रसम्बलितं इत्वा प्रेस्यामास कोपतः 
इृष्ट्वागतं पद्मपुष्पं ज्चलदमिशिल्लोपमम्‌ । घन्वन्तरिश्च निःशवासैभेस्मसात्तश्चकार ह 
स्वच घन्चन्तरिद्देष्ट्चा समन्त्ररेणुसुष्टिना । चकार निष्फलं भस्म ताँ प्रहस्यावलीलया 

देवी जग्राह शक्तिश्च ग्रीष्मसूय्यंसमप्रसाम्‌ । 

मन्त्रसंवलितां इत्वा प्रेरयामास तं रिपुम्‌ ॥ ३५॥ 
| दृष्ट्या जाज्वल्यमानां तां शक्ति धन्वन्तरिः स्वयम्‌ । 
॥ विष्णुद्त्तेन शूलेन स तु चिच्छेद लीलया ॥ ३६॥ आ यी 
| रेच शक्ति बृथा दृष्ट्वा प्रजञ्वालेश्वरी रुषा । जग्राद तागपाशाञ्च घोरमव्यथमुव्वणम्‌ 
| गेसक्षसमायुक्त सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । प्रेरयामास कोपेन कालान्तकसमप्रभम्‌ ॥ 


| 


| पचन्तरिनागपाश है - नो स्मार गरुडं तूर्णमाजगाम खगेश्वरः 
21 र सिस्प्दरष््जात्त #स्मितो सुदा (पी Digitized by 53 Foundation USA. 
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सर्पाख्रमागतं दृष्ट्या गरुडो हरिघाहन: । 
विधाय चञ्चुना शोघ्रं बुभुजे क्षुधितञ्चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
तागास्त्रं निष्फल हट्टा कोपरक्तेक्षणा भृशम्‌ । जग्राह भस्मसुद्िञ्च शिघदत्तां पुरा प्रिये 
भस्ममुष्टि मन्त्रपूतां इट्टा च प्रेरितां यथा। पक्षवातेन चिक्षेप (शिष्यं पश्चान्निधाय च॥ 
निरस्तां भस्ममुछिञ्च इट्गा देची चुकोप ह । जग्राह शूलमव्यर्थ हन्तुं धन्वन्तरि स्वयम्‌ 
शिवद्त्तञ्च शूलञ्च शातसूयर्यसमप्रभम्‌ । अव्यथशुलं लोकेषु प्रलयाग्निसमप्रभम्‌॥ 
अथ ब्रह्मा तथा शम्भुराजगाम रणाजिरम्‌ | धन्वन्तरेश्च रक्षार्थं सम्मानाथँ खगस्य च 
इटा शम्मुं जगन्नौरी विधिश्च जगतां पतिम्‌। भक्त्या ननाम तावेच निःश्धाशूळघारिणी 
धन्वन्तरिश्च गरुड: प्रणनाम सुरेश्वरौ । तुष्टाच परया भक्त्या तौ च चक्रतुराशिषम्‌॥ 
उचाच ब्रह्मा मधुरं हितं धन्वन्तरिं सुदा । पूजार्थं मनसायाश्च लोकानां हितकाम्यया 
ब्रह्मोचांच । | 


` चन्वन्तरे महाभाग सर्वशास्त्रविशारद्‌। रणं ते मनसासार्द न हि साम्यञ्च मे मतम्‌॥ 
{शिवदत्तेन शूलेन डुनिवार्येण सर्चेतः। चैलोक्यं भस्मसात्कर्त' क्षमेयं जिद्रोशवरी॥ | 


ध्यानं कौथुमशाखोक्तं इत्वा भक्तया समा हितः । 

दत्त्वा षोडशोपचार देव्याश्च कुरु पूजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आस्तिकोक्तेन स्तोत्रेण स्तवनं कर्तम ल्लि। परितुष्टा च मनसा घरं तुभ्यं प्रदास्यति 
ब्रह्मणो वचन श्रुत्वा चकारानुमति शिषः । वैनतेयश्च सम्प्रीत्या बोधयामासयल्लतः। 
पाच घचनं श्रुत्वा स्नात्वा शुचिरळंृतः । विधि पुरो हितं-छत्वा पूजां क्त समुद | 

, धन्चन्तरिरुचाच । 

इद्दागच्छ जगद्रोरि गृहाण मम पूजनम्‌ | पूज्या त्वं जिषु लोकेषु पुरा. कश्यपकन्यके | 
त्वया जितं जगत्‌ सचे देवि घिष्णुस्वरूपया । तेन तेऽस्त्रप्रयोगश्च न छतो 
इत्युत्तवा संयतो भूत्वा भक्तिनन्रात्मकन्धरः। ग्रहोत्वा शुक्ककुसुमं ध्यानं कर्तः समु 
वारुचम्पकचणामां सर्घाङ्गसुमनो हराम्‌ । ईषद्वास्यप्रसन्नास्यां शोभितां सूक्ष्मचासला । 
सुच्परुकर्बसीशोमां रलॉमरणभूषिताम+'सर्चाधयप्रंदा देधी सक्ताहफीतिराम्‌॥ ५४ 


दिपञ्चाशत्तमो 5घ्याय; | “क राधावञ्चनम्‌ # ८५१ 


सर्वविद्याप्रदां शाम्तां सर्वेविद्याविशारदाम्‌ । नागेन्द्रवाहिनीं देवों भजे नागेश्‍वरी पराम्‌ 
| कुसुमं दर्भा नानाद्रव्यसमन्वितम्‌ । दत्त्वाबोडशोपचारं पूजयामास तां प्रिये 
स्तोत्रं चकार यत्नाच्य पुलकाश्वितविग्रहः । पुराञ्जलियुतो भूत्वा भ क्तिनन्रात्मकन्धरः॥ 
धन्वन्तरिरुवाच । 
नमः सिद्धिस्वरूपाये सिद्धिदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्याये वरदाये नमो नमः ॥ 
जमः शङ्करकन्याये शाङ्कराये नमो नमः । नमस्ते. नागवाहिन्ये नागेशवय्ये नमो नमः ॥ 
नमः आर्तीकजननि जनन्यै जगतां मम | नमो जगत्कारणायै जरत्कारस्त्रिये नमः 
नमो नागभगिन्यै च योगिन्ये च नमो नमः। नमश्चिरं तपस्विन्यै खुखदाये नमो नमः ॥ 
| नमस्तपस्यारूपायै फळदायै नमो नमः। सुशीलायै च साध्व्ये च शान्ताये च नमो नमः 
इत्येबमुक्तवा भक्त्या च प्रणनाम प्रयत्नतः | तुएा देवी वरं दत्वा सत्वरं सालयं ययौ 
ब्रह्मरद्रवेनतेया: लमाजग्मुर्तिजालयम्‌ । घन्बन्तरिश्च भगवान्‌ जगाम निजमन्द्रिम्‌॥ 
` जम्नुनागाः प्रहृष्टाश्च फणाराजिविराजिताः । इत्येवं कथितः सर्वे: स्तवराजो मया तव 
विधिना मातरं भक्तिमास्तिकश्च चकार ह । तदा तुष्टा जगद्गौरी पुत्र तं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं अक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । बंशजानां नागभयं नास्ति तस्य न संशयः 
इति श्रीत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
धन्वन्तरिदर्पमडु-मनसाविजयो नामैकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


_ राधावश्चनम्‌ | 
1 श्रीकृष्ण उचाच । द 
 सेदेंबां सङ्गश्च कथितश्च श्रुतस्त्वया । क्षुद्राणां महताञ्चैच कृत एव न संशयः ॥१॥ 


1 ५ शीघ्रे पश्यामिसुन्द्रि 
पु च्छ । गोपिका विरदार्त्ताश्च 
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८५२ क ब्रहावेचत्तेपुराणम्‌ $ . [ ४ ओोक्कष्णजन्सखपड 
` श्रीनारायण उघाच । 
इत्येवं वचनं शरुत्वा मानिनी रसिकेश्वरी । उवाच कृष्णं नय सां न शक्ता गन्तुमीश्वर 
राधिकावचनं भुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । मामारुहेत्येचसुत्तवा सोऽन्तर्धानं चकार ह | 
सा मनोयायिनी राधा इत्वा च रोदनं क्षणम्‌ ।. 
इतस्ततस्तमन्वेष्य चृन्दारण्यं जगाम सा ॥ ५ ॥ 
चिवेश चन्दनवनं रुदन्ती शोककातरा । ददर्श गोपिकास्तत्र शोकार्ता ¦ भयविहृलाः॥ 


ता हृष्टा राधिका सा च प्रेमधिच्छेदकातरा । कथयामास वृत्तान्तं मळयश्चमणादिकम्‌ 


` तात्रास्या घूर्णनयना भ्रमन्ती सर्वकाननम्‌। नाथनाथेति कुर्वन्तीनिराहारा रुघान्विताः 


'ताभिःसाधेश्च सा राधा रुरोद विरद्दातुरा । हानाथ नाथेत्यु्चरय्यं विळप्य च मुहर्महः : 


चिनिन्दय ष्णं कोपेन तजेयामाख च क्षणम्‌ | 

क्षणं शरीरमुत्र्मएं कोपात्‌ सर्घाः समुद्यताः ॥ १० ॥ 
एतस्मिनन्तरे कृष्णस्तत्र चन्दनकानने । स्वात्मानं दर्शयामासराधिकां योपिकागणम्‌ 
राधा गोपाङ्गनाभिश्च इट्टा प्राणेश्‍वर मुदा । सस्मिता च मरुद्राच पुलका ञ्चितषिग्रहा॥ 


उन; खधारयामास घस्त्रं माळा मनोहराम्‌ । घिनोद्सुरलीं तुष्टा बृन्दाचनघिनो दिनी ॥ 
चन्द्नाणरुकस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च कातरम्‌ । मुहुमुहु्मुखं घीक्ष्य चुचुम्ब परमादरम्‌ ॥१५। 


. तूण कृष्णं समार्छिष्य जहार सुरलीं रुषा। माळाञ्च पीतवसनं भञ्न' छृत्वा च मानिती | 


क्षणं त तजेयामास क्षणं स्तोत्रं चकार ह। सकपूरश्च ताम्बल क्षणं तस्मै ददौ मुद्रा | 
अथ गोपाङ्गनाः सर्वा रुद्दुः प्रेमविह्रलाः । सवै निवेद्यामासुः स्वदुःखं चिरदोङ्ववम्‌। 


देहत्यागञ्च ्ानश्च स्वाद्दारर्य विखर्जनम्‌। घने घनेऽहर्निशश्च शश्‍वदुभ्रमणमेच च॑ 


क्षण त भत्संयामाजुः स्तोत्रं चक्रुः क्षणं सुदा । 
क्षणं ददुभूषणञ्च क्षणं तस्मै च चन्दनम्‌ ॥ १६॥ 
काश्चिदूचुः प्राणचौरं पश्य रक्षेति सन्ततम्‌। एवं पुनरन `कर्तच्यमनेनेति च काश्चन॥२१ 


' 'काश्चिदूचुरिमं मध्ये यूयं कुरुत सत्वरम्‌ । निवध्य{ग्रेमपारेन हृद्ये चेति काश्चन ॥२ | 
_ -काञ्चिदृचुरयं नास्ति प्रती तिन कदाचन यक्षाम खज य पश्ये ति काश्चन॥२९ 


| 


द्रिप्वाशत्तमो ऽध्यायः] + राधामाधवयो रासवर्णनम्‌ # ८५३ 


काश्चिदूचुनिष्ठुरो5यं नरघातीति कोपतः । न पुनवेद्तेमञ्च काञ्चनेति च नारद्‌ ॥२३॥ 
निर्जेनानि च रम्याणि यानि यानि घनानि च। `... : 
स्रमेयुर्गोपिकार्तानि कृष्णेन सह कौतुकात्‌ ॥ २४॥ . - 

एवं तं गोपिकाः सर्वा मध्येकृत्वा सदीशवरम्‌। ययुर्वेनान्तरै यत्र सुरम्यं रासमण्डलम्‌. 
रासं गत्या स्वर्णपीठे तस्थौ स रसिकेश्वरः । 
निशि साति यथाकारो चन्द्रस्तारागणैः सह॥ २६॥ 
नानासूर्तोविधायात्र सह ताभिजेनार्दूनः । 
चकार च पुनः क्रीड़ां कामुकीनां मनोहराम्‌ ॥ २७ ॥ 

स्वयं राधाकरे घृत्वा पूर्वोक्तं रतिमन्दिरम्‌। विश्वकमं विनिर्माणमारुरोह स्मरातुरः ॥ 

चन्द्नाशुरुकस्तूरीकुङ्कमाक्तं सुचाखितम्‌। तत्र चम्पकतदपेषु सुष्वाप च तया सह ॥ 

नानाप्रकारश्ङ्गारं कामशास्र विशारदं: । चकारकामी क्रीडा कामिन्या सह कौतुकी 
वभूव सुरतिस्तत्र सुचिरञ्च तयोर्मने । रतिनिष्ठा तयो सम्या विरतिर्नास्ति ततक्षणम्‌॥ 
एवं तौ तस्थतुस्तत्र राधाकृष्णौ रसोत्सुकौ । 
तस्थुस्ता गोपिकाभिश्च खुरतौ इष्णमूतेयः ॥ ३२॥ 
नारद्‌ उवाच | 
आदौ राधां समुच्चाय पश्चात्‌ कृष्णं विदुर्वघाः । 
निमित्तमस्य मां भक्तं बद भक्तजनप्रिय ॥ ३३॥ र 

| श्रीनारायण उचाच | 

| निमित्तमस्य जिविधे कथयामि निशामय । जगन्माता च प्रतिः पुरुषश्च जगत्पिता । 

गरीयसी त्रिजगतां माता शतणुणैः पितुः ॥ .३४॥ 

| ऐेघारुष्णेति गौरीदोत्येचं शब्दःशरुतौ श्रुतः । कृष्णराधेशगौरीति लोके न च कदा श्रुत 

| सीद्‌ रोहिणीचन्द्र ग्रहाणार्घ्यमिमं मम । गृद्दाणाध्यँ मया दत्तं संज्ञया सह भास्कर 

| असोद कमकाकान्त गृद्दाण मम पूजनम्‌ । इति इष्ट सामवेदे कौथुमे सुनिसत्तम ॥३०॥ 

| 'ण्योचारय दव सतो भंपेतितेथिंवः "घाशव्कोबाण्णाव:पक्षाउजतीत सछ्तन्प्रमः 
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८५४ # ब्रह्मवेधत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आदौ पुरुषमुच्चाय्ये पञ्चात्यरकतिमुच्चरेत्‌। ख भवेन्माठ्घाली च वेदातिक्रमणे सुने ॥३६ 
तैलोक्ये भारतं धन्यं फर्मक्षेत्रश्न पुण्यदम्‌ । 
ततो बृन्दाचनं पुण्यं राधापादाब्जरेणुना ॥ ४० ॥ 
बष्टिषषेखहस्नाणि तपस्तप्तञ्च वेधसा । राधिकाचरणास्भोजपाद्रेणूपलन्धये ॥ ४१॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधा- 
माधषयो रासवर्णनं नाम द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णरासक्रीडावर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । | 
समतीते पूर्णमासे किञ्चकार जगत्पतिः। रहस्यं कि बभूषाथ तद्ववान घक्तुमर्देति ॥॥ | 
gh § श्रीनारायण उचाच । 
रासं निवृत्य रासे च रासेश्वर्या समन्वित: । स्वयं रासेश्‍वरस्तस्माद्यमुनापुलिनंययी 
क. तत्र स्नात्वा जलं पीत्वा निमेलं निर्मले जले । 
ही साधं गोपाङ्गना भिश्च जलक्रीडाञ्चकार खः ॥ ३ ॥ 
| ठतो जगाम भगवान्‌ भाण्डीरं राधया सह। गोपाङ्गनाश्च गृहान्‌ प्रययुविरदातुराः ॥ | 
| क्रीडाञ्चकार रसि भाण्डोरे माळतीचने । माळतीपुष्पशय्यायां रम्यायां रमणोत्छुकः। 
। इत्वा क्रीडाञ्च तत्रेव चासन्तीकाननं ययौ । रेमे तत्रैव रासेशो चसन्ते सुमनोहरै ॥६! 
तत्रैघ रमणा छत्वा ययौ चन्द्नकाननम्‌ । चन्दनो क्षितसर्घाङ्गो ग्रहीत्वा चन्दनो क्षितम्‌ 
रम्ये चन्दनतल्पे च स्निग्धे चन्दनपल्वे । पूर्णचन्द्रे समुदिते विजहार तया सह ॥ ८ 


कृत्वा चिहारं तत्रेव ययौ चम्पककाननम्‌ | रः 
रतिं FS वक Vrat Shastri Collection, New (रम्ये [चम्पकतब्पे, स चकार U 


त लितृ त्य तत्रच यया पझघनं प्रभुः । प््मपत्रसमाकीर्णे तरपेऽतिसुमनोहरे ॥ १० | | 


| त्रिप्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # श्रोकृष्णरासक्रीड़ावर्णनम्‌ # ८५५ 


तत्र पद्मल्लुख्यः शीतेन पद्मवायुना । जकार सुखसम्भोगं ययो निद्रां तया सह॥ 
पिहाय निद्रां निद्रेशो ददर्शं निद्रितां प्रियाम्‌ । 
शयानां पडातदपे च सुखसम्भोगमात्रतः ॥ १२॥ 

दृश सुखञ्च घर्माक्तं शारन्द्रचिनिन्दितम्‌ । अतिसंलुपतसिन्दूरं लुपं कज्ललमुत्वणम्‌ ॥१३ 
संछु्ताघररागञ्च संलुसगण्डपत्रकम्‌ । विस्नस्तकवरीमारं नेत्रोत्पलबिमुद्रितम्‌ ॥१४॥ 
रल्रकुण्डल्युग्मेनासूल्येन परिशोभितम्‌ । राजितं मौ क्तिकेनेच गजराजोद्रचेन च ॥ श्ण 
रमणा स्वसृक्ष्मवस्त्रेण चहिशुद्धेन माधवः । माजेयामांस भक्तयाचतद्वकत्रं भक्तवत्सरः 
| केशसंमाजनं कृत्वा निर्माय कबरीं हरिः । माधबीमालतीमालाजाळेन परिशोभिताम्‌ ॥ 
रत्रपइसूत्रवद्धां घामचकत्रां मनोहराम्‌ । अतीववर्तुलाकारां कुन्द्पुष्पसुशो भिताम्‌ ॥१८ 
ददौ सिन्दूरतिलकमधश्चन्द्नसुञ्ञ्वलम्‌ । कस्तूरीचिन्दुना साड परितः परिशोसितामः 
| चकार पत्रकं गण्डयुग्मे चित्नविचित्रितम्‌। प्रददौ कञ्जलं भया नेत्रोत्पलसमुज्ज्वलम्‌ 
चकाराधररागञ्च राधायाश्चानुरागतः । कर्णभूषणयुग्मञ्च चकारातीवनिर्मेलम्‌ ॥२१॥ 
| भपूल्यरल्हारख् स्तनभार्‍युगोञञ्वलम्‌। ददौ कण्ठे च चैकुण्ठो मणिराजिविरा जितम्‌ 
| पहिशुद्धांशुक॑ दिव्यमसूल्यं विश्‍वरलतः | घासयामास बनं कस्तूरीकुङ्ुमाक्तकम्‌ ॥ 
| परददौ पादयुगे रलमज्ञीररक्षितम्‌ । चकारालक्तकं भक्त्या पादाङ्गलिनखेघु च ॥ २४॥ 
चकार सेवां सेव्यायाः सेव्यस्त्रिजगतां सताम्‌ । 
' अहो सेचकसंभक्त्या श्वेतेन चामरेण च ॥ २५ ॥ 

सर्वभाबविदां श्रेष्ठो बोधज्ञः कामशास्रचित | 

कामिनीं बोधयामास घासयामास वक्षसि॥ २६ ॥ 
मेणा च प्रददौ तस्यै सद्रलदपेणं शुभम्‌ । सुवेशदर्शनार्थञ्च मुखचन्द्रञ्च माजितुम्‌॥२७ 
नानापुष्पैचिरचिताम्लानां चन्दनो क्षिताम्‌। 
गण्डे सौभाग्ययुक्तायाः सौ माग्येन ददौ हरिः ॥ २८॥ 

क्त सुगन्धिचन्दनं ततः । ददौ प्रियायाः सर्चाड़े प्रियः प्रेममरेण च॥ 
| पारिजातर्थ'कुसुम॑ दतत रहसि अहण ॥अवदो पतत्कत्रर्या:ललितायाज, नाइह ३० 
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८५६ : # न्रमवैषत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखपदे 
कमळ निमेळं दिव्यं सहस्नदल्मुज्ज्वलम्‌ । शिवेन दत्तं रहसि ददौ तदक्षिणे करे ॥३१ 
अतिसारं मणीन्द्राणां मणिरलञ्च कौस्तुभम्‌ । दत्तं रहस्ति धर्मेण तस्यै सुप्रीतथे ददौ 
आसवं रलपात्रस्थ दसदत्तश्च निर्जेने । पानार्थं प्रद्दौ तस्ये कामोन्मादकर परम्‌ 13३ 
माळतीमाधषीकुन्दमन्दारचम्पका दिकम्‌ । पुष्पं सद्रलपात्रस्थं तस्यै खुप्रीतये ददौ ॥ 
` सुदुळेमञ्च ताम्बूलं कपूरा दिसुसंस्क्ृतम्‌ । भक्षणं कारयामास समयज्ञश्च तां प्रियाम्‌ ॥३१५॥ 
सुदुळमञ्च विश्वेषु वाकपतेः परिनिमितम्‌। अनुत्तमममूल्यञ्च चरुणेन रहःस्थले ॥३४॥ 
अतिसूक्ष्ममनुपमं दत्तं भक्त्या घिराजितम्‌ । 
वासयामास चसन॑ इत्वा नाञ्च कौलुकात्‌॥ ३७ ॥ 
देवराजेन दत्तश्च गजराजेन्द्रमौ क्तिकम्‌ । नासिकाभूषणञ्चारु तस्यै सुप्रीतये ददौ ॥३८। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुशीलाद्याश्वगो पिकाः । षछिःखत्सहचर्य्यश्च राघाया:सुप्रतिष्ठिताः | 


न! 1 घश्शितको टिगोपीमिः साडे संहृष्टमानसाः । ` 

“१ आययुः पाद्चिहेन प्रियस्य घद्दतः प्रियाम्‌ ॥ ४०॥ 
काश्चिचन्द्नहस्ताश्च का श्चिच्चामरचाहिकाः । 

id . काश्चित्‌ कस्तूरीहस्ताश्च माळाहरुताश्च काञ्चन ॥ ४१ ॥ 
1 काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कडुतिकाकरा: । ` 


चसतरदस्ताश्च काश्चन ॥४२ ॥ 


काश्चिदासषहस्ताश्च काश्चिदुभूषणबाहिकाः । करतालकराःकाश्चिन्सृदङ्गचादिकाःपराः 
स्वरयन्त्रकराः काश्चिद्वीणाहस्ताश्चकाश्चन । षद्निशद्रागरागिण्योगो पीकारूपधारिकाः 
गोलोकादागता याश्च भारतं राधया सह ॥ ४५॥ 
काश्चिजञशुश्च ननृतुरुतञागत्य च काश्चत। 
| काश्चिचचक्रुस्तथा सेघां राधायाः शवेतचामर: ॥ ४६॥ , , 
न | काथ्चिच्यकुश्व देव्याश्च पादसंघाइन॑ मुदा । क ला च तास्वूळ भक्षणाथं थं महामुने ॥ 
एं कोौतुकयुक्त्े -0. Prof. रं पुष्ये दुन्दाचने चने अवस zed by 530) राधाचक्षःस्थळस्थितः 


काञ्चिदर्पणहस्ताश्च पुष्पपात्रधराघराः । काश्चित्‌ क्रीड़ाप्रहस्ता मालाहस्ताश्चकाश्चन | 


| बतुष्पञ्चाशात्तमोऽध्यायः ] # श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ # ८५७ 
- 
| 


क्षणं पपी च माध्वीक प्रियया सह माधचः । 

क्षणञ्चखाद ताम्वूलं क्षणं निद्रां ययौ मुदा ॥ ४६ ॥ 
क्षणं चकार शारं रल्निमितमन्दिरे । क्षणं जलविहार्च चकार यमुनाजले ॥ ५० ॥ 
(त्येवं कथिता वत्स रासक्रीडा हरेरहो । स्वेच्छामयस्यात्मनश्च परिपूर्णतमस्य च ॥ 
निर्गुणस्य स्वतन्त्रस्य परस्य प्रकृतेः प्रभोः । ब्रह्मविष्णुशिवादीनामीश्वरस्य परस्य च 
कृष्णजन्मरहस्यञ्च वालक्रीडनमीप्सितम्‌ । उक्तं किशोरचरितं किम्भूयः थ्रोतुमिच्छसि 

_ इति श्री्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णरासक्रीड़ावर्णनं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।` 


चतुष्पञ्चाशत्तमो 5व्यायः 
श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ | = 


नारद्‌ उचाच। 
अतः परं कि रहस्य वभूव सुनिसत्तम । कथं जगाम भगवान्‌ मधुरं नन्दमन्दिसत्‌॥ 
नन्दो दधार प्राणांश्च विच्छेदेन हरेः कथम्‌। 
गोपाङ्गना यशोदा च कृष्णैकतानमानसाः ॥ २॥ 


चक्षुनिमेषबिच्छेदाद्‌ या राधा न हि जीवति। 
कथं दधार सा देवी प्राणान प्राणेश्वरं बिना ॥ ३ ॥ 


ये ये तत्सङ्गिनो गोपाः शयनाशनमोगतः || कथं चिसस्मरुस्ते च तादूशं वान्घवं व्रजे 

भुरा गत्वा किं कि कमे चकारसः। स्वगारो पयन्तं तद्ववार 
श्रीनारायण उचाच । 

चांकूर”भंगचत्मियम"अकूरग्रेरितो ङा तात्या च, नन्दमन्दिरम्‌ SA 


के तेन राज्ञा निमन्त्रितः ॥ 


८५८ अ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 


श्रीक्ष्णञ्च गृहीत्वा च सगणं मथुरां गतः । कृष्णः. शरीमथुरां गत्वा जघान नृपति सुने 
जघान रजकञ्चेव चाणूरं मुष्टिकं गजम्‌। चकार पित्रोरुद्धारं घान्धचानाञ्च बान्धवः | 
कुब्जया सह म्घङ्गार कृत्वा च कौतुकेन च । 
ताञ्च प्रस्थापयामास गोलोकं गो पिकापतिः ॥ १० ॥ 
चकार कृपया विष्णुर्मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । कृपयाचोद्धवद्वारा बोधयामाखगो पिकाः 
तदोपनीतो भगचानचन्तीनगर' ययौ । चकार विद्याग्रहणं सुनेः सान्दी पिनेर्गुरोः ॥१२॥ 
ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यघनेश्वरम्‌ । उग्रसेनञ्च नुपतिश्चकार विधिपूर्वंकम्‌॥ 


गत्वा ससुद्रनिकरं निर्माय द्वारकां पुरीम्‌ । जद्दाररुक्मिणीं देवीं जित्वाः नृपतिसडुकम्‌ 


कालिन्दी लक्ष्मणां शेव्यां सत्यां जाम्बचतीं सतीम्‌ । 
मित्रविन्दा नाझजितीं समुद्वादञ्चकार खः ॥ १५ ॥ 


निहृत्य नरकं भूपं रणेन दारुणेन च । पल्लीषोड़शसाहस्रयं बिहारञ्च चकार सः ॥१६॥ | 


जहार पारिजातश्च जित्वा शक्रश्च लील्या । चिच्छेदबाणहस्तांश्च जित्वा च चन्द्ररोखरम्‌ 
पोत्रस्यमोक्षणं इत्वा पुनरागत्यद्वारकाम्‌ । आत्मानं दर्शयामास. लोक्ांश्चप्रतिमन्दिरमः 
योगे च वसुदेवस्य तीथेयात्राप्रसङ्गतः । प्राणाघिष्ठातृदेचीश्च ददर्शं तत्र राधिकाम्‌ ॥ 
पूर्णे च शतवर्ष च सुदाम्नः शापमोक्षणे । पुनयेयी तया साद पुण्यं वृन्दावनं घनम्‌ ॥ 


पुनश्चतुद्शाब्दञ्च तया खाद जगत्पतिः | चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भारते॥ 
पूर्णमेकादशाब्दञ्च निच त्य नन्दमन्दिरे । मथुरायां द्वारकायां पूर्णमब्दशतं विभुः॥२२ | 


चकार भारहरणं पृथिव्यां पूथुचिकमः । पद्चविशतिवर्षेश्व शतचर्षा धिक मुने । 
तिएन्‌ जगाम गोलोक पृथिव्याञ्च पुरातन: ॥ २३॥ 
यशोदायै च नन्दाय वृषभानाय घीमते । ` 
राधामात्रे कलाघत्ये ददौ सामीप्यमोक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 


कृष्णेन साहू गोपीभी राधिका च कुतूहलात्‌ । ` बबन्ध धमंसेतुञ्च वेदोक्तञ्च युगे युगे 


इत्येवं कथितं सवं समासेन महामुने श्रीक्ष्णचरित समयं चतुवेगफुलय़ुदूम ॥ २६॥ 
सबै नश्वर्मेवे ri ion, New Delhi. Digitizi परमानन्दं 110101 
५ ब्ह्मा्दिस्तर्स्व सीम्बंपर्यन्ते' 820 ५130 511; ् पय अजञ त्तं पः छ y नन्दनन्दनम्‌ ॥ २७॥ 


॥ 
| ज्लपञ्चाशत्तमोऽस्यायः ] ॐ श्रीकृष्णप्रभावचर्णनम्‌ # ८५६ 
झेच्छामयं परं ब्रह्म परघात्मानमीश्चरम्‌। परमव्ययमन्यक्तं भक्तानुत्रहविग्रहम्‌ ॥ २८॥ 
सतयं नित्यं स्वतन्ञञ्च सर्वेशं प्रकृतेः परम] निर्गुणञ्च निरीहञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रहमयैच्से महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकष्णराधिकाखंबादो नाम चतुष्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ | 
नारायण उचाच | 
ए एवभगचान्‌ कृष्णः सर्वात्मा पुरुषःपरः । दुराराध्यो5तिसाध्यश्च सर्वाराध्यःछुलप्रदः 
निज्ञभक्तातिसाध्यश्च भक्तस्याराध्य एव च। 

|, षद इश्यः सुवभक्तस्याभक्तस्यादृश्य एव च ॥ २॥ 

| शयं तस्य चरितं कार्यं हृदयमेच च । वद्धास्तन्मायया सर्वे मोहिताश्च दुरन्तया ॥३॥ 
| 'मेयाद्वाति बातोऽयं कूर्मो धत्ते निराश्रयः। कूमोंऽनन्तं विधत्ते च यद्गयेन निरन्तरम्‌ 
| विमति शोषो चिशवञ्च यद्धयेन च नारद । सहस्तशीर्षा पुरुषः शिरखश्चैकदेशतः ॥ ५॥ 
| उससागरसंयुक्ता सप्तद्वीप बसुन्धरा | शैलकाननसंयुक्ता पाताळाः सप्त एच च ॥६॥ 
| सत्त स्वर्गाञ्च विविधा ब्रह्मलोकसमन्विताः । 


८६० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ` .[ ४ शीरंष्णजन्मसणे 
यङ्घयाद्वरषतीन्द्रश्च सृत्युञ्चरति जन्तुषु । यङ्गयेन यमः शास्ता पापिनां धर्म, एच च [१२ 
अत्ते च धरणी लोकान्‌ यद्धयेत चराचरान | सूयते प्रकृतिः सृष्टौ यद्गयान I 
दुजञयं तदभिप्रायं को घा जानाति पुत्रक । यत्प्रभाचं न जानन्ति ब्रह्म चिष्णुसहेश्वरा 
कथं जानामि तचेष्टामहं घत्स सुमन्दधीः | कथं जगाम मथुरां त्यक्ता चन्दाघनं बनम्‌॥ 

कथं तत्याज गोपीश्च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 

यशोदां बान्धचादींश्च नन्दं चा नन्दनन्दनः ॥ १६ ॥ 
द््पहा दर्पदः सोऽपि सर्वेषां सर्चदः सदा । बभञ्ज राधादर्पञ्च सुदाम्नः शापकारणात्‌॥ 
अन्येषां भावनाहेतोत्रेह्मप्रापिस्त्या भवेत्‌ । एवं किश्चिक्वितकेश्च कुरुते कमलोद्भवः | ` 
चकार दर्पमङ्गञ्च महाविष्णुः पुराचिभुः । ब्रह्मणश्च तथा विष्णोः रोषस्य च शिवस्यच 
धर्मस्य च यमस्यापि खाम्वस्यचन्द्रसूर्घ्ययोः । गरुडस्य च बहे श्च युरो डुबांससस्तथा | 
दौवारिकस्य भक्तस्या जयस्य विज्ञयस्य च । सुराणामखुराणाञ्च भवतः कामशक्रयोः | 
लक्ष्मणस्याजुनस्यापि वाणस्य च्न्रउगोस्तथा । सुमेरोशचसमुद्राणां बायोश्चवरुणस्यच | 
सरस्घत्याशच डुर्गायाःपझायाश्चसुषस्तथा । साविऽ्याञ्चैच गङ्गाया मनसायास्तथैव च | 

ग्राणाधिष्ठातुद्ेव्याश्च प्रियायाः प्राणतोऽपि च । 

प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥ २४ ॥ | 
हत्वा दपेञ्च सर्वषां प्रसादश्च चकार सः । कर्ता हर्ता पाळयिता स्रष्टा स्रष्टुशच स्वेतः | 
यं स्तोतुमीशो नाळञ्च पञ्चवक्त्रेण शाङ्करः । स्तोतुं नालं चतुवंकत्रो 'विंधाताजगतामरपि 
स्तोतुं नालमनन्तश्च सहरस्रवदनेरहो । स्वयं विष्णुविश्वव्यापी नाळं स्तोतूं जनादन | 
महाषिराट्‌ न शक्तोऽपि यं स्तोतुं परमेश्वरम्‌। कम्पिता यस्य पुरतः प्रकतिःपरमात्मः 
सरस्वती जड़ीभूता यं स्तोतुं परमेश्वरम्‌ । महिमानं न जानन्ति वेदा यस्य च नारद 

इत्येवं कथितो ब्रह्मन. प्रभाव: परमात्मनः । 

निर्गुणस्य च कृष्णस्य किम्भूयः ओलुमिच्छसि ॥ ३० ॥ 

०५ ०० मु ठ 
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महाविष्णोरहंकार भङ्गवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 

िमपूर्व शुत ब्रह्मन्‌ रहस्यं परमादुतम्‌ । अनन्तचरितं धन्यमनन्तस्याच्युतस्य च ॥ 
क्यक्रष्णो महाविड्णोदेपंभडु' चकार सः । अन्येषां चा कथमहो तद्गवान्‌ वक्तुमहति ॥ 
स्वतः श्रीकृष्णचरितमतीवमधुर॑ श्रुतौ । अतीवमधुर रम्यं काव्यं कपिमुखात्ततः ॥ 

श्रीनारायण उचाच। 
मद्दाविष्णोरहङ्कारो बभूव सद्दसेति च । सर्व मल्लोमङ्कपेघु विश्वान्येवाहमीश्वरः॥ ४॥ 
संहारमैरवोभूत्वा तं जग्रास सलीलया । स्थिते सूर्डावशेषे च प्रसादंतंचकार सः ॥ 
सर्वात्मानं ध्यायमानंस्तुतंभीतंङृपानिधिः । तच्छरीरं सुसम्पन्नं पुनरेव चकार सः ॥ 

ब्रमणः सहसा ब्रह्मन्निति दर्पो बभूव ह। 

|. अहं त्रिजगतां घाता कर्ताहमीश्वरः स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
| महरपूजितो नास्ति मत्परः पूजितेन्द्रियः । इत्येनं मनसा कृत्वा बहुदर्पा बभूव ह | 
| तं ब्रह्मणां समूहञ्च दशयामास ततक्षणम्‌। 
गोलोके स्वसमीपे च घसन्तं पुरतो विभोः । 
पञ्चवक्त्रं चतुर्वक्त्रं षडचकत्रश्च ततोऽधिकम्‌ ॥ ६॥ 
| | गतवक्त्रञ्च प्रत्येकं ब्रह्माण्डौ घञ्च लीलया । त्युकामं स्वदेद्च त्रीड़या नतकन्धरम्‌ ॥ 
| पुगपसाद कृपया तंचकारकृपानिधिः | कालेन मोहिनीद्वारा तमपूज्य चकार सः ॥ 
कन्यां दर्शयित्वा तं सकामञ्च चकार ह । पुनस्तदर्पमङ्गखच शिषद्वारा चकार सः ॥ 
प्त्याज छज्जया देहं पुनर्देहं द्घार सः । पुनश्चकार तंपूज्यं ब्रह्माणं ब्रह्मणः प्रभुः ॥ 
जञानं ददौ महाज्ञानी ज्ञानानन्दः सनातनः । 
८खिफेवेभूषः राच्यः यत्पावाहमीशवर: |) Md by $3 Foundation (TSA 
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तमात्मचिस्खत॑ छृष्णय्वकार रामजन्मनि । अहं विश्वं विभमींति शेबदपा' बभूव ह। 
तदपं गरुड़द्धारा चूणोभूतं चकार सः । एकदा पूजितोनामैर्गरुड़ः छष्णचाहनः | १६॥ 
न पूजितश्च शेषेणस्वदपण पुरा मुने। गरुडेन जितं क्रो घासमनन्तं मनस्विनम | 
चकार मोक्षणं तस्य थ्रोकृष्णय्न कृपा निधि: । स्वयं शिवः स्वदर्पाव्वविचाहंन चकार सः 

तं कत्वा मायया मोह कारयामास स्त्रीयुतम्‌ । 

पुनजेहार पल्लीञ्च दक्षकन्यां महासतीम्‌ ॥ १९॥ 

चषं शुशोच तद्देहं क्रोड़े कृत्वा च शाङ्करः। | 

नानास्थानञ्च बभ्राम रुदन शोकान्मुहुर्मुहुः ॥ २० ॥ 
जन्मान्तरै पुनः प्राप्य तां सतीं पार्वतीं मुदा । विसस्मार च स्वज्ञानं दक्षशत्तःपुनःशिवः ` 
पुनशचाङ्गिरिसद्वारा स्मारयामास सत्वरम्‌ । एकदा सरथः शम्भुः प्रेरितस्त्रिपुरे पुरा॥ 
हत्वा देत्यं शिवद्धारा तिपुरारिं चकार तम्‌ । सर्व घरञ्चसर्वस्मै दातुं शम्भुःकृपानिधि:॥ 
स्वयं कब्पतरुभूत्वा प्रतिश्ञाञ्च चकार खः । बुकासुरोऽचुष्ठानञ्च कृत्वा चत्रे घरंविभु 

दास्यामि हस्तं तन्मूषिनि भस्मसाद्ववतु क्षणात्‌ । 

जगाद्‌ जगतां नाथ ईप्सितं ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 
इतिळन्ध्वा घरं रुद्धात्‌ गच्छन्तं शङकरंचिशुम्‌ । हस्त दातुञ्चतन्मूध्नि प्राधावत्सत्वरपुरा 
अतीवमीतः शम्भुश्च जगाम शरणं हरिम्‌। भगवांश्च शिवस्यार्थ दैत्यं भस्मीचकारसः 
शिव युद्धञ्च कुवेन्ते वाणं युद्धे पुराचिसुः । लीलया जुम्भणास्त्रेण जड्ीमूतं चकारसः 
समागतं दक्षयज्ञे शम्भुं द्स्मेन ळीलया । वार्यामास भगवान्‌ हस्तं दत्त्वा च तहले | 
केदारकन्यकाद्वारा शप्तो घर्मो5तिदेवतः । बभूचातिक्कशो भीतः कुद्वामेच यथा शशी ॥ | 
तदा तस्य च शापान्ते सत्ये पूर्णे बभूच ह । त्रिपादुबभूच त्रेतायां द्वापरे च द्विपादिति 

एकपाञ्च कळो सोऽपि कलेरन्ते पुनः क्षयः । 

षोडशांशोऽतिक्लएश्च सस्मार चरणं चिभोः ॥ ३२॥ 
तदा सत्ययुगारम्मे परिपूर्णोऽभचत्‌ पुनः । पुनर्युगानुरोधेन क्रमेण च पुनः क्षयः ॥३३ 
यसो ०प्राण्डड्यशापेन ठूलो निम्रवाप, ह-। तवा. एुचः'शताच्दोम्ते"पुनं?'शुद्धो बभूव है १ 

| 


` धद्पश्चाशत्तमो5ध्यायः ] # देवदानघादीनां दपेभङ्गवर्णनम्‌ # ८६३ 


साम्बो विमातृशापेन गळतकुष्ठी वभूव सः । चन्द्रो दपेमदेनैच जहार च गुरोः प्रियाम्‌ 
बभूव दर्पसङ्गोऽस्म यक्ष्म्रस्तो वभूव सः । सूय्यो दर्पात्तेजसश्च हन्तु शङ्करकिङ्करम्‌ ॥ 
हुप्राीत्यमिधं दैत्यं अगामाशु गिरि प्रति. अहनिशं दीप्तिकरं कुर्वन्तं विषयं रवेः ॥३७ 
सूयेण. भीतो दैत्यश्च शाङ्करं शरणं ययौ । सूर्य दुट्टा शङ्करश्च जग्राह शूलमेव च । 
भीतो दुद्राच सूर्य्यश्च हट्टा तं शूलिन सुने ॥ ३८ ॥ 
जघान काश्यां शूलेन शूलो कोशीशवरो रविः । मूर्च्छा संप्राप्य शूळेन दर्पभङ्गो वभूषह 
सान्द्रान्धकारः सहसा जग्राह पृथिवीतलम्‌ । 
आशुतोषो महादेचो जीचयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ४०॥ 
| तुणब शङ्कर सूर्यो लञ्जितोऽपि भयेन च । कृत्वा तमाशिषं तुष्टो ययौ गेहं कृपानिधिः 
| वियुगेरुत्मतो दर्पं बभञ्ज छीलया पुरा । निःश्वासैः परेरितस्यापि शिवस्य वृषभस्य च 
| भागच्छतश्च वैकुण्ठं पृष्ठे कृत्वा शिवं पुरा । दरष्टुं समागतं भक्त्या देचं नारायणं परम्‌ 
| बहिदपी भृगोः शापात्‌ सर्वभक्षो वभूव ह । गुरोः स्वमा्यांहरणाइपश्रूणों वभूच ॥ 
। इुर्वाससो दर्पेसङ्गो बभूव ्म्बरीषतः । सुदशेनेन चक्रेण विष्णो डुंविषद्देण च ॥ ४५॥ 
जयस्य विजयस्यापि दर्पभङ्गं चकार खः । वेकुण्ठात्‌ पतितस्यापि ब्रह्मशापच्छलेन च॥ 
नृसिहदेन हतः स्रोऽपि हिरण्यकशिपुर्यथा । शूकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रसातले ॥ 
| रावण: कुस्भकर्णञ्च निहतौ रामबाणतः । जन्मान्तरे च छङ्कायांत्रह्मणा प्रथितस्य च 
| शिशुपालो हि निहृतः कृष्णबाणेन लीळया । दन्तवक्रश्च सहसा परिपूर्णेऽत्र जन्मनि ॥ 
| इपणां दर्पभङ्गञ्च दैत्यद्वारा चकार ह। अछुराणां खुरद्वारा विरोधेन परस्परम्‌ ॥५०। 
| बििद्वारा दुर्पमड अवतञ्च चकारसः । सवातालीन्तारदश् पुरा पुत्र: प्रजापतेः ॥५१॥ 
गन्धर्वश्च पितुः शापात्‌ शूद्रीपुत्रतस्तः कमात्‌. | 
| ततः पुनर्नारद्श्च प्रसादादघुना चिभोः॥ ५२॥ 
` मन साध्यं चिश्वमिति कामदर्पो वभूव ह। तं प्रमततं हरद्वारा भस्मसाच्च चकार सः ॥ 
उन; कृत्वा प्रसादन्तं जीवयामास लीलया | एकान्तिकञ्च तद्गतं ख च नास्त्र करो तिह 
| कार सङग दर्षिफो-लक्मप़स्स,ज कू, रावणप्रेस्तिन च॥ ४५ ॥ 


८६४ क ब्रह्मवैवत्तेपु राणम्‌ क [ ३ श्रोक्ृष्णजन्मलण्डे 
पुनस्तं जीवयामास रामस्य स्तवनेन च। स्वयं विस्टृतविष्णोश्च ब्रह्मणशापेन नारद 
चकार दर्पमङ्गञ्च कातचीर्याजुनस्य च । जामदग्न्यस्य शस्त्रेणामोधेन पर्शुना पुरा॥ 
विप्रपुत्रस्य मरणे हरणे कृष्णयोषिताम्‌। कर्णेन सा समरे पार्थदर्प बभञ्ज सः ॥णद 


` बाणस्य योषाहरणे चिच्छेद च भुजान्‌ घिभुः । भगोश्व दक्षयज्ञे च दर्पभङ्गं चकार सः 
' पर्शुरामस्य रामस्य विवाहे पथि गच्छतः । बभञ्च दर्प समरे रामह्वारा पुरा विभुः॥६१ 


सुमेरोः श्ङ्गसङ्गञ्च घायुद्धाराच कार सः । समुद्राणां दर्पेभङ्गं चकारागस्त्यभक्षणात्‌ 
अकाले सुष्टिहरणे तत्पुत्रमरणे पुरा । कोपयुक्तस्य घायोश्च दर्पेभड़ं चकार सः ॥६२॥ 
डषाहरणयात्रायां द्वारकागमने हरेः | वाणस्य च गयां हेतोर्वरुणञ्च शशाप सः ॥६४ 
कलहे गङ्गया साद्ध धाण्या नारायणाग्रतः । सरस्चतीञ्च तत्याज तस्या दपं बभञ्ज सः 
दपेयुक्ताञ्च दुर्गाञ्च त्यक्तवा शम्भुहिमालये । 

कामञ्च भस्मसात्‌ कत्वा तपसे च ययौ विभुः ॥ ६५ ॥ 

लज्ञामबाप सा देवी तस्या दपै बभञ्ज सः । 

सा ययौ तपसे विष्णोः प्रापतिहेतोः शिवस्य च ॥ ६६ ॥ 
भारते खुचिरं तप्त्वा देवी चिष्णोवेरेण च । चकार स्वामिनं शम्भु भगवन्तं सनातनम्‌ 
महासौभाग्ययुक्ता सा बभूव शङ्करप्रिया । विश्वेषु सवेदेवीघु पूज्या घन्द्या स्तुता सुरै 
दर्षयुक्ता महालक्षमीर्वभूव सा महामुने । पराभूता पुरा देवी जयेन घिजयेन च ॥ ६६ | 

ग्रविशन्ती चिभोड्बार द्त्वा भक्ताय घाञ्छितम्‌ । 

निवारिता सा द्वाराश्च तेन दौघारिकेण चे ॥ ७० ॥ 
यदात्मनस्तिरस्कारं साभिमाना महासती । स्सत्वा'दरेः पादपं देहं त्यक्तुं समुद्यता॥ 
तदा ब्रह्मा महेशश्च विष्णुधेमश्च भास्कर: | चन्द्रश्च कामदेचश्च चैश्वानरों धनेश्वरः ॥ 
ऋषयो मुनयश्चेच मनघो विष्ननाशकाः । महेन्द्रो घरुणश्चैच जगत्प्राणो हुताशनः ॥ 
समाययू रुद्न्तस्ते पद्माया: पुरतः पुरः । तुष्टुबुश्ध महालक्ष्मी सूलप्रक्ृतिमीश्वरीम्‌॥ 
द देवा ऊचुः 1. 
क्षमस्व झगंचत्यग्व क्षमाशीरे परातपर-शुदत्वस्वसयेच कौ धी दिपिरिबिजिते 19५ 
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सर्वसाध्वीनां देयानां देवपूजिते । त्वया घिना जगत्सवं म्रृततुद्यञ्च निष्फलम्‌ 
सर्वसम्पतस्वरूपा त्यं सर्वेषां सर्वेरूपिणी । रासेश्वर्यधिदेवी त्वं त्वत्कलाः सवंयो षितः 
कैलासे पार्वती त्वञ्च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । 
स्वर्गे च स्घर्गलकषमीस्त्वं मत्येलक्ष्मीश्च भूतले ॥ ७८॥ 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीदेघदेवी सरस्वती । 
गङ्गा च तुलसी त्वञ्च सावित्री व्रह्वालोकतः ॥ ७६ ॥ 
कृष्णप्राणाधिदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयम्‌ | 
रासे रासेश्वरी त्वञ्च वृन्दा वन्दावने चने ॥ ८० ॥ 
ष्णप्रिया त्वं भाण्डीरै चन्द्रा चन्दनकानने । विरजा चम्पकचने शतश्टङ्गे च खुन्दरी॥ 
पझाचती पचने माळती माळतोचने । कुन्ददन्ती कुन्दचने सुशीला केतकीचने ॥ ८२॥ 
कदस्वमाला त्वं देवी कदम्बकानने5पि च । राजलक्ष्मी राजगेहे गृहलुक्ष्मीण हे हे ॥ 
इत्युक्तवा देवता: सर्च सुनयो मनवस्तथा । झुख्टुनंप्रवदनाः शुप्ककण्ठो छता लुकाः ॥ 
इति लक्ष्मोस्तवं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभम्‌ । 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स वे सचे लमेदु शुवम्‌ ॥ ८५॥ 
अभार्यो लभते भार्या' चिनीताञ्च खुतां सतीम्‌। 
सुशीलां खुन्द्री रम्यामतिखुप्रियवादिनीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पीती शुद्धा कुलां कोमळां घराम्‌ । अपुजो मते पुत्र वैष्णवं चिरजीविनम्‌ 
परमैश्वययुक्तञ्च चिद्याचन्तं यशस्विनम्‌ । म्रष्टराज्यो लमेद्राज्यं भ्र्टश्रीलेभते श्रियम्‌॥ 
हतबन्धुर्कमेदु बन्धुं धनप्रष्टो घनं लमेत्‌। 
। कीर्तिहीनो लमेत्‌ कीति प्रतिष्ठाञ्च लभेद शुचम्‌ ॥ ८६ ॥ 
| सषेमङ्गलद्‌ स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनम्‌ । हर्षानन्दकरं शइवद्धमेमोक्षछुवपदम्‌॥६०॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचर््तं महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
मगचदुगुणवर्णने लक्ष्मीस्तोत्रकथन नाम पद्पशचाशत्तमो ऽध्यायः | 
(८-0. Prof, Satya Vrat Shastri Colleen New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
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सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
पत्युमेह्ववर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उघाच । 
देवानां स्तवनं श्रुत्वा त्यक्तवा च रोदनं सती । 
उचाच सुप्रसन्ना तान्‌ तेषां स्तोत्रेण नारद्‌ ॥ १॥ 
` महाळक्ष्मीरुघाच । 

त्यजञामि देहं न क्रोधान्न वैराग्येण साम्प्रतम्‌। 

इदं हदि समालोच्य देवास्तच्छ्र,यतामिति॥ २॥ 
यस्मिन्‌ सदीशे महति सचंसाम्ये च निर्गणे । सर्वात्मनि सदानन्दे समता तृणशैलयोः. 

श्रूभङ्गळीलया लक्ष्मीलंक्ष स्रष्टुमलञ्च यः । 

, भृत्ये स्त्रियां यत्समता कि कार्य्यं तस्य सेवया ॥ ४ ॥ 

तत्पत्नीनां प्रधानाऽहं निरस्ता द्वारिणा5घुना । उद्धत्य भ्त्यम्षत्येन परिपूर्णेन नेप्सिता 
त्यक्ष्यामि जीबनमहमसौ भाग्या च स्वामिनि । घहौ च कामनां कत्वा यथाभद्रं भवेतपुरा 

या स्त्री भर्तरसौभाग्या सौभाग्या च सरवतः । 

शयने भोजने तस्या न सुखं जीवनं वृथा ॥ ७॥ 
यस्या ना स्ति प्रियप्रेम तस्या जन्म निरथेकम्‌ । तत्‌ कि पुत्रे घने रूपे सम्पत्तौ यौचनेऽथवा 
यद्वतना स्ति कान्ते च सबं प्रियतमे परे। सःऽशुचिर्धमेददीना च सर्वकर्म विचर्जिता ॥ ६ 
पतिबेन्युगेतिभेता देघतं गुरुरेब च। सर्वस्माच्च परः स्वामी न गुरु: स्वामिनः परः ॥ 

पिता माता सुतो भ्राता ह्रिष्टा दातुमिदं धनम्‌ । | 

सचेस्चदाता स्वामी च मूढ़ानां योषितां सुरा: ॥ ११॥ 

काचिदेच हि जानाति महासाऽघी च स्वामिनम्‌ । 

CC-0. अतिखद्वंशअतो' खं ुंशीला )कुलपांलिको 1१५५ es USA 


हपपश्चाशात्तमोऽध्यायः | ॐ पत्युमहत्त्ववर्णनम्‌ # ८६७ 
ब्सद्वेशप्रसूता या दुःशीला घर्मचजिता । मुखढुष्टा योनिढुष्टा पति निन्दति कोपतः ॥ 
यास्त्री सर्वपरं दवेष्टि पति विष्णुसमं गुरुम्‌। कुम्भीपाके पचति सा यावदिन्द्राश्वतुदंश 
| व्रत चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविद्दीनाया भस्मीभूतं निर्थेकम्‌ ॥ 

अतः किश्चिन्ञ वक्ष्यामि निष्ठरं पतिमीश्चरम्‌। 

भृत्यापरार्थद्‌चस्य प्राणांस्त्यक्षयामि निश्चितम्‌॥ १६॥ 
पतिदोषे महासाध्वी पतिञ्चानिषटुरं वदेत्‌ । यदि सोदुमशक्ता च प्राणांस्त्यजतिधमेतः 
| पतिसेषा व्रतं स्त्रोणां पतिसेवा परं तपः। पतिसेवा परो शर्मः पतिसेचा खुराचेनम्‌॥ 
| पतिसेवा परं सत्यं दानतीर्थाबुकीर्तनम्‌ । सर्वदेवमयः स्वामी सर्वदेवमयः शुचिः ॥ 
| सर्वपुण्यस्वरूपश्च पतिरूपी जनार्दनः । या सती भर्तुरुच्छिषं भुंक्ते पादोदकं . सदा ॥ 
| तस्या दर्शघुपस्पशं नित्यं वाञ्छन्ति देवताः | 
| ततः सर्चाणि तीर्थानि पुनन्ति पापिनो ह्यघात्‌ ॥ २१ ॥ 
| त्युक्तवा च महाखाध्बी रुरोद्‌ च सुुर्मूहः । उवाच ब्रह्मा भौतश्च भक्तिनघ्रात्मकन्धरः 
| ` ब्रह्मोवाच । 

भविष्यति न भद्रञ्च जयस्य विजयस्य च। 

त्वया न श्तौ तौ मूढौ प्रियापराघभीतया ॥ २३॥ 

सापराधञ्चघर्मिष्ठः क्षमया नाशयेद्‌ यदि। 

सर्वनाशो भवेत्तस्य निश्चितं मा चिरं सति॥ २४॥ 
शसुं न शक्तश्च न दण्डं कर्तुमीश्वरः । सापराधे च पुरुषे धर्मो दण्डं करोति च॥ 

` सर्व क्षम हे मातर्गच्छ गच्छ प्रियान्तिकम्‌ 

| माञ्च त्वत्स्वामिनो भक्तं नियोज्य सृष्टिकर्मेणि ॥ २६ ॥ 
| हा तां पुरस्कृत्वा साद देवेमुनीन्द्रकेः,! शीघ्रं जगाम वेकुण्ठं चैकुण्ठे स्वोतुमीश्‍वर: 
` "णत्वा जगन्नाथ तुष्टाव कमलासनः । चतुर्वकतेश्वतुरवेकतरश्वतुर्वेदविदां गुख्म ॥२८ 
ब्रह्मण: स्तवनं श्रुत्वा ट्वा लक्ष्मी पुर-सराम.। 
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८६८ ; -  ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ थ्रीक्ष्णजन्मखण्ड 
; श्रीभगचानुवादय । 
सर्च जानामि सर्वज्ञः सर्षात्मा सर्वपालकः 1 सर्वशास्ता च सर्घा दिकारणं कमलोद्व 
भक्ते कछत्रे बन्धौ च सर्चेत्र समता मम। विरोषतोऽतिभंद्गक्तः कळत्रात्पर एव च॥ 
मद्गक्तो तव पुत्रौ च द्वारपाली दुरन्तकौ | क्षम मामपराधश्च तयोश्च भक्तिपूर्वयो: | 
, मद्गक्तिपूर्णा बल्चान्‌ दैत्येभ्यो न विभेति च। . 
रक्षितो मम चक्र ण भक्तिमाध्चीकदुर्मदः ॥ ३३॥ 
इत्युत्तवा जगतां नाथो लक्ष्मी कृत्वा स्वचक्षसि । 
समानीय द्वारपाळं तमुचाचेद्मेव च ॥ ३४॥ 
मा भैवेत्स सुख तिष्ठ भयं कि ते मयि स्थिते । 
मङ्घक्तानाञ्च कः शास्ता गच्छ घत्खात्मनः पदम्‌ ॥ ३५॥ 
इत्युक्तवा भगषांस्तत्र घिरराम महामुने । ययुर्देघाश्च स्वस्थानं प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ 
चारायणचचः शुत्वा द्वारपाल उवाच तम्‌ । पुळका ञ्चितसर्घाङ्गो भक्तिनप्रात्मकन्धरः। 
५ जय उवाच | 
नाहं बिमेमि देचां्च लक्ष्मी मुनिगणांस्तथा । त्वदीयचरणाम्भोजध्यानैकतानमानसः॥ 
` इति श्रीव्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
चैराग्यमोचनं नाम स्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


अष्टपञ्चाइात्तमो ऽध्यायः 
परथिवी दर्पभङ्गवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 


यभूच दर्प: पृथ्व्याश्च सर्घाधाराऽहमेच च । "य्य थुद्ारा च तपं जघान चैब तत ॥! 
दपः 'सािंन्या a Vr दमात. [11 C दमै ion, New Deli. Digitized by oundation 
चमूष दर्पः सांवित्र्या घेदमाता दमै च | काळे चकार तस्याञ्च सपु्ञाया अदर्शनम्‌ ॥” 
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बभूव दर्पो गङ्गाया अहं निर्वाणदेति च । जहूचुद्दारा च तदवपं जहांर जगतां पतिः ॥३॥ 
जहार मनखादपं डु्गाद्वारा पुरा सुने । चिरजोपगतं कृष्णं भर्त्सयामास कोपतः ॥४॥ 
प्रविशन्तं राखगृहं गोपी भिविनिवारितम्‌। दौवारिकाभिर्वेत्रश्च ताडितं तञ्च द्पेतः॥५॥ ` 

खुदास्या निजभक्तेन राधा शप्ता वभूव ह। 

देवेन सहखा ध्वस्ता गोलोकादागता धराम्‌ ॥ ६॥ 
वृषभानुस्त्रियां जाता कलाचत्याञ्च नारद्‌ । इष्णस्तद्नुरोधेन कंसमीतिच्छलेन च ॥ 
समागतो नन्दगेहं तेनाहं नन्दनन्दनः । खुदाम्तः शापविच्छेदपालनार्थं जगत्पतिः ॥८॥ 
पुनजेगाम मथुरासित्याह कमलोद्भवः। अस्याः परमभिप्रायं को वा जानाति नारद्‌ ॥ 
कथं जातः समायातो मशुरायाश्च गोकुलम्‌। इत्येवं कथितं सवेमपरं श्रूयतामिति ॥ 

यथा जगाम मथुरां नन्दात्‌ स नन्द्नन्द्नः । 

शोकं नन्दो यशोदा च यथा सम्प्राप देवत: ॥ ११ ॥ 

यथा गोपाश्च गोप्यश्च गावो चृन्दाचने बने | 

वने चने वा चन्यास्ते चन्या जानन्ति किञ्चन ॥ १२॥ 
घने रस्यं चन्यपद्मपि त्यक्तवा चने घने । श्मशाने वाश्मशाने वा वस्राम भामिनी सुने ॥ 
रमं त्यचा च वभ्राम चेतनाचेतनाझणम्‌ । क्षणेनवर्जिता सा च प्रार्थयन्ती प्रतीक्षणम्‌ 
क्षण॑क्षणं सा श्वसन्ती चेतनं कुर्वतीश्ञणम्‌ । क्षणं विशन्ती तल्पे च क्षणमुत्थायतिष्ठति 

इति थरीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
पृथिवीदर्पभड्भवर्णनंनामाष्पश्चाशत्तमो5ध्याय: । 


एकोनषष्टितमोऽष्यायः 
विस्तरेण इन्द्रदर्पमङ्गगणनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 
स्थेवं कथित, सर्च, लदवा दरमञञगम्‌ । इदस्य द्‌्पमङ्गञ्च विस्तारेण निशामय ॥ १ ॥ 
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८७० क ब्रहमचेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्कष्णजन्मलणडे 
इन्द्रो दर्पात्‌ सभायाञ्च रल्लसिहाखनाद्वरात्‌ । 
नोत्तस्थौ खयुरं इटा त्रह्मिष्ठञ्च बृहस्पतिम्‌ ॥ २ ॥ 
शुरुजेगामातिरुष्टः स्वापमाने समत्सरः | तथापि कृपया धर्मी स्नेद्वाञ्च न शशाप तम्‌॥ 
बिना शापेन तद्दपेश्वूणींभूतो बभूष ह । | 
अन्यश्चेन्न शपेद्धर्मात्‌ प्रेरणा चा चाति किल्विषम्‌ ॥ ४॥ 
तथापि तञ्च फलति धर्मरतं हन्ति नारद्‌। यो यं हिंसनं सापराधं शपेत्को पेन धार्मिक ॥ 
विनाशः सापराधस्य धमो नष्टरश्व धमिण: । तेनाधर्मेण शक्रस्य ब्रह्महत्या बभूव ह॥ 
भीतस्त्यक्तवा स्घराज्यञ्च प्रययौ स सरोघरम्‌ । सरस पद्मसूत्रे च निघासञ्चचकार स 
गन्तु न शक्ता हत्या च पुण्यं चिष्णुसरोवरम्‌ । श्रेष्ठ भारतवर्षे च तपस्थानंतपस्विनाम्‌ 
तदेव पुष्कर तीथं प्रवदन्ति पुराविदः । राज्यभ्रष्ट हरिं दृश हरिभक्तो नराधिपः ॥ ६॥ 
' वलाजहार तद्राज्यं नहुषो नाम धार्मिकः । दष्टा शचीं घरारोहामनपत्याञ्च सुन्द्रीम्‌॥ . 
' ` स्चगंगङ्गाञ्च गच्छन्तीं हृदयेन विदूयता । नवयौघनसम्पन्नां रत्नालङ्कारभूषिताम्‌ ॥११॥ 
सि सुकोमलां तां सुदतीं चदन्तीञ्च महासतीम्‌ । 
सूच्छौं सम्प्राप राजेन्द्र: कामेन यौचनेन च ॥ १२ ॥ 
उघाच ततपुरःस्थित्वा सुघिनीतश्च दासघत्‌ । 
ह... नहुष उचाच | 
- घातुर्गेतिचिचित्रा5हो न बोध्या च सतामपि ॥ १३ ॥ ऊनी € था ज्य ! 
इंदृशी खी भगाडूस्य छुब्धस्य परयोषिति | इंद्रशी सुन्दरी यस्य परभार्य्याखु तन्मतः 
अस्या अग्रे च का रम्भा कोचेशी का तिलोत्तमा । 
का घा मेना घृताची घा रत्नमाला कलावती ॥ १५॥ 
फालिफाउन्द्रीभद्राघती चम्पाचतीतथा । एताथ्याप्सरसश्यास्या:कळांनाईन्तिषोडशीम 
इमां बिद्दाय मूढ़ो ऽन्यां कथं गच्छति मन्दधीः । 
अस्माकं योषितो याश्च चेरीतुल्याश्च निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मां स्थ बरारीहि सुधीतो अच किरम "यथा राधा च नोक तिराते 


एकोनषष्टितमोऽऽ्दःयः ] + नहुषो पाख्यानम्‌ # ८७१ 
बैकुण्डोरसि बैछुण्डे यथा लक्ष्मीः सरस्वती | ब्रह्मलोके च ब्रह्माणी यथेव त्रह्मवक्षसि 
यथा मूर्तिमंहासाध्यी घमेवक्षःस्थळस्थिता। पातालतललक्षमीर्वा यधैवानन्तवक्षसि ॥ 
यथा पुषिगंणेशो ज देखसेना च कार्तिके | घरुणे घरुणानी च यथा स्वाहा हुताशने ॥ 
यथा रतिः कामदेवे यथा संज्ञा दिनेश्‍वरे । 
घायोः पत्नी यथा घायौ यथा चन्द्रे च रोहिणी ॥ २२॥ 

यथादितिदेबमाता तव श्‍वश्रूश्‍च कश्यपे | यथा हिमालये मेना पितृकन्या च मानसी ॥ 
लोपामुद्वा यथागस्त्ये यथा तारा वृदस्पती । कर्दमे देवहृती च घशिष्ठेषरुन्धती यथा 
| मनौ च शतरूपेच दमयन्ती नळे यथा । तथा भव त्वं सौभाग्या मम वक्षसि सुन्दरि 
| ढील्याच सहखेन्द्रान छेत्तुंशको ऽहमीश्वरः। नारीवाञ्छति जारञ्च स्वामिनोबळवत्तरम्‌' ` 
सुमेरुगिरिक्रूटे च दुगेमेऽतिरहःस्थले । 

अथघामळ्ये रम्ये रम्ये चन्दनवायुना ॥ २७॥ 
| विश्वम्मके सुरसने किंवा नन्द्नकानने । निकरे शतम्टङ्गस्य पुष्पसद्रानदोतटे ॥ २८॥ 
| नोदाबरीतीरनीरे समीपे शीतवायुना । चम्पाबतीनदीतीरे रम्ये चम्पककानने ॥ २६ ॥ 
| सशाने5तिएमशाने च रम्येऽतिनिने चने । शले शैछेऽतिप्हसि कन्दरे कन्द्रै घने ॥ 
| द्वीपे द्वीपे दुगंदु्ग नद्यां न्यां नदे नदे । समुद्रपुळिने रम्ये सर्वजन्तुविवजिते ॥ ३१ ॥ 
बिदग्घाया विदग्धेन सङ्गमो निजेने खुखः । पुष्पचन्दनशय्यायां पुष्पचन्द्नचचिते ॥ 
मां गृहीत्वा कुरु रति पुष्पचन्द्नचचितम्‌ । ब्रह्मणश्च चरेदेची जरासर॒त्युविचजितम्‌ ॥ 
मां कुरुष्व पति भद्दे नित्यं सुखिस्यौधनम्‌ । सुशं सुन्दर धीरं कामशास्नविशारदम्‌ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं चन्द्रचंशससुद्गवम्‌ । आगतासुचेशीं मह्यां त्यक्तचन्तञ्च याचतीम्‌ । 
न मे स्पृद्दा परस्त्रीषु तवां दष्टा लो छुपं मनः । ४ 

त्यक्ता मया खमार्य्याश्च रलभूषणभूषिताः ॥ ३६ ॥ 

अथवा रक्षिताः सां दासीः इत्वा बरानने । ` 
रलेन्द्रसारां मालां ते दास्यामि वरुणस्य च ॥ ३७॥ | 

_ ङि दातम्‌ बित्छ । 
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-दास्याम्यद्यैच ते देवि मां नियोजय । मणीन्द्रलार निर्माणसकराकारकुण्डले॥ 
दास्यामि देवानिजित्य देवमातुम्च सुन्दरि । करभूषणयुग्मऱ्वात्यसूल्यरतननिमितम्‌ ॥ 
दास्याम्यद्चेव रो हिण्याश्चन्द्रं जित्वातिदुर्लमम्‌ । य्ष्मत्रस्तम तिङां मैच पूर्वपूरुपम्‌ 
विना युद्धेन भीतो मां कपया बा प्रदास्यति । अल्परलविनिर्माणं कणन्मञ्जीरयुग्मकम्‌ 
दास्याम्यद्यैच पार्वत्या भिक्षां त्वा महेश्वरम्‌ । | 
आशुतोष स्तुतिवशं भक्तेशञ्च छपामयम्‌ ॥ ४३॥ 
सवेसम्पत्तिदातारे परं कह्पतरं शुभे । अमूल्यरलनिर्माणकेयूरयुगळ प्रिये ॥ ४४ ॥ 
दास्यामि तेऽद्य गङ्गाया युद्ध कृत्वा खुदुछेमम्‌। ` 
बहुलोयुगळ्‌ चारु सूर्य्यपत्न्या मनोहरम्‌ ॥ ४५॥ 
सद्रह्लसारनिर्माणं दास्यास्यद्य सुशोभने । अमूल्यरलनिर्माणं दर्पणश्चातिनिर्मलम्‌ 1४६ | 
दास्यामि ते कामपत्न्या; कामं जित्वा च लीलया । 
क्रीड़ाकमलमप्ठान॑ कमलायाश्च सुन्दरि ॥ ४७ ॥ 
भिक्षां कत्वा च दास्यामि स्तुत्वा च कमलापतिम्‌ । 
अङ्गळीयकरलानि विश्वेषु दुर्लभानि च ॥ ४८॥ 
साचिच्याम्च प्रदास्यामि छत्वा च ब्रह्मणस्तथा । ` 
-- स्वयं गीतं प्रगायन्तीं सूच्छनाश्रुतिसंयुताम्‌ ॥ ४६॥ 
घाणोचीणां प्रदास्यामि रत्वा नारायणतरतम्‌ । रल्ञपाशकसङ्घञ्च विश्वकर्म चिनिमितम्‌ 
कुबेरपत्न्या दास्यामि पादाङ्गलिचिमूषणम्‌ । इत्येचमुक्त्वा नहुषः पपात तत्पदाम्बुजे॥ 
उवाच तं शची स्ता राजमागंगतं नुपम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उत्थाप्य तं करे धृत्वा शुष्ककण्ठोछतालुका । स्मारंस्मार॑ पदाम्भोजं महासाध्वी हरेगरो 
शाच्युचाच। 
*रणु चत्स मद्दाराज हे तात भयभञ्जन । भयत्राता च राजा च सर्वेषां पालकः पिता॥ 
भ्रष्टश्रीश्व महेन्द्रोऽद्य त्वञ्च स्वगे नृपोऽ्चुना । 
ना सपबिता-पालाम्प्रजानामेवानिश्चितमू भ ० 5^ 
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पली राजपल्ली देखएली तथा बधू:। पित्रोःस्वसा शिष्यपल्ली भ्त्यपत्नीच मातुली 
पितृपत्नी भ्रातूपत्नी शयश्चूश्च भगिनी खुता । गर्भधात्रीएदेवी च पुंसः पोड॒श मातरः ॥ 
त्वं नरो देवभार्य्या हं माता ते वेदसम्मता । 
गच्छ घस्सादिति रन्तुं यदि चेच्छसि मातरम्‌ ॥ ५७॥ 
सर्वेषां निष्क्ृतिश्वास्ति न वत्स ! मातुगामिनाम्‌ । 
कुम्भीपाके ते पचन्ति याबद्व व्रहाणो वयः ॥ ५८ ॥ 
ततोभवन्ति ृमयःवेश्यायो निछु कदपकान्‌। ततश्च कुष्ठिनो म्लेच्छा भवन्तिसप्तजन्म छु 
नास्त्येच निष्छतिस्तेघामित्याह कमलोद्भवः । एवं विद्क्षत्रशूद्राणां ब्राह्मणीगमने नृप 
| चेदेछु निष्छतिर्ना स्ति चेत्याङ्गिरसभाषितम्‌ । 
स्चर्गसस्पत्तिभोगश्च खुखं संसारिणां घुवम्‌ ॥ ६१ ॥ क 
| सपशूणाज्व मोक्षश्व तपश्चैव तपस्विनाम्‌  ब्राह्मणानाश्व ब्राह्मण सुत मौनमेच च 
चेदाभ्याखो वैदिकानां कवीनां काव्यवणंनम्‌। ` 
विष्णुदास्यं वैष्णवानां विष्णुमक्तिरखं परम्‌॥ ६३॥ 
विष्णुभक्तिं चिना नैव मुक्ति वाञ्छन्ति बेष्णवाः। 
मळाळ्ये छु च छेदे दुगेन्धिनिलयेछु च ॥ ६४ ॥ 
' साधूनां किं सुखं साधो स्त्रीणां योनिषु मां बद्‌ । 
कुलप्रदीपे राजेन्द्र राज्ञां मण्डलवत्तिनाम्‌॥६१ = _ नवर. 
रूधञ्च भारते जन्म पुण्येन वहुजन्मनाम्‌। पद्मानां चन्द्रवंश्यानां नुपाणां 5 ड 
तपराधिरासीस्तेजस्वी ग्रीष्ममध्याहभास्करः । सर्वेषामाश्रमाणाञ्च स्वघर्मेखयशःपरम्‌ 
| हीना नरके पतन्ति मुङ्चेतसः । ब्राह्मणस्य स्वधर्मश्च तिसन्ध्यमचेनं रे ॥६<॥ 
; ८ पे 5 मत्रमनिवेद्यं हरेन प ॥६६॥ 
्तादोदकनैचेद्यभक्षणञ्च खुधाधिकम्‌ | अन्तं विष्टा जल मू प a 
ने नवं भञ्जते विप्रा एकादश्यां न भुञ्जते 
भवन्ति शुकराः सर्वे ब्राह्मणा यदि सुजते । आजीवं भुञ्जते अ ठा 
' रेणजन्मदिने चै तथा रामनवम्याञ्च यत्नतः पुण्यया 
दिने चैव शिवरात्रौ खुनिश्चितम्‌। तथ र त 
` णानां सतश्च, ह्म नूप । वत 
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यथा पुत्रः परपतिरेष धर्मश्च योषिताम्‌ । पालयन्ति यथा भूपः प्रज्ञाः 
प्रजाःस्त्रियञ्च पश्यन्ति राजानो मातरंयथा | यज्ञ कुर्वन्ति विष्णीळ सेचनं देवषिप्रयोः 
निवारणञ्च दुष्टानां शिष्टानां प्रतिपालनम्‌ । इति धर्म: क्षत्रियाणां कथितो ब्रह्मणा पुरा 
बाणिज्यशञ्चेव वैश्यानां स्वधर्मो धर्मसञ्चयः । शूद्राणां चिघ्रसेचा च परो धर्मों विधीयते | 
सर्वन्यासो हरौ भूप घर्मः सन्न्यासिनां शुचम्‌ । 
रक्तैकचासा दण्डी च बिभर्ति सृत्कमण्डलुम्‌ ॥ ७७ ॥ 


. सर्वत्र समदर्शी च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति श्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति॥७८ 


विद्या मन्त्रश्च कस्मैचिन्न द्दातिच लोभतः । करोतिनाश्रमं भिश्चुःकरो तिनान्यघासनाम्‌ 
करोति नान्यसङ्गश्च निर्मोह: सङ्गचर्जितः । 
न स्वाढु भुङ्क्ते लोभाच्च स्त्रीसुखं न हि पश्यति ॥ ८० ॥ 

न वाञ्छित भक्ष्यचस्तु याचतेग्रहिणं ब्रती । इति सन्न्यासिनां धमे मित्याह कमलोढूवः 
इति ते कथितं पुत्र गच्छ चत्स यथासुखम्‌ ॥ ८२॥ 

इत्युत्वा च महेन्द्राणी घिरराम च बर्त्मनि। उवाच नहुषो राजा शाचीं घक्रप्रकन्धरः 

५ नहुष उचाच | ८ 

त्वया यत्‌ कथितं देखि सवं तनतु घिपर्य्ययम्‌ । यथार्थधर्म वेदोक्तं नियोध कथयामि ते 

कर्मणां फलभोगश्च सर्वेषां सुरसुन्दरि । नेव स्वर्ग पाताळे नान्यद्वीपे श्रुतौ श्रुतम्‌ 
इत्वा शुभाशुभं कर्मं पुण्यक्षेत्रे च भारते । 
अन्य ततूफछं भुंक्ते कमो कमे निवन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ 


| दिमालयादासमुद् पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम्‌ । श्रेष्ठ सवेस्थलानाञ्च सुनीनाञ्च तपःस्थलम्‌ ॥' 


तजलब्ध्चा जन्म जीची घञ्चितो विष्णुमायया । शश्वत्करो तिचिषयं विहाय सेघनंहरे: 


कत्वा तत्र महत्‌ पुण्यं स्वर्ग गच्छति पुण्यघान्‌। 
ग्रहीत्वा स्घर्गकन्याश्च चिरं स्वर्ग प्रमोदते ॥ ८६ ॥ 
स्वगेमागच्छति नरो विहाय मानवी तनुम्‌ ॥ ६० ॥ 
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हत: कि केन पुण्येत दूं मे त्वया सह । न हि कमेस्थलमिदं स्वभोगस्थलमेच हि ॥ 


| गोगस्थळेभोगबस्तु न हि त्यकतुप्रशस्यते । भावाचुरक्तारसिका भोग्या त्वंभोगिनामिह 
हृव्यमस्वामिक भोग्य खुखं त्यजति मन्दधीः । अविरोधछुखत्यागी पशुरेव न संशयः 
गच्छ फलान्ते गृह गत्वा कुरु तल्पं मनोहरम्‌ । 
रमणीयश्च रहसि वरं रतिकरं परम्‌ ॥ ६५॥ 
त्यज द्वैघञ्च मनसो निश्चितं वरर्घाणनि। घरानने मया साड मोदस्व बरमन्दिरे।६६॥ 
अमूल्यरत्नमाळाञ्च मणिराजविराजिताम्‌। 
मिक्षां इत्वा च दास्यामि लक्ष्मीवक्षसि शोभिताम्‌ ॥ ६9 ॥ 
प्रणिञ्चानन्तशिरसः सर्वेषामतिडुलेभम | दुष्पाप्यं. त्रिषु लोकेषु तुभ्यं दास्यामिसुन्दरि 
मणिरलं कौस्तुमञ्च यज्ञारायणवक्षसि । 
भिक्षां त्वा तु दास्यामि कृत्वा नारायणन्रतम्‌॥ ६६ ॥ 
चन्द्रशेखरमौ लेश्व यद्ध चन्द्रभूषणम्‌। ज्रासृत्युव्याथिहरं शान्तं क्रीड़ाकर चरम्‌ 
| अतीच विश्वदुष्म़ाप्ये विश्ववन्यश्च खुन्दरम । 
विश्‍चनाथव्रतं त्वा तुम्यं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ १०९ ॥ 
दास्यामि ते सूर्यस्य मणिश्रेष्ठं स्यमन्तकम्‌ | 
| भक्त्या सू्य्यत्रत कृत्वा त्रिष्ठ छोकेखु दुलेमम्‌ ॥ १०२॥ यी 
| अधौ भारान्‌ सुवर्णञ्च, यश्च नित्यं प्रसूयते । जरामत्युहरंचैष परं क्रीड़ाकर प्रिये॥ 


बभूल्यरत्ननिर्माणा पात्ररत्ने मनोरमम्‌ सन्ततं दास्यामि मदनस्य च ॥ 
भमूल्यरत्ननिर्माणं सूय्यंतुल्यञ्च तेजखा। नानाचित्रविचित्राढ्य निर्माणमीश्वरेच्छया 


| निमेले मण्डलाकारं मणिराजविराजितम्‌ । हस्तलक्षपरिमितं चतुर्लञ्च सुन्दर १०६॥ 
पद्मा पद्मासनं श्रेष्ठ प्रेष्ठं तस्याः खुदुलभम्‌। ; 
शुचं तुभ्यं प्रदास्यामि इत्वा पद्मालयाच्रतम.॥ १०७॥ 

रत्येवमुस्चा नहुषः रत्वा वर्त्सेनिरोधनम्‌। पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या सुहमुंडः 0 


| ` नृपस्य घचन | तघुवाच महेन्द्राणी स्मारं स्मारं गुरुहरिम्‌ 
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यथा पुत्र: परपतिरेष धर्मश्च योषिताम्‌ । पाळयन्ति यथा भुरा: प्रज्ञा 
प्रजाःस्त्रियञ्च पश्यन्ति राजानो मातरंयथा । यज्ञं कुर्वन्ति किष्णोश्य सेचनं देवचिप्रयोः 
निवारणञ्च दुष्टानां शिष्टानां प्रतिपालनम्‌ । इति धर्म: क्न्नियाणां कथितो ब्रह्मणा पुरा 
बाणिज्यञ्चैव वैश्यानां स्वधमों घर्मसञ्चयः । रूद्राणां विप्रसेचा च परो घमो विधीयते 
सवेन्यासो हरौ भूप धर्मः सन्न्यासिनां शुचम्‌ । 
रक्तैकचासा दण्डी च बिभर्ति स॒त्कमण्डलुम्‌ ॥ ७७ ॥ 


. सवेत्र समदर्शो च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति ॥७८ 


विद्या मन्त्रञ्च कस्मैचिन्न ददातिच लोभतः । करोतिनाश्रमं भिक्षुःकरो तिनान्यघासनाम्‌ 
करोति नान्यसङ्गञ्च निर्मोहः सङ्गवजितः । 
न स्वाड भुङ्क्ते लोभाच्च स्त्रीमुखं न हि पश्यति ॥ ८०॥ 

न वाञ्छितं भक्ष्यचस्तु याचतेगृहिणं ब्रती । इति सन्न्यासिनां घे मित्याह कमलो द्वः 
इति ते कथितं पुत्र गच्छ घत्स यथासुखम्‌ ॥ ८२ ॥ 

इत्युक्ता च महेन्द्राणी घिरराम च वर्त्मनि । उवाच नहुषो राजा शचीं घक्रप्रकन्धरः 

नहुष उचाच । 

त्वया यत्‌ कथितं देवि सर्व तत्तु चिपर्य्ययम्‌ । यथार्थधर्म वेदोक्त निबोध कथयामि ते 

कर्मणां फलभोगश्च सर्वेषां सुरसुन्दरि । नेच स्वर्गे न पाताले नान्यद्वीपे श्रुतौ श्रुतम्‌ 
सुत्वा शुभाशुभं कमं पुण्यक्षेत्रे च भारते । 
अन्यन ततूफळं मुं्ते कर्मी कर्मे निवन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ 

हिमाल्यादासमुदं पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम्‌ । श्रेष्ठं सवेस्थलानाञ्च सुनीनाञ्च तपःस्थलम्‌॥' | 

तत्रदळ्या जन्म जीची घश्चितो विष्णुमायया । शाश्वत्करोतिघिषयं विहयाय सेचनंहरे 
सुत्वा तज महत्‌ पुण्यं स्वगा गच्छति पुण्यवान्‌ । 
ग्रहीत्वा स्वर्गकन्याश्च चिरं स्वर्ग प्रमोदते ॥ ८६ ॥ 
स्वर्गमागच्छति नरो विहाय मानवीं तनुम्‌ ॥ ६० ॥ 


+ स्वशरीरेणागलोऽहंः मत्युण्ययशय सुन्दर ॥'अनेकजन्मपुरण्येन चागती स्वगमीप्सितम्‌ SA ॥ 


एककोनषष्टितमो 5४८ यः ] # नहुषोपाख्यानम्‌ # ८३७५ 
हत; कि केन पुण्ये दूरीनं मे त्वया सह । न हि कमंस्थलमिदं स्वभोगस्थलमेच हि॥ 
मोगस्थळेभोगवस्तु न हि त्यक्तुंप्रशस्यते । भावाचुरक्तारसिका भोग्या.त्वंभोगिनामिह 
हुव्यमस्वामिक भोग्यं खुखं त्यज्ञति मन्दधीः । अविरोधएुखत्यागी पशुरेच न संशयः 

गच्छ झाम्ते गृहं गत्वा कुरु तरपं मनोहरम्‌। 
रमणीयश्च रहसि घरं रतिकरं परम्‌ ॥ ६५॥ 
त्यज द्वैघञ्च मनसो निश्चरितं घरर्वाणनि । घरानने मया साद मोदस्व वरमन्दिरे। ६६॥ 
अमूल्यरत्नमाळाञ्च मणिराजविराजिताम्‌। 
भिक्षां कत्वा च दास्यामि लक्ष्मीवक्षसि शोभिताम्‌ ॥ ६७॥ 
मणिज्ञानन्तशिरसः सर्वेषामतिदुळंभम्‌। दुष्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु तुभ्यं दास्यामिसुन्दरि 
मणिरल्लं कौस्तुभश्च यज्ञारायणवक्षसि | 

भिक्षां कत्वा तु दास्यामि कृत्वा नारायणन्रतम्‌ ॥ ६६ ॥ 

चन्द्ररोखरमौलेश्च यद्धं चन्द्रभूषणम्‌। जरासत्युव्याधिहर शान्तं क्रीड़ाकरं वरम्‌ ॥ 

अतीच चिश्वदुष्पराप्यं विश्ववन्यश्च खुन्दय्म्‌। / 

विश्वनाथव्रत त्वा तुभ्यं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

दास्यामि ते श्रीसूर्यस्य मणिश्रेष्ठं स्यमन्तकम्‌ ! 

भर्या सूर्य्यत्रतं कृत्वा त्रिषु लोकेषु डुलंभम्‌ ॥ १०२॥ Ro 

भै भारान्‌ सुवर्णञ्च यश्च नित्यं प्रसूयते । जरामुत्युहरंचैव परं क्रीड़ाकरं प्रिये ॥ 

| अपूल्यरत्ननिर्माणं पात्ररत्ने मनोरमम्‌1 सन्ततं मधुप दास्यामि मद्नस्य च॥ 

` अपूल्यरत्ननिर्माणं सूर्य्यतुल्यश्व तेजसा । नानाचित्रविचित्राढ्य निर्माणमीश्वरेच्छया 

| भेह मण्डलाकार मणिराजिराजितम्‌ । दस्तलक्षपरिमित चतुरकम्च नदर 

पदा पद्मासनं. श्रेष्ठ प्रेष्ठं तस्याः खुदम । ग र 

1 ध्रुव तुभ्यं प्र दास्यामि इत्वा पद्मालयात्र॒तम्‌ ॥ ९० ही 

| | वा नहु इतय चर्त्मनिरोधनम्‌। पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या शुः १ 


| वघने'श्चत्व णी स्मारं स्मारं गुरुहरिम्‌ 
तपस्य भुत्वा शुष्ककण्डोष्ताङक!। तुपु महेन्दाण कल Foundation र स्म 
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शच्युवाच | __ 
अचेतनस्यमूदुस्य कार्य्याकार्य्यमजानतः । श्रोष्यास्यच्य कतिविधां कथां कामातुरस्यच 
मधुमत्तः सुरामत्तः काममत्तो विचेतनः । सत्यु न गणयेत्कामी कामेन हृतमानस; ॥ 
त्यज मामद्य हे मत्त मातृतुल्यां रजखलाम्‌ । 
ऋतोः प्रथमो दिवसो ह्यद्य हे नुप मे घुवम्‌ ॥ ११२॥ 
प्रथमे दिवसे स्त्री च चाण्डाली सा रजस्वला l 
द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ ११३॥ 
रुद्धा भतृश्वतर्थे5हि न शुद्धा दैचपैञ्ययोः । असत्‌ शूद्रा समा सा च तद्दिने च परं प्रति 
प्रथमे दिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌ । त्रह्महत्याचतुर्था'श॑ लभते नात्र संशयः 
स पुमान हि कर्माहों देवे वैत्ये च कर्मणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दितिश्चायशस्करः 
द्वितीये दिसे नारीं यो अज्ेच्च रजस्वलाम्‌ । कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते धुवम्‌ 
आजीघनं नाधिकारी पितृषिप्रसुराचने । 
अमनुष्यो ऽयशस्यः स्यादित्याङ्गिरसभाषितम्‌ ॥ ११८॥ 
तृतीयेदिचिसे जायां यो हि गच्छेद्रजस्बलाम्‌ । स मूढो श्ूणहत्याञ्च लभते नात्रसंशयः 
१! पूर्वेचत्‌पतितः सोऽपि न चाहे:सर्वकर्मसु । असत्‌ शद्रा चतुर्थेऽह्नि न गच्छेत्तांविचक्षणः 
 यदिमां मातरं मूढ़ ग्रहिष्यसि वलेन च । अऋताचताते दिवसे गमनञ्च करिष्यसि ॥ 
हा..." राच्याश्च बचन श्रुत्वा प्रहस्य नहुषस्तथा । 
| उचाच मधुरं शान्तः शक्रकान्ताञ्च सुताम्‌ ॥ १२२॥ 
दैवपल्ली सदा शुद्धा तन्त्यूनं मानवं प्रति। शयने भोजने देवी नाशुद्धा मानवं प्रति॥ 
रजस्वलायाः सम्भोगे कर्मक्षेत्रे च भारते । त्घयोक्तञ्च भवेत्‌ पापं नात्र दुर्गे च सुन्दरि 
कर्मेक्षे्ेऽपि तत्कर्म यङ्वेदोक्तं शुभाशुमे । न भवेद्वैष्णवानाञ्च ज्वल्तां ब्रह्मतेजला ॥ 
यथा प्रदीसे घह्दी च शुष्काणि च तृणानि च | 
. भषन्ति भस्मीभूतानि तथा पापानि वैष्णवे ॥ १२६॥ FI 
चहिसृट्येत्राह्मगेम्यस्तेजीयान! चैच्णचं:"सेंदा "रक्षितो विध्शुचक्रेण स्वतन्नोमत्तकुजर 
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न विद्यारों न भोगश्च वेष्णचानां स्वकर्मणाम्‌ । 
लिखितं सस्नि कौशुम्यां कुरु प्रश्नं बृहस्पतिम्‌ ॥ १२८॥ 
अस्मांश्चसर्वेजामरन्ति अन्द्रवंश्यांश्चवैष्णचान्‌। देवमन्यं न सेवन्ते चन्द्रवंश्याहरिविना 
सद्वशप्रभचो यो हि घ्राह्मणःक्षत्रियोऽथवा। विष्णुमन्त्रं न गृह्णातिव ञ्चितो विष्णुमायया 
को घा सन्त्रश्च के देवा न हि शास्ता यमो मम। 
सान्‌ शास्तुं समर्थोऽहं ब्रह्मविष्णू शिवं विना ॥ १३१॥ 
शय्यांकुरु गुहं गत्वा शीध्रं यास्यामि ते गृहम्‌ । ऋतुपापंमयि भवेत्तव कि गच्छशोभने 
इत्युत्वा नहुषो राजा प्रफुछ्वदनेक्षण: । रत्नयान समारुहा ययौ नन्दनकाननम्‌॥१३३॥ 
न ययौ सा शय गेहं प्रजगाम गरोग हम्‌ । 
गत्वा कुशासनंस्थञ्च ददर्श च वृहस्पतिम्‌॥ १३४ ॥ 
तारासेवितपादाब्जं उचळन्तं ब्रह्मतेजसा । जपमालाकरं शश्वञ्जपन्तं छुष्णमीप्सितम्‌ । 
` परमं परमानन्दं परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥ १३५॥ 
निर्गणञ्च निरीह्च स्वतन्त्रं प्रकृतेः परम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥ 
त्मानन्दाशचुनेत्रश्च ननाम शिरसा भुचि । रुदन्ती साश्रुनेत्रा सा मज्जन्ती भक्तिसागरे॥ 
शोकार्णवे निमञ्जन्ती हृदयेन विदूयता । तुष्टाव भीता स्व॒र ब्रह्मिञ्च कृपानिधिम्‌ ॥ 
शच्युचाच | | 
रक्ष रक्ष महाभाग मां भीतां शरणागताम्‌। त्वमीश्वरः स्वदासीञ्च निमझां शोकसागरे 
अनीश्वरश्चेश्वरो चा बलवान वा सुदुर्वेळः । 
स्वशिष्यभाय्यां पुत्राच शासितुञ्च सदा क्षमः ॥ १४१ ॥ 
भूतः स्वराज्याच्च स्वशिष्यश्च छतस्त्वया । शान्तिर्वमूव दोषस्य चाधुना निम्नहंकुर 
अनाथां सर्वशून्या मां शून्यां ताममरावतीम्‌। __ 
सम्पतशान्यमाश्रमं मे पश्य रक्ष कृपानिधे ॥ १४९ ॥ ha 
ब्युमस्ताञ्च मां रक्ष देशं किङ्रम.नः । दवा चरणरेणून तं शुभाशविचन कुठ । १७२ 


| | गु जनात परो शुक पिहल्या रा हा आयली 
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विद्यादाता मन्त्रदाता ज्ञानदो हरिभक्तिदः । 

पूज्यो घन्दयश्च सेव्यश्व मातुः शतशुणो गुरु: ॥ १४५ ॥ 
मन्त्रायुद्रीरणेनेच गुरुरित्युच्यते बुध: । अन्यो घन्यो गुरुस्यमन्यश्यारोपितो गुरु ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षरुन्मीळितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 

अदीक्षितस्य मूखेस्य निष्छतिर्नास्ति निश्चितम्‌ । 

सवेकमंस्वनहेस्य नरके तत्पशोः स्थितिः ॥ १४८ ॥ 
जन्मदातान्नदाता च मातान्ये गुरवस्तथा । पारं कर्तुः न शक्तास्ते घोरसंखारसागरे॥ 
विद्यामन्त्रज्ञानदाता निपुणः पारकर्मणि । स शाक्तः शिष्यसुद्ध्तुमीश्वरश्चेश्वरात्‌ परः 
युरचिष्णागेखझा शेवो महेश्वरः । थमो शरुः रोषः सर्चात्मा निर्गुणो शङ ॥ 

सवंतीर्थाश्रमश्चैच सर्वदेचाथयो गुरु: । सर्वदेघस्वरूपश्च गुरुरूपी हरिः स्वयम्‌ ॥१५२॥ 

अभीष्टदेवे रुष्टे च गुरु शक्तो हि रक्षितुम्‌ । गरोरुणेषभीष्टदेचो न हि शक्तश्च रक्षितुम्‌ 


` सर्वे ग्रहाश्च यं रुष्टा रष्टाश्च देवघ्राह्मणा: । तमेच रुष्टो भचति शुरुरेच हि देवत: ॥१५४। 


न गुरोश्च प्रियश्चात्मा न शुरोश्च प्रियः सुतः । 

अनं प्रियञ्च न गुरोने च सार्य्या प्रिया तथा ॥ १५५॥ . 
न गुरोश्च प्रियो धर्मो न गुरोश्च प्रियं तप: । न गुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यञ्चगुरोःपरम्‌ 

शुरोः परो न शास्ता च न हि बन्धर्गुरो परः । 

देवो राजा च शास्ता च शिष्यांणाञ्च खदा गुरु: ॥ १५७ ॥ 
यावत्शक्तोदातुमन्नं ताबत्शास्तातदन्नदः। गुरुःशास्ता च शिष्याणां प्रतिजन्मनि जन्मति 
मन्त्रो विद्यागुरुदेंः पूर्वलब्धो यथा पतिः । प्रतिजन्मनिबन्धेन सर्वेबासुपरि स्थितः॥ 
पिता गुरुश्च घन्यश्च यत्र जन्मनि जन्मदः । गुरचोऽन्ये तथा माता गुरुश्च प्रतिजन्मति 
चिप्नाणां त्वं घरिष्ठश्व गरिष्ठक्वतपस्थिनाम्‌। त्रहविष्ठोत्रह्वधिदुत्रहान, घ मिष्ठःसवंधर्मिणाम्‌ 

तुष्टो भव मुनिश्रेष्ठ माञ्च शक्रश्च साम्प्रतम्‌। . 

८८० यि, तु टे सदा । लुष्ठा वन्ति अददेषता; ॥ १६२ b Foundation USA 


| न इत्युक्तवा सा शची ब्रह्मन्‌ पुनरुच्चे रुरोद ह । इट्टा तद्वोद्नं तारा रुरोदोच्चैर्मुड्महुः | 
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पपात चरणे तारा! रुरोद च पुनः पुनः। अपराध क्षमेत्युक्त्वा गुरुस्तुणो५प्युवाच ताम्‌ ॥ 
गुरुरुवाच । 
उत्तिष्ठ तारे! शच्याश्व लचे भद्रं भविष्यति । सद्यःप्राप्स्यति भर्त्तारं महेन्द्रञ्च मदाशिषा 
इत्युक्तवा ख शुरुस्तन्न विरराम च नारद्‌। पपात चरणे तारा उुनरेच रुरोद च ॥१६६॥ 
| गृहीत्वा च शीं तारा संस्थाप्य च स्वक्षखि | योधयामास विविधमध्यात्मकचुत्तमम्‌ 
शचीङृतं गुरुस्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । गुरुश्वामीएदेचस्य सन्तुएः प्रतिजन्मनि ॥ 
रहदैवद्विजास्तश्च परितुष्टाश्च सन्ततम्‌ । राजानो वान्धवाश्चैव सन्तुष्टाः सवंतःसदा ॥ 
शुरुभक्ति विष्णुभक्तिं चाञ्छितं लभते श्रुवम्‌। 
सदा हर्षो. भवेत्तस्य न च शोकः कदाचन ॥ १७० ॥ 
| पुत्राथो लमते पुत्रं भार्याथ लभते प्रियाम्‌ । सुस्वरूपां गुणवतीं सतीं पुत्रचती थुचम्‌ 
| रोगातों सुच्यते रोगादु वद्धो सुच्येत वन्धनात्‌ । 
अस्पएकीर्तिः सुयशा मूर्खो भति पण्डितः ॥ १७२ ॥ 
| कदाचिदु बन्धुचिच्छेदो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌ । नित्यंतद्वद्वेते धमो विपुछ निर्मलंयशः 
| समते परमैश्वर्यं पुत्रपौत्रचनान्वितम्‌ । इह सर्वेसुखं सुच्चा प्राप्यते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ 
| न अवेत्तत्युनजेन्म हरिदास्यं लमेदु शुवम्‌ । 
| विष्णुसक्तिरखान्धौ च निमम्नश्च भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ १७५॥ 
| शश्वत्पिबन्तिशान्ताश्च चिष्णुभक्तिरलासृतम्‌ । जन्मख॒त्युजराव्याधिशोकसन्तापनाशनम्‌ 
इति थ्रोब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे महेन्द्रदर्पमङ्ग- 
प्रकरणे शचीशोकापनोदने शचीक्तगुरुस्तोत्रकथनं नामैकोनषष्टितमोऽध्यायः। 
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शचीम्प्रति बृहस्पतेः प्रवोधवाक्य्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
शचीस्तो त्रं समाकर्ण्य परितुष्टो बृहस्पतिः । उवाच मधुरं शान्तःकान्ता मिन्द्रस्य नाद 
, बृह्र्पतिरुवाच । 
त्यज घत्से भयं सवं भयं किं ते मयि स्थिते । 
यथा कचस्य पली मे तथा त्वमसि शोभने ॥ २॥ 
यथा पुत्रस्तथा शिष्यो न भेदः पुत्रशिष्ययोः । तर्पणे पिण्डदाने च पालने परितोषणे। 
यथाझिदाता पुरश्च तथा शिष्यश्च निश्चितम्‌ । इतीद्‌ं कण्वशाखायासुघाच कमलोदुपः 
पिता माता गुरुर्भार्या शिशुश्वानाथवान्धवाः । एते पुंसां नित्यपोष्याइत्याह कमलो 
यश्चैतांश्च न पुष्णाति भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ । 
देवे पिज्येंन कर्माईः सो5पीत्याह महेश्वर: ॥ ६ ॥ 
कुरुते नरबुद्धिञ्च मातरं पितर शुरुम्‌। अयशस्तस्य सर्वत्र विघ्न एव पदे पदे ॥ 9॥ 
सम्पन्मत्तो यः करोति स्वशुरोश्च पराभवम्‌ । 
अचिरात्सर्वनाशश्च भवेत्तस्य सुनिश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
मांचद्वट्टा सभामध्ये नोत्तस्थो पाकशासनः । 
तत्फल भुज्यते साक्षात्सद्यः पश्य च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
अहं करोमि मोक्षञ्च तव रक्षां सुनिश्चितम्‌ । शासित रक्षितुं शक्तः एव गुरुरुच्यतै | 
न नश्यति सतीत्वञ्च हृच्छुद्धायाञ्च योषितः। यन्मानसे चिकलपश्च तस्य घर्मश्चनर 
भविष्यति प्रभाचस्ते दुर्गायाश्व समः सति । लक्ष्मीसमा प्रतिष्ठाच यशस्तद्यशसासमर 
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तत्तुल्यं मान्य ॥ १३॥ 


१. 


]: # नहुषोपाख्यनम्‌ # ८८९ 


रोहिण्याश्वसमापेक्षा पूज्याश्वभारतीसमा | शुद्धा निरुपमाशश्वत्‌ सावित्रीसद्वशीसदा 
एतस्मिन्नन्तरे तन आगतो नहुषाच्चरः | उचाच घचनं भीतो चाकपतेगोंचरे ततः ॥ 
दूत उचाच । र 
उत्तिष्ठ देषि शीध्रं त्यं गच्छस्घ नहुषं प्रति । क्रीड़ां कत्तञ्च रहसि रम्ये नन्दनकानने ॥ 
दूतस्य चचनं श्रुत्या तघुचाच बृहस्पति: । कम्पिताचयचः कोपात्‌ रक्तपङ्कजलो चनः ॥ 
गुरुरुवाच । 
नहुषं घद्‌ गत्वा त्वं शचीं चेद्ठोक्तुमिच्छति । अपूचं यानमाख्ह्य निशायामागमिष्यसि 
ससर्षीणाञ्च स्कन्धे च दत्त्वा स्वशिविकां शुभाम्‌। 
` तामारुह्य सुवेशक् गमनं कर्तुमदेखि ॥ १६॥ 
बाकूपते्वचनं शरुत्वा गत्वोवाच नृपं तदा । दूतस्य घचनं शरुत्वा प्रहस्योवाच किङ्करम्‌ 
| गच्छ गच्छ त्वरन्‌ गच्छ सप्तान्‌ शीघ्रमानय । 
उपायञ्च करिष्यामि तैः सां साम्प्रतं चर ॥ २१॥ 
नृपस्य घचनं श्रुतघा गत्वा दूतस्तदग्तिकम्‌। उवाच सर्वा स्तत्रेच यथोक्तं नहुषेण च ॥ 
दूतस्य घचनं श्रुत्वा ययुः सप्तर्षयो सुदा । 
- राजा.हुड्टा च तान्‌ सर्चान्‌ ननामोवाच सादरम्‌ ॥ २३॥ 
नहुष उवाच । 
युयञ्च ब्रह्मणः पुत्रा ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मणः सदृशाः सर्वे सततं भक्तचत्सलाः ॥ 
` नारायणपराः शश्वच्छुद्खसत्वर्बरूपिणः । मोहमात्स्यंहीनाश्व दर्पाहड्डारबजिताः ॥ 
` नारायणसमाः सर्वे तेजसा यशसा सदा । गुणेन कृपया प्रेग्णा बरदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
| श्युत्तवा प्रणतो. राजा तुष्टाव च रुरोद च । इटवा ते कातर भूपसूखः परहितैषिणः ॥ 
. ऋषय ऊचुः । अ 
| परे बृणीष्च हे घत्स यत्ते मनसि घाज्छितम्‌। सवै दातुं घयं शक्ता नासाध्यं नश्चकिञ्चन 
| सत्वं चा मनुत्व वा चिरायुर्वा ततः परम्‌ । सतदीपेश्वसत्वञ्ाप्यतीच छुचिरं खुखम्‌ 
| “पापिनरवेखिडिल्क लनेशलय खडलेसम, | सिहरि चा तपसा मा छरा 
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८८२ क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीक्रष्णजन्मबण्डे 
किमीप्सित ते हे वत्स ब्रहि नः साम्प्रतं सुदा! सरव तुभ्यं धरायै सार्यामस्तपसे मुदा 
1 युगलक्षसमं यच्च क्षणं कृष्णाचेन चिना । 
तद्दिनं डुदिनं यत्तद्‌ ध्यानसेवनवजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिना तत्सेबनं यो हि विषयान्यञ्च घाञ्छति । 
विषमत्ति प्रणाशायः विद्दायास्तमीण्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रा शिवश्च धर्मश्च षिष्णुश्चापिमदान्विराद्‌। गणेशश्चदिनेशश्च रोषश्चलनकादयः 
एते यच्चरणाम्भोजं ध्यायन्तो ऽहनिशं सुदा । जन्मश्ृत्युजराव्याधिहरं तन्षिरता घयम्‌ ॥ 
तेषां च घचनं श्रुत्वा ताबुघाच नृपेश्वरः । 
स रञ्जितो नघ्रवक्त्रो मायामो हितमानसः ॥ ३६ ॥ 
नहुष उघाच । 
सवं दातुं समर्थाश्च यूयञ्च भक्तबत्सलाः । अधुना देहि मे तूणं शचोदानमभी प्सितम 
सपतषिचाहनं कान्तं शचीच्छति महासती । एतदे मम चरं निष्पन्न कुरुता चिरम्‌ ॥३५। 
नहुषस्य घच: श्रुत्वा सुनयश्च परस्परम्‌ । 
अत्युव्येजेहखुः सर्वे कौतुकेन च नारद्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजानं मो दवतं मत्वा वेष्टितं विष्णुमायया । चक्तु: प्रतिज्ञां घोलु कृपया दीनवत्सलः 
चक्रुः स्कन्धे तच्छिषिकां सुक्तामाणिवयभूषिताम्‌। 
राजा ययौ खुवेशशच रत्नभूषणभूषितः ॥ ४१ ॥ 
इद्गाचातिषिलम्वञ्च भत्सेयामास तान्नृपः । क्रुघाशशाप दुर्घासाश्वाग्रगामी च घर्त्मगि 
महानजगरो भूत्वा पत चै मूढ़मानस । दर्शनाद्धर्मपुत्रस्य तव मोक्षो भविष्यति ॥४ 
रत्नयानेन वैकुण्ठं गत्वा चेकुण्ठसेवनम्‌ । करिष्यसि महाराज न कर्म निष्फलं भवेत. 
इत्यु्वा प्रययुः सर्व प्रहस्य झुनिसत्तमाः। 
राजा पपात तच्छापात्‌ सपो भूत्वा मद्दासुने ॥ ४५ ॥ 
शाची जगाम तच्छू त्वा शुरं नत्वाऽमराघतीम्‌ । ययौ बृहस्पति: शीध्रंयत्रेन्दःपद्यतन्तर्ध 
गत्वा सरोचरंम्यांसमाुदाच सुरेश्वरम्‌) अतिपसंचद्नः या स कृपातिधिः॥ 


बछ्तिमो ऽध्यायः } शक्रमोक्षकथनम्‌ के ८८३ 


वृहस्पतिरुवाच । 
अयि घत्स त्वमागच्छ भयं कि ते मयि स्थिते । 
` त्यज भीलिसिहागच्छ शुरुस्तेऽहं वृहस्पतिः ॥ ४८ ॥ 
स्वगुरोश्‍च स्वर श्रुत्या महेन्द्रो दृटमानतः । रूपं विद्यय सूक्ष्मञ्च स्वरूपेण समाययौ 
| दृण्डवन्पूर्ष्या भक्त्या यरणयोगुंरोः । तं रुदन्तं महाभोतं सुदोरसि चकार सः | 
कारयित्वा सोमयागं प्रायश्चित्तार्थमेव च। 
रत्नखिहाखने रम्ये घासयामास तं गुरुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रददौ परमैश्वर्यं पूर्वस्माच्च चतुर्गणम्‌। आगत्य सर्वदेवाश्व चक्रुः सेवां मुदान्विताः 
शची संप्राप भर्तारं महेन्द्रं िदशेशवरम्‌ । मन्द्रे पुष्पतदपे च मुसुदे सा मुदान्विता ॥ 
इत्येवं कथितं वत्स महेन्द्रदर्पमञ्जनम्‌ । 
शचीसतीत्वरक्षा च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५४॥ 
नारद्‌ उवाच । 
सोमयागचिधानञ्च रहि मां सुनिखत्तम । कथं तं कारयामास गुरुश्च कि फळं परम्‌ 
चारायण उवाच | 
त्र्ृहत्याप्रशमनं खोमयागफल सुने । बई सोमळतापानं यजमानः करोति च ॥ ५६ ॥ 
| चर्षमेक फलं सुंरे वर्षमेक जलं मुदा । अवार्षिकं तमिदं सरवेपापप्रणाशानम्‌॥ ५३॥ 
नवापि धान्यं निहितं भले अधिकं वापि बधेत स सोमं पठि ॥ 
| महाराजश्च देवो चा यागं कर्चुमल॑ सुने । न सर्वसाध्यो यज्ञोऽयं वहृन्नो बहुदक्षिणः 
इति श्रीब्नह्मवैव्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीहृष्णजन्मसण्ड 
शक्रदर्पभड्भम्रकरणे शक्रमोक्षकथन नाम षष्टितमोऽध्यायः । 
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'एकषष्टितमो ऽध्यायः । 


न्द्रदर्पभङ्गवणेनस्‌ । 
श्रीनारायण उघाच | 
इति ते कथितं किञ्चिदिन्द्रस्य दर्पेभञ्जनम्‌ । अपरं श्रूयतां ब्रह्मन्‌ सावधानं निगूढुकम्‌ 
समुद्रमथनं कृत्वा पीत्वास्ृतरसंपुरा । निजित्य दैत्यसङ्गाश्च वहुदर्पो बभूघ ह॥ २॥ 
तदा कृष्णो बलिद्वारा शक्रदपं बभञ्ज ह। भ्रष्टश्रियो बभूबुस्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥३॥ 
तदा वृहस्पतेः स्तोत्रादद्तिश्व त्रतेन ते । जातश्च स्वांशकल्याप्यदित्यां घामनो विशु 
याज्ञां इत्वा बलि राज्यं कृपया च कृपानिधिः । 
तस्मै ददौ महेन्द्राय देवेभ्यश्चापि सम्पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
बभूष शक्रदपेश्च पुनः कल्पान्तरे पुरा । चिभुदुर्चाससाद्वारा जहार तच्छ्रियं सुने ॥(॥ 
पुनदेदौ च कृपया इपाछुर्मक्तघत्सलः । पुनः श्रीदुर्मदः सोऽपि जहार गौतमप्रियाम्‌ 
तदा गौतमशापेन भगाङ्गएच बभूव सः । सम्प्राप यातनामिन्द्रः स्वाडुवेदनया पुरा॥ 


. उच्चेस्तं जहखुद्र ट्टा ऋषयों मनचस्तथा । देचाश्च'लञ्जिताः सर्वे सृततुल्यो ब्रहस्पति 


तदा सहखवर्षञ्च तपस्तप्त्वा रवे: पुरा । रवेर्वरेण शक्रः ख सहस्राक्षो बभूव ह ॥ ११ 
फलडुरूपमिन्द्रस्य तन्चक्ुनिकरं परम्‌ । यथा चन्द्रे कलङुश्च तारकाहरणादभूत्‌ ॥ ११॥ 
नारद्‌ उचाच । 


- ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण जहार गौतमप्रियाम्‌ । महासतीमदटय़ाच्च पूज्यां भुवनपावनीम्‌॥ 


शुद्धाशयां महाभागां निर्मला कमलाकळाम्‌। एतद्वेदितुमिच्छामि घद वेद्घिदाँ घर॥' 
श्रीनारायण उवाच | 
पुष्करे तीर्थयात्रायां सूय्यपर्वेणि नारद्‌ | तत्रागतामहद्याञ्च ददर्श पाकशासनः ॥१४ 


सस्मितां सुदती शान्तां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ घरास]. 
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मूच्छामचाप चन्द्रश्च इिमात्रेण ततृक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 


एकपष्टितमो5ध्यायः ] क इन्द्रस्य अहद्याम्प्रतिगमनम्‌ # ८८५ 


अथापरदिले ताञ्च इट्टा मन्दाकिनीतटे । 
एकाकिनीं खस्मिताञ्च स्नान्तीं नग्नां सलज्ञिताम्‌ ॥ १६॥ 
श्रोणीं स्तनसुगमतोवविपुळं हरिः । मूच्छोमवाप कामातों जहार चेतनां पुनः ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य गत्वा कामी तदन्तिकम्‌ । 
उघाच न्छक्ष्णया चाचा चिनयेन पतिव्रताम्‌ ॥ १८॥ 
महेन्द्र उवाच । 
अहो गुणमहो रूपमहो किं चा नवं चयः । अहो किंवा मुखश्रीस्ते शरत्वन्द्रविनिन्दिता 
अहो कटाक्षं कुटिल पुंसां चित्तविकर्षणम्‌ । किमहो लोचनं पद्मप्रभामोचनमीप्खितम्‌ 
गमनं रमणीयञ्च गजखञ्चनसञ्चनम्‌ । अहो वाक्यन्तु मधुरं पीयूषादपि ढुलेभम्‌ ॥२१॥ 
किमहो विपुलश्रोणी कामाघारा मनोहरा । कामदा कामुकायैच मुनिमानसमो हिंनी ॥ 
अतीव कठिना पीना रम्भास्तम्भबिडम्बिता । अहो नितम्बयुगल घतुंल॑ चन्द्रविम्बबत्‌ 
| युक्तं श्रोफलयुगतुदयं ते स्तनयुग्मकम्‌ । अत्युन्नतं खुकठिनं त्रैलोक्मचित्तमोहनम्‌ ॥ 
महो किंवा तपस्तेपे गौतमश्च तपोधनः । संप्राप यत्‌फलेनेच सुदती खुन्द्री घराम्‌॥ 
निषेव्य प्रकृति दुर्गा चिष्णुमायाँ सनातनीम्‌ । 
लक्ष्मीञ्च लक्ष्मीसद्वशी तपा प्राप पझिनीम्‌॥ २६ ॥ र 
सुकोमलां सुचदनां ललनां नलिनाननाम्‌ । शुद्धाञ्च सुदतीं श्यामां त्यग्रोघद्रमध्यमाम्‌, 
त्वत्पालनञ्च जानामि कामशास्त्रविचक्षणः । 
कामो घा कामुकश्चन्द्रःकित्वां जानाति गोतमः ॥ २८॥ 
मां प्रशंसन्ति नित्यं ते कामशास्त्रविचक्षणाः | 
डर्वश्याद्याश्चाप्सरसो मां प्रशंसन्ति सन्ततम्‌ ॥ २६ ॥ 
| दासीं हत्चाचदास्यामि शर्चीतुम्यंघरानने । त्रैलोक्यलक्ष्मी विपुलांग्रहाण त्यजगोतमम्‌ 
' भनमिश्े कामशास्त्रे दुर्वळञ्च तपस्विनम्‌। अव्यचद्दाय्यै निष्कामं नारायणपरायणम्‌। 
'अविद्ग्धो विधाता च योजयामास योऽक्षमम्‌। 
द पछ कामुक मस्यां बद्वाति,च तपस्विने ॥ दर. 53 Foundation USA 


८८६ > # ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मसणे 
इत्युक्वा कामुकः शक्रः पपात चरणेसुदा । तमुघाच महासाध्वी वेदोक्तञ्च यथोचितम्‌ 
अहल्योचाच । : 

असाण्यादुत्रहणश्चापि मरीचेश्चतपस्विनः । अभाग्यात्‌कश्यपस्यापि त्वंपुत्रःपापमानसः 

कि तज्ञपेत तपसा मौनेन च घतेन च । सुरार्चनेन तीर्थेन स्त्रीसिर्येस्य मनो 
हृतम्‌॥ 
स्त्रीरूप॑ निर्मित सृष्टौमोहाय कामिनां मनः । अन्यथा न भवेत्‌ सष्टि:खन्रा तेनपुराक्षया 
सवेमायाकरण्डश्च धर्नमार्गार्गल नृणाम्‌ । व्यवधानञ्च तपसां दोषाणामाश्रमं पण्‌ 
कमेबन्थनिवन्धानां निगडं कठिनं स्खुतम्‌ । प्रदीपरुपं कीटानां मीनानां वडिश यथा 
विषकुम्भं दुग्धसुखमारम्मे मधुरोपमम्‌। परिणामे दुःखबीजं सोपानं नरकस्य च। 
ऋषयः सनकाद्यश्च नोद्वाह्वकुरीप्सितम्‌ । परस्त्रीषु मनोयेषां तेषां सर्वञ्च निष्फल्म्‌ 
` परस्त्रीसेषनं शक्र इहैवात्ययशस्करम्‌। परत्र नरकं घोरं ददाति कासुकाय च ॥ ४१ 

इत्युक्चा च महासाध्वी बिद्दाय तञ्च कामुकम्‌ । 
र प्रययौ स्वग्रहं तूर्ण गृहिणी गौतमस्य च ॥ ४२॥ 
तत्सव कथयामास गौतमाय तपस्विने । तस्थी प्रहस्य स सुनिमंहेन्द्रश्व विनिन्द्य च॥ 
सदा गोतमः शीघ्रं जगाम शङ्कराल्यम्‌। शक्रो गौतमरूपेण तां सम्भोगं चकार सः 
सव जात्वा च खबंश्नो स्वयं मन्द्रिमाययौ । निगच्छन्तं महेन्द्रञ्च ददर्श सुनिपुङ्गवः॥ 
नझामहल्यां रहसि पीनश्रोणिपयोधराम्‌। सुनिःशशाप शक्रञ्च भयाङ्गश्च भवेति च 
कोपाच्छशाप पत्नीञ्च रुद्न्तीं भयचिहळाम्‌। त्वञ्च पाषाणरूपा च महारण्ये भवेति च 
ययौ च स्वयृहं शक्रो. ळज्जैकतानमानसः । उवाच मधुरं भीता स्वामिनं शोककर्षितम्‌ 
: अहल्योघाच । 
माञ्च दासीञ्च निदोंषां कथं त्यजसि धार्मिक । त्वञ्चवेदिदां श्रेष्ठो विचारं कुरुधर्मतः 
गौतम उघाच । 


ता ग 
।  ' त्वां जानामिमनःशुद्धांसुवताज्ञयपतित्रताम्‌ । र्दा च तथापितांपरचीरय्यदचबिम्रतीम. 


परमोग्या च या कान्ता खाऽशुद्धा सवेकमेर 
Digitize i Foundation USA. 


CC-0. Prof. यो tya क महानदी Shastri Collection, New Delhi 
ता यो 


पढ़ो नरक तस्य कल्पकम ॥ ४१॥ 


द्िषितमो५घ्यायः ] # श्रीरामचरित्रवणेनम्‌ # ८८७ 


अन्नं विष्ठा जळं सूं परभोग्याश्व निश्चितम्‌ उपस्पृशेन्न तस्याश्च हन्तिपुण्यं पुराइतम्‌ 
- अनिच्छया च शङ्गारे स्त्री जारेण न दुष्यति । श््घ्जॅर लेशः 
दुष्टा र्ती निश्चितं साध्वी स्वैच्छाण्टङ्गार कर्मणि ॥ ५३॥ 
त्वं शक्रं स्वामिनं सत्या सुखं भुक्तवा रति गृहे। पश्चादुवभूव ते ज्ञानं मां हुट्टाच निशामय 
गच्छ गच्छ महारण्यं.सव पाघाणरूपिणी। रामपादाङ्गुलिस्पर्शात्‌सःपूता भविष्यसि 
मां संप्राप्स्यसि तत्‌ पुण्यात्‌ पुनरेवाग मिष्यसि । 
गच्छ कान्ते महारण्यमित्युक्तवा तपसे ययो ॥ ५६ ॥ 
त्येवं कथितं सर्वं महेन्द्रदर्पमञ्जनम्‌ । पुनः संप्राप लक्ष्मीञ्च विभोश्व कृपया सुने ॥५७॥ 
इति श्रीव्रहावैचर्त्तै महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
इ्द्रदर्पमङ्गघर्णनं नामैकषणतमोऽध्यायः । 


— 


द्विषष्टितमोऽध्यायः 
संक्षेपेण श्रीरामचरित्रम्‌ अहल्यामोक्षणञ्च | 
नारद उचाच । 

| प्रहन्‌ केन प्रकारेण रामो दाशरथिः स्वयम्‌। चकार मोक्षणं कुत्र युगे गौतमयो वितः 
| रमाचतार' सुखद्‌ समासेन मनोहरम्‌। कथयस्व महामाग ओतुं कौतूहल॑ मम 
` श्रीनारायण उघाच। 
| पहणाप्रार्थितो विष्णुर्जातोद्शरथात्स्वयम्‌ । कौशल्यायाञ्चभगचानत्रेतायाञ्चसुदान्वितः 
| फैकेय्या भरतशचैच रामतुल्यो गुणेन च । लक्ष्मणश्चापि शदः उजा 

पिभवामित्र्ेषितञ्च रामश्च सलक्ष्मणः । प्रययौ मिथिलां रम्यां सीताग्रहणहेतवे ॥५ 

दृष्ट्या पाषाणरूपाञ्च रामो घत्मेनि कामिनीम्‌। 
C-चिश्वा मित्र: ० पप्नच्छ फारम उजगदीशवर 1६ i 53 Foundation USA 


८८८ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्ण जन्म खण्हे 
रामस्य घचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो मददातपाः। उचाच तत्र अर्मिष्ठो रहस्यं सर्वमेष च॥ 
कारणं तन्मुखाच्छ_त्वा रामो भुचनपाचनः । पस्पशे पादाकुलिना सा बमूघ च पञमी 
सा राममाशिषं इत्वा प्रययौ भर मन्दिरम्‌ । 
शुभाशिषं ददौ तस्मै भार्य्या' सम्प्राप्य गौतमः ॥ ३ ॥ 
रामश्च मिथिळां गत्वा घनुभडु शिवस्य च । चकार पाणिग्रहणं खीताथाश्चैव नारद ॥ 
इत्वा विघाहं राजेन्द्रो भ्णुदर्प निहत्यच | अयोध्यां प्रययौ रग्यां क्रोड़ाकौतुकमड़लेः 
राजा पुत्रं नूपं कतुमियेष स तु सादरम्‌ । सप्ततीर्थोदक तूर्णमानीय खुनिपुङ्गचान्‌ ॥१२ 
छृताधिवासं श्रीरामं खर्वमङ्गलुसंयुतम्‌ । इष्टा भरतमाता च कैकेयी शोकविहृळा ॥१३ 
बरयामाख राजानं पू्वमङ्गीतं घरम्‌ । रामस्य घनवासञ्च राजत्वं भरतस्य च ॥१४ 
बरं दातुं महाराजो नेयेष प्रेमम्ो दितः । घर्मेसत्यभवेनैचोवाच रामो नृपं सुधी: ॥ १५। 
श्रीराम उचाच। . 
तड़ागशतदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च ळमते घापीदानेन निश्चितम्‌॥ 
दशवापीप्रदानेन यत्‌ पुण्यं ळभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते पुण्यं कन्याप्रदानतः॥१३ 
दृशकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते यज्ैकेन नराधिप ॥ १॥ 
दशयज्ञेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्यछ्ञ्जनः । ततोऽधिकञ्च लभते पुत्रास्यदर्शनेन च ॥१४ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्‌ पुण्यं लभतेनरः । तत्‌ पुण्यं लभते नूनं पुण्यचान्‌ सत्यपालनात्‌ 
न हि सत्यात्‌ परो धर्मी नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 
न हि गङ्गासमं तीथं न देवः केशवात्‌ परः ॥ २१ ॥ 
नास्ति धर्मात्‌ परो बन्धुर्नास्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ । 
१ घर्मात्‌ प्रियः परः को चा स्वधर्म रक्ष यलत: ॥ २२ ॥ 
खधम रक्षिते तात शश्वत्‌ सर्वत्र मङ्गलम्‌। यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं परम्‌ । 
चतुदेशाब्दं धर्मेण त्यक्त्वा गृह्ुखं भ्रमन.। घनघासं करिष्यामि सत्यस्य पालनाय दै 
ऋत्वा सत्यञ्च शपथ मिच्छायानिच्छयाथघा । 
“01 न कथतयालनं चो दि भिस्माल्त तस्य संतकम॥ ३७ ॥ `" ` 


द्विषटितमो ऽध्यायः ] . * रामलक्ष्मणसमीपे शूपेणखा गमनम्‌ #. - ८८६ 


कुम्भीपाके ख एअति यावच्चन्द्रद्चाकरौ । ततो मूको भवेत्‌ कुष्ठी मानवः सप्तजन्मसु 
इत्येवसुत्तवा श्रीरामो विधाय चदकछ जर्टोम्‌ । प्रययौच महारण्ये सीतया लक्ष्मणेनच 
ुत्रशोकान्महाराजस्तत्याज खतनुं सुने | पाळनाय पितुः सत्यं रामो वभ्राम कानने ॥ 
कालान्तरे महारण्ये भगिनी रावणस्य च । 
भ्रमन्ती कानने घोरे भना साड सुकोतुकात्‌ ॥ २६ ॥ 
ददर्श रामं कुलटा कामार्चा राक्षसी तदा। पुलकाञ्चितसर्वाङ्ी सूच्छामाप स्मरेण च 
श्रीरामनिकर्र गत्वा सस्मितोचाच कासुकी । शश्वद्यौवनसंयुक्तातिप्रौढा कामडुमेदा ॥ 
शूर्पणखोवाच । 
हे राम हे घनश्याम रूपधाम शुणान्वित । भावाचुरकाँ घनितां मां ग़ृहाण खुनिजेने ॥ 
शरुत्वा शूपर्णजावाक्य धर्म संस्स्टत्य घामिकः । 
उचाच मधुरं वाक्यं शापभीतश्च नारद्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीराम उचाच। 
अस्व मातःसभायों उहमभार्यं गच्छ मेऽचुजम्‌। भजेत्‌ प्रियजन दुःखमितरञ्च खुखालयम्‌ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा प्रययौ लक्ष्मणं सुदा । 
ददर्शं लक्ष्मणं शान्तं कान्तश्च लक्षणान्वितम्‌ ॥ ३५॥ 
मां भजस्व महाभागेत्युवाच च पुनः पुतः । लक्ष्मणस्तडचः शरुत्वा ताखुचाच कव्हर च. 
लक्ष्मण उवाच । 
विह्दाय रामं सर्वेशं हे मूढे दासमिच्छसि । सीतादासी च मत्पल्नी सीतादासो :हमेचच 
भव सीताखपल्लीत्यं गच्छ रामं मदीश्‍वरम्‌ । तवपुत्रो भविष्यामि सीतायाश्च यथासति 
ख्दमणस्य घच: श्रुत्वा कामेन हृतमानसा । उवाच लक्ष्मणं मूढा शुष्ककण्ठो छतालुक्रा 
शूपेणखोबाच । 
यदि त्यजसिमा मूढ़कामात्‌ स्वयसुपल्थिताम्‌। युवयोश्चविपत्तिश्च भविष्यतिन संशयः 
[ur च मोहिनीं त्यता विश्वे5पूज्यो वभूव सः | 
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८३० * ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोक्कष्णजन्मखण्डे 
स्ववैद्यथोबेशीशापाद यक्ञमागविषजितः । रूपहीनः वेशश्च मेनाशापेल लक्ष्मण ॥४२] 
कामो घुताचीशापेन वभूच भस्मसात शिवात्‌ । 
बलिमंदाळसाशापाद्‌ भ्रष्टराज्यो वभूष ह ॥ ४३॥ 
शापेन मिभ्रकेश्याश्च हृतभायों वृहस्पति: । मम शापात्तथा रामो हृतभार्यो भविष्यति 
कामातुरां यौचनंस्यां भार्या' खयमुपस्थिताम्‌। न त्यजेद्धर्मभीतश्व शरुतं साध्यं दिनेपुरा 
इह त्यक्तवा विपद्ग्रस्तः परत्र नरकं जेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


ुत्वा शूपंणलाचाक्यमदचन्द्रेण लक्ष्मण: । चिच्छेद नासिकां तस्याःक्ुरघारेणलीलया 


तस्या भ्राता च युयुधे बलवान खरदूषणः । रननङन। दूबनङ्त डरे यम 
, ससैन्यो लक्ष्मणास्त्रेण स जगाम यमालयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुदशसहसर्च राक्षलान्‌ खरदूषणम्‌। सुतान्‌ दुष्ट्वा शूर्पणखा भत्संयामाख राघणम्‌ 
सर्व निवेदनं इत्वा जगाम पुष्करं तदा । ब्रह्मणश्च वरं प्राप कत्वा च दुष्करं तपः | 
उचाच ताद्दर्शी दृष्ट्या निराहारां तपस्चिनीम्‌ । सर्वज्ञस्तन्मनो मत्वा क्रपासिन्धश्चनाद 
ब्रह्मोचाच । $ 

अप्राप्य रामं दुष्प्रापं करोषि दुष्करं तपः । जितेन्द्रियाणां प्रवर लक्ष्मणं धर्मलक्षणम्‌ 
अह्मविष्णुशिवादीनामीश्बरं प्रतेः परम्‌ । जन्मान्तरे च भर्तारं प्राप्स्यसि त्वं घरानने 

इत्येवसुक्तवा ब्रह्मा च जगाम स्घालयं सुदा। 

देहं तत्याज सा वहाँ सा च कुब्जा बभूष ह ॥ ५३॥ 


टर २ 
अथ शूर्पणखाचाक्पात्कोपात्कम्पितषिग्रह: । जहार मायया सीतां मायाची राक्षसेश्वर 


सीतांन दृष्ट्या रामश्चमूर्च्छा' प्रापचिरंसुने । चेतनां कारयामास भ्राता चाध्यात्मिकेनच 
ततो वभ्राम गहनं श्लञ्च कन्दर नदम्‌ ! अहर्निशं स शोकार्तो सुनीनामाश्रमं सुने ॥५६ 
चिरमन्वेषणं इत्वा न द्रष्ट्या जानकीं चिसुः । चकार मित्रता रामः सुग्रीवेण स्वयंग्र्ः 
निहत्य घाळिनं बाणैदंदौ राज्यञ्च लील्या । जुग्रीचायच मित्राय स्चीकारपाळनाय वै 


| ` दूतान्‌ प्रस्थापयामास सर्वत्र घानरेश्वरः । तस्थौ 
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हनूमते चरं दत्त्वा रम्यं । शुभसन्देशं प्राणघारणकारणम्‌ ॥६०॥ 


हिषश्तिमो ऽध्यायः ] # हनुमन्तं इष्टा सीतायाः कथोपकथनम्‌ # ८६१ 
तञ्रस्थापयामःख दक्षिणां दिशमुत्तमाम्‌। सुपीत्यालिडून दत्त्वापादरेणूनखदुलेभान्‌ ॥ 
हनूमान्‌ प्रययौ छक्का सीतान्वेषणहेतवे । रामाद्घीतसन्देशो ययौ रुद्रकलोङ्वः ॥६२॥ 
अशोककानने सीतां ददर्श शोककशिताम्‌ । निराहारामतिकुशां कुह्मां चन्द्रकलामिच ॥ 
सततं रामरामेति जपन्तीं अक्तिपूर्वेकम्‌ । विश्रतीञ्च जटाभारं तप्तकाश्चवनसन्निभाम्‌ ॥६४ 
ध्यायमानापदाव्जञ्च श्रीरामस्यदिवानिशम्‌ । शुद्धशय्यां सुशीलाञ्च सुव्रताञ्चपतित्रताम्‌ 
महालक्ष्मीलक्ष्मयुक्तां प्रज्वलन्ती स्वतेजसा । 
पुण्यदां सर्वतीर्थानां इषया भुवनपावनीम्‌ ॥६६ ॥ 
प्रणम्य मात्रदुट्ठा रुदन्तीं घायुनन्दनः । रल्लाङ्गुलीयं रामस्य द्दौ तस्यै मुदान्वितः 
सरोद धर्मी तांद्वष्टया धृत्वा तञ्चरणास्वुजम्‌ । उवाच रामसन्देशं सीताजीवनरक्षणम्‌ ॥ 
हनूमानुचाच। 
पारसमुद्रेश्वीरामः सन्नद्धश्च सलक्ष्मणः । वभूच राममन्तरश्च सुग्रीवो बलवान्‌ कपिः ॥ 
रामश्च वालिनं हत्वा राज्यं निष्कण्टकं ददौ | 
सुग्रीचाय च मित्राय तदुभायों वालिना हृताम्‌ ॥9०॥ 
सुग्रीबश्च तघोद्धारं स्वीचकार च धर्मतः । वानराश्च ययुः सर्वे तवान्वेषणकारणात्‌॥ 
राप्य मङ्गलचार्ताञ्च मत्तो राजीषलोचनः । गम्भीरंखागरंबदुध्वा सो ऽचिरैणागमिष्यति 
निहत्य रावणं पापं सपुत्रञ्च सवान्धवम्‌ । करिष्यत्यचिरेणेच हे मातस्तबमोक्षणम्‌॥ 
अद्य रत्नमयीं लङ्कां निःऱाडुस्त्वत्मसादत: | 
| - भस्मीभूता करिष्यामि मातः पश्य च सस्मितम्‌ ॥ ७४ ॥ (ल जल्यो 
| गर्षेटीडिस्मतु्याञ्च ङ्का पश्यामि सुरते (_मूत्रतुल्यं सुन न _मूतख्म्‌। 
` पिपीलिकासङ्कमिच सलेन्यं रावणं तथा । संहतञ्च समरसून लीलया 
| रामप्रतिज्ञारक्षाथे न इनिष्यामिसाम्प्रतम्‌ | स्वस्था मधमहामागे त्यज्य भार्तिमदीश्बरि 
| पार्य चच: शुत्वा सरोद । उवाच बचन 
| सीतोघाच । यु 
. बचे जीबति भे रामो मंड्छोकारणवदारणात. सगली नाय: को ा्यान्दल मक 


भीता सीता रामपतित्रता ॥ ७८॥ 
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- कीइशश्च कशाङ्गश्च जानकोजीवनो 5घुना । किमाहारश्वकिमभुक्तेप्रस भाणाधिकःप्रिय: | 


अपिपारेसमुद्रस्यसत्यं सीतापतिःस्घयम्‌ । अपिसत्यं सन्नद्धो नशोकेन इतः प्रभुः॥ 
अपि स्मरति मां पापां स्वामिनो डुःखरूपिणीम्‌। ` 
मदर्थे कति दुःखं था संप्राप स मदीशवरः ॥ ८२॥ 
हारो नारोपितः कण्ठे पुरा व्यवहितो रतौ । अधुनेवावयोमंध्ये समुद्रः शतयोजनः॥ 
अपिद्रक्ष्यामि तंरामं करुणासागरं प्रभुम्‌ । कान्तं शाम्तं नितान्तञ्च धर्मिष्ठं धर्मकर्मणि 
अपिसेवां करिष्यमि पादपद्मे पुनःप्रभोः। पतिसेवाविहीना या मूढ़ा सा जीवनं वृथा | 
अपिमे धर्मपुत्रश्च सत्यं जीघति लक्ष्मण: । मच्छोकसागरे मग्नोभग्नद्पों मयाविना॥ 
चीराणां प्रवरो धर्मी देवकरपश्च देवर: । अपि स॒त्यं स सन्नद्वो मत्प्रभोरचुजःसदा ॥ 
अपि द्रक्ष्यामि सत्यं तं लक्ष्मण धर्मेलक्ष्मणम्‌। 
प्राणानामधिक प्रेम्णा धन्यं पुण्यस्वरूपिणम्‌ ॥ ८८॥ 
इत्येबं घचनं श्रत्वा द्त्वा प्रत्युत्तर शुभम्‌। भस्मीभूताञ्च लङ्काञ्च चकारलीलया मुने॥ 
पुनःप्रबोधं तस्ये च द्स्वाचायुसुतः कपिः । प्रययौलीलया वेगाद्यत्र राजीवलोचनः ॥ 
सचतत्कथयामासबृत्तान्तं मातुरेवच । सीतामङ्गलब्वत्तान्तं श्रुत्वा रामो रुदोद च॥ 
रूरोदोचेलेद्ष्मणश्च जुग्रीबश्चापि नारद | घानरा रुरुदुः सर्वे महाचलपराक्रमाः ॥ ६२॥ 
निबध्य सेतुलङ्काञ्च गरययौ रघुनन्दनः । ससैन्यः सानुजः शीध्रं सन्नद्धश्चापि नारद ॥ 
निहत्यरावणं रामो रणंकृत्चा सवान्धचम्‌ । चकार मोक्षणं ब्रह्मन्‌ सीतायाश्च शुमेक्षणे 
कत्यापुष्पकयानेन सीतां सत्यपरायणाम्‌ । अयोध्यां प्रययौ शीध क्रीडाको तुकमङ्गलः 
क्रीड्राँचकार भगवान्‌ सीतांछत्वा चघक्षसि । घिजही घिरहञ्बाळांखीतारामश्चतत्षणम. 
ससद्दीपेश्वरो रामो बभूच पृथिवीतले | बभूव निखिला पृथ्वी आधिव्याधिविवर्जिता 
चभूचतू रामपुत्रौ धार्मिकौ च कुशील्वो । तयोः पुत्रश्च पत्रश्च सूय्यवंशोद्वा नृपाः॥ 
इति ते कथितं घत्स श्रीरामचरितं शुभम्‌ । खुखदं मोक्षद्‌ सार॑ पारपोतं भवार्णवे ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रोकृष्णजन्मखण्डे 
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केसयज्ञकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 
अथकंसो चिचिन्त्यैवं दुष्ट्वा डुःस्वभमेवच । समुद्विग्नो महाभीतो निराहारो निरुत्छुकः 
पुत्र मित्र बन्छुगणं चान्धवञ्च पुरो हितम्‌ । समानोय सभामध्ये तानुवाच सुदुःखितः ॥ 
- कंस उवाच 
मयादृष्टो निशीथे यो दुःस्वप्नो हिभयप्रदः । नियोधतवुधाःसर्वे वान्धचाश्च पुरोहिताः ॥ 
विभ्रती रक्तपुष्पाणां माळां सारक्त चन्दनम्‌ । स्काम्वरं खङ्गतीक्षणं खर्पेरञ्च भयङ्करम्‌ 
प्रुत्याड्वाइ्हासञ्च छोलजिल्वा भयङ्करी । अतीववृद्धा ष्णाङ्गी नगरे ममनृत्यति ॥ ५ ॥ 
सुक्तकेशी छिज्ननासा कृष्णा कृष्णास्बरापि या । 
विधवा सा महाशूद्री मामालिङ्गिठुमिच्छति ॥ ६॥ 
मलिन चैलखण्डञ्च विश्रती रुक्षमूर्डजान्‌। दधतीं चूर्णतिलकं कपाले मम चक्षसि ॥ 
छृष्णवर्णानि पक्वानि छिन्नभिन्नानि सत्यक पतन्तिहवत्वाशब्दांश्वशश्वत्ताठफलानिच 
कुचैलो विकृताकारो म्लेच्छो हि रुक्षमू्धेजः: । र 
ददाति महाँ भूषायां छिन्नमिन्नकपर्दकान्‌॥ &॥ 
महारुष्टा च दिव्या स्त्री पतिपुत्रवती सती । बमञ्च पूर्णकुम्मञ्च साभिशप्य पुनः पुनः॥ 
अस्छानामूढुमाळाञ्च रक्तचन्दनचचिताम्‌। ददाति मह्मं विप्रश्च महाय ड च॥ 
क्षणमङ्गारवृश्टिश्च भस्मवृष्टिः क्षणं क्षणम्‌ । क्षणं क्षणं रक्तवृष्टिमवेच नगरे मम ॥१२॥ 
चानर वायसं शवानं भल्लूक शूकरं खरम्‌ | पश्यामि विकटाकार शब्द्‌ कुवन्तमुद्चणम्‌ 
पश्यामि शुष्ककाष्ठानों राशिमम्लानकज्जलम | 
अरुणोद्यवेलायां कपीन्‌ छिन्ननखानि च॥ १४॥. 
शुक्कचन्द्वयसिबा.।: सि दीं, सजभूपणमूपिता ॥ १५७ 
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क्रीडाकमलहस्ता सा सिन्दूरविन्दुशोभिता । 
छृत्वामिशापं मां रुष्टा याति मन्मन्दिरात्‌ खती ॥ १६ ॥ 
' पांशहस्तांश्च पुरुषान मुक्तकेशान्‌ भयडुरान । अतिरुक्षांश्च पश्यामि चिशतो नगरं मम ॥ 
* नझनारों मुक्तकेशीं नृत्यन्तीञ्च गृहे ग्रहे । अतीचविकृताकारां पश्यामि सस्मितां सदा | 
छिन्ननासा च विधवा महाशूद्री दिगम्ब्री । सा तेलाभ्यङ्कितं माञ्च करोत्यतिमयडुरी 
निर्वाणाद्वार्युक्ताश्न भस्मपूर्णा दिगम्बराः । 
अतिप्रभातसमये चित्राः पश्यामि सस्मिताः ॥ २०॥ 
पश्यामि च घिवाददञ्च नृत्यगीतमनोहरम्‌ । रक्तघर्त्रपरीधानान्‌ पुरुषान्‌ रक्तपूद्धेजान्‌॥ 
रक्त धमन्तं पुरुषं नृत्यन्तं नमुर्बणम्‌ । धाचन्तञ्च शयानश्च पश्यामि सस्मितं सदा॥ 
राहटुग्रस्तश्च गगने मण्डले चन्द्रसूर्ययोः! एककाले च पश्यामि सर्वग्रासञ्च बान्धवाः 
। उल्कापातं धूमकेतुं भूकम्प राष्ट्रविष्ठवम्‌ । झञ्झावातँ महोत्पातं पश्यामि च पुरोहित 
| वायुना घूर्णमानांश्च छिन्नस्कन्धान्‌ महीरुहान्‌ । 
i पतितान, पवेतांश्चैव पश्यामि प्रथिवीतले ॥ २५॥ 
a पुरुषं ठिन्नशिरसं नृत्यन्तं नझमु च्छ्ितम्‌ । 
fl सुण्डमालाकरं घोरं पश्यामि च ग्रहे गृहे ॥ २६ ॥ 
द्रं सर्वाश्रमं भस्मपूर्णमङ्गारसङुलम्‌ । हाहाकारश्च कुर्वन्तं सर्व॑ पश्यामि सर्वतः॥ 
इत्येवसुक्तवा राजा ख विरराम सभातले । श्रुत्वा खप्न वान्धवाञ्च नतचकत्रानिशश्‍वर्सः 
। जहार चेतनां सद्य: सत्यकश्च पुरो दितः । मत्या विनाशं कंसस्य यजमानस्य नारद॥ 
रुरोद नारीवर्गश्च पिता माता च शोकतः । मेने विनाशकाळञ्च सद्य: स्वयमुपस्थितम्‌ 
इति श्रीव्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
कंसदुःस्वसकथनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः । 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
कंससत्यकयोः परस्परं परामशः । 
श्रीनारायण उचाच । 
सवे कृत्वा परामर्श सत्यकश्च पुरोहितः | बुद्धिमान्‌ शुक्रशिष्यश्च तमुवाच हितं सुने ॥ 
सत्यक उघाच। 
भयं त्यज महाभाग भयं कि ते मयि स्थिते । कुरु यागं महेशस्य सर्चारिएविनाशनम्‌ 
यागो भनुर्मलो नाम वहन्नो वहुदक्षिणः । दुःस्वप्नानां नाशकरः शत्रुभीतिविनाशकः 
आध्या त्मिकमा थिदेवमाधिभौ तिकसुत्कटम्‌ । 
एषां त्रिचिधोत्पातानां खण्डनो भूतिवर्धनः ॥ ४॥ 
यागे समासे शम्भुश्च जरामत्युहरं घरम्‌ । ददाति साक्षाड्ववति दाता च सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
चकारेमञ्च यागञ्च पुरा वाणो महावलः । नन्दी परशुरामश्च भश्च बलिनां घरः ॥६॥ 
| पुरा ददौ ध्ुरिदं शिषो नन्दीश्वराय च । 
यागेन भूत्वा सिद्धः स ददौ बाणाय घामिकः ॥ ७ ॥ 
इत्वा यागं महासिद्धो ददौ रामाय पुष्करे । तुम्य द्दौ पर्शुरामः कृपया च कृपानिधिः 
| सहस्तहस्तपरिमितंदेऽयंऽतिकडिनं तृप। दशहस्तप्रशस्तञ्च शळुरेच्छाचिनिमितम्‌ ॥९॥ 
| पशुपतेः पाशुपतं युक्तयानेन दुर्वहम्‌ । सर्वे भंकु न शकाश्च देवं नारायणं विना ॥ 
यागे च घजुषः पूजां शङ्करस्य तु शडूरे । र शीभं शाख सचान, कर विन्रम 
| अस्मिन्‌ यागे भनुर्भङ्गो भवेद्यदि नराधिप। विनाशो यजमानस्य भविष्यति न संशयः 
भग्ने धनुषि यागश्च भग्नो भवति निश्चितम्‌ । 
फळं ददाति को घात्र चानिष्पन्ने च कर्मणि ॥ १३॥ 
ब्रह्मा च धनुषो मूळे मध्ये नारायणः स्वयम्‌। 
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८६६ ` ` क ब्रह्मवेचत्तुपुराणम्‌ $्न [४ श्रीक्ष्णजन्मखण्ड 
धनुदि त्रिघिकारञ्च सद्रलखचितं घरम्‌ । ग्रीप्ममध्याह्ममारत ण्डय अच्छन्नकारणप | 
अशक्तश्च नमयितुमनन्तश्च महाबलः । सूर्यश्च कातिकेयश्च का कथान्यस्य भूमिप॥ 
त्रिपुरारिः पुरानेन जघान तिपुरं मुदा । निर्भयं कुरु स्वच्छन्दं मङ्गलाहँ महोत्सवे॥ 
सत्यकस्य घच: शरुत्वा चन्द्रवंशविवर्धेनः। उवाच कंसः सर्वार्थ खततञ्च हितेषिणम॥ 
कंस उचाच ।' 
घसुदेवग्रहे यज्ञे मद्भघी कुलनाशनः । स्वच्छन्दं .नन्द्गेहे च घेते नन्दनन्दनः ॥ १६॥ 
मदुचन्धुषर्यान्‌ शूरांश्च मन्त्रिणः खुविशारदान्‌। 
भगिनीं पूतनां पूतां जघान वाळको चली ॥ २० ॥ 
गोवर्धनं द्धारेककरेण घळवर्धनः । मदेन्द्रस्य.च शूरस्य चकार च पराभवम्‌ ॥ २१॥ 
ब्रह्माणं दर्शयामास ब्रह्मरूपं चराचरम्‌ । निघहं बाळघत्खानां चकार कृत्रिम सुदा ॥२२॥ 
तमेच बलिनं इन्त मन्त्रणं कुरु सत्यक । मम शत्रविना तेन नास्तीह धरणीतले ॥२३। 
न हि स्वर्ग न पाताले त्रिषु लोकेषु निश्चितम्‌ । 
सन्ति सन्तश्च राजानः सवच मम वान्धवाः ॥ २४॥ 
महातपस्ची ब्रह्मा च तपस्वी शङ्करः स्वयम्‌ । 
विष्णु: सर्वत्र सर्घात्मा सेमदर्शी सनातनः ॥ २५ ॥ 
नन्दपुत्नं निहत्याहं निघु लोकेषु पूजितः | सार्वभौमो भविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरो महान, 
स्वर्ग निहत्य शक्रश्च डुवेल दैत्य नि्जितम्‌। 
भविष्यामि महेन्द्रश्चतत्र निजित्य भास्करम्‌ ॥ २७॥ | 
यष्ष्मग्रस्तञ्च चन्द्रञ्च ममैच पूवेपूरुषम्‌ । घायं कुबेर रुणं यमं जेष्यामि निश्चितम्‌॥ 
गच्छ नन्द्वज्ञं शीघं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ । तदुश्चातरञ्च बलिनं बळमानय - साम्प्रतम्‌ । 
कंसस्य चचनं शुत्वा तसुघाच स सत्यकः । द्वितं सत्यं नीतिसारं परं खामयिक तथा 
सत्यक उचाच । 


अक्र्रसुड्चं यापि चखुदेचमथापि चा. प्रस्थापय महाभाग नन्दव्रजमभी प्सितम्‌ ॥३१॥ 
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च्रतुःपश्तिमो ऽध्यायः ] क कंसयज्चकथनम्‌ # ८९७ 
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*. ] राजेन्द्र उवाच । 
तखज्ञो नीतिशास्चाणां त्वसुपायघिशारद्‌ः | ब्रज नन्दवजं वन्धो वसुदेवसुतालयम्‌ ॥ 
वृषभानुश्व नन्दश्च घळश्व नन्दनन्दनम्‌ । शीघ्रमानय यज्ञेऽत्र सर्वे गोकुलवा सिनम्‌॥३४॥ 
गुहीत्जा पत्रिकां दूता गच्छन्तु च चतुदिशम्‌। 
नृपान्‌ छुनिगणान्‌ सर्वान्‌ कतुं' विज्ञापनं मुदा ॥ ३५॥ 
नृपस्य घचनं शरुत्वा शुष्कण्ठोष्ठतालुकः । उचाच घचनं ब्रह्मन हृद्येन विदूयता ॥३६॥ 
घखुदेव उवाच | 
न युक्तमत्र राजेन्द्र गमनं मम सास्प्रतम्‌। विज्ञापितुं नन्दव्रजं बसुदेचस्य नन्दनम्‌ ॥ 
यद्यायातो नन्दपुत्रो यागे ते च महोत्सवे । अवश्यं तद्व्रोधश्च भविष्यति त्वया सह 
तमददश्च खमानोय कारयिष्यामि संयुगम्‌ । 
इति मे न हि भद्रश्च चिन्नस्तस्य तवापि च ॥ ३६॥ 
पित्रानीतो सुत: ष्णः इति सर्चो चदिष्यति। वसुदेवः खुतद्वारा जघान नृपमेच च ॥ 
द्योरेकतरस्यापि सद्यो मृत्युभेचिष्यति। 
पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्धं निरामयम्‌॥ ४१ ॥ 
बसुदेवचचः शुत्वा रक्तपङ्कजलोचनः । खडगं ग्रहीत्वा तं हन्तं प्रययो नृपतोशवर:॥४२॥ 
हा देति कृत्वा पुत्रञ्च चार्यामास ततक्षणम्‌ । उग्रसेनो महाराजमतीववल्वान, सुने॥ 
स्वपीठादवसुदेचश्च कोपाविष्टो गहं ययौ । अनर मेरयामाल गन्तुं चन्द्रं नृपः ॥४४॥ 
दूतान्‌ प्रस्थापयामाख शीघ्रं प्रतिदिशं तथा । आययुर्मुनयः सर्वे नुपाश्च सपरिच्छदाः ॥ 
दिक्पालाश्च खुराः सै ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
सनकश्च सनन्दश्च वोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ ४६ ॥. 
सनत्कुमारो भगचान्‌ प्रज्वलन. ब्रह्मतेजसा । कपिलश्चाखुरिः पेलः सुमन्तुश्चसनातनः 
पुरश्च परस्त्यशच भृगुख्य क्रतुरङ्ग्राः । मरी चिः्कश्यपश्चैव दक्षो ऽनिशच्यचनस्तथा ॥ 
भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमश्च पराशरः । 
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८६८ झै व्रहावेचत्ते पुराणम्‌ ३ [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्डे 
कात्यायनो याज्ञवल्कथो५प्युतथ्यः सौभरित्तथा । 
- पर्वतो देषलश्चैवं जेगीषव्यञ्च जैमिनिः ॥ ५० ॥ 
विश्वामित्रश्च सुतपाः पिप्पलःशाकटायनः । 
जावालिर्जाङ्गलिश्चैच पिशलिश्व शिलालिकः ॥ ५१ ॥ 
आस्तिकश्चजरत्कारुस्तथा कल्याणमित्रक: । दुर्वाखावामदेचश्च ऋष्यश्छङ्गो विभाण्डकः 
करिपथःकणादश्च को शिकःपाणिनिस्तथा । कौत्सो ऽघमर्षणश्चैच घाल्मी किलोमहर्षणः 
मार्कण्डेयो खुकण्डुश्च परशुरामश्च साङ्क्नतिः । 
९१0 .' अगस्त्यश्च तथाचाञ्च तथाऽन्ये सुनयो .सुने ॥ ५७ ॥ 
. सशिष्याश्च सपुत्राश्च ब्राह्मणाएच तपस्विनः । 
जरासन्धो दन्तवक्रो दास्मिको द्राविडाधिपः ॥ ५५ ॥ 
हिशुपालो भीष्मकश्च भगदत्तश्च मुद्रः । शृतराषट्रो धूमकेशो धूमकेतुश्च शाम्बरः॥ 
शल्यः सत्राजितः शडुनू पाश्‍चान्ये महाबलाः । 
£| - भीष्मो द्रोणः कृपाचार्यों ह्श्वत्थामा महावळ: ॥ ५७॥ 


कंसयज्ञकथनं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः । 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
अक्र्रहर्षोस्कर्षकथनम्‌ । 


श्रीनारायण उवाच । कक पर, 0 
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बचन शरुत्वा सो$कूरो चरः ।उचाच चोद्धवं शान्तं शान्तःप्रहष्मानलः 


वञ्चषछ्तिमो ऽध्यायः ] कह अक्रूरहर्घोत्कर्षकथनम्‌ ह ८६६: 
| अक्रूर उचाच। ` 
| सुप्रभाताद्य रजनी चशव मे शुभं दिनम्‌ । तुष्टाश्च शुरवो चिप्रा देवा मामिति निश्चितम्‌ 
 कोरिजन्मार्जित पुण्यं मम स्वयमुपस्थितम्‌ । वभूच मे समुत्पन्नं यद्यत्कर्म शुभाशुभम्‌ 
। चिच्छेद बन्धनिगड़ं मम वद्धस्य कर्मणा । कारागाराच्च संसारान्सुक्तो यामि हरेःपदम्‌, 
सुहृद्थो कतो ऽइःश्च कंसेन चिडुषा रुषा । चरेण - तुद्यो देवस्य क्रोधो मम वभूच ह ॥ 
ब्रजराजं समाहत्तं ब्रज यास्यामि साम्प्रतम्‌ । 
द्रक्ष्यामि परमं पूज्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
| नवीनजळद्श्यामं चीलेन्दीवरलोचनम्‌। पीतवल्लसमायुक्तकटिदेशविराजितम्‌ ॥ ७॥ 
धूलिधूसरिताङ्गञ्च किंबा चन्दनचचितम्‌। अथवा नबनोताक्तमङ्गं द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌ 
किंवा विनोद्सुरलीं घादयन्तं मनोहरम्‌ । किंवा गवां समूहश्च चारयन्तमितस्ततः ॥ 
किंवा सन्तं गच्छन्तं शयानं वा सुनिश्चितम्‌ । 
निदेशं कीहुशञ्चाद्यं सुद्ृएया च शुभे क्षणे ॥ १०॥ 
यत्पादपदं :ऽयायन्ते ब्रह्मचिष्णुशिवादयः । न हि जानाति यस्यान्तमनन्तोऽनन्तविश्रहः 
यत्प्रभाचं न जानन्ति देवाः सन्तश्च सन्ततम्‌ | 
यस्य स्तोत्रे जड़ीमूता भीता देवी सरस्वती ॥ १२॥ 
दासी नियुक्ता यद्दास्यै महालक्ष्मीश्च लक्षिता । 
गङ्गा यस्य पदाम्मोजान्निःसुता सत्वरूपिणी ॥ १३॥ 
| जन्मसत्युजराव्याधिहरा त्रिभुवनात्परा | दर्शनस्पर्शनाम्याश्वतृणां पातकनाशिनी॥१४॥ 
` ध्यायते यत्पदाम्मोजं दुर्गा दुर्गतिनाशिनी | त्रैलोक्यजननी देवी मूलप्रतिरीश्वरी ॥ 
रोस्नां कूपेषु विश्वानि मद्दाबिष्णोश्च यस्य च | 


असंख्यानि बिचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूङतरस्य च ॥ १६ ॥ 
से च यत्षोड्शांशश्च यस्यलर्वेशवरस्य च । तंद्रछुँ यामि हे बन्धो मायामाचुषरूपिणम्‌ 


। सवै सवान्तरात्माने सवक्षं प्रतेः परम्‌ | व्रह्वाज्योतिःस्वरूपञ्च अक्तानुग्रहविप्रहम्‌ ॥ 
खेगुणञ्,चिरीइङ्क सिरोनन्देनिराअवम। वसम प्ररमात््द सानन्द ततस्त. ॥१६॥ 


३०० - # बरहमवैचततपुराणस्‌ अ [8 शोकष्णजन्मसण्डे 

स्वेच्छामयं खवेपरं सचंचीजं खनातनम्‌ः। 

बदन्ति यो गिनः शश्घत्‌ ध्यायन्तेऽहनिशं शिशुम्‌ ॥ २० ॥ 
मन्वन्तरसइस्नश्च निराहारः इशोद्रः । पद्मे पाद्मतपस्तेपे पुरा पाझे तु यतङ्ते ॥ २१॥ 
पुनः कुरु तपस्याश्च तदा द्रक्ष्यसि मामिति। सक्कच्छन्दन्च शुश्राच न ददर्श तथापि तम्‌ 
तावत्कालं पुनस्तप्त्वा घरं प्राप द्दशे तम्‌ । इंद्रशं परमेशञ्च दक्ष्याम्यद्य तसुद्धव ॥२३॥ 
पुराशम्भुस्तपस्तेपे याबद्दे ब्रह्मणो घय: । ज्योतिर्मण्डळपरध्ये च गोळोके तं ददर्श सः 

सवंतत्वं सर्वेसिंद्ं मम तत्वं परं वरम्‌ । 

सम्प्राप तत्पदास्भोजे भक्तिञ्च निर्मेलां पराम्‌ ॥ २५॥ 
चकारात्मसमं तश्च यो भक्तो भक्तवत्सल: । ईद्वशं परमेशञ्च द्रक््याम्यद् तमुद्धव ॥२६॥ 
सहस्नशक्रपातान्तं निराहारः छशोद्रः। यस्यानन्तरुतपर्तेपे भत्तया च परमात्मनः॥ 
तदा चात्मसमं ज्ञानं द्दौ तस्मै य ईश्वरः । ईदृशं परमेशञ्च द्रक्ष्पाम्यद्य तमुद्धच ॥२८ 
सहस्नशक्रपातान्तं ध्मस्तेपे च यत्तपः। तदा वभूव साक्षी स र्घामणां सर्वकामणाम्‌ 
शास्ता च फलदाता च यतप्रसादान्नुणामिद्द । सर्वशमीद्वशमहो द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव॥ 
अष्टाविशतिरिनद्राणां पतने यद्दिवानिशम्‌ । एवं क्रमेण मासाब्दैः शताब्दं ब्रह्मणो घय 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । ईदृशं परमात्मानं द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥३२॥ 
नास्ति भूरजसां संख्या यथैच ब्रह्मणांतथा । तथैबबन्धो विश्वानांतदाधारो महाविराद 
विश्वे विशवे च प्रत्येक ब्रहमचिष्णुशिवाद्यः । मनयो मनघः सिद्धा मानचाद्याश्चराचरा 
यतूषोड़शांशः ख विराट्‌ सृष्टो नष्टश्च लीलया । ईदरशं सवेशास्तार द्रक्ष्याम्यद्य तसु 
इत्येचमुक्त्वाक्रूरश्च पुरकाञ्चितविग्रहः। मूच्छां प्राप खाश्रनेत्रो दध्यौ तब्चरणास्वुजम्‌ ॥ 
बभूच भक्तिपू्णश्च स्मारंस्मारं पदाम्बुजम्‌ । छत्चा प्रदक्षिणं चापि कृष्णस्य परमात्म 
उद्धवश्च तमार्छिष्य प्रशशंस पुनः पुनः । ख च शीघ्रं ययौ गेहमक्ररोऽपि स्वमन्दिरे! 

इति श्रोत्रह्मवैधत्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे- 
अक्र्रहर्षोत्कषेकर्थनं नाम पञ्चषष्टितमो 


कर ऽध्यायः। 
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षट्षष्टितमो व्ध्यायः 


श्रीराधाशोकापनोदनम्‌ । 
| श्रीनारायण उचाच । 
अथ रासेशवरीयुक्तो रासे रासेश्वरः स्वयम्‌ । स च रेमे तया साद्मतीचरमणोत्लुक 


| 


सुखसम्भोगमात्रेण ययौ निद्राञ्च राधिका द्ृष्ट्वास्वभ' सप्ृत्थाय दीनोचाच प्रियंदिने 
राधिकोवाच । 
'अहो स्वामिन्निहागच्छ त्वां करोमि स्वचक्षसि। 
परिणामे विधाता मे न जाने कि करिष्यति ॥ ३॥ 
इत्युक्तचा सा महाभागा प्रियंकृत्वा स्ववक्षसि । दु:स्वप्न कथयामास हृदयेन विदूयता 
राधिकोवाच । 
रल्सिंहासनऽइश्च रल्लच्छत्रञ्च विश्वती | तदातपत्रं जग्राह रुष्टो विप्रश्च मे प्रमो ॥ ५॥ 
सागरे कज्ञलाकारे महाघोरे च दुस्तरे । गभीरे प्रेस्यामास मामेव दुर्वेलां ख च ॥६ ॥ 
तत्र स्रोतसि शोकार्ता ञ्रमामि च मुहर्महः । महोर्मीणाञ्च वेगेन व्याकुला नक्रसङ्कुरू 
त्राहि त्राहीति हे नाथ त्वां घदामि पुनः पुनः । 
त्वां न दष्टा महामीता करोमि प्रार्थना सुरम्‌ ॥ ८॥ 
कृष्ण तत्र निमजजन्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्‌। निपतन्तञ्च गगनाच्छतखण्डञ्च भूतले 
क्षणान्तरे च पश्यामि गगनात्‌ सूय्यंमण्डलम्‌। बभूव च चतुःलण्ड निपत्य धरंणीतळे 
एककाले च गगने मंण्डळ चन्द्रसूर्ययोः । अतीवकञ्जलाकारं सब अस्तश्च राहुणा ॥ 
झणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीप्तिमानिति । 
मतक्रोड्स्यछुघाकुम्मं बमञ्ज च रुषेति च ॥ १२॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि महारुषञ्च ब्राह्मणम्‌ । गृहीत्वा च बजन्तश्च चक्षुषोः पुरुषं मम॥ 


चभूच हेतुना ॥ 
-सम.प्रत्ती । कि) सहुसा Digitized by S3 Fo 01 USA 


8०२ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # (४ श्रीकृष्णजन्मसपरे 
हस्ताद्धस्तञ्च सहसा सद्रलसारदुर्पण: । निमेलः कञ्जारः खण्डखण्डो बभूव ह 
हारो मे रल्साराणां छिन्नो भूत्वा च चक्षसः । अतीवमळिनं पदां पपात. घरणीतठे ॥ 
सौधपुत्तलिकाः सर्वा नृत्यन्ति च हसन्ति च । 
आस्फोय्यन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षणं क्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 
कृष्णचर्ण बृहज्चक्र खे भ्रमन्तं मुहुर्महुः । निपतन्तञ्चोत्पतन्तं पश्यामि च भयडूरम॥१८॥ 
प्राणाधिदेचः पुरुषो निःसृत्याभ्यन्तरान्मम । राधे विदायं देहीति ततो यामीत्युघाच ह 
कृष्णवर्णा च प्रतिमा मामार्छिष्यति चुम्बति । 
कष्णचस्जपरीधाना चेति पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
इतीदं विपरीतश्च ज्ञ च प्राणचल्म । नृत्यन्ति दृक्षिणाङ्गानि प्राणा आन्दोलयन्ति मे 
रुदन्ति शोकात्क्न्ति समुद्रञ्च मानसम्‌ । किमिदं किमिदं नाथ घद्‌ वेदविदां पर 
इत्युत्वा राधिकादेघी शुष्ककण्ठो ्ठतालुका । ` 
पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकविह्ृला ॥ २३ ॥ 
शृत्वा स्वप्नं जगन्नाथो देचीं कत्वा स्वघक्षसि । 
आध्यात्मिकेन योगेन बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ २४॥ ` 
तत्याज शोक सा देवी ज्ञानं सम्प्राप्य निर्मलम्‌ । 
शान्तश्च भगघन्तञ्च इत्वा कान्तं स्घचक्षसि ॥ २५॥ 
इति शरीव्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संषादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीराधाशोकापनोदन नाम षट्षष्टितमो ऽध्यायः । 


ससषष्टितमोऽध्यायः 
आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 


विरहस्य कामिनां कीमेंमीहंने। तवापि हो हमा ययोकोडासरोषयय 


७ 


सप्तषष्टितमो एध्याथः ] # आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ # ६०३ 


राजराजेश्वरी राधा छष्णवक्षसि राजते । सौदामिनोव जलदे नवीने गगने सुने॥२॥ 
रमे सरमया खाँ कृपया च क्पानिधिः | द्वयोह्वयोर्यथा स्वर्णमण्योर्मारकतो मणिः 
रललनिर्माणपययंङ्के रतनेन्द्र्सारनिमिते । | रत्नप्रद्रीपे ज्वलत रत्नभूषणभूषितः ॥ ४ ॥ 
रल्लभूषाभूषितया रासरलश्व कौतुकात्‌ । रसरल्लाकरे रम्ये निमझो रसिकेश्वरः ॥ ५॥ 
रासे रासेश्वरी राधा रासेश्वरमुचाच सा । सुरती विरतौ सत्यां विरते न मनोरथे ॥ 
राधिकोवाच । 

प्रफुलाऽहं त्वया नाथ खता सना च त्वां विना | 

यथा महौषधिगणः प्रभाते भाति भास्करे ॥ 9॥ 

नक्तं दीपशिखेचाहं त्वया-साद्ध त्वया चिना । 

दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्षे विधोःकला ॥ ८ ॥ 
तब घक्षसि मे दीसतिःपूर्णचन्द्रप्रभासमा। सद्यो सृता त्वया त्यक्ता कुहा चन्द्रकलायथा 
ज्वलद्प्निशिखेचाहं शृताहुत्या त्वया सह । त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पद्मिनी यथा 


| चिन्ताज्वरजराम्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌ । अस्तंगतेरवौचन्द्रे धवान्तग्रस्ताधरायथा 


भ्रष्ट वेशस्त्वां चिना मे रूपं यौवनचेतनम्‌ । तारावली परिभ्रष्टा सूर्यसूतोद्ये यथा॥१२ 

त्वमेवात्मा च सर्वेषां मम नाथो पिशेषतः । तनुयंथात्मना त्यक्ता तथाह्च त्वया चिना 

पञ्चप्राणात्मकस्त्वे मे सृताहश्व त्वयाविना । यथा द्िश्च गोलोके दृश्पित्तलिकांबिना 
स्थळं यथा चित्रयुक्त त्वया साउमह तथा | 


' अन्लमी असंस्क्ता त्वया हीना ठणाच्छन्ना यथा मही ॥ १५॥ 


त्वया साद्धेमहं कष्ण चित्रयुक्तेघ खण्मयी । त्वां चिना जलधौताहं चिरूपा छण्मयीवच 
गोपाङ्गनानां शोभा च त्वया रासेश्वरेणच । हारे स्वर्णविकारे च श्वेतेन मणिना सह 
बजराज त्वया साद राजन्ते राजराजयः । यथा चन्द्रण नमसि ताराराजिचिराजते | 
फेलस्कन्धैस्तरुराजिविराजते 
त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन । यथा शाखा 
त्वया खाद गोकुलेश शोमा गोकुलवासिनाम्‌। 
८०० हह साः छोकराजी राजेन्देण Delhi. Digitized by ग Foundation USA. 


६०४. # ब्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ अ [ ४ श्रीक्कष्णजन्मखणडे 


रासस्यापि च रासेश त्वया शोभा मनोहरा । राजते देघराजेन यथा स्वगे5मराचतो | 
दुन्दावनस्य वृक्षाणां त्वञ्च शोभा पतिर्गतिः । अन्येषाञ्ञ बनानाऱ चठचान, केशरीयथा 
त्वयाधिनायशोदाच निमय़ा शोकसागरे । अप्राप्यघत्सं खुरभी क्रोशन्ती व्याकुलायथा 
आन्दोळ्यन्ति नन्दस्यप्राणा द्ग्धञ्च मानसम्‌ | त्वयाघिना तप्तपात्रे र : 
इत्युक्ता परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरे: पदे । पुनराध्यात्मिकेनैच योधयामास तां विधुः 
आध्यात्मिको महायोगो मोहसंच्छेद्कारणम्‌ । यथापरशुत्र क्षाणां तीक्ष्णधारश्र नारद 
- नारद्‌ उवाच । 
आध्यात्मिकं महायोगं घद वेदविदां घर | शोकच्छेदञ्च लोकानां श्रोतुं कौतूहरं मम। 
Bi श्रीनारायण उवाच | 
लि आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि। 
, ५, से च नानाप्रकारश्च सर्व वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
किञ्चिदाष्या त्मिकञ्चैव गोलोके राधिकेश्वरः । सुप्रीतः कथयामास जिपुरारिमदामुने 
सहस्नन्द्रनिपातान्त तपः कुवन्तमीश्वरम्‌ । श्रेष्ठ ज्येष्ठ वैष्णचानां वरिष्ठश्च तपस्विनाम्‌ 
पुष्करे दुष्कर तप्त्बा पादे पाद्मञ्ञ पझ्जः ट्टा तं साद्र कृत्वा उचाच किञ्चिदेव तम 
शतेन्द्रपातपय्यन्तं कठोरेण कृशोदरम्‌ । निश्चेष्टठमखिसारञ्च कूपया च कृपानिधिः ॥३२ 
। ' सिहक्षेत्रे पुरा धमं मत्तातं धर्मिणां घरम्‌। चतुर्दशन्द्राचच्छिन्न तपस्तप्त्वा शोंद्रम्‌॥ 
f पपाउाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ कपया च कृपानिधिः । 
किञ्चिच्छतन्द्राबच्छिन्नमातपन्तमुचाच सः ॥ ३४॥ . 
किञ्चित्‌ सनत्कुमारञ्च तपन्तं खुचिर परम्‌ । सुतपन्तमनन्तञ्च किञ्चिच्चोवाच नारद ॥ 
चिर तपन्तं कपिळं हिमशैले तपस्विनम्‌ । पुष्करे भास्करे किञ्चिततपन्तं दुष्करं तपः 
उवाच किञ्चित्‌ प्रहाद्‌ किञ्चिद दुर्वाससं भगुम्‌ । एवंनिगूढं भक्तञ्चक्रपया भक्तवत्सलः 
क्रीड़ासरोघरे रम्ये यदुषाच इपानिधिः । शोकार्ताः राधिकां तञ्च कथयामि निशामय 
, चिरसां रसिकां दष्टा चासयित्वा च बक्षसि। FI 
८०० उासाण्यास्ं किङ गिनी यि गेंद: "€ 


क 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः ] # आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ # ६०५ 


श्रीकृष्ण उवाच | 

जातिस्मरै स्मरात्सानं कर्थ चिस्मरसि प्रिये । सर्व गोलोकतृत्तान्तं सुदाम्नः शापमेचच 

शापात्‌ किञ्नचिददिनं दीने त्वद्धिच्छेदी मया सह। 

भविष्यति महाभागे मेलनं पुनरावयोः ॥ ४१॥ 
पुनरैवग मिष्यामि गोलोकं तं निजालयम्‌ । गत्वा गोपाङ्गनामिश्च गोपेर्गोलोकचासिमिः . 
अधुनाध्यात्मिकं किञ्जित्‌ त्वांचदामि निशामय । शोकप्न हर्षद सारंसुखदं मानसस्यच 
महं सर्वान्तरात्मा च निलिप्तः सर्वकर्मसु । विद्यमानश्च सर्वेषु सर्च्राद्व एवं च ॥४४। 
बायुश्चरति सर्वत्र यथैच सर्वचस्तुषु । न च लिप्तस्तर्थवाहं साक्षी च सर्चेकर्मणाम्‌ ॥ 
जीवो मत्प्रतिचिम्वश्च खर्वः सर्वत्र जीविघु। भोक्ता शुभाशुभानाञ्च कर्ताच कर्मेणांसदा 
यथा जलघरेष्वेच मण्डल चन्द्रसूर्ययोः । भग्नेषु तेषु संश्छिएस्तयोरेव तथा मयि ।४७। 
जीवश्छिश्स्तथा काळे मृतेषु जी विधु प्रिये । आवाञ्च विद्यमानौ च सततं सर्वजन्तुषु । 
आधार्चाहमाथेयं कार्यञ्च कारणं विना । अये सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणिच सुन्दरि 
आाविर्माबाधिकाः कुत्र कुत्रचिन्नूनमेवव । ममांशाःकेऽपि देवाश्च केचिदेवाः:कळास्तथा 
केचित्कळा: कलांशांशार्तदंशा शाश्च केचन । मदुशाःपरति सूक्ष्मा साच मूर्त्याचपञ्चघा 
| . सरस्घतीच कमला दुर्गा त्वञ्चापि वेदसः । सर्वेदेवाः प्राकृतिका याचन्तो मूतिघारिण; 
। अहमात्मा नित्यदेही भक्तध्यानाबुरोधतः । ये ये प्रातिका राधे ते नष्टा प्राते लये ॥ 
अइमेवासमेवाग्रे पश्चादप्यहमेब च। यथादञ्च तथा त्वञ्च यथा घावल्यदुग्धयोः ॥५४॥ 

सेदः कदापि न अवेन्निश्चितञ्च तथाबयोः। 

अहं महान्विराट्‌ सृष्टी विश्वानि यस्य लोमछु ॥ ५५ ॥ 
अंशस्त्वं तत्र महती स्वांशेनतस्य कामिनी । अहं क्षुद्रविराट्‌ सष विश्व यन्नासिपद्मतः 

अयं विष्णोलॉमकूपे घासो मे चांशतः खति। 

तस्य री त्वञ्च वृद्दती स्वांशेन खुभगा तथा ॥ ५७ ॥ प 
तस्यविश्‍वेचप्रत्येक ब्रह्म विष्णु शिवादयः । व्रहाविष्णुशिवा अंशाश्वान्या्ा पिचमत्कलाः 
मत्करांशांशाकूळय सर्वे द्वेवि चराचराः । वेकुण्ठे तवं महालक्षप्रीरहं तत्र चतुभुजः ॥ 
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३०६ ` # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ ॐ [ ४ शीकष्णजन्मलष®डे 
स च विश्वाद्बद्दिश्चाद्धं यथा गोलोक एव च । 
सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ॥ ६० | 
शिवलोके शिवा त्वञ्च मूलप्रकृृतिरीश्वरी । विनाश्य दुग दुर्गाश्च सर्वदुर्गेतिनाशिनी॥ 
सा एव दक्षकन्या च सा एच शेळकन्यका । कैछासे पार्वती तेन सौभाग्या शिववक्षसि 
स्वांरोन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरो देविष्णुवक्षसि । अहंस्वांरोन सी च त्रह्मचिष्णुमहेशवराः 
त्वञ्च लक्ष्मी: शिवा धात्री सावित्री च पृथक्‌ एृथक्‌। 
गोळोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥ ६४॥ 
इन्दा बृन्दाचने रम्ये विरजा विरजातटे। सा त्वं सुदामशापेन भारतं पुण्यमागता॥ 
पूतं कत्‌ भारतश्च.वृन्दारण्यञ्च सुन्दरि । त्वत्कलां स्वांशकलया विश्‍वेषु सर्चयो षितः 
या योषित्सा च भवती यः पुमान्‌ सोऽहमेव च । 
अहंच कल्या घहहिस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ॥. ६७॥ 

| त्वया सह समर्थोऽहं नाल दग्घुञ्च त्वांचिना । अहंदीसतिमतां सूर्यः कळया त्वंप्रभाकरी 
| संज्ञा त्वञ्च त्वया भामि त्वां बिनाऽहं त दीप्तिमान्‌ । 
Fh अहश्च कल्या चन्द्रस्त्वञ्च शोभा च रोहिणी ॥ ६६॥ 

" मनोहरस्त्वयासाद त्वां चिना न च सुन्द्रः । अहमिन्द्रश्च कळ्यासरवलक्ष्मीश्च त्वंशची 
त्वया साड देवराजो हतश्चीश्च त्वया चिना । महंधर्मश्च कळया त्वञ्च सूतश्च धर्मिणी 
नाहं शाक्तो धर्मेकत्ये त्वाञ्च धर्म क्रियाँ चिना । अहंयज्ञश्य कळ्या त्वं स्वाहांशेनदक्षिणा 

त्वया साद्धेञ्च फलदो5प्यसमर्थस्त्वया चिना । 
कल्या पितृकोको5हं स्थांशेन त्वं स्वघा सती ॥ ७३ ॥ 
त्वयाळं कव्यदाने च सदा नालं त्वयाविना । अहंपुमांस्त्वं प्रक्ततिने स्रष्टाइँ त्वयाविना 
त्वञ्च सम्पत्स्वरूपाइमीश्वरश्च त्वया सह | 
छक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या निःश्रीकश्च त्वया चिना ॥ ७५ ॥ 
यथा नाल कुळाळश्च घरं कर्तु सदा चिना महं रोषश्च कल्या स्वांशेन त्वं घसुन्धरा 


त्वा 


> 
TINT 
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अष्टषष्टितमो ऽऽ्यायः ] ४ राधाक्कष्णसंवाद्वर्णनम्‌ # ६०७ 


तुष्ठिः छुष्टिः क्षमा ज्ञा क्षुध्रा तृष्णा परा द्या | 
निट शुद्धा च तन्द्रा च सूच्छां-च सन्नतिः क्रिया ॥ ७८॥ 
मूर्तिरूपा भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणी । माघारा सदा त्वञ्च तवात्माहं परस्परम्‌ ॥ 
यथा त्वञ्च तथाइश्च समौ प्रकृतिपूरुषौ । न हि खुष्टिमेद्देवि दयोरेकतर बिना ॥ ८०॥ 
इत्युक्तवा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌। 
कृत्वा घक्षसि सुप्रीतो बोधयामास नारद्‌ ॥ ८१॥ 
स च क्रीडानियुक्तश्व बभूब रलमन्दिरे। तया च राधया सादं कामुक्या सह कामुक 
इति श्रीब्रह्मचैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकयोगकथनं नाम संप्तषष्टितमोऽध्यायः। 


अष्टषष्टितमो ऽष्यायः 


राधाकृष्णसंवादव्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
हत्वाक्रीड़ांसमुत्थाय पुष्पतदपात्‌ पुरातनः । निद्रिर्ताप्राणसद्वशी वोघयामासततूक्षणम्‌ 
षस्नाञ्चछेन संस्कृत्य-कृत्वा तन्निर्मल सुखम्‌ । उचाच मधुर शान्तं शान्ताम्च मधुसूदनः 
श्रीकृष्ण उवाच । 
अयि तिष्ठ क्षणं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । ब्रज बृन्दावनं वापि बज ब्रज व्रजेश्‍वरि 
राखाधिष्ठातुदेवि त्वं रासं रासे कुरु क्षणम्‌ । 
आमै ग्रामे यथा सन्ति सर्वत्र ग्रामदेवता: ॥ ४॥ 
प्रियाढिनिषदै: साडे क्षणं चन्द्नकाननम्‌ । क्षणं वा चम्पकवनं 
क्षणं गुहञ्च यास्यामि विशिष्ट कार्य्यमस्ति में 
विलास हिले प्रीत्या क्षण मा. णच ५,८७५ 


मै गच्छ चा तिष्ठ खुन्दरि 


६०८ $ ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ अः [ ४ थ्रीङ्कष्णजन्मखण्डे 
प्राणाधिष्ठातृदेची त्वं प्राणाश्च त्वयि सन्ति में । 
प्राणी विद्याय प्राणांश्च कुत्र स्थातुं क्षमः प्रिये ॥ ७ 
त्वयि मे मानसंशशबत्त्व मे संसारवासना । त्वच्तोमम परिया नास्ति त्वमेवशङ्ुरात्प्रिया 
/ प्राणा मे शङ्कर; सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका सति | 
इत्युत्तवा तां समारिछिष्य भगवान्‌ गन्तुमुद्यतः ॥ ६ ॥ 
_ अङ्कूरागमनं ज्ञत्वा सर्वज्ञः सर्षसाधनः। आत्मा पाता च सर्वेषां सर्वो पकारकारकः 
इट्टा तमेव गच्छन्तमुत्सुक भिन्नमानसम्‌। उघाच राधिका देवी हृदयेनचिदूयता॥११॥ 
राधिकोषाच । 
हे नाथ रमणश्रष्ट श्रेष्ठश्न प्रेयसां मम | हे कृष्ण हे रमानाथ बजेश मा बज व्रजम्‌॥ ` 
अधुना त्वां प्राणनाथ पश्यामि मिन्नमानसम्‌ । 
KE . गते त्वयि मम प्रेम गतं सौभाग्यमेष च ॥ १३॥ 
' , कयासि मां बिनिक्षिप्य गस्भीरेशोकसागरे। चिरहव्याकुळांदीनां त्वय्येवशरणागताम्‌ 
| न यास्यामि पुनगेहं यास्यामि काननान्तरम्‌ । 
| कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गायं दिवा निशम्‌ ॥ १५ ॥ 
न यास्यास्यथवारण्ययास्यामिकामसागरै । तत्रत्वत्‌कामनांक्त्वात्यक्ष्या मिचकलेवरम्‌ 
ज्र यथा 55काशो यथात्मा च यंथा चन्द्रो यथा रवि: ।. | 
जा तथा त्वं यासि मत्पार््वे निबद्धो घतनाञ्चले ॥ १७ ॥ 
_ अधुनायासि नैराश्यंहत्वा मे दीनचत्सळ । न युक्त हि परित्यक्तुंदीनां मां शरणागताम्‌ 
. उत्पादपझ ध्यायन्ते त्रह्मविष्णुशिवादय: । त्वां मायया गोपवेशं कथं जानामि मत्सरी 
१ . कत यद्देव ढुर्नोतमपराधसहस्नकम्‌ 1 यदुक्तं पतिभावेन चामिमानेन तत्‌ क्षम ॥ २०॥ 
४ चूर्णोभूतश्च मद्गघों दूरीभूतो मनोरथः । विज्ञातमात्मसौभार्‍यं किमन्यत्‌ कथयामि तै 
._____.. जञात्वा गर्गसुखाच्छ त्वा. मोहिता तच मायया । ; 
Fl . ट्वाञ्च चक्तु न शक्नोमि प्रेम्णा चा भक्तिपाशतः ॥ २२ ॥ 
| यालिबेम्मा भरितम् सकेछङ्की भैचिच्यलि पुवी नश्यन्ति अह्मकौपानलेनच 


एकोनसत्ततिठ्लो5व्यायः | +# रासक्रीडावर्णनम्‌ # 


क्षणं झुयशतं मन्ये त्वां विना प्राणवल्लभम्‌ । 

कथं शताब्दं त्वां त्यक्ता विर्भाम जीवनं प्रभो ॥ २४॥ 
इत्युक्तवा राधिका कोपात्पपात घरणीतले । मूच्छों संप्राप सहसा जहार चेतनां सुने 

कृष्णत्तां मूच्छितां ह्ला कृपया च कपानिधिः | 

चेतनां कारयित्वा च वासयामास वक्षसि ॥ २६॥ 
वोधयामासविविधं योगेःशोकविखण्डनेः । तथापिशोकं त्यक्तुञ्च न शशाकशुचिस्मता 
सामान्यचस्तुचिरछेबो नृणां शोकायकेबलम्‌ । देद्दात्मनोश्व विच्छेदः क खुखायप्रकल्पते 
न ययौ तत्र दिवसे व्रजराजो व्रजं प्रति । क्रीड़ासरोचराभ्यासं प्रययौ राधया सह ॥ 
तत्र गत्वा पुनः क्रीड़ां चकार च तया सह। विजह्दी चिरहज्वालां रासे रासेश्वरी मुदा 
राधा सा स्वामिना साद्ध पुष्पचन्दनचचिता । पुष्पचन्दनतट्पे च तस्थो रहसि नारद्‌ 

इति श्रोत्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाशोकविमोचनं नामाष्षष्टितमोऽध्यायः । 


RS नैाी 


एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः । 
रासक्रीडावर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । कर 

अत: परं कि रहस्यं राधाकेशवयोवेद । निगृढतत्वमस्पएं तन्मे व्याख्यातुमरलि॥ 

श्रीनारायण उवाच । 
शशु नारद्‌ वष्ष्यामि रहस्यंपरमादुतम्‌ । गोपनीयश्च वेदेऽ पुराणेषु पुराषिदाम्‌ ॥ २॥ 
पुनः सकामो भगवान्‌ कष्णःस्वेच्छामयो विभुः । रेमे सरमयासादं विद्गधश्च विदग्धया 
चतुःषष्टिकळासक्ता यथा कान्ताकळावदी । कामशास्त्नेछु निपुणा 
शङरहीलानिषुणम्राशतक्राम.ामुी | चरोसपयेन इवत स्यस्याचना 


8१० *-अह्मवैवत्तपुराणम्‌ २: -[ ४ श्ीक्रष्णजन्मखण्डे 
पितृणां मानसी कन्या घन्या मान्या अ मानिनी । 
शम्मोः शिष्या ज्ञानयुता शतकल्पान्त जोधिनी ॥ ६॥ 
चेदवेदाङ्गनिपुणा योगनीतिविशारदा । नानारूपधरा साध्वी प्रसिद्धा सिद्ध योगिनी ॥ 
तत्कन्याराधिकादेची मातृतुद्याचकासुकी । चकारनानाभावंसासुशीलास्वा मिन॑ प्रति 
चतुःषष्टिकलामानं श्टङ्गारञ्च चकार स: तया विशिष्टया साकं रासे रासरसोत्सुकः 
तां नखाअक्षतश्रोणीं नखक्षतपयोधराम्‌ । ठुप्तचन्दनसिन्दूरां कवरीशिथिळां सतीम्‌॥ 
सुखसस्मोगमग्नाञ्चनग्नाञ्चशोकपूच्छिताम्‌ । पुलका ञ्चितसर्वाङ्गीं निद्रा देवीं समाययौ 
दृ्डातांनिद्रितां कृष्ण: कपयाच इपानिधिः । रुरोद्‌ मायया मायीमायेशो छोकशिक्षया 
ऊत्वावक्षसि राधाञ्च चुचुम्ब च पुनः पुनः । स्राताञ्च नेत्रसलिलैः प्राणा थिष्टातदेवताम्‌ 
प्राणाधिकां प्रियतमां धारयामास वाससी । घहिशुद्धे$तिसूक्षमे चामूल्ये विश्वसुदु्लमे 
कवरीं रचयामास ददो कुङ्कमचन्द्नम्‌ । तढुगात्रे च गळे हारममूल्यं रल्लनिमितम्‌॥ 
सिन्दूरञ्च ददौ तस्याः सीमन्ताध:स्थळे5मले । दाडिमकुसुमाकारं युक्तञ्चदन चिन्दुमिः 
चकार पद्मक॑ गण्डे नानाचित्रविचित्रकम्‌। ददौ तत्पादपद्मे च रत्नमञ्जीररञ्जितम्‌॥ 
पादाडु लिनखांग्रे च खुन्दरालक्तकंददी ॥ १८ ॥ 
नानासुवेशोज्ज्वलितां तां निद्राकुलितां चिथुः । पुनश्चकार मोहेनगाढा लिङ्गनमीप्सितम्‌ 
'पुनश्च चुम्वन कृत्वा निवेश्य चः स्चचक्षसि । सुष्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातरः 
एतस्मिन्नन्तरे काले: ब्रह्मा छोकपितामहः । ` शिवशेषादिभिर्देचर्मनीन्द्रैः खार्डमाययौ 


 आगस्यनत्वा शिरसा तुष्टाचसम्पुराञ्जलि । सामवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णतमं चिभुम्‌॥ 


त्रह्भोघाच । 
जय जय जगदीश वन्दितचरण निर्गुण निराकार स्वेच्छामय ` भक्तानुग्रह नित्यविग्रह 


' गोपवेश मायया मायेश खुवेश खुशोळ शान्त सर्चेकान्त दान्त नितान्तज्ञानानन्द पराव: 
' परतर प्रतेः पर सर्वान्तरात्मरूप निर्लिप्त साक्षिस्चरूप व्यक्ताव्यक्त निरञ्जन 


। 'भाराचतारण करुणार्णव शोकसन्तापग्रसन जर त्यूभयादिहरण , शरणपञ्चर 
CC-0. Prof. Satya Vrat बल भस तथ Collecfion, New ऱ्या Di क्ल 3 Foundation USA 
'मक्ताचुग्रहकातर भक्तचत्सल न आं नमोऽस्तु ते॥ २३॥ 


एकोनसत्ततितथो5ध्याय: ] # ब्रह्मकृतस्तोचम्‌ # ६११ 


सर्वाधिष्ठाठ्देवायेत्युत्तवा चे प्रीणनाय च। 

पुनः पुनरुवाचेदं सूच्छितश्च वभूच ह ॥ २४ ॥ 

इति ब्रह्मक्कत॑ स्तोत्रं य: श्टणोति समाहितः । 

तत्लर्वाभीएसिद्धिश्व भवत्येच न संशय: ॥ २५॥ 

अपुत्नो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत्‌ प्रियाम्‌ । 

निर्धनो लभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इह लोके सुखं झुक्तवा चान्ते दास्यं लभेद्धरे:। अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्तेरपि सुडुलंभाम्‌ 

इति भ्रोत्रह्मचैचत्तं ब्रह्मृतस्तोत्रम्‌ । 
स्तुत्या च जगतां धाता प्रणस्य च पुनः पुनः । शनेःशनेः समुत्थाय भक्त्या पुनरुवाच ह 
ब्रह्मोवाच । 

उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्द्कारण । नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥२६॥ 
वज नन्दाळ्यं नाथ त्यज वृन्दावनं घनम्‌ । स्मर सुदामशापञ्च शतवषेनिवन्धनम्‌ ॥३० 
भक्तशापाजुरोधेन शतवर्ष प्रियां त्यज | पुनरेताञ्च सम्प्राप्य गोळोकञ्च गमिष्यसि ॥ 
गत्वा पितृगृहं देच पश्याक्ररं खमागतम्‌ । पिठृव्यमतिथि मान्यं धन्यं वेष्णवमीश्वरम्‌ ॥ 
तेन साड मधुपुरीं भगवन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌ । कुरु शम्मोर्घङमङ्गं भग्नं वैरिगणं हरे ॥ 

हुन कंस डुरात्मानं तातं बोधय मातरम्‌ । 

निर्माणं द्वारकायाश्च भारावतरणं सुचः ॥ ३४ ॥ 

दृह वाराणसी शम्भोः शक्रस्य सदनं विभो। 
| शिवस्य ज॒म्भणं युद्धे बाणस्य भुजक्न्तनम्‌ ॥ ३५॥ ५ 
| सक्मिणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च । षोड़शानां सह्रञ्च खरीणाँ पाणिग्रहं कुरु ॥ 
` स्यज प्रियां प्राणसमां वजेश्वर त्रं बज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते यावद्राचा न जाग्रति ॥ 
। इत्येचमुक्तवा ब्रह्मा च सेन्द्रैदैबगणे सह । जगाम ब्रह्मलोकञ्च रोषश्च शङ्करस्तथा ॥ 

पुष्पचन्दनबृष्टिञ्च ऊष्णस्योपरि देवताः । 

` CC घत्या भत्तैयी" ख चाण्यभूचाशरीरिणी, R3lFoundation USA 


३१२ क ब्रह्मचेचर्तपुराणम्‌ ४ .[ ४ ्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
बध कंसं बधाहँश्च स्वपित्रोर्मोक्षणं कुरु | 
क्षयं . कुरु भुवो भारं नारदेत्येचमेच च ॥ ४० ॥ 
इत्येचं तद्वचः श्रुत्वा भगवान, भूतभावनः । 
राधां भगवतीं त्यक्तवा समुत्तस्थौ शनेः शनेः ॥ ४१ ॥ 
ययो हरिः कियदुदूरं निरीक्ष्य च पुनः पुनः । क्षणं तस्थौ चन्दनानां चने वाससमीपतः 
बिह्दाय राधा निद्रां सा समुत्तस्थौ स्चतरपतः। ` 
न निरोक्ष्य हरि शान्तं कान्तञ्च प्राणचलभम्‌ ॥ ४३॥ 
हा नाथ रमणश्रेष्ठ प्राणेश प्राणचल्लम । प्राणचोर प्रियतम छ गतोऽसीत्युघाच ह ॥४४ 
क्षणमन्वेषणं कुत्वा वभ्राम माळतीवनम्‌ । उबास क्षणसुत्तस्थो क्षणं सुष्वाप भूतले 
रुरोद क्षणमत्युचेचिललाप मुहमुंहः | आगच्छागच्छ हे नाथेत्येचसुक्त्वा पुनः पुनः ॥ 
मूर्च्छा सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्तप्ता विरहानलेः । [ 
भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा मृता ॥ ४७॥ 
आययुस्तत्र गोप्यश्च ब्रह्मन्‌ शतसहस्रशः । काश्चि्चामरहस्ताश्च गृहीत्वा चन्दनद्रवम्‌॥ 
तासां मध्ये प्रियालीलाः इत्वाराधां स्वचक्षसि । सृतामिचप्रियां रट्टा रुरोद प्रेमविहळा 
सजल पडुजदळं पङ्घोपरि निधाय च। स्थापयामास तां राधां निश्चेष्टाञ्च खुतामिव॥ 
गोपीमिः सेवितां तत्र रुचिर;शवेतचामरैः । चन्दनद्रचयुक्ताञ्च स्तिग्धवस्त्रान्वितांसतीम 
ददश कृष्णस्तत्रेत्य तामेष प्राणचल्लमाम्‌ । 
निवारितश्च गोपीमिर्बेलिष्ठाभिश्च नारद्‌ ॥ ५२॥ 
यथानीतः सापराधो दण्ड्यो राजभयादिसि: । 
चकार राधां क्रोडे च समागत्य झपानिधिः ॥ ५३॥ 
चेतनां कारयामास बोधयामास बोधने: । सम्पाप्य चेतनां देवी ददर्श प्राणवह्लमम. 
 बभूष सुस्थिरा देवी तत्याज घिरहज्वरम्‌। 
चकार कान्त, सा नान्ता गाजालिङनमी प्सितम्‌ || 9५,115; 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Del 


नानाप्रकार9ङ्गारं चकार मधुसूदनः । उचास रल्लतल्पे च राधां कृत्वा स्ववक्षसि 


एकोनसप्ततितसो ऽध्यायः ] “ # श्रीकृष्णस्य गमनेम्‌ # 


३१३ 
राघासखी रह्मा चिद्ग्था सर्वेपूजिता । उवाच कृष्णं मधुरं नीतिसारमनुत्तमम्‌ ॥ 
रलमालोचाच । | 
श्ट्णु कृष्ण प्रचक्यामि परिणामसुखावहम्‌ । 


हितं तथ्यं नीतिसारं दम्पत्योः ग्रीतिकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सम्मतं कामशास्त्रे नीतौ वेद्पुराणयोः | लौकिकव्यवहारेषु प्रशास्यं सुयशस्करम्‌ ॥ 
नारीणाञ्च यथा माता प्रियो भ्राता च बन्धुषु । 
ततः प्रियश्च पुत्रश्च पुत्नादेव प्रियः पतिः ॥ ६०॥ 
शतपुतात्‌ प्रियः स्वामी साध्वीनां साधुसम्मतः । 
रसिकानां बिद्ग्धानां न हि भर्तुः परः प्रियः ॥ ६१॥ 
यदि भर्ता चिद्ग्धश्च विद्ग्ानां सुखाघहः | अन्यथा विषतुल्यश्च विषमश्चेतललःलळु 
संसारे चानृते चत्ख दम्पत्योः प्रीतिरेव च। परस्परञ्च समता प्रेमसौभाग्यमीप्सितम्‌ 
द्स्पत्योः समता नास्ति यत्र यत्र हि मन्दिरे । अलक्ष्मीस्तत्र तत्रेव विफलं जीवनंतयोः 
सुरूवामिनां विभेद्श्व परं दुःखञ्च योषिताम्‌ । 
शोकसन्तापबीजञ्च जीचितं मरणाधिकम्‌ ॥ ६५॥ 
स्वप्ने जागरणे चापि पतिः प्राणाश्च योषिताम्‌ । 
पतिरेव गुरुः स्त्रीणामिहलोके परत्र च॥ ६६ ॥ 
अस्मात्त्वयि गते नाथे मूच्छां संप्राप राधिका! 
` पपात सहसा भूमौ तृणाच्छन्ने च भूतले ॥ ६७ ॥ 
मया दृत्तं मुखेऽस्याश्च शीतल जलमुत्तमम्‌ । तदा श्वासो वभूवास्याश्चेतनं वाल्पमेचच 
क्षणं घद्ति हे नाथ हे इष्णेति क्षणं सखी। 
क्षणं रोदिति सन्तप्ता मूच्छां' प्राप्नोति तत्क्षणम्‌॥ ६६॥ 
| गः शरीरञ्च सन्तप्तं बिरहानलैः । दग्धलोहयशिसममस्पृश्यमनलो पमम्‌ ॥३०॥ 
सपने जागरणे रात्रौ दिचाछु च गहे. घने। जले स्थळे चान्तरिक्षेऽम्युद्ये चन्द्रसूर्ययोः 
| शधो भुततुहयां अड्टाकति“शश्वत्पश्यतिस्थानस्थालबचिष्णुमयंजगत्‌ 
हि व द: 


एकोनलप्ततितमोऽध्यायः ] # भ्रीकृष्णस्यग मनश्‌ के ३२४ 


ह्लिग्धपड़े पडुजानां सजलानि दळानि च। निपत्य त्वत्छसे श्रे सुष्वाप चिरदातुरा 
सेविता सा प्रियाळीमिः सन्ततं श्‍वेतचामरे: । चन्दनद्रवसं सिस्रा ल्िग्धवस्मसमन्विता 
राघाङ्गस्पर्शमात्रेण पडु:संप्राप शुष्कताम्‌। खिग्घानि पद्चस्चाणि चभूनुर्भस्मसातुक्षणम्‌ 
चन्दनं शुष्कतां प्राप घर्णश्चम्पक सन्निभः । बभूव कज्जलाकारः केशास्य वर्णतो हरे॥ 
सिन्दूरषिन्दुरुचिरःश्यामतांप्रापततक्षणम्‌। वेषो बिलासोलीळा च क़्ीड़ात्यक्तावभूव ह 


रत्नमाला तु तां दृष्टा गत्वा कृष्णान्तिकं तदा । उवाच मधुर चाक्यं राधा हितकरं परम्‌ 


रल्रमालोचाच । 
हे कुष्ण कमलाकान्त त्वद्वियोगेन मत्सखी । 
: प्राणांस्त्यक्ष्यति शीघ्रं सा यदि नायांस्यसि घुवम्‌ ॥ ७६॥ 


'चिचार्य्यं मनसा कृष्ण यत्तत्समुचितं कुरू । न भवेत्‌. कामिनीहृत्या येन नीतिषिशारद 


र्मालाचचः श्रुत्वा प्रहस्योचाच माधवः । हितं सत्यं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ 
श्रीभगवांनुवाच । 

ईशो यद्यपि शक्तोऽहं निषेधं खण्डितु प्रिये । तथापि न क्षमो रले नियतेन करोम्यहम्‌ 

ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु मर्यादा स्थापिता मया । तया कमै प्रकुर्वन्ति सुनयश्च सुरा नरा॥ 


. खुदामशापाह्विच्छिदः शतघर्षमनीष्सितः । भविष्यत्येच दम्पत्योरावयोरेच सुन्दरि। | 


सेदो जागरणेऽस्याश्च मया सह सुमध्यमे । संश्छेषः सन्ततं स्वप्ने मद्वरेण भविष्यति 
आध्यात्मिकी मया दत्ता शोकच्छेदो भविष्यति । 
राधां बोधय भद्रं ते यास्यामि नन्दमन्दिस्म्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्यु्तवा जगतां नाथो ययौ नन्दाळयं प्रति । राधिकां बोधयाछुराळिसंघाश्च नाद | 
गत्वा गृदद्च पितर ननाम मातरं तथा। चकार माता क्रोडे च नघनीतञ्च नूतनम्‌ ॥८८ 
माठदत्तञ्च ताम्त्रूलं चखाद शीतळं जलम्‌ । उवास तत्र जगतां नाधो मातृसमीपतः॥ 


.सचगोपसमूहश्च सेचितः शचेतचामरैः। माल्यचन्द्नताम्बूळं ते च तस्मे दढुमुदा ॥ ध्द | 


. "इति श्रीत्रह्मवैधर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
“ " (८-0. शर्ण, Satya अ्रीक्षेषणागर्मेन मॉमोंनससतितरमी ऽध्यायः by S3 Foundation USA 


सप्ततितमो ऽध्यायः 
अक्गूरस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
यथाऽक्रूरः स्वशारण गत्वा कंसेन प्रेषितः। चकार शयनं तहपे भुक्तवा मिण्टात्नमुत्तमम ॥ 
सकपूरञ्च ताम्बूलं चखाद चासितं जलम्‌ । जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रतः ॥ 
ततो दृदशे खुस्वप्नं पुराणश्चुतिसम्मितम्‌। निशावशेषसमये वाद्यादिपरिवजिते ॥ ३॥ 
अरोगी वद्धकेशश्च बस्त्रयुग्मलमन्वितः | खुतत्पशायी सुस्तिग्धश्विन्ताशोकविर्वाजतः 
किशोरचयसं श्यामं द्विसुजं सुरलीधरम्‌ | पीतवस्त्रपरीधानं बनमालाविमूषितम्‌ ॥५॥ 
'चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गं माळतीमाल्यशो मितम्‌ । भूषितं भूषणाहञ्च सद्रल्मणिसूषणेः ॥ ६॥ 
मयूरपिच्छचूडञ्च सस्मितं पद्मलोचनम्‌। एवम्भूतं द्विजशिशं ददश प्रथमं सुने ॥ ७॥ 
ततो ददशे रुचिरां पतिपुत्रचतीं सतीम्‌। पीतबस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूपिताम्‌॥ ८॥ 
ज्बलत्प्रदीपहस्ताश्च शुक्कधान्यकरां घराम्‌ । शरचन्द्रनिभास्याञ्च सस्मितांवरदां शुभाम्‌ 
ततो ददर्श विप्रश्च प्रकुर्वन्तं शुभाशिषम्‌ । शवेतपञं राजहंसं तुरगञ्च खरोबरम्‌ ॥१०॥ 
दुदर्श चित्रित चारु फलितंपुष्पितं शुभम्‌ । आघ्रनिम्बना रिकेलगु्चार्ककद्लीतरुम्‌ ॥११ 
डुशन्त श्वेतसपेञ्च वात्मानं पर्वतस्थितम्‌ । बरक्षस्थश्च गजस्थञ्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ 
वोणां घाद्तिबन्तञ्च भुक्तवन्तश्व पायसम्‌। द थिक्षीय्युतानञञ्च पद्म पत्रस्थमीप्लितम्‌ ॥ 
क्मिबिद्सहिताङ्गञ्च रुदन्तं मो हितं तदा । शुक्कघान्यपुष्पकर क्षणं सन्दनचाचितम्‌॥१४ 
प्रासादस्थं समुद्रस्थमात्मानञ्च सळोदितम्‌। छिन्नभिन्नक्षताङ्गञ्च मेदपूयसमन्वितम्‌॥ 
ततो ददर्श रजतं मर्म शुम्रञ्व काञ्चनम्‌। सुक्तामाणिक्परलञ्च पूर्णकुम्मजल शुभम्‌ ॥ 
चुरमीञ्च सवत्साञ्च वृषमेन्द्रं मयूरकम्‌। शुकञ्च सारसं हंसं चिं खञ्जनमेच च ॥१७॥ 
_ सासबूलं पुष्पमाल्यं ज्वळदर्भि खुरार्चनम्‌ । पार्वेतीप्रेतिमां कृष्णप्रतिमां शिवरिङ्गकम्‌ ॥. 
| लाख बाळाच सुपकफ दिए निम, [देबस्पलोख राजेन्द्र by सिंह व्याम्रे णुदेछुरम्‌ 
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इङ्ग स्वप्नं समुत्तस्थौ चकाराह्निकमीप्लितम्‌। उद्धव कथयाररास सर्च चृत्तान्तमेव!च 
उद्धवाज्ञां समादाय इत्च! गुरुखुराचनम्‌ । 
यात्रां चकार श्रोकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद्‌ ॥ २१ ॥ 

ददर्श घत्मन्येवञ्च मङ्गलाहँ शुभप्रदम्‌। घाञ्छाफलप्र्‌ रम्यं पुरो मङ्गलसूचकम्‌॥२२॥। 
बामे शबं शिवां पूर्णकुम्भं नकुलचासकम्‌ । 
पतिपुत्रवती साध्यो दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ २३ ॥ 


` सु्पुष्पश्च माल्यञ्च थान्यञ्च खञ्जनं शुसम्‌। दक्षिणे ज्वलदभिञ्च विप्रश्च वृषभं गजम्‌ 


वत्सप्रयुक्ता धेजुञ्च श्वेताश्वं राजहेसकम्‌ । 

वेश्याञ्च पुष्पमाळाञ्च पताकां दधि पायसम्‌ ॥ २५॥ 
मणि सुवर्ण रजतं मुक्तामाणिक्ष्ममीप्सितम्‌ । सद्योमांस चन्दनञ्च माध्वीकं धरृतमुत्तमम्‌ 
कृष्णसार फळं लाजसिद्धाई दर्पणं तथा । विचित्रितं विमानञ्च-खुदीततां प्रतिमा तथा 
शुझयोत्पळं पझवनं शङ्कचिल्लं चकोरकम्‌। मार्जार पर्वतं मेघं मयूरं शुकसारसम्‌ ॥२५ 

शङ्को किखबाद्यंनां ध्वनि शुश्राच मङ्गलप्र। | 

विचित्रं कृष्णसङ्गीतं हरिशब्दं जयध्वनिम्‌ ॥ २६॥ 
एवम्भूतं शुभं दवट्टा धुत्वा प्रहृषमानसः । प्रचिवेश हरि स्सृत्वा पुण्यं :बुन्दाचनं:घनम्‌ ॥ 
ददर्श पुरतो रम्यं रासमण्डलमीप्सितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीपुष्पचन्दनघायुना ॥ ३९ 
बासितं मङ्गलघटै रम्मास्तम्मैविराजिततम्‌ । आन्ररपल्लवसङ्घैख्च: पइसूत्रकिचित्रितेः ॥३९। 

शोभितेः परितः शश्वत्‌ प्राग वि निर्मितम्‌ । 

शोभितं शोभनाहंञ्च त्रिकोरिरल्लमन्दिरैः ॥ ३३ ॥ 
रम्यैः कुञ्जकुटीरैश्च राजितं शतकोरिमिः । रासं बन्दावन दरष्टा कियदुदूरं ययौ च सः 
दूद्शे पुरतो रस्यं नन्द्वजमचुत्तमम्‌। परं चेकुण्ठलङ्काशं वैकुण्ठनिलयं शुभम्‌ ॥ ३५॥ 

रत्नो पानसंयुक्तं रल्लस्तम्मैचिराजितम्‌। ` 
rete ors lo 


सघतितमो5ध्याय; ] क्क अक्रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ # ६१७ 


पताकारल्लजालाख्यं सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ । ररनदर्पणशोभाळ्यःरल्लचित्रविचित्रितम्‌ । 
हशीधीविरचितं मङ्गल मङ्गढैघेटैः ॥ ३८॥ 
आफ्ूरागसन श्रुत्वा साहादो नन्द्‌ एव च। 
सहिखो शमकृष्णाभ्यां जगामाचु व्रजाय चै ॥ ३६॥ 
बकभान्वादिसिर्युकतःकत्वा वेश्यांपुरःसराम्‌ । पूर्णकुम्भंगजेन्द्रच्च झुत्वा प्रे शुक्रधान्यकम्‌ 
कृष्णां यां मधुपर्कश्च पाद्यं रल्लासनादिकम्‌ । 
गृहीत्वा सादर: शान्तः सस्मितो विनतरुतथा ॥ ४१॥ 
आनन्द्युक्तो नन्दश्च सगणः सहवाळकः। दृषट्टा5क्रूर महाभागं तूर्णमाळिङ्गनं ददो ॥४२॥ 
प्रणेमुः शिरखा सर्वे गोपा जग्रहुराशिषम्‌ । परस्परञ्च संयोगो चभूव गुणवान्‌ सुने ॥ 
कोड़े चकाराक्रूरश्च कृष्णां रामं क्रमेण च। चुचुम्व गण्डयुगले पुलकाञ्चितचिग्रदः ॥ 
साश्रुनेत्रोऽतिसाहादः कृतार्थः सिद्ववाञ्छितः। ` 
द्द्शो कृष्ण द्विसुजं क्षणं श्यामछछुन्दरम्‌ ॥ ४५॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं मालतीमाब्यभूषितम्‌ । चन्दनो क्षितसर्चाङ्ग परं चंशीधरं वरम्‌ ॥४६॥ 
स्तुतं ब्रह्मेशशेषा्यैमनीन्द्रैः सनकादिभिः । वीक्षितं गोपकंन्यामिः परिपूर्णतमं विभुम 
क्षणं ददर्श कोड़स्थं सस्मितञ्च चतुमुजम्‌ । 
रक्ष्मीखरस्चतीयुक्तं घनमालाविभूषितम्‌ ॥ ४८॥: - 
सुनन्द्नन्द्कुमुदैः पाषंदैः परिसेवितम्‌ । सेवितं सिद्धसङ्घैक्व भक्तिनम्रैः परात्प्रम्‌॥ 
क्षणं दद्श देवं तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोअनम्‌ । शुद्धस्फटिकसड्भाशं नागराजविराजितम्‌ ॥ 
दिगम्बरं परं ब्रह्म भस्माङ्गञ्च जटायुतम्‌ ! 
जपमाळाकरं ध्याननिष्ठ थेष्ट्य योगिनाम्‌ ॥ ५१॥ 
क्षण चतुमुखं ध्याननिष्ठं श्रेष्ठं मनीषिणाम्‌ । क्षण घमेस्वरूपञ्च शेषरूप क्षणं क्षणाम्‌ 
. _ क्षणं भारकररूपञ्च ज्यो तीरूपं सनातनम्‌ । 
क्षण परमशोसाढ्यं कोटिकन्दपे निन्दितम्‌ ॥ ॥५३॥ ` ` दु 
कासकं.क्रामलंयूतम !, पयं, रिण हह स्यापयामास्‌ वक्षि 
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रत्नसिहासने रम्ये नन्ददत्ते च नारद्‌ । इत्वा प्रदक्षिणं त्तया पुळका ञ्चिंतबिग्रहः। 
प्रणस्य शिरसा भूमौ तुष्टाव पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
अक्रूर उवाच । 
नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । सर्वेषामपि चिशवानामीश्चराय नमो नमः॥ 
पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च । निर्गुणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥ ५७॥ 
सर्वदेचस्वरूपाय सर्वदेवेशवराय च। सर्वेदेचाधिदेचाय विश्वा दिभूतरूपिणे ॥ ५८॥ 
असंख्येछु च विश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिधात्मकः । 
स्वरूपायादिबीजाय तदीशविश्वरूपिणे ॥ ५६ ॥ 
नमो गोपाङ्गनेशाय गणेशेश्वररूपिणे । नमः सुरगणोशाय राधेशाय नमो नमः ॥६०॥ 
राधारमणरूपाय राधारूपघराय च । . राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च॥ 
राधासाध्याय राधाधिदेघप्रियतमाय च । राधाप्राणाधिदेचाय विश्वरूपाय ते नमः॥ 
वेद्स्तुतात्मवेदज्ञरूपिणे वेदिने नमः । वेदाधिष्ठातृदेचाय वेद्बीजाय ते नमः ॥ ६३॥ 
यस्य लोमछु चिश्वानि चासंख्यानि च नित्यशाः। 
महद्विष्णोरोश्वराय विश्वेशाय नमो नमः ॥ ६४॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपाय. प्राकृताय नमो नमः । प्रकतीश्वररूपाय प्रधानपुरुषाय च॥ ६५॥ 
त्येवं स्तवनं इत्वा' मूर्च्छामाप सभातले । पपात सहसा भूमौ पुनरीशं वदर्श सः॥ 
बहिस्थं हृद्यस्थञ्च परमात्मानमीश्‍वरम्‌ । परितः श्यामरुपञ्च विश्चस्थं विश्वमेवच 


` अनर मूच्छितं द्ृष्ट्चा नन्दः साद्रपूर्वेकम्‌ । रल्लसिद्दासने रम्ये घासयामास नारद्‌ ६५ 


पप्रच्छ सरवेवृत्तान्तं किञ्चिददगष्टमिति त्वया । मिष्टान्नं भोजयामास कुशलऽ्च पुनःपुन 
अक्रूर कथयामास कंसच्त्तान्तमी प्सितम्‌ । स्वपित्रोर्मोक्षणार्थञ्च गमनं रामकृष्णयोः 


इत्यक्रूरकतं स्तोत्र यः पठेत्‌ सुसमाहितः। अपुत्रो लभते पुत्रमभायों लभते प्रियाम्‌ ॥ 


अधनो धनमाप्तोति निभूमिरुवरां महीम्‌। हतप्रजः प्रजा ले प्रतिष्ठाञ्च प्रतिष्ठितः | 


2 
यशः पराप्नोति घिपुलमयशस्घी च लीलया ॥ ७२। E क ES 
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शिका २७७ क? 


| 


सप्ततितमो ऽध्यायः] ® अक्र्रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ + ६१४ 


अथ सुष्वाप सभये प्रे संहृष्टमानसः । रम्ये चम्पकतदपे च कृष्णं छृत्वा स्ववक्षसि ॥ 
प्रातरुत्थाय सइसा छृत्वाहिकमनुत्तमम्‌। स्वरथे स्थापयामास रामं कृष्णं जगत्पतिम्‌ 
गव्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्रव्यं सुदुळेभम्‌ । चृषमानुञ्च नन्दञ्च सुनन्दं चन्द्रभानकम्‌ 
नानाप्रकार घाद्यञ्च खुदङ्गमुरजादिकम्‌ । परहं पणवञ्चैच ढक्कां दुन्दुभिमानकम्‌ ॥७६ 
सज्ञासंनहनीकांस्यपट्टमदेलमण्डचीम्‌ । चाद्यामास सानन्दं नन्दगोपो व्रजेश्वरः ॥७9 
थ्रुत्वा घाद्यळ्च गोप्यश्च गमनं रामकृष्णयोः । 
हृष्ट्या कृष्णं रथस्थं तमाययुः कोपपीड़िताः ॥ ७८ ॥ 
कृष्णेन घारिताः सर्वाः प्रेरिता राधया छ्विज | वमञ्जुरोशवररथं पादाघातेन लीलया ॥ 
तत्र स्वेषु गोपेषु हाहाकारं तेषु च । प्रययुऽलःत्यश्च कृपणं कृत्वा स्ववक्षसि ॥८०॥ 
काचित्करं तमक्रूरं भर्त्सयामास कोपतः काश्चिदवद्ध्वाच वस्त्रेणचाक्रूर प्रययुस्ततः 
काचित्तं ताडयामाख कङ्कणेन करेण च। तइर्त्रं हारयामाख कृत्वा विवसनं सुने ॥ 
क्षतविक्षतसर्वाङ्गं इष्द्वाक्रूरञ्च माधवः । जगाम राधानिकरं वोधयामास तां पुनः ॥ 
आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च सादरम्‌ । अक्रूर बोधयामास बोधयामास तां चिभुः 
आकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌। विचित्रचस्त्रसंयुकत ददर्श पुरतो हरिः ॥ 
खचितं मणिराजेन रचितं विश्वकर्मणा । 
तं दृष्ट्या भातुभवनमाजगाम जगत्पतिः ॥ ८६॥ 
भुक्तवा पीत्वा सुखं सुप्त्वा गमने सहबान्धवः | तस्यो. सुनीन्दरदवेनद्रबरह्मेशरोषघन्दितः। 
सुषुपुर्गोपिकाः सर्वाः परं संहृष्टमानसाः । पुष्पतल्पे च रमे च राधया सह नारद्‌ ॥ 
सर्वे चानन्दयुक्ताश्य जना गोकुलवासिनः । केचिद्गोपाश्च ननूतुः केचित्‌ सङ्गीततत्पराः 
` इति श्री्रह्मवेवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपीविषयो नाम सप्ततितमोऽध्यायः । 


नि डी 


८020. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
यात्रामङ्गखवर्णनस्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 
राधिकायाञ्च सुप्तायां सुप्ता गोपिकासु च । पुष्पचन्द्नतर्पे च घायुना खुरभीछते | 
ठृतीयप्रहरेऽतीते निशायाञ्च शुभक्षणे । शुभचन्द्रक्षैयोगे चाम्रुतयोगसमन्चिते ॥ २॥ 
सौम्यखामियुते लमः सौम्यप्रहविको किते । पापप्रहसमासक्तदुएदोषादिवर्जिते ॥ ३॥ 
यशोदां योधयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 
वन्धूनाश्चासयामाख समुत्थाय हरिः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाद्यं निषेधयामास राधिक़ाभयभीतबत्‌ । 
i स्वतन्ञो विश्वकर्ता च पाता भर्ता स्वतन्त्रचत्‌ ॥ ५॥ 
\ प्रक्षाल्य पादयुगलं धृत्वा धौतेच घासली । उचाल संस्कृते स्थाने चिङिपे चन्दनादिना | 
कटपट्ववसंयुक्त संस्कृत चन्द्नादिमिः । चामे त्वा पूर्णकुम्भं हं विप्रं स्वदक्षिणे। | 
पतिपुत्रवर्ती दीपं दर्पणं पुरतस्तथा । दूर्घाकाण्डञ्च खुस्निग्ध पुष्पं धान्यं सितंशुभम्‌ | 
गुरुदत्त गहीत्वा च प्रददौ मस्तकोपरि। घुतं ददर्शं माध्वीकं रजतं काञ्चनं दघि ॥ ध 
चन्दनं लेपन कृत्वा पुष्पमालां गळे ददौ । गुरुषर्ग त्राह्मणञ्च चन्द्यामास भक्तितः ॥१० 
शद्वुष्वनि वेदपाठं सङ्गीतं मङ्गलाष्टकम्‌ । विप्राशीर्बचन रम्यं शुश्राव परमादरम्‌ ॥११॥ 
ध्यात्वा मङ्गङरूपञ्च सर्वत्र मङ्गप्रद्म्‌ । चिक्षेप दक्षिणं पाद्‌ सुन्दरं स्वात्मचिप्रहम्‌ 
विधृत्य नालिका बामभागं मध्यमयाविस्ुः । विख्ज्यचायु सम्पूर्ण नासादक्षिणरन्यतः 
ततो. ययौ नन्दनन्दो नन्दस्य प्राङ्गणं घरम्‌ । सानन्दः परमानन्दो नित्यानन्दः सनातः 
नित्योऽनित्यो नित्यबीजस्वरूपो नित्यच | 
नित्याङ्गभूतो नित्येशो नित्यकृत्यषिशारदः ॥ १५॥ 
नित्यनूनरूपल्क नित्नूतेनयीधनंः"नित्यन्‌तचेशेऽ्च यसेः यसेः ॥ १६॥ 


र Fa ~ 
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| द्विसप्ततितमो5ध्यायः | ॐ श्रीकृष्णस्य मधुरागमनम्‌ # ६२१ 


नित्यनूतनसस्भायो यत्प्रेम नित्यनूतनम्‌ । नित्यनूतनसम्मातिःसौभाग्यं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
सुधारसपरं मिष्टं यद्वाक्यं नित्यनूतनम्‌ । नित्यनूतनभक्तञ्च यत्पदं नित्यनूतनम्‌॥ 
स्थायं स्थायं प्राङ्गणेऽस्मिन्‌ मायेशो मायया युतः । 
अतीघरम्ये छुस्निग्घो वभूव गमनोन्सुखः ॥ १६॥ 
रम्मास्तम्मसमूदैश्व रखालपछ्चान्वितेः। पद्टसूत्रनिवद्वैश्व सुन्दरैश्च सुसंस्कृते ॥ २० ॥ 
पश्चरागेण खचिते रचिते विशवकर्मणा। कस्तूरीकुङ्कमाक्तेश्व चन्दनैश्च सुसंस्कृते ॥२१। 
तत्र तस्थौ स्वयं ष्णः सहाक्रूरः सवान्धघः। 
यशोदया समार्छिष्टो घामपाइवेन मायया ॥ २२ ॥ 
न्देनानन्दयुक्तेनार्छिष्टो दक्षिणपाश्वतः । 
सम्भाषितो बान्धवेश्च पित्रा मात्रा च चुम्वितः ॥ २३॥ 
इति शरीब्रहमवचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे औीृष्णजन्मखण्डे यात्राः 
मङ्गल नामैकसप्ततितमोऽभ्यायः। 


द्विसप्ततितमो ऽष्यायः 
श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌। . 
श्रीनारायण उवाच । ' 
अथ कृष्णो गुरु नत्वा:निर्गम्य शिविरान्सुने । 


आसह्य स्वर्गयानञ्च शुमां मधुपुरीं ययौ ॥ १ ॥ ह 
चिवेश मधुरं रम्यांखहदक्रूरगणेसमम्‌। निर्जित्य शक्रनगरीं शोभायुक्तां मनोहराम्‌॥ 


रल्नभेठेन खचितां रचितां विश्वकर्मणा । अमूल्यरत्तकलरी राजितैश्च चिराजिताम्‌ ॥ 


cc सारश्च पीथीशतविनिमितेः शोमितवेणिजेः श्रेष्ठै:पुण्यचस्तुसमन्चितैः | 
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घहिशुद्धा सुघसना रत्नभूषणभूषिता । यथा डादशचर्षीया कन्या धन्या मनोहरा श्र 


३२२ | # अहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मलपरे 
सरोवरसहस्तेश्व परितः परिशोभिताम्‌ । शुद्धसफरिकलङ्कारीः पञ्चरागचिराजितैः:[ षा 
रतलङ्कारभूषाढ्यौ: शोभितां पद्चिनीगणे: । स्थिरयौवनसंयुक्तेनिमेबरहितेः परै; ॥ ७ ॥ 
साक्षतेरूध्वंचद्नैः छष्णदर्शनलालसे: | भूभङ्गलीलालोलेश्व शशवश्चञ्चललोचनैः | ८॥ 
` शश्‍वत्कामसमायुक्त: पीनधोणिपयोधरे: । 

कोमलाङ्गैमध्यकूपै रतिसारविशारदैः ॥ ६ ॥ 

रल्लनिर्माणयानानां कोटिभिः परिशो भिताम्‌ । 

भूषणेभूंषिताभिश्च चित्रिताभिश्च चित्रके; ॥ १० ॥ 

नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानत्रिको टिभि: । 

नानापुष्पैः पुष्पिताभिर्यक्ताभिमेधुसूदनैः ॥ ११॥ . 
माधुर्यमधुसंयुक्तेमंधुलव्धमुंदान्विते: । माध्चीकमधुमत्तेश्च युक्तैमेधुकरीचयै; ॥ १२॥ 
नानाप्रकारड॒गेंश्व दुर्गम्यांवेरिणां गणैः । रक्षितां रक्षकेःशश्चद्रक्षाशास्त्रविशारदैः ॥ 


त्रिकोस्याट्वालिकामिश्च संयुक्ता सुमनोहराम्‌ । रचिता मिश्चसद्रलञेचि चित्रे विश्वकर्मणा 


एवस्भूताञ्च मधुरां इट्टा कमललोचनः । ददशे पथि कुच्जां तां वृद्धामतिजरातुराम्‌॥ 
यान्तीं दण्डसहायेन चातिनत्रां नमदुबलीम्‌ । | 
रुक्षितां विकृताकारां विश्वर्ती चन्दनद्रवम्‌ ॥ १६ ॥ 


 कस्तूरीकुङ्माक्तञ्च स्पृष्टमात्रेण नारद्‌ । सुगन्धिमकरन्देन गन्धाढ्य' सुमनोहरम्‌॥ 


सा द्वृष्टासस्मिता वृद्धा श्रीकान्तं शान्तमीशचरम्‌ । 
श्रीयुक्तं श्रीनिवास तं श्रीबीजं श्री निकेतनम्‌ ॥ १८॥ | 
अणस्य सहसामूध्ना भक्तिनन्ना पुटाञ्जलिः । प्रददौ चन्दनं तस्य गात्रे श्यामलसुन्दरै | 
गात्रेषु तढुगणानाञ्च स्वर्णपात्रकरा घरा । कृत्वा प्रदक्षिणं कृष्णं प्रणनाम पुनःपुनः | 
थीक्रष्णद्रष्टिमात्रेण श्रीयुक्ता सा बभूव ह । सहसा आसमा रम्या रूपेण यौचनेन च 


घिम्बोष्ठी सस्मिता श्यामा तप्तकाञचनसन्निभा । द | 
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द्विस्ततितमो ऽऽ्यायः ] # कुच्जोद्धारवर्णनम्‌ # श्रं 
अमृूल्यरत्ननिर्माणद्वारखारविराजिता । गजेन्द्रराजगमना रत्नमञ्जीररञ्जिता ॥ २४॥ 
विभ्रती कवरीसार साळतीमाल्यवेष्टितम्‌ । रक्षितं वामभागेन रुचिरं चर्तुलाक्कतिम्‌ ॥२५ 
क्‍ सिन्दूरचिन्दु' दधती दाडिम्वकुसुमाक्नतिम्‌ । कस्तूरीविन्दुसुपरि साद. चन्दन विन्दुभिः ` 
रत्नदर्पणहस्ता च प्रस्ता रतिक्रमेखु । श्रीकृष्णं घरयामास लोळलोचनकोणतः ॥ 
श्रीचासस्तां समाश्वास्य ययौ स्थानान्तरं परम्‌ । 
कृतार्थरूपा खा प्रीत्या ययौ पद्मा यथालयम्‌ ॥ २८ ॥ 
साददर्श स्वभवनं यथापद्मालयालयम्‌ । रत्नशय्याविरचितं सद्रत्नसारनिमितम्‌ ॥२६॥ 
र्प्रदीपराजीमीराजताभिश्च राजितम्‌ । रत्नदर्पेणराजैश्च राजितं परितस्ततः॥ ३० ॥ 
सिन्दूरवस्त्रताम्बूलं श्वेतचामरमाल्यकम्‌ । विभ्नतीभिश्च दासीभिर्वेष्टितं दाससंघकेः ॥ 
तत्र रत्वा च भुक्त्वा च मिष्टान्नंपरमंसुदा । छुष्वाप रत्नपर्यङ्क सा दासीमिश्च सेविता 
सकरपूरञ्च ताम्बूलं कस्तूरीकुङ्कमान्वितम्‌ । चन्दनं स्थापयामास स्वतल्पे हरये सती ॥ 
माळतीमाल्ययुगळं कपूरादिसुवासितम्‌ 1 
शीतळं सलिलं स्वाढु मिष्टानं स्वसमीपतः ॥ ३४ ॥ 
कर्मणा मनसा घाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम्‌ । हरेरागमनञ्चापि सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ ॥ 
जगत्कुष्णमयं शश्वत्पश्यन्ती कामुकी सुने । 
को रिकन्दू्पलीलामं कामासक्तञ्च कामुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो ददर्श श्रीकृष्णो मालाकार मनोहरम्‌। माळासमूहं बिभ्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरम्‌ 
सोऽपि दृ च श्रीकान्तं प्रणम्य शिस्साभुषि । ददौ माल्यसमूइञ्च रुप्णाय परमात्मने 
क्रष्णस्तस्मै वर दृत्त्वा स्वदास्यमतिदुर्छमम्‌ । माल्यं गुहीत्वां प्रययौ राजमार्ग घरं वरः 
ततो ददर्श रजक बिश्नन्तं घस्रपुञ्जकम्‌ । अहडकतं बलिष्ठञ्व सततं यौचनोद्धतम्‌ ॥४०॥ 
बस्तर ययाचे तं ष्णो विनयेन महासुने | स तस्मै न ददौ वस्त्र तमुचाच च निधठुरम्‌ 
रजक उवाच । 
( गोरक्षकाणां त्वयोग्यं घस्त्रमेतत्‌ खुदुर्डम्‌ । राजयोग्यब्च दे मूढ हे गोपजनवलभ ॥ ` 


९२४ क त्रह्वावेचत्तेपुराणम्‌ ने [ ४ श्रोकृष्णजन्मसण्रे 
| न चात्र तादृशं कर्म राज्ञः कंसस्य वर्त्मनि ।' 
बिद्यमानोऽच्र राजेन्द्रः शास्ता दुष्टस्य ततक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


क्य चच: शुत्वा जहास मधुसूदनः । जहास वल्देवश्व साळूरे गोपवर्गकः ॥४५ 


तं निहत्य चपेटेन जग्राह वस्रपुञ्चकम्‌ । घस्त्र संधारयामास श्रीकृष्णः संगणस्तथा ॥ 


रलयानेन गोळोकं पार्षदेर्वष्टितिन च । ययौ रजकराजश्च छृत्वा दिव्यकलेचरम्‌ ॥४9॥ 
शश्वद्यौवनयुक्तञ्च जरास्रत्युहरं घरम्‌। पीतबस्त्रसमायुक्तं सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌॥ 
चभूष सोऽपि गोलोके पाषंदेषुच पार्षदः । छृष्णस्यागमनं तत्र सस्मार सततं घशी॥४४। 
अस्तं गतो दिनिकरोऽप्यन्रूरः स्वगृह ययौ । 
कुष्णस्याचुमति प्राप्य कृष्णोऽपि कस्यचिद्‌ गृहम्‌ ॥ ५० ॥ 
वैष्णवस्य कुचिन्द्स्य तस्मिन्‌ न्यस्तघनस्य च । सानन्दो नन्द हितो वळदेवा दिमिर्यत 


छ अक्तः पूजयामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । तस्मै ददौ स्वदास्यञ्च बरह्मदिदेवदुर्लमम्‌ | 


पय्येड सुषुपुः सर्चे भुक्तवा मिष्टान्नमुत्तमम्‌। 
निद्राऽच लेमे सा कुब्जा निद्रेशोऽपि ययौ सुदा ॥ ५३॥ 


रात्वा ददर्श कुब्जां तां रल्नतल्पे च निद्रिताम्‌ । दासीगणैः परिवृततां सुन्दरीं कमलामिव | 


योधयामास तां कृष्णो न दासीश्चापि निद्रिताः । 
तामुवाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
श्रीमगचानुघाच । 
त्यज निद्रां महाभागे ऱ्टज्ठार देहि सुन्दरि । पुरा शूर्पणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च। 
तपःप्रभाचान्मां कान्तं भज श्रीकृष्णजन्मनि । 
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कान्ते तप:छत्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अधुना सुखसम्भोगं कत्वा गच्छ ममाळ्यम्‌ । सुदुळेमञ्चपोलोक जराम्रत्युहरं पस. 
इत्युक्तवा श्रीनिचासश्च कृत्वा तामेष पक्षसि | . 
| _ _ नां चकार शगार जुम्बनञचापि कामुकीम्‌ ॥ ५६॥ ` 
ला सस्मितोःअश्रीकण्ण नवसित इब ग्ड कोडे ता चकारेकमलां यथा 


। ` द्विसप्ततितमो 5व्याय: ] ` # कंसदुःस्वप्रकथनम्‌ # ३२५ 
सुरतेविरतिनारिरः दुस्पती रतिपण्डितौ । नानाप्रकारखुरतं वभूव तत्र नारद ॥ ६१॥ 
स्ततश्रोणियुरं स्या विक्षतञ्च चकार ह। भगवान्‌ नखरेस्तीक्षणैदंशनेरघर बरम्‌॥६२॥ 
निशाबसानसम्रथे धीर्य्याधानं चंकार सः । खुखसम्भोगभोगेन मूर्च्छामाप च सुन्दरी 
तत्राजगाम तां तन्द्रा क्रष्णवक्षःस्थलस्थिताम्‌ । 
बुचुध्रे न दिघारात्रं स्वगं मत्यं जल स्थलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सुप्रभाता च रजनी वभूच रजनोपतिः । पत्युव्ये तिक्रमेणेव ळञ्जयेच मलीमसः ॥ ६५॥ 
अथाजगाम गोळोकात्‌ रथो रत्नविनिमितः । जगाम तेन तं लोकं धृत्वा दिव्यकलेवरम्‌, 
बहिशुद्धांशुकाधानं रल्ञभूषणभूषितम्‌ । प्रतत्तकाञ्चनाभासं नित्यं जन्मादिवजितम्‌ ॥६७ 
सा बभूव च तत्रैवगोपी चन्द्रमुखो सुने । गोप्यः कतिविधास्तस्या वभूबुः परिचारिकाः 
भगवानपि तत्रेच क्षणं स्थित्वा स्वमन्दिरम्‌ । जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दनः 
अथ कंसो निशायाञ्च निद्रायां भयबिहङः । ददर्श दुःखडुःस्वप्तमात्मनो सत्युसूचकम्‌॥ 
दश सूर्ययं भूमिस्थं चतुःखडं नभशच्युतम्‌। दशखण्डंचन्द्रविम्वं भूमिस्थं खाच्च्युतंसुने 
पुरुषान्‌ विकृताकारान्‌ रञज्ञुहस्तान्‌ दिगम्वरान्‌ । 
चिधचां शृद्रपल्लीञ्च नाञ्च छिन्ननासिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सन्ती चूर्णतिलकां शवेतक्कष्णोचमूर्डजाम्‌। खङ्गखपेरहस्ताञ्च लोठजिल्वाञ्च विग्रतीम्‌ 
मुण्डमाछासमायुक्तां गभं महिषं वृषम्‌ | शूकरं मलुक काकं ग्रघ कङ्कश्च चानरम्‌॥ 
विरजं कुकुरं नक्त श्टगालं भस्मपुञ्जकम्‌। अस्थिराशि तालफल केशं कार्पासमुल्वणम्‌ 
निर्वाणाङ्गारमुदकाञ्च शबं मत्यं लिता 
कुलाळतैलकाराणां चक्रे चक्रं कपदंकम्‌॥ ७६ ॥ 
श्मशान द्रधकाष्ठञ्च शुष्ककाष्ठं कुशं ठणम्‌। गच्छन्तश्च कवन्धञ्च नदन्त तमस्ता. 
दघस्थानं भस्मयुतं तडागं जलवजितम्‌। दग्चमत्स्यञ्च लोहःव निर्वाह पका ग 
गरत्कुष्ठञ्च चृषळ॑ नग्नञ्च सुक्तमूडेजम । अतीवरुष्ट विप्रश्च शपन्तं गुरुमीद्रशम्‌ । 
अतीवरष्टं सि योगिनं व चैष्णचं नरम्‌ ॥ ७६ ॥ स 
एबं इडा सम्तुत्थाय/कथयामास मातरम. (पितर. भातरं पर्ली i खुदुन्ती , भेमविहुलाम्‌ th 


|) 


११: 


8२६ # ब्रह्मवेचततपुराणम्‌ + [४ श्रीकृष्णजन्म्षप्दे 


मञ्चकान्‌ कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ 
महं सैन्यञ्च योद्धारं कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ८१ ॥ ह 
सभाञ्च कारयामास पुण्यं खस्त्ययन शिवम्‌ । यत्नेन योजयामास योगेयुक्तपुरो हितम्‌ ` 
उवास मञ्चके रम्ये धृत्वा खड बिळक्षणम्‌। रणे नियोजयामास योद्धारं युद्धको विदम्‌ 
वासयामास राजेन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्च मुनीश रान्‌। 
घाह्मणांश्च सुहृद्व्गांन्‌ धर्मिष्ठान्‌ रणको विदान्‌ ॥ ८४॥ ८ 
अथाजगाम गोविन्दो रामेण सह नारद्‌ । महेशरूप घनुमंध्यं वभज्ञ तत्र लीलया ॥८५ 
शब्दैन नस्य मथुरा,वधिरा च बभूच ह॥ ८६॥ 
बिषाद्‌ं प्राप {कंसश्च सुश्च देवकी छुतः । उपस्थितः सभामध्ये गजमल निहृत्य च॥ 
योगी दृद्शो तं देवं परमात्मानमीशवरम्‌ । यथा हत्पक्ममध्यस्थं ताह्वुशं वहिरेच च ॥८८ 
राजेन्द्ररूपं राजानः शास्तारं दण्डधारिणम्‌ । 
पिता माता डुग्धमुखं स्तनान्धं वाळक यथा ॥ ८६॥ 
कामिन्यः को रिकन्दर्पलीलाळावण्यघा रिणः म्‌ । कंसश्भकाळपुरुषं चैरिणं तस्यवान्धषाः 
मल्ला स॒त्युपद्ञ्चेव प्राणतुद्यञ्च यादवाः ॥ ६० ॥ 


| 


नमस्कृत्य सुनीन्‌ विप्रान्‌ पितरं मातर गुरुम्‌ । जगाम मञ्चकाम्यासं हस्तेङत्वासुदर्शगम्‌ 


इट्टा भक्तं भक्तवन्धुः कृपया च इपानिधिः। 
` आक्ृष्य मञ्चकात्‌ कंसं जघान लीलया सुने ॥ ६२ ॥ 
राजा ददश विश्वश्च सवं इष्णमयं परम्‌। पुरतो रन्षयानञ्च हीराद्दारविभूषितम्‌ ॥£३॥ 


ययौ विष्णुपद स्फीतो दिव्यरूपं विधाय च। तेजो विवेश परमं कृष्णपादाम्तरुजे सुने 


निब त्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेभ्यो घनं ददौ । ददौ राज्य राजच्छत्रसुप्रसेनाय धीमते 
स वभूव नुपेन्द्रश्च चन्द्रवंशसमुद्गचः । चिळलाप कमाता पल्लीवर्गश्च तत्पिता ॥ ६६॥ 
चान्धवा मातृवगेश्चःमगिनी प्राठ॒कामिनी । दर्शनं देहि राजेन्द्र समुत्तिष्ठ नुपासने॥£9॥ 
राज्यं रक्ष धनं रक्ष वान्धचं बलप्रेव च। 
८८क्र्थासि/बोन्धबिनि दिरा रवभ प्रह नाराका USA 


द्विसप्ततितमो ऽस्याः ] ॐ कंसवधवर्णनम्‌ # ६२७ 


्रह्मदिस्तम्यप्यर्यम्ठमसंख्यं विश्वमेव च। सवै चराचराधारं यः स॒जत्येच लोलया ॥ 
र्मेशरोषधर्माः्च दिनेशश्च गणेश्वरः ।. मुनीन्द्रचर्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमहनिशम्‌ ॥ 
वेदाः स्तुवन्ति यं कष्णं स्तौति भीता सरस्वती । 
स्तौति यं प्रतिहृ टा प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌ ॥ १०१॥ 
स्वेच्छामयं निरीहश्च निर्णणञ्च निरञ्जनम्‌ । परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌॥१०२॥ 
नित्यं ज्यो तिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहघिग्रहम्‌ । नित्यानन्दञचनित्यञ्च नित्यमक्षरविग्रहम्‌ 
सोऽचतीणों हि भगवान्‌ भाराचतरणाय च्‌ । गोपाळवालयेशश्च मायेशो मायया प्रभुः 
स यं हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌। 
. स्वयं रक्षति सात्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च_॥ १०५॥ 
इत्येचमुक्तवा खश्च विरराम सहासुने। ब्राहणान्‌ भोजयामास तेभ्यः सर्च धनं ददो ॥ 
भगवानपि सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम्‌ । छित्वा च लोहनिगड़ं तयोमोंक्षञ्चकारसः 
ननाम दण्डवद्भूमौ मातरं पितरं तथा । तुष्टाव भत्तया देवेशो भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥ 
श्रीसगवानुवाच । 
पितरं मातरं विद्यामन्त्रदं गुरुमेष च | यो न पुष्णाति पुरुषो यावज्जीवञ्च सोऽशुचिः 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता बन्द्यो महान्‌ गुरुः । पितुःशतणुणेर्माता गर्भेधारणपोषणात्‌ 
माता च पृथिचीरूपा सर्घेभ्यश्च हितैषिणी । नास्ति मातुः परो वन्धुः सर्वेषांजगतीतले 
बिद्यामन्त्रप्रदः सत्यं मातुः परतरोगुरुः। न दि तस्मात्परः कोऽपि चन्दः पूज्यश्चवेदतः 
इत्येषसुक्तवा श्रीकृष्णो वळभदो ननाम च । 
माता चकार तौ क्रोड़े पिता च सादरं सुने ॥ ११३॥ 
' भिन्नं परमं तौ च भोजयामास सादरम्‌ । नन्दञ्च भोजयामास गोपालानपरमाद्रस्‌ . 
मङ्गल कारयामास भोजयामासत्रा्मणान्‌। वसुवेखुसमूहञ्च ब्राह्मणेम्यो ददौ सुदा ॥ 
इति श्रीत्रहमवैवर््त मह्दापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 


कंसघघवसुदेबदेवकीमोक्षणं नाम द्विसप्ततितमो ऽध्यायः । 
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त्रिसप्ततितमो ऽष्याथः 


नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ | 
श्रीनारायण उचाच | ; 
अथकृष्ण्च सानन्द नन्द त॑ पितरंचल:। वोधयामासशोकातं दिव्येराध्यात्मिकादिभिः 
उचेरुदन्तं निश्चेष्ट पुत्रचिच्छेदकातरम्‌ । गत्वा तस्मै मुनिश्रेष्टमित्युघाच जगत्पतिः | 
श्रीभगचाबुवाच । 
निवोध नन्द सानन्दं त्यज शोकं सुदं लभ । ज्ञानं गृहाण मद्दत्तं यदत्तं ब्रह्मणे पुरा ॥शा 
यद्यदत्तञ्च रोषाय गणेशायेश्वराय च | _दिनेशाय सुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ॥४॥ 
कः कस्य पुत्र: कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 
| आयान्ति यान्ति संसार परं स्वकृतकर्मणा ॥ ५ ॥ 
/ कर्मानुसाराजन्तुश्च जायते स्थानभेदत: । 
i कर्मेणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नुपस्त्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
' द्विजपत्न्यांक्षनियायां वेश्यायांशूद्र्‍यो निषु । ति्यग्यो निषुकश्चिञ्च कश्चित्पश्बादियोनिषु 
' ममैव मायया सर्वे सानन्दा विषयेषु च । देहत्यागे चिषण्णाश्च घिच्छेदे वान्धचस्य च 
| प्रजाभूमिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः | 
रॅ नित्यं भवति सूढुश्च न च विद्वान्‌ शुचा युतः ॥ ६॥ 
मङ्घक्तो भक्तियुक्तश्च मद्याजी चिजितेन्द्रियः । मन्मन्त्रोपासकञ्चैच मत्सेचानिरतःशुचिः 
मद्भयाद्वाति चातोऽयं रविर्भाति च नित्यशः | भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च कालमेदे च धर्षति 
 बढिदेहति शृत्युश्च चरत्येव दि जन्तुषु । विभर्ति वृक्ष: कारेन पुष्पाणि च फलानि च 
क २ निराधारश्च वायुश्च घाय्चाधारञ्च कच्छपः । रोषश्च फच्छपाधार: शोषाधाराश्र पर्वताः 
तदाधाराश्य पातालाः सत्त एव हि 


पडक्तित: | _.. 11. 
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जळ तस्माजळस्था च बसुन्धरा ॥ १४॥ 


त्रि्प्ततितमोऽध्यायः ] # नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ # ह 


सप्तस्वर्ग धराधरं ञ्यो तिश्चक्र ग्रहाश्रयम्‌ । निराधारश्च वैकुण्ठो ब्रहमण्डेभ्यः परोघरः 
तत्पर््षापि गोलोकः पञ्चाशत्को रियोजनात्‌ । 
ऊध्ये चिराश्चयञ्चापि रल्लारविनिमितः ॥ १६ ॥ 
सपतद्वारः खघलारः परिखासप्तसंयुतः । लक्षप्राकारयुक्तश्च नद्या बिरजया युतः ॥ १७॥ 
वेश्तो रत्नशैलेन शतम्शड्रेणबारुणा | योजनायुतमानञ्च यस्यैकं *रडुसुज्ज्वलम्‌ ॥ 
शतकोटियोजनश्च शेळ उच्छ्रित एव च। 
देध्य तस्य शतगुणं प्रस्थञ्च लक्षयोजनम्‌ ॥ १६॥ 
योजनायुतविस्तीण॑स्तत्रेच रासमण्डलः । अमूल्यरत्ननिर्माणो चर्तुलश्वन्द्रविम्वचत्‌ ॥ 
पारिजातवनेनेच पुष्पितेन च वेष्टितः । कह्पत्रक्षसहस्रेण पुष्पोद्यानशतेन च ॥ २१ ॥ 
` नानाखिधैः पुष्पवृक्षैः पुष्पितेन च चारुणा । 
त्रिको टिरत्नभचनो गोपीलक्षेश्च रक्षितः ॥ २२॥ 
रत्नप्रदीपयुक्तश्च रत्नतद्पसमन्वित: । नानाभोगसमायुक्तो मधुचापीशतैब्न त: ॥ २३ ॥ 
| पीयूषवापीयुक्तश्च कामभोगमसन्वितः । गोलोकगुहसंख्यानचणेने चा विशारदः ॥२४॥ 
न कोऽपि वेद्‌ विद्वान्‌ घा वेदषिद्वान्‌ वजेश्वरः । 
अमूल्यरत्ननिर्माणभचनानां त्रिकोटिमिः ॥ २५॥ : 
शोभितंखुन्द्रं रस्पंराधाशिविस्मुत्तमम्‌ । अमूत्यरत्नस्तम्माना राजिमिश्वविराजितम्‌ 
नानाचित्रविचित्रेश्च चित्रितं श्वेतचामरैः ॥ २७॥ 
मांणिक्यमुक्तासंसक्त हीराहारसमन्वितम्‌ । रत्नप्रदीपसंसक्त रत्नसोपानसुन्दरम्‌॥२८॥ 
| ` अमूत्यरत्नपात्रैक्च तहपराजिविराजितम्‌। अमूल्यरत्नवित्रैश्व॒ त्रिमिश्‍चित्रविचित्रितेः 
| तिसृमिः परिखाभिश्च न्रिमिद्धरिश्व ढुर्गमैः। युक्त घोडशकक्षाभिः प्रतिद्वारेषुचान्तरम्‌. 
गोपीषोडशालक्षैए्च सन्नियुक्तैरितस्ततः। बहिशुद्धांशुकाधाने: रत्नभूषणभूषितेः ॥३१॥ 
त्एकाञ्चनवर्णासैः शतचन्द्रसमन्वितैः । राधिका किङ्करैचेगयुक्तमम्यन्तर चरम्‌ ॥ ३२॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणप्राहुणं सुमनोहरस्‌। अमूल्यरत्नस्तम्मानां समूहैश्च छुशो सितम्‌ ॥३३ 


७५६-- 


॥!* 


६३० ॐ ब्रह्चैचत्तपुराणम्‌ अ [४ शीङृष्णजन्मखण्डे 
अमूल्यरत्नमुकुरे: शो मितं छुन्द्रैरहो । अमूल्यरत्ननिर्माणं भवनानां घरं युहम्‌॥ ३५॥ 
रत्नसिंहासनस्था च गोपीलक्षैश्च सेविता । 

कोरिपूर्णेन्दुशोभाळ्या श्वेतचस्पकसन्निभा ॥ ३६ ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणैश्च विभूषिता । अमूल्यरत्नवसना' विश्वती रत्नदुर्पणम्‌ ॥ ३७ 
रत्नपझञ्च रुचिरं सव्यद्क्षिणहस्ततः । दा ड़िम्बक्रुलुमाकारं सिन्दूरखुमनोहरम्‌ ॥ ३८ 
सुशोभित सगमदैरिष्टैश्वन्दनघिन्दुभिः । दधतीकवरीारं माछतीमादयमण्डितम्‌ ॥ 

रचितं घामभागेन सुनीन्द्राणां मनोहरम्‌ । 

एचम्भूतं तत्र राधा गोपीभिः परिसेचिता ॥ ४० ॥ 
शवेतचामरहस्तासिस्तत्तुद्याभिश्च सर्वतः । अमूल्यरत्न निर्माणेभूषिता भिश्च भूषणे: ॥ 
मत्प्राणाधिष्ठातृदेची देवीनां प्रवरा घरा । सुदाम्नः सा च शापेन वृषभानखुता५धरुना ॥ 

शताब्दिको हि विच्छेदो भविष्यति मया सह । है 

तेन भारावतरणं करिष्यामि भुषःपिता ॥ ४३ ॥ 

तदा यास्यामि गोलोकं तया साद्धं सुनिश्चितम्‌ । 

त्वया यशोदया चापि गोपेरगोपी भिरेव च ॥ ४४॥ 
चृषभानेनतत्पत्न्या कलावत्या च वान्घचै: | एवं च नन्द्‌ सानन्दयशोदां कथयिष्यति 
त्यज शोकं महाभाग बजैःखाद बजे घज | अहमात्माचसाक्षीच निलिप्तः सर्वजीविषु 

जीवो मत्प्रतिषिस्बश्च इत्येवं सर्वसम्मतम्‌ । 

प्रतिमे द्विकारा च साप्यह प्रकृतिः स्वयम्‌ ॥४७॥ 
यथा दुग्धे च धाचदयं न्न तयोभेंद्‌ एव च । यथा जले तथाशैत्यं यथा हौ च दाहिका 
यथा 55काशे तथा शब्दो भूमी गन्धोयथा नुप । यथाशोभा च चन्द्रेच यथा दिनकरे प्रभा 

यथा जीचस्तथात्मानं तथैच राधया सह । । 


त्यज त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌. त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पत्रता i 


अहं सर्वेस्य प्रभवः साच प्रक्कतिरीश्वरी । श्रूयतां नन्द सानन्दं मदुघिभूर्तिसुखाघहाम्‌॥ 


 पुराया“कथिता तातत्रहमणेश्‍व्यक्तजन्मेने । कि यतन क दिजुजः स्वयम 


| 
ह 


हँ 


त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः ] # नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ # ३३१ 


चतुर्भुजोऽहं बेकुण्ठेशिवलोके शिवः स्वयम्‌ । ब्रह्मलोकेच ब्रह्माऽहं सू्य्यस्तेजस्विनामददम्‌ 
पवित्राणामहं धहिजेलमेच द्रवेषु च । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि समीरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥ 
 यस्षोऽहं दण्डकतृ णां कालः कलयतामहम्‌ । 
अक्षराणामकारो ऽस्मि साम्नाञ्च साम एव च ॥५५॥ 
इन्द्रश्वतुरंशेन्द्रेण कुवेरो धनिनामहम्‌। ईशानोऽहं दिगीशानां व्यापकानां नभस्तथा ॥ 
सर्षान्तरात्मा जीवेषु घ्राह्मणश्चाश्रमेषु च । धनानाञ्च रत्नमहमपूरयं सर्वदुर्लभम्‌ ॥ 
तेजसानां छुवणोऽहं मणीनां कौस्तुभः स्वयम्‌ । 
शाळय्रामस्तथार्च्यानां पत्राणां तुलखीति च ॥ ५८॥ 
पुष्पाणां पारिजातोऽहं तीर्थानां पुष्करः स्वयम्‌ । 
झैष्णचानां कुमारोऽहं योगीन्द्राणां गणेश्वरः ५६ ॥ 
सेनापतीनां स्कन्दोऽहं लक्ष्मणोऽहं धनुष्मताम्‌। 
राजेन्द्राणाञ्च रामोऽहं नक्षत्राणामहं शशी ॥ ६० ॥ 
मासानां मार्णशीषोऽइम्तूनामस्मि माधवः । वारेष्वादित्यवारोऽहंतिथिष्वेकादशीतिच 
सहिष्णूनाञ्च पृथिवी माताहं वान्धवेघु च । अछतं भक्ष्यवस्तूनां गव्येष्वाञ्यमहं तथा 
कल्पवृक्षव्य च्रक्षाणां सुरभी कामपेडुषु । गङ्गाऽहं सरितां मध्ये रृतपापविनाशिनी ॥ 
चाणीति पण्डितानाञ्च मन्त्राणां प्रणचस्तथा | ह 
विद्याछु वीजरूपोऽहं शस्यानां धान्यमेव च ॥ ६४॥ 
अश्वत्थः फलिनामेच गुरूणां मन्त्रदः स्वयम्‌ । कश्यपश्च प्रजेशानां गरुड़ःपक्षिणां तथा 
अनन्तोऽहदञ्च नागानां नराणाञ्च नराधिपः । अहार्षीणां 'दशुरहं दवर्षीणाञ्च नारदः ॥६६॥ 
'राजर्षीणाञ्च जनको महर्षोणां शुकस्तथा । 
गन्धर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥ ६७ ॥ 
बृहस्पतिबुंद्धिमतां कवीनां शुक्र एव च । अ्दाणाञ्च शनिरहं विश्वकर्मा च शिल्पिनाम्‌ ॥ 
'ृगाणाञ्च सुगेन्द्रोऽहं वृषाणां शिववाहनम्‌। ऐरावतो गजेन्द्राणां गायत्री छन्दसामहम्‌ 
वेदाश्च खचेशासत्राय्सं बरुण मादलामदम्‌.|,अत्ररयासरसामेन.समुदाणां,ज्ार्णच | 


३३२ # ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


सुमेरुः पर्वेतानाञ्च रत्नवत्सु हिमालयः । दुर्गा च प्रकृतीना्व देवीनां कमलाल्या | 
शतरूपा च नारीणां मत्प्रियाणाञ्च राधिका । 
साध्चीनामपि साचित्री वेदमाता च निश्चितस्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रह्ादश्चापि देत्यानां बलिष्ठानां बलिः स्वयम्‌ । नारायणर्णिभगचान ज्ञा निनांमध्यणच च 
हनूमान, वानराणाञ्च पाण्डवानां धनञ्जयः । मनखा नागकन्यानां घसूनां द्रोण एव च 
द्रोणो जळधघराणाञ्च वर्षाणां भारतं तथा। कामिनां कामदेचोऽहं रम्भा च कामुकीषुच 
गोलोकश्चास्मि लोकानामुत्तमः सर्वतः परः । मातृकाखु शान्तिरहं रतिश्च सुन्दरीषु च 
धर्मोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्ध्या च घासरेषु च । 
देवेष्वहञ्च माहेन्द्रो राक्षसेषु विभीषणः ॥ ७७ ॥ 
कालाइिस्ट्रो स्द्राणां संहारो भैरवेछु च । शंखेषु पाञ्चजन्योऽहं अङ्गेष्वपि च मस्तकः 
परं पुराणसूत्रेषु चाहं भागचतं वरम्‌। 
भारतं चेतिहासेषु पञ्चरात्रेछु कापिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वायम्भुवो मनुनाञ्च मुनीनां व्यासदेघकः। स्थघा5हं पितृपल्लीषु स्वाहा घहिम्रियासुच 
यज्ञानां राजसूयोऽदं यज्ञपल्लीषु दक्षिणा । शास्त्रास्तज्ञेषु रामोऽहं जमदञ्मिखुतो महान्‌ 
पौराणिकेषु सूतो5हं नीतिघतस्वङ्गिरा मुनिः । विष्णुचतं व्रतानाञ्च बलानां देवमेच च। 


ओषधीनामहं दूवा तृणानां कुशमेच'च । धर्मकर्मछु सत्यञ्च स्नेहपात्रेघु पुत्रकः ॥८३॥ 


अहं व्याधिश्च शत्रूणांज्चरो व्याधिष्वदद तथा । मद्गक्तिष्वपि मद्दास्यं घरेषुच वरःस्खृत 
आश्रमाणां गृद्स्थोऽहं सन्न्यासी च चिवेकिनाम्‌। 
सुद्रीनञ्च शस्त्राणं कुशलञ्च शुभाशिषाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ऐेशवर्याणां महाज्ञांन चैराग्यञ्च सुखेष्चहम्‌। मिष्टचाक्य' प्रीतिदेषु दानेषु चात्मदानकम 
सञ्चयेषु धर्मेकमे कर्मेणाञ्च मद्चेनम्‌ । कठोरेषु तपञ्चाहं फलेषुःमोक्ष एव;च ॥८७॥ 
अष्टसिद्विषु प्राकाम्यमहं काशी पुरीषु च । नगरेखु तथा काञ्ची ख देशो यत्र वैष्णव 
सर्घाधारेषु स्थूळेष॒ अहमेच महान्विराट्‌। परमाणुरंहं विश्वे महासद्ष्मेषु नित्यशः ॥८६ 
चैद्यानाम हि श्विनी पु यच Collection । धन्वन्त ना y 93 विषादः क्षयकारिणा्म 


चतुःस्ततिसमोऽध्यांयः ] # अगवन्नन्दसंचादवर्णनम्‌ # २३३ 
रामायां मेघमछारः कामोदस्तत्प्रियासु च। 
मतणाषेदेजु श्रीदामा मदुवन्धुष्वहमुद्धचः ॥ ६१ ॥ 
` पशुजन्तुणु गौऱ्याहं चन्दनं काननेषु । तीर्थभूतश्च पूतेषु निःशङ्केषु च वैष्णवः ॥&२॥ 
न वैष्णबात्‌ परः प्राणी मन्मन्त्रोपासकश्च यः । चृक्षेष्यडुरूपो ऽहमाकारः सरवंचस्तुषु 
अहं च सर्वेभूतेणु मयि सर्वे च सन्ततम्‌ । यथा बृक्षे फलान्येव फलेछु चाङ्करस्तरोः ॥ 
सर्यकारणरूपोऽहं न च मत्कारणे परम्‌। सर्वेशोऽहं न मेऽपीशो हाहं कारणकारणम्‌ 
सर्वेषां सर्ववीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । मन्मायामो हितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 
पापञ्रस्तेन डुर्युद्या विधिना वञ्चितेन च । 
स्वात्साहं सर्वजन्तूनां स्वात्माहं नाहतः स्वयम्‌ ॥ ६७ 
यत्राहं शक्तयस्तत्र क्ुत्पिपासाद्यस्तथा । गते मयि तथा यान्ति नरदेहे यथाबुगाः ॥ 
हे ब्रजेश नन्द्‌ तात ज्ञानं ज्ञात्वा ्जं बज । कथयस्व च तां राधां यशोदां ज्ञानमेच च 
ज्ञात्वा ज्ञानं घजेशश्व जगाम स्वाचुगैः सह । गत्वा च कथयामास ते द्वे च योषितांचरे 
`ते च सर्वेजहुः शोक मद्दाज्ञानेन नारद । कृष्णो यद्यपि निलिप्तो मायेशो मायया रतः 
यशोद्या प्रेरितश्च पुनरागत्य माधघम्‌ । तुष्टाव परमानन्दं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ ॥ १०२॥ 
सामवेदोक्तस्तोत्रेण इतेन ब्रह्मणा पुरा । 
पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥ १०३॥ 
इति श्रीत्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
नन्दादिशोकप्रमोचनं नाम त्रिसधतितमो ऽध्यायः । 


चतुःसप्ततितमोऽभ्यायः 
भगवननन्दसंवादवर्णनम्‌ 1 
श्रीनारायण उचाच । 
9 ५ परः ; अक्तानुग्रहकातरः ॥ १ ॥ 
थीरुष्पा: परमानद परिपूर्ण तम) अः, (परमात्मा च परमो २ Foundation USA. 3 
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३३४ ओ ्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ # [ ३ श्रीक्रष्णजन्मखण्ड 
अुघो भाराघतरणे निर्गणः प्रकृते: पर: । परात्परस्तु भगवान घह्येशशेषवन्दित: [२] 
तुष्टो नन्दस्तवं श्रुत्वा तमुघाच जगत्पतिः । आगच्छन्तं गोकुलांध्य बिरहज्वरकातरम्‌ 
श्रीमगचानुघाच । 
गच्छ नन्द्‌ बजं नन्द त्यज शोक भ्रमं भुवि । शएणु सत्यं पर ज्ञानं शोकग्रन्थिनिङृन्तनम्‌ 
पायुश्व भूमिराकाशो जलं तेजश्च पञ्चकम्‌ । उक्तः श्ुतिगणैरेतेःपञचभूतेश्च नित्यशः 
सवेषांदेहिनां तात देइश्चपाञ्चभौ तिकः । मिथ्याञ्रमः कतरिमश्च स्वप्रचन्माययान्वितः 
देहं ग्रहन्ति सर्वेषां पञ्चभूतानि नित्यशः । मायासङ्केतरूपं तदभिज्ञानं भ्रमात्मकम्‌॥ 
को वा कस्य सुतस्तात का खी कर्य 'पतिस्तु वा । 
कर्मणा भ्रमण शश्वत्‌ सवेषां शुषि जन्मनि ॥ ८॥ 
कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते । सुखे दुःख भयं शोकं कर्मणा च प्रपद्यते॥ 
केषां घा जन्म स्वर्गेषु केषां बा ब्रह्मणो गुहे । 
केषां विप्रेषु क्षत्रेघु केषां बा वैश्यशूद्रयोः ॥ १० ॥ 
अतिनीचेषु केषां घा केषां छमिषु घिट्छु च। पशुपक्षिषु केषां बा केषां घा ुद्र जन्तुषु 
पुनः पुनञ्र॑मन्त्येच सर्वे तात स्वकर्मणा । करोति कर्म निमूंळं मद्भक्तो मत्प्रियः सदा 
छृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । पंचचिशत्सहस्नाणां युगान्ते निधनं मनोः॥ ` 
मनोःसमंमहेनद्रस्य परमायुधिनिमितम्‌ । चतुदेशोन्द्रविच्छित्तौ ब्रह्मणो दिनमुच्यते ॥ 
. एवं परिमिता रात्रिः काळविद्विर्षिनिमिता । 
एवं परिमिता मासा वर्षञ्च परिनिश्चितम्‌॥ १५ ॥ 


| ब्रह्मणश्च वर्षशतं परमायुचिनिर्मितम्‌ । निमेषमात्रं कालोऽयं ब्रह्मणो निधने मम॥१६॥ 


ब्रह्मा दितणपर्य्यन्तं सवे विश्वे विनिश्चितम्‌ । 
सत्योऽहं परमात्मा च भक्तानुग्रह विदः ॥ १७ ॥ 
मन्मन्त्रोपासकः सत्यो देहं त्यत्तवा घरासुच। 
यास्यत्येच हि गोलोकं छित्त्वा कर्म पुरातनम्‌ ॥ १८ ॥ | 
। व्व्वेसंल्यत्रह्मणा' पोते ने अवस्य वतन ` 316 USA 


` पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ] क्र भगवन्नन्द्संचादवर्णनम्‌ ॐ ६३७ 


` गृह्णाति नित्यं स्वं देहं जन्मशृत्युजरापहम्‌॥ १६॥ 
न नन्द्‌ मम सक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । नित्यं सुदर्शन तांश्च परिरक्षति सर्वेत: ॥ 
मत्तो हि वळचान्‌ भक्तश्चिन्तितोऽहं न चिन्तितः । 
अहं स्वामी च तस्येव न मे स्वामी पिता प्रसूः ॥ २१ ॥ 
पुत्रबुद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ । छित्त्वा च कर्मनिगड़ं गोलोकं तदु त्रजस्वयम्‌ 
कथयस्च यशोदाश्च गोपीं गोपगणं ब्रज । तैश्च सर्वेजने: शोकं त्यज स्वमन्द्रिं बज 
इत्येचमुक्तवा भगवान्‌ विरराम च संसदि | पप्रच्छ पुनरेचं तं नन्द्श्चानन्द्संप्लुतः ॥ 
नन्द्‌-उवाच । 
बद्‌ सांसारिकं ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम्‌ । मूढो 5६ परमानन्द श्रुतीनां जनकोभवान्‌ 
नन्दस्य वचनं श्रुत्वा सर्वज्ञो भगवान्‌ स्वयम्‌ । आह्विकं कथयामास श्रुतिभिनेश्रुतंहियत्‌ 
इति श्रोत्रह्मवेवरत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
भगवन्नन्द्संचादे चतुःसत्ततितमो 5घ्याय: । 


न->>><>>>-:>>>>> 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
आहिकवर्णनम्‌ । 
श्रीभगवाचुचाच । 


श्ण नन्द्‌ प्रचक्ष्यामि ज्ञानञ्च परमादुतम्‌ । खुगोपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुम्‌ ॥१॥ 
न चिश्वासो हि नारीषु सन्ततं कुलटाछु च। मोक्षमार्गार्गलास्वेच भ्रमयामासुभूमिषु ॥ 


इरिभक्तेरसाध्वीनां चिरुद्धासु युतासु च । बीजरूपासु नाशानां प्रमदासु बरजेश्वर ॥३॥ 
नित्यञ्च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च । असीछदैवं हृत्पदे ब्रह्मे रन्ध्रे गुरुपरम्‌॥ 


चिचिन्त्य मनसा प्रातःङत्यं इत्वा खुनिश्चितम्‌ । 
७ जुगल च ८ 
८८० स्नान॑ करोति: , निर्मले जले Dei. a $3 Foundation USA 


९३६ ॐ ब्रह्मवैचत्तेपुराणस्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखएऐे 
न सङ्कुद्पञ्च कुरुते भक्तः कर्मनिकन्तनः । नात्वा हरि स्मरेत्‌ सन्ध्या कृत्वा यातिग्रृहंप्रति 
प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेन्निधाय घौतघाससी । पूजयेत्‌ परपात्सानं मामेव सुक्तिकारणम्‌ 
शालग्रामे मणौ यन्त्रे प्रतिमायां जलेषपि च । तथा च विप्रेगवि च शुरुष्वेचाविरोषतः 
घटेऽष्द्लपो च पात्रे चन्दननिर्मिते । आवाहनञ्च सर्वत्र शाल्मामे जले न च ॥ ६॥ 

मन्त्राचुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद्‌ व्रती । 

' षोड़शोपचारद्व्याणि दद्यान्सूलेन भक्तितः ॥ १० 
` श्रीदामानं सुदामानं वसुदामानमेव च। बीरभानुं शुरभानुं गोपान्‌ पञ्च रपूजयेत्‌ ॥११॥ 
छुनन्द्नन्दकुसुद पार्षद मे सुदर्शनम्‌ । लक्ष्मी सरस्वतीं दुगा राधां गङ्गां घसुन्धराम्‌ 

गरुञ्च तुलसी शम्भुं कातिकेयं विनायकम्‌ । 

नवग्रहांश्व दिकूपालान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधी: ॥ १३॥ 
देवषट्कञ्च सम्पूज्य सर्वादौ चिन विप्नतः। गणेशञ्चदिनेशञ्च घहि विष्णु शिवं शिवाम्‌ 

श्रुतौ चिनिमितान्‌ देचान्‌ मोक्षदान्‌ कमेछन्तनान्‌ | - 

गणेशं चिज्ञनाशाय सूर्य व्याधिविनाशने ॥ १५॥ 
बहिपासिनिमित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेदुश्ुवम्‌। विष्णु मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानायशङ्करम्‌ 
बुद्धिमुक्तिनिमित्तेन पार्वतीं पूजयेत्छुधीः । पुष्पाञ्जलित्रयं द्त्वा स्वस्तोत्रं कघचं पठेत्‌ 
गुरुप्रणम्य संपूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्सुरम्‌ । रृत्वाह्विकञ्च संपूज्य यथास्ुखसुदी रितम, 

समाचरेत्‌ स्वकमेतत्‌ वेदोक्तं स्वात्मशुद्धये । 

चिष्ठां न पश्येत्‌ प्राज्ञश्व व्याधिबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 
सून्रञ्चव्याधिबीजञ्च परं नरककारणम्‌ | लिङ्गयोनि पापदुःखव्याधिदारिद्रघदायिनीम. | 
उरोमुखं स्तनं स्त्रीणां कराक्षं हास्यमेच च । विनाशबीजे रूपञ्च विपदां कारणं सदा | 
दिवाभोगञ्चस्वस्त्रीणांस्वळोपंपरिघजेयेत्‌ । रोगाणांकारणञ्चैचचक्षुषो :कर्णयोस्तथा 
उकतारञ्चगगन न पश्येत्तुरुजां भयात्‌। देचान्‌दृष्टा हरिं स्मृत्वा सप्तधा नारदजपेत्‌ ॥ 

नारा ९ गी र्‌ त on USA 
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जलस्थश्च रवि चन्द्रं इट्टा शोकं लमेन्नरः। वन्धुचिच्छेदहेतुञ्च न पश्येत्‌ परमैथुनम्‌॥ 
एकत्र शयनस्थानं भोजनञ्च गति तथा । 

न झुय्याल्‌ पापिना खाद सर्च नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
आढापादुगात्रसंस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनात्‌ । सञ्चरन्तिध्रुवं पापास्तैलविन्दुरिवाम्भसा 
हिसञन्तुसमीपश्च न गच्छेददुःखकारणम्‌ । खलेनसाद्धमिळनं न कु्य्याच्छोककारणम्‌ 

ब्राह्मणानां गवाञ्चेच वैष्णवानां विशेषतः । 

न कुर्य्यांद्विसनं हानि सर्वनाशस्य कारणम्‌ ॥ २६॥ 
| देवदेवलविप्राणां चैष्णचाणां तथैद च । वित्तं धनञ्च न हरेत्‌ सर्वनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
स्वदत्तं परदत्तं चा ब्रह्मचित्तं हरेत्तु यः । षष्टिवर्षंसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः॥३१॥ 
| गृध्रकोरिसह्राणि शतजन्मानि शूकरः । शवापदः शतजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि ॥ 
| घोरकः सप्तजन्मानि कुम्भीरः पञ्चजन्मसु । पुंश्चलीनां योनिकोटं शतजन्मसु निश्चितम्‌ 
| बरह्मकीरश्च तेषाञ्च शतजन्मछु तारद । 
गोधिका सप्तजन्मानि गदभः सप्तजन्मसु ॥ ३४॥ 

' सप्तजन्मसु मार्जारो नकुलस्त्रिषु जन्मछु | उच्चःश्रवा जन्मशत खरञ्चांपि तर्थव च ॥ 
| कूरसर्पश्च शार्दूलो महिषः सप्तजन्म | मेकश्च शतजन्मानि छागलः सपतजन्मखु ॥ 
| भल्लूकः शतजन्मानि शालो लक्षजन्मछु | ततो जलौका मवति त्रह्मस्वदरणादुशुवम्‌ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते पापिनो ब्रह्मणः शतम्‌ | 

दक्षिणा चिप्रसुद्दिश्य तत्कालञ्चेन्त दीयते ॥ ३८॥ 

| एकरात्र व्यतीते तु तद्दानं द्विगणं भवेत! मासे शतयुणं प्रोक्त द्विमासे तु सद्तकम्‌॥ 
संवत्सरे व्यतीते तु ख दाता नरकं घजेत्‌। दाचा न दीयते मूर्खो ग्रहीता च न याचते 

भवेत्‌ ॥ ४०॥ ` 

विप्राणां हिंसनं त्वा वंशहानि लमेदु भुषम्‌। 

धनं लक्ष्मी परित्यज्य भिश्चुकश्च सवेद ्रजन्‌॥ ४१ ॥ 
दैचज्च घ्राह्मपा हुड्डा जन, नम्रेद्यो। कमे तह. चम. हर दाद igitzed by 83 Fi (कमत ए सम 
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_ या स्त्री मूढा दुराचारा स्वपति हरिरूपिणम्‌ । 
. न पश्येत्तजेनं इत्वा कुम्भीपाके घजेदु चवम्‌ ॥ ४३॥ 
वाक्तजेनाद्ववेत्‌ काको हिंसनात्‌ शूकरो भवेत्‌ । खरपो भवति कोपनं दर्पेण गदंभो भवेत्‌ 
कुक्कुरी च कुवाक्येनाप्यन्धश्च घिषदर्शनात्‌ ॥ ४५॥ 
पतित्रता च वैकुण्ठं पत्या सह बजेद्‌ शुचम्‌ । 
शिवं दुर्गा' गणपति सूर्यं चित्रश्च चैष्णघम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बिष्णु निन्दति यो मूढो ख महारौरवं बजेत्‌ । 
पितरं मातरं पुत्रं सती भार्या' शुरं तथा ॥ ४७ ॥ 
अनाथां भगिनीं कन्यां घिनिन्दय नरकं बजेत्‌ । 
विप्रभक्तिविहीनाश्च क्षत्रघिट्शूद्रयोनिजाः ॥ ४८ ॥ 
दरिभक्तिविहीनाश्व पच्यन्ते नरके श्रुवम्‌। पतिभक्तिविहीनाश्व युवत्यम्च नराधमाः॥ 
शाल्य़ांमजलं विष्णुप्रसाद ये च भुञ्जते । तीर्थ पुनन्ति ते विप्राः शतं पुंसां वसुन्धराम्‌ 
पितृदेचान समभ्यच्यं खादन्‌ मांसं दविजः शुचिः। यो भक्षति वृथामांसं स महासौरवंत्रनेद 
मत्स्यांश्च कामतो दुग्ध्वा चोपवासं घसेदु द्विः । 
प्रायश्चित्तं ततः कुर्य्याद्‌ ब्रतं चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥ ५२॥ 
सोऽशुचिः सततं नन्द हन्ति पुण्यं पुराइतम्‌ । कामतोघ्राह्मणो मत्स्यंभुक्ते योज्ञानदुर्वछः 
विष्णोरुच्छिएभोजी यो मत्स्यं मांसेन खादति । | 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ ५४॥ 
एकादशी ये कुर्वन्ति कष्णजन्माएमीबतम्‌। शतजन्मक्कतात्‌ पापान्‌ सुच्यतेनात्र संशय 
यदु वाल्ये यच्च कौमारे वारद्धके यच्च यौघने । भस्मीभूतानि कुर्वन्ति पातकानिकतानिच 
एकादशी दिने भुङ्के कष्णजन्माष्टमीबते । चैळोवय जञ नितं पापं सो5पिसुङ्क्तेन संशयः । 
आतुरे नियमो न स्यादतिवृद्धे च बालके | भक्तस्य द्विगुणंदत्त्वा ब्राह्मणायशुचिभंवेत. 


-यो खुङ्क्ते शिवरात्री च श्रीरामनवमी दिने । डपचासे समर्थश्व स महारौरबं त्रजेत1 
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` तस्यं मांसं मसूरक्व कांश्यपात्रे च भोजनम्‌। आर्द्रकं रक्तशाकञ्च रवी च परिवर्जयेत्‌ । 

अन्यथा नरकं याति कुम्भीपाकं न संशयः ॥ ६१ ॥ 

रजस्घळान्नं वेशयान्नं मन्दिरान्नं बजेश्वर । 

यो शुङ्क्े ब्राह्मणो देवात्‌ विद्भोजी स भवेद शवम्‌ ॥ ६२ ॥. 
यदह्ना कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । स भवेदशुचिनित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ 
नारी वेश्या प्रविज्ञेया चतुष्पुरुषगामिनी । पाके च पितृदेबानामधिकारो न तद्ववेत्‌ ॥ 
यहु ग्रामयाजिनामन्नं शूद्रश्राद्वान्नभोजनम्‌ । भुत्तवा च नरकं याति याचच्चन्द्रदिवाकरो 
शूद्राणां ्राद्वदिवसे तदन्नं युञ्जते द्विजाः । कुम्भीपाके च पच्यन्ते याचट्वै ब्रह्मणः शतम्‌ 
यः पूद्देणाम्यनुज्ञातो मुड'क्ते श्राद्दिनेऽन्यतः। खुरापीति स स विज्ञेयः सवेधमंवद्विष्द्ठतः ॥ 
असिजीची मषीजीची देघलो वृषघाहकः । शूद्राणां शवदाही च यो हि शूद्रापतिद्धिजः । 

स शूद्रवद्‌ वहिष्कार्य्यस्तद्न्नं विद्समं सताम्‌ । 

नोपतिष्ठति यः पूर्घा' नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌। 

सँ शूद्वद वद्दिष्काय्येः सर्चस्माद विकर्मणः ॥ ६६॥ 
सभ्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहः सचेकर्मसु । यदहा कुरुते कम न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 

- राममन्त्रचिहीनझच ब्राह्मणो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ७० ॥ 

नदीगर्भ च गर्ते च बृक्षमूळे जलान्तिके । 

'देचान्तिके शस्यभूमौ पुरीषं नो त्सजेदु बुधः ॥ ७१ ॥ 
बत्मीकसूषकोत्खातां सुदमन्तजँलां तथा । शौचावशिष्टां गेहाच्च न दद्याल्लेपसम्भवाम्‌ 

अन्तःप्राणिपिपिल्याञ्च हलोत्खातां व्रजेश्वर । 

आळवालो स्थि(ट्थि)ताञ्चैव शस्यक्षेत्रोत्थितां तथा ॥ ७३ ॥ 
बृशमूो त्यिता नन्द नदीगर्मो त्थिता तथा । परित्यजेन्स्दस्त्वेता*सकला: शौचसाधने 
कुष्माण्डघातिका या स्त्री दीपनिर्वाणकः पुमान्‌। 
खप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रो जन्मजन्मनि ॥ 3५॥ ५ 
| दीपे शिच आराम ताप, महिमा यसत सुचणे शाडुमेच च, 
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'हीरकञ्च तथा सुक्तां गोमूत्रं गोमयं घृतम्‌ । शालत्रामशिलांतोयं अूमी त्यक्तवा बजेद्घ| 
दरिद्रः पणः कुष्ठी वंशहीनो प्यभार्य्यकः । भूमिहीन: अजञाहीनो चन्धुहदीनश्च कुत्सितः 
अन्धः पङ्गुर्घा खरश्च खञ्जश्ैवाङ्गहीनकः । भवेत्‌ क्रमेण पापी स झेतान्‌ भूमौ त्यजेत्तुय 

दिवसे सन्ध्ययो निद्रां स्त्रीसंम्भोगं करोति यः । 

सपजन्म भवेद्रोगी दरिद्रः सत्तजन्मखु ॥ ८० ॥ 
उदिते जगतीनाथे यः कुर्य्याददन्तधाचनम्‌ । स पापिष्ठः कथं रते पूजयामि जनादेनम्‌॥ 
सट्गस्मगोशक्ृत्पिण्डैल्तथा चाळूकयापि घा। कृत्वा लिङ्ग सक्कत्पूञ्य घसेत्‌ कहपशतंदिषि 

सहस््रपूजनात्‌ सोऽपि लभते घाड्छितं फलम्‌ । 

लक्षञ्च पूजयेद्यस्तु शिवत्वं भते धुवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जीवन्मुक्तो भवेद्वियो लिङ्गमभ्यर्चथेत्तु यः । शिवपूजाविहीनश्च ब्राह्मणो नरकं ब्रजेत्‌ 
मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नराः । पच्यन्ते निरये ताचद्याचद्व ब्रह्मणः शतम्‌॥ 

` पूजिते शिवलिङ्गे च यदि स्यात्‌ केशवालुका । 

स मदान्धो चालुकया केशेन यवनो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

रुद्रे द्रिद्रः कृपणो व्याधिः स्यात्‌ कुत्सिते तथा । 

सर्वेभ्यो मानहानिः स्याज्जायते नीचयोनिछु ॥ ८७॥ 

सर्वेषु प्रियमात्रेषु ब्राह्मणश्च मम प्रियः । 

घ्राह्मणाच्च प्रिया लक्ष्मीः सततं घक्षसि स्थिता ॥ ८८॥ 

ततोऽधिकाः प्रिया राधा प्रिया भक्तास्ततोऽधिकाः । 

ऽधिकः :॥ ८६॥ 

महादेव त रार ते हत | नामध्रवणलोभतः ॥६१ 
मनो मे भक्तपूछे च प्राणा राधात्मिका भ्रुवम्‌ । | 

आत्मा मे शङ्करस्थानां शिव: प्राणाधिकश्न य: ॥. ६१ ॥ 

आद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी। | 

८०० रोप च येया सा यया ह वदः; ॥ ६३ १० 0७१ 
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यया जयति चिश्थञ्द यया सृष्टिःप्रजायते । यया विना जगन्नास्ति मया दत्ता शिवाय सा 
दया निष्ठा च क्षुत्तप्तिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा घृतिः । 
तुष्टिः युष्टिस्तथा शान्तिलेज्ञाधिदेवता हि सा ॥ ६४॥ 
वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीर्गोलोके राधिका सती । 
मर्त्ये झक्ष्मीश्च क्षीरो दे दक्षकन्या सती च सा॥ ६५ ॥ 
साः दुर्गा मेनका कन्या देन्यदुर्गतिनाशिनी । 
स्वर्गळक्ष्मीश्च दुर्गा सा शक्रादीनां गृहे गृहे ॥ ६६ ॥ 
सा घाणी सा च सावित्री विद्याधिष्ठातृदेवता । 
बहौ सा दाहिका शक्तिः प्रभाशक्तिश्‍च भास्करे ॥ ६७ ॥ 
शोभाशक्तिः पूणंचन्द्रे जळे शक्तिश्च शीतता । शस्यप्रसूता शक्तिशचधारणाचधरासु सा 
ब्राह्मण्यशक्तिचिम्रेषु देवशक्तिः सुरेषु सा | तपस्विनां तपस्या सा ग्रृहिणां गृहदेघता ॥ 
मुक्तिशक्तिश्व सुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा । 
मद्गक्तानां भक्तिशक्तिमंयि भक्तिप्रदा सदा ॥ १०० ॥ 
नुपाणांराज्यलक्ष्मीश्‍च चणिजांछम्थरूपिणी । पारे संसारसिन्धूनां त्रयी तत्त्वावतारिणो 
सत्सु सदुवुद्धिर्या सा मेधाशक्तिस्वरूपिणी । 
व्याख्याशक्तिः श्रुतौ शास्त्रे दातृशक्तिशच दातृषु ॥ १०२॥ 
क्षत्रादीनां चिप्रभक्तिः पतिभक्तिः सतीषु च | एवंरूपा च या शक्तिमेया दत्ता शिवाय सः 
एवं ते कथितं सर्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । र 
प्रश्‍नं करोषि यद्यन्मां तत्सवं कथयामि ते ॥ १०४ ॥ 
इति श्रीत्रहमचैचर््ते महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीक्रष्णजन्मखण्डे भग- 
न्नन्दसंवादे पञ्चसप्ततितमो 5ध्यायः 
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षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 
शुभाश्ुभदर्शनफलम्‌ । 
श्रीनन्द उवाच । 


येषाश्च दर्शने पुण्यं पापञ्च यस्य दर्शने । तत्सर्च॑ बद सर्वेश भोतुं कौतूहलं मम ॥ १॥ 


ध्रीमगचाडुचाच। . 

खुब्राह्मणानां तीर्थानां वैष्णवानाञ्च दर्शने । देवताप्रतिमाद्शों तीर्थस्नायी भवेन्नरः ॥२ 
सू्येस्य दर्शने भक्त्या सतीनांदर्शने तथा । सन्न्यासिनां यतीनाञ्च तथैव ब्रह्मचारिणाम्‌ 
भक्या गवाश्चघहीनां गुरूणाञ्च विशेषतः | गजेन्द्राणाञ्च सिंहानां शवेताशवानां तथैवच 
शुकानाञ्च पिकानाञ्च खञ्जनाञ्च तथैच । हंसानाञ्च मयूराणां चाषाणां शङ्कुपक्षिणाम्‌ 
चत्सप्रयुक्तधेनूनामश्चत्थानां तथैच च | प तिपुत्रचतीनाञ्च नराणां तीर्थयायिनाम्‌ ॥६॥ 
ग्रदीपानां सुवर्णानां मणीनाञ्च (चिशेषतः । मुक्तानां हीरकाणाञ्च माणिक्यानां महाशय 
सुरूसीशुक्लपुष्पाणां दर्शन पापनाशनम्‌ । फलानि शुह्तधान्यानि घुतं द्धि मधूनि च॥ 

च छाजांश् राजेन्द्र दर्पणं जलम्‌ । माळाञ्च शुक्कपुष्पाणां हुड्डा पुण्यं लभेन्नरः 
गोरोचनञ्च कपूर रजतञ्च सरोषरम्‌ । पुष्पोद्यानं पुष्पितश्च ष्टा पुण्यं लभेन्नरः ॥१०। 
शुक्रपक्षस्य चन्द्रश्च पीयूषं चन्दनं तथा । कस्तूरीं कुङ्कमं दष्ट्वा नन्द्‌ पुण्यं लमेन्तर' | 


पताकामक्षयघटतरु' देघो त्थितं शुभम्‌ | देघाळयं देवखातं इष्ट्वा पुण्यं लभेन्नरः ॥१९ 


देवाश्रितं देवघर सुगन्धिपवनं तथा । शङ्खश्च दुन्दुभि दृष्ट्या सद्यः पुण्यं स 
शुक्तिप्रवाळ रजतं रुफारिकं ङशमूळकम्‌ । गङ्गाखद कुशं तान्ने दृष्ट्या पुण्यं लमेन्नर॥ 


'पुराणपुस्तक शुद्धं सवीजं विष्णुयन्त्रकम्‌ । स्निग्धदूर्वाक्षतं र्न दृष्ट्या पुण्यं हल 
“तपस्विना सिद्धमन्त्र समुद्रं कृष्णलारकम्‌। यज्ञं मद्दोत्सवं ट्टा स पुण्यं लभते नर 


गोमूत्रं गोमयं डुग्धं गोधूलि गोष्ठपोष्पद्म्‌ । कड क 
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बढ्सततितमो उध्यायः ] ॐ शुभाशुभदर्शनफलम्‌ # ६४३ 


रुचिरां पश्चिनीं श्यामां न्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌ । सुवेशकां सुवसनां दिव्यभूषणभूषिताम्‌ 
वेश्या क्षेमकरीं गल्थं सदूर्वाक्षततण्डुलम्‌ । सिद्धान्नं परमान्नञच ट्टा पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
का्तिकीर्पाणमायाञ्च राधिकाप्रतिमां शुभाम्‌। 
संपूज्य द्वृष्टा नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २० ॥ 
हिङ्गुलायां तथाष्टम्यामिषे मासि सिते शुभे । 
ध्रीडुर्याप्रतिम्ां इष्ट्वा करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २१ ॥ 
शिवरात्रौ च काश्याञ्च विश्वनाथस्य दर्शनम्‌ । 
कृत्योपरचासं पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २२॥ 
जन्माएमीदिने भक्तो दृष्ट्या मां बिन्दुमाधचम्‌। 
प्रणस्य पूजा कृत्वाच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ 
यौषेमासि शुक्करात्रौ यत्रयत्र स्थलेनरः । पद्मायाः प्रतिमा इष्वा करो तिजन्मखण्डनम्‌' 
ससजन्म भवेत्तस्य पुत्रः पौत्रो धनेश्वरः॥ २४ ॥ 
उपोष्यैकादशीं स्तात्वा प्रभाते द्वादशीदिने । 
ष्ट्वा क्लाश्यामन्नपूणों करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ 
चैत्रेमासि चतुर्दश्यां कामरूपेषु पुण्यदे । दृष्ट्वानत्वा भद्रकालीं करोति जन्मखण्डनम्‌ 
क्षयोध्यायाञ्च रासं मां ्रोरामनचमी दिने । संपूज्य नत्वाद्ृशवाच करोति जन्मलण्डनम्‌ 
दस्वा विष्णुपदे पिण्डं विष्णुश्च प्रपूजयेत्‌ । पितुणांस्वात्मनश्चैव करो तिजन्मखण्डनम्‌ 
प्रयोगे सुण्डनं कृत्वा दानञ्च कुरुते यदि । उपोष्य नेमिषारण्ये करोति जन्मखण्डनम्‌॥ 
उपोष्य पुष्करे स्नात्वा किं घा वद्रिकाथमे । 
संपूज्य दृष्ट्या मामेकं करोति जन्मलण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सिदिङ्त्वाच बदरीं भुङ्क्ते बदरिकाश्रमे । इवा मत्प्रतिमां नन्द्करोति जन्मखण्डनम्‌ 
दोल्यामानं गोविन्दं पुण्ये बृन्दावने च माम्‌ । 
ष्ट्वा संपूज्य नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌॥ ३२ ॥ 


tr पूज्य नत्वा भक्तश्च करोति जन्मखण्डनमू 
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` रथस्थञ्च जगन्नाथंयो द्रक्ष्यतिकलौनरः। संपूज्य नत्था्तयाच करोति जन्मखण्डतम्‌ 
उत्तरायणसंक्ान्त्यां प्रयागे स्नानमाचरेत्‌ । संपूज्य नत्याभामेव करोति जन्मखण्डनम्‌ 
का्तिकीपूणिमायाञ्च दुष्ट्वा मत्प्रतिमां शुभाम्‌। 
-डपोष्य छत्वा पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
'चन्द्रभागासमीपे च माध्याञ्च मां नमेत्‌ सुधीः । 
राधया सह मां दृष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रामेश्वरं सेतुबन्धे आषाढ़ीपूणिमा दिने । उपोष्य इष्ट्चा संपूज्य करोति जन्मखण्डनम्‌ 
स्वगविद्याघरी रातौ नृत्यती च मुहुर्मुहुः । प्रणाम कर्तृमीशं तं समायाति चिभीषणः॥ 
गायन्ति किन्नरा रात्रौ गन्धर्वाश्च मनोहरम्‌। प्रणामं कर्तुमीशं तं समायातिच माधवः 
दृष्टवा साक्षाद्वसन्तञ्च सवंशं चन्द्ररोखरम्‌। जीवन्मुक्तो भवेदन्ते प्रयाति हरिमन्दिरम्‌ | 
दीननाथ दिनकरं कोणाके चोत्तरायणे । उपोष्य दृष्ट्वा संपूज्य करोति जन्मनःक्यम्‌ 
कषिकोष्टे सुवसने कलविङ्क युगन्धरे । विस्पन्दके राजको ठे नन्दके पुष्पभद्रके ॥ ४३॥ 
पावेतीप्रतिमां दृष्ट्वा कातिकेयं गणेशघरम्‌ । नन्दिनं शङ्कर दृष्ट्या करोति जन्मनःफलम्‌ 
उपोष्य प्रतिसम्पूज्य दृष्ट्या स्तुत्वा च तौ नत: । 
पारणञ्च दघि प्राश्य करोति जन्मनः फलम्‌॥ ४५ ॥ 
चिकूरे मणिभद्र च पश्चिमोदधिसन्निधौ । 
समुपोष्य द्धि प्राइय मां दृष्ट्या सुक्तिमाप्चुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमाखु मदीयाछु पार्वतीप्रतिमाछु च । जीबं संन्यस्य सम्पूज्य करोति जन्मनःक्षयम्‌ 
शिषढुगालयं दत्त्वा मदीयञ्च विशेषतः । शिवसंस्थापनं कृत्या करोति जन्मनः कषय 
पुष्पोद्यानश्च शङ्कु्च सेतुं खातं सरोघरम्‌। विप्रसंस्थापनं इत्वा करोति जन्मनः फलम 
न च वेदाः पुराणानि अ्रह्लंस्थापनं फलम्‌ । 
जानन्ति सन्तो सुनयः खुरा बिप्राद्यः पित: ॥ ५० ॥ 
गण्यन्ते पांशचो भूमौ गण्यन्ते द्ृष्टिघिन्द्घः । न गण्यतेबिधात्रापिविप्रसंस्थापनेफर्ट' 
_ हत्वोपजीर््य विपेंस्य झोवेर्ुसी' (वनरं नामो ति ५२ स बतु 


पदेसधतितमो ऽध्यायः ] '$ नानाविधदानफलम्‌ # ३४५ - 


मद्दास्यभक्ति रू लमेद्वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ । न हि पातो भवेत्तस्य यथा मे परमात्मन 
कुमारीमष्वर्षीयाँ खुचिप्राय ददाति यः । सम्पूज्य सर्वाभरणां दुर्यादानफलं लमेत्‌ ॥ 
सर्व स्वग्यं खमाळोक्य ब्रह्मलोकेषु पूजितः। लभते मम दास्यञ्च वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ 
विवाहदर्शने को टिस्व्णदानफलं लभेत्‌ । अन्ते स्वगे प्रयात्येचमिहैच निश्चलां श्रियम्‌॥ 
यः सुविप्रमनाथश्च दरिद्रश्च सुपण्डितम्‌ । दष्टा कुर्य्यात्तक्विवाहं स मोक्षं लमते भुवम्‌ 
यच्छत्रपादुकादानं शालग्रामस्य योषितः । 
करोति भक्त्या पुण्याहे पृथ्बीदानफळं लभेत्‌ ॥ ५८॥ 
गजदाने च तल्लोममानचर्ष श्रुतौ श्रुतम्‌ । चतुर्गुणं गजेन्द्रे च मोदते मम मन्द्रे ॥५६॥ 
गजाद्ध श्‍वेततुरगे तद्‌्ञ्चेतरे पितः। गजतुल्यं ष्णगचां दाने च तत्फलं लमेत्‌ ॥ 
तुल्यं धेनुदाने च अद्धं सामान्यगोस्तथा । लमेडत्सप्रसूतानां दाने दाने फळं भुवः ॥ 
भूमिदाने रेणुमानवषं स्थानञ्च मत्पदे । 
ज्ञानदाने महत्‌ पुण्यं वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ ॥ ६२॥ 
भियं छमेत्‌ स्वर्णदाने राजत्वं रजतेन च । अन्नदाने फळं नाहं कथं जानामि वै श्रुतम्‌ 
रमते सर्वदानस्य फळं ब्राहमणभोजने। अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
` नात्र पात्रपरीक्षा सा:न कालनियमः कचित्‌। 
अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः पात्रं त्वपातकी ॥ ६५॥ 
अक्षदानञ्च धन्यं स्यादुभूमौ वैकुण्ठहेतुकम्‌ । बस्न ददाति विप्राय दरिद्राय कुडुस्बिने ॥ 
बस्रसूचमानवर्ष वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌। खुरम्ये चन्द्रलोके च वारुणे च तथैव च ॥ 
इत्वा छोइप्रदीपञ्च स्वर्णचर्तिसमन्वितम्‌ दत्त्वा घृतप्रदीपश्च हरये परमात्मने ॥ ६८ ॥ 
अन्धकारञ्च न गृह यमदूत यमं तथा । १ 
न हि पश्यति दाता च प्रयाति मम मन्द्रिम्‌ ॥ ६६॥ 
भाह्मणाय च दत्त्वेच न याति यमयातनाम्‌ । दिन्यवर्षसदस्ः्व मोदते शक्रमन्दिरे ॥७०॥ 
भासने लमते स्वे चघस्तुमानाचुरूपतः । उत्तमे लक्षर्षञ्व तद्द चेतरे बज ॥ ७१ ॥ 
तास्बूलिन अमेव सगे र्षशातं द्विज] भरे ..१ by 53 Foundation USA 
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३४६ क त्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ ३: [ ४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे | 
माल्यदाने प्रियं स्वगं घस्तुपात्राचुरूपतः.। फलदानफळं स्वर्ण कमते नात्र संशयः | | 
सामान्यशय्यादानेन स्वर्ग घर्षशतं घजेत्‌ । चतुगुणं प्रकृष्टानां शुणरक्ष॑ पिलक्षणे॥ | 
अनाधाय खुविप्राय यदि गेहं प्रदीयते । अजव मानवर्षश्च शक्रलोके महीयते ॥ ७५॥ | 
ढुङ्गा घुसुक्षितं विप्रमन्नं तस्मै प्रदीयते । अचलां श्रियमाप्तोति पुचरपौ त्रपिचरद्धिनीम्‌॥७॥ | 
बजनाथ बजं गत्वा बजभूमौ त्रजाधुना । बज भोजय विप्रांश्य. बज सर्च बजे बजे ॥ | 
_गोकुले गोकुळे घत्स घस वत्सनिराकुले। | 
व्याकुलानां गोकुलानां सङ्कुले च बजे बजे ॥ ७८॥ 

एतत्त कथितं नन्द्‌ सानन्द्‌ पुण्यवर्धनम्‌ । सुस्वभदर्शनं पुण्यं यदि नीचं न चक्ति च॥ | 
काश्यपं दुर्गंग नीचं शत्रुमज्ञानिनं स्त्रियम्‌ । 
त्यवा रात्रिश्च दिवसे बक्ति चिप्र सुप'ण्डतम्‌ ॥ ८०॥ 

देवालये च देवं वाप्यश्बत्थतुळलीरम्‌ । उत्तघा तद्द्विगुणं पुण्यमप्रकाश्यं चतुर्णम्‌ 

सुस्वमदशने प्राज्ञो गड्ठाराानफळ रमेत्‌ । अर्थ वित्तञ्च भार्याञ्च भूमि पुत्रं लमेच्च सः | 

मोक्षश्च' परमैश्वय्यं लभते सर्वचाञ्छितम्‌ । 

इत्येवं कथितं तात किम्भूयः भोतु मिच्छस्रि ॥ ८३॥ | 

इति श्रां ब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शुमाशुभदर्शनफर नाम षट्सन्ततितमोऽध्यायः । 


सतससतितमो ऽध्यायः 
सस्वप्नदर्शन फलम्‌ 
नन्द उवाच | | 
केन स्वप्नेन {क पुण्यं केन मोक्षो भवेत्‌ सुखम्‌ । ` A प 
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श्रीमगवानुवाच । 

वेदेषु सामवेदश्च प्रशस्तः सर्वेकमेखु । तथैच काण्बशाखायां पुण्यकाण्डे मनोहरे ॥२॥ 
_ स व्यक्तो यश्च दुःस्वप्नः शश्वत्‌ पुण्यफलप्रद्‌ः। तत्सर्वं निखिलंतात कथयामिनिशामय 
स्वप्नाध्यायं प्रयक्ष्यासि वहुपुण्यफलप्रदम्‌ । स्वप्नाध्यायं नरः श्रुत्वा गड्डाल्लानफलंलमेत्‌ 
स्वस्तु प्रथमे यामे संवत्खरफळप्रदः । द्वितीये चाप्रभिर्मासैस्त्रिभिमासैस्तृतीयके ॥ 
चतुर्थे चाद्धमासेन स्वप्नः स्वात्मफलप्रदः । दशाहे फलदः स्वप्नोऽप्यरुणोद्यदर्शने ॥ 

प्रातःस्वप्नश्च फळदस्तत्क्षणं यदि वोधितः । - 

दिने मनसि यद्‌ इष्टं तत्सर्चशञ्च लमेदु घुचम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्ताव्याथिसमायुक्तोनरः स्वप्नञ्चपश्यति। तत्सं निष्फलं तात प्रयात्येव न संशयः 
जड़ो मूत्रपुरीषेण पीड़ितश्व॒ भयाकुलः । दिगम्बरो मुक्तकेशो न लमेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌ 

दृष्टा स्वप्नश्च निद्रालुयेदि निद्रां प्रयाति च। 

चिमूढ़ो बक्ति चेद्रात्रौ न छमेत्‌ स्वप्नं फलम्‌ ॥ १० ॥ 
उक्त्वा काश्यपगोत्रश्च विपत्ति लभते भ्रुवम्‌ । दुर्गतेडुर्गेति याति नीचे व्याधि प्रयातिच 
रत्रौ भयञ्च लभते मूर्ख च कलहं लमेत्‌। कामिन्यां घनहानिः स्याद्रात्रो चौरमयंमवेत्‌ 

निद्रायां लभते शोकं पण्डिते वाञ्छितं फलम्‌ । 

न प्रकाश्यश्च स स्वप्नः पण्डितैः काश्यपे बज ॥ १३॥ 
गवाञ्च कुञ्जराणाञ्च हयानाञ्च बजेश्‍वर । प्राखादानाञ्च शैलानां इक्षाणाञ्च तथेव च॥ 

आरोहणशञ्च धनदं भोजनं रोदनं तथा । 

प्रतिगृह्य तथा चीणां शस्याढ्यां भूमिमाळमेत्‌॥ १५॥ 
शस्त्रास्त्रेण यदा चिद्धो ्रणेनङ्ङमिणातथा । विष्ठयारुधिरेणैच स युक्तोऽप्यर्थचानसवेत 
सप्नेऽपयगम्यगमनो भार्य्याळामं करोति यः । मूत्रसिक्तः पिवेच्छुक्रं नरकञ्चविशत्यपि 
नगरे प्रविशेद्रक्त समुद्रं घा सुधां पिवेत्‌। शुभवार्तामचाप्नोति विपुळञ्चाथेमाळमेत्‌॥ 
भज नृपं सुघर्णञ्च वृषभं येनुमेव च । दीपमन्नं फले पुष्पं कन्यां छत्रं रथं अअक ॥ 

* कुटुम्ब लंमेते दृष्टा तिश्च बिषुळां-भिवम | १६.॥ by $3 FT USA 
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पूर्णकुस्मं द्विजं बहि पुष्पताम्वूलमन्द्रिम्‌ । शुछुधान्यं नरं बेश्या हट्टा थ्रियमवाप्युयात्‌ 
गोक्षीरञ्च घतं हुटटा चार्थं पुण्यघनं लभेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पायसं पद्मपत्रे च दघिदुग्धं घृतं मधु । मिष्टाज्ञं स्वस्तिकं भुक्तवा सुवं राजा भविष्यति 
पक्षिणां मानुषाणाङब भुडक्ते मांसं नरोयदि । बहर्थशुभवार्ताञ्च ळभते घान्छितफहम्‌ 
छत्रं घा पादुकां वापि छब्ध्वा धान्यऽब गच्छति । 
असिञ्च निर्मळ तीक्ष्णं तत्तथैच भविष्यति ॥ २४ ॥ 
हेलया सन्तरेद्यो हि स प्रधानो भविष्यति । इष्टा च फलितं वक्षं धनमाप्नो तिनिश्चितम्‌ 
सर्पेणभक्षितो यो हि अर्थलामञ्चतद्ववेत्‌। स्वप्नेसूय्यंचिधुं इष्टा सुच्यतेव्याधिवन्धनात्‌ 
वडवां कुछुटीं दृष्ट्या कोञ्चीं भाय्यां लमेदु श्रुषम्‌। 
स्वप्ने यो निगड़ेबेद्ध: प्रतिष्ठां पुत्रमालमेत्‌ ॥ २७॥ 


दृध्यन्ने पायसं भुङ्क्ते पद्चपत्रे नदोतरे । विशीर्णपद्मपत्रेच सोऽपि राजा भविष्यति। | 


जलौकसं वृश्चिकञ्च सर्पञ्च यदि पश्यति । धनं पुत्रञ्च चिजयं प्रतिष्ठा चा लमेदिति॥ 
श्गिसिदंद्रिभिः कोलेर्घानरैः पीडितो यदि। निश्चितञ्च भवेद्राजा धनञ्च विपुळं लेत 
न मत्स्य मांसं मौ क्तिकञ्च शङ्कं चन्द्नद्दीरकम्‌ । 
यस्तु पश्यति स्वप्नान्ते विपुळं घनमालमेत्‌ ॥ ३१॥ 
छुराऽ्च रुधिरंस्वणं ढृट्टा विष्ठां धनंळमेत्‌ । प्रतिमां शिवलिङ्गञ्च लमेद्‌ हट्टा जयंघनम 
फलितं पुष्पितं बिद्वमाग्ने इट्टा लमेद्धनम्‌ । इट्टा च ज्वलदभिञ्य धनं बुद्धि थियंछमेत्‌ 
आमलक धात्रीफलमुत्पलञ्च धनागमम्‌॥ ३३ ॥ 
देपताश्च द्विजा गाघः पितरो छिङ्गिनिस्तथा । यद्ददाति 'मिथः स्वप्ने तत्तथैव भविष्यति 
शुक्कास्वरघरा नार्यः शुक्कमाब्याचुलेपनाः । 
समाश्छिष्यन्ति यं स्वप्ने तस्य श्रीः स्वप्नतः सुखम्‌ ॥ ३५॥ 


-पीतास्वरधरां नारीं पीतमाउयानुखेपनाम्‌। अघगूहति यः सवप्ने कल्याणं तस्य जायते. 


सर्घाणि शुक्कानि प्रशंसितानि मस्मास्थिकार्पासविचजितानि ण 
“1 बर्बाणिकिष्णास्थितिनिन्दितानि गोहस्तिवाजिलिजदेखवज्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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दिव्या स्री सस्सिता चिप्रा रलभूषणभूषिता । यस्य मन्दिरमायाति स प्रियंलभतेश्चचमं 

स्वप्ने च ब्राह्मणों देवो ब्राह्मणी देवकन्यका । 

ब्राह्मणो त्राह्मणी वापी सन्तुष्टा सस्मिता सती । 

फळ ददाति यस्मै च तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ३६ ॥ 

यं स्वप्ने ब्राह्मणा नन्द्‌ कुर्वन्ति च शुभाशिषम्‌ । 

यद्ददन्ति भवेत्तस्य तस्प्रेश्वयं भवेद्‌ घुवम्‌ ॥ ४०॥ 
परितुष्टो ह्विजश्रेष्श्वायाति यस्य मन्द्रिम्‌ ।. नारायणःशिवो ब्रह्मा प्रविशेत्त॒ त 
सम्पत्तिस्तस्य भवति यशश्च चिपुळं शुभम्‌ । पदे पदे सुखं तस्य स मानं गोरचं लमेत्‌ 
अकस्मादपि स्वप्ने तु लभते खुरमि यदि । भूमिलाभो भवेत्तस्य भार्या चापि पतिव्रता 
करेण कृत्वा हस्ती य॑ मस्तके स्थापयेद्यदि। राज्यलामो भवेत्तस्यनिश्चितं च श्रुतौमतम्‌ 

स्वप्ने तु ्राह्मणस्तुष्टः समाश्लिष्यति यं बज । 

तोर्थस्नायी भवेत्सोऽपि निश्चितञ्च श्रियान्वितः ॥ ४५ ॥ 

स्वप्ने ददाति पुष्पञ्च यस्मै पुण्यचतेः द्विज: । 

जययुक्तो भवेत्‌ सोऽपि यशस्वी च धनी सुखी ॥ ४६ ॥ 

स्वप्ने ष्ठा च तीर्थानि सौधरल्लगृहाणि च । जययुक्तश्च धनवान्‌ तीर्थस्नायी भवेन्नरः 
स्वप्नेतु पूर्णकलशं कश्चित्कस्मै ददातिच । पुत्रलाभो भवेत्तस्य सम्पत्ति वा समालभेत्‌ 
हस्ते छत्वा तु कुडचमाढकं चारसुन्दरी | यस्य मन्द्रिमायाति ख लक्ष्मी लभते भुषम्‌ 
दिव्यास्त्री यदुशुहं गत्वा पुरीषं विसजेदु वज । अर्थलामो भवेत्तस्य दारिद्ञचप्रयातिच 
यस्यगेहं समायाति ब्राह्मणो भार्ययासह । पार्वत्यासह शम्मुर्वा लक्षमीर्नारायणो ऽथवा 

ब्राह्मणो ब्राह्मणी बापि स्वप्ने यस्मै ददाति च। 

चान्यं पुष्पाञ्जळिं चापि तस्य श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ५२॥ 
सुक्ताहार' पुष्पमाल्यं चन्दनञ्च लमेद्‌ वज । स्वप्ने ददाति चिप्रश्च तस्यश्री सर्वतोमुखी 

गोरोचनं पताकां चा हरिद्वामिक्ल॒दण्डकम्‌ | `` 

खिडान्रञधछसेत स्थाने (तस्य, क्षी,सबेतोमुखी ॥| 0७ 83 Foundation USA 
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ब्राह्मणो ब्राह्मणीवापि ददाति यस्यमस्तके। छत्रंचा शुळुधान्य घा स च राजाभविष्यति 

स्वप्ने रथस्थः पुरुषः शुक्कमादयानुळेपनः। तत्रस्थो दशि झुङ्केय पायसंघा नुपोभवेत्‌ 
स्वप्ने ददाति चिग्रश्च ब्राह्मणी चा सुधां दधि । 

ग्रशस्तपात्रं यस्मै घा सोऽपि राजा भवेद्‌ शुवस्‌॥ ५७॥ 
कुमारी चाष्टवर्षोया रल्लभूषणभूषिता । यस्य तुष्टा भवेत्‌ स्वप्ने स भवेत्कषिपण्डितः। 

ददाति पुस्तकं स्वप्ने यस्मै पुण्यचते च सा । 

स भवेद्विशवषिख्यातः कचीन्द्रः पण्डितेश्वरः ॥ ५६॥ | 
यं पाठयति स्वप्ने चा मातेषचसुतंयथा । सरस्वतीसुतः सोऽपितत्परो ना स्तिपण्डितः / 
ब्राह्मणः पाठयेद्यञ्च पितेष यल्लपू्वेकम्‌ । ददाति पुस्तकं प्रीत्या स च तत्सद्वशो भवेत्‌। 
प्राप्तोति पुस्तक स्वप्ने पथिघा यत्रयत्र चा । सपण्डितो यशस्घीच चिख्यातञ्च महीतले | 

स्वप्ने यस्मै महामन्त्रं विप्ना घिप्रो ददाति चेत्‌ । 

स भवेत्‌ पुरुषः प्राज्ञो धनवान्‌ शुणधान्‌ सुधी: ॥ ६३ ॥ 

स्वप्ने ददाति मन्त्रं वा प्रतिमां धा शिलामयीम्‌ । 

यस्मै ददाति चिप्रश्च मन्त्रसि द्विश्च तद्गवेत्‌॥ ६४ ॥ 

विरो विप्रसमूहञ्च द्वष्ट्या नत्याऽऽशिषं लमेत्‌ । | 

राजेन्द्र: स भवेद्वापि किया च कषिपण्डित॥६५ ॥ 

'शुक्लघान्ययुतां भूमियस्मै घिप्रःसमुत्सजेत्‌। स्वप्नेऽपि परितुश्श्वस भवेत्‌ पृथिवीपतिं 
“स्घप्ने चिप्नो रथे इत्वा नानास्वर्ग प्रदर्शयेत्‌। चिरजीची भवेदायुर्धनबृद्विभेवेद्‌ भु 
 चिप्नायचिप्र: सन्तुष्टोयस्मै कन्यांददातिच । स्वप्नेचस भवेजित्यंधनाढ्यो भूपतिःस्थयम. 
स्वप्ने सरोवर इट्टा समुद्रं घा नदीं नदम्‌ । शुक्ला शुक्रशौलञ्च द्रष्ट्या श्रियमवाप्ठयार्त 
यः पश्यति सतं स्वप्ने स भवेचिरजीघी च । 
अरोगो रोगिणं दःखी छुलिनञ्च सुखी भवेत्‌। ७० ॥ | 


अष्टसप्ततितभो ऽध्यायः ] % आध्यात्मिकशानवर्णनम्‌ # 


स्वप्ले था कालिका दृष्ट्या लब्ध्वा स्फटिकमालिकाम्‌ । 
इन्छ्रजापं शक्रवज्ञ' स प्रतिष्ठां लभेदु घुवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्वप्ने घदति यं विप्रो मम दासो भवेति च। 
हरिदास्यं च मद्ठक्ति स लब्ध्वा वैष्णवो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


३५१ 


स्वप्ने चिप्रो हरिःशास्सुर््राह्णी कमलाशिवा। शुक्लास्री वेदमातावा जाहचीवासरस्वतो ._ 


गोपाछिकाचेषधरा बालिका राधिका मम । बाछश्च बालगोपाल: स्वप्नविद्विःप्रकाशितः 
एषते कथितो नन्द्‌ झुस्घप्नः पुण्यहेतुकः | श्रोतुमिच्छसि किवा त्वं कि भूयःकथयामिते 
दृति धीत्रह्चैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सुस्चप्नदर्शनं नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः । 


` अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
आध्यात्मिक्ञानवर्णनम्‌ 
नन्द्‌ उवाच | 

भीकृष्ण जगतां नाथ खुखप्रश्च श्रुतोमया। वेदसारो नीतिसारो लौकिको वैदिकस्तथा 
मधुना ओतुमिच्छामि पापं तेषाञ्जदर्शने । यस्मिन्‌ कर्मणिवा घत्सतन्माँ कथितुमहेलि 
घचनं वेद्शास्रोक्ततथा वेदाचुयायिनः । ओतुमिच्छन्तिसन्तप्तालोकास्त्वन्‌सुलतस्तथा 
वेदानां जनकस्त्वञ्च वैदिकानां सतामपि । ब्रह्मादीनां खुराणाञ्च सुनीनां जगतामपि ॥ 

श्रुतं यत्‌ त्वन्सुखाम्भोजात्‌ प्रमाणं वचनासतम्‌। 

तेन देहो5मिषिक्तो मे घत्स विच्छेददाहन ॥ ५॥ 
स्वप्ने यञ्चरणाम्भोजं सर्वकामफलप्रदम्‌ ब्रह्मादयो न पश्यन्ति तदद्य इष्टिगोचरम्‌ ॥ 
अत: परं त्वत्पदाब्जं क पश्यामि च पातकी । विण्मूत्रघारी देहो मे निवद्धञ्चस्वकर्मणा 


दिनं सहिषाति थेन संचादो मम पापिनः (८ 
छश्च दिने इल्ला सस,सहिफ्तति] त्वया वहगादिनाथेन संघादो मम पापिनः ॥ 


8७२ + व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोक्कष्णजन्मखण्ड 
पां कुरु छपानाथ मम दोषं क्षमस्व-च। घत्सबुद््याच दुनोंतं यत्‌ इतश्च, महेश्वर | 
्रह्मेशशेषसुनयो ध्यायन्ते यतपदाम्बुजम्‌ । सरस्वती शुतिर्यस्य स्तवने जड़तां घजञेत्‌ 
इत्येवमुक्तवा नन्दश्च निरानन्दः शुचाकुलः । सूच्छामाप रुदित्वा च पुत्रविच्छेद्‌चिहृलः 

सन्त्रस्तोशभगवान्‌ कृष्णो योधयामास यल्लतः । 
परमाध्यात्मिकं ज्ञानं ददौ तस्मै जगत्पतिः ॥ १२॥ 
' ्रीमगबाचुचाच । 
हे नन्द जनकश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वजेश्वर। चेतनं कुरु कब्याणज्ञानञ्च परमं शएणु ॥ १३॥ 
परमाध्या त्मिकं ज्ञानं ज्ञानिनाञ्च सुदुर्लभम्‌ । 
वेदशास्त्रे गोपनीयं तुभ्यमेच ददाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
निवोध श्रूयतां नन्द सानन्दः खुसमा हितः । जन्म्त्युजराव्याधि यदभ्याखान्न जायते 
स्थिरो भब महाराज बजनाथ ब्रजं घज । 
ज्ञानं लब्ध्या सदानन्दः शोकमोइविवर्जितः ॥ १६ ॥ 
जलवुद्वुदवत्सचं संसार सचराचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेच च॥१७॥ 
मिथ्याक्कत्रिमनिर्माणहेतुञ्च पाञ्चभौ तिकः । मायया सत्यबुद्धया च प्रतीतिं जायते नरः 
कामक्रो धलोभमो है्वेटितः सर्वकर्मछु । मायया मो हितः शश्वत्‌ ज्ञानहीनश्च दुर्वलः ॥ 
निदवातन्द्राक्चत्पिपासाक्षमाश्रद्धाद्यादिभिः । ` ु 
लज्जा शान्तिध तिः पुष्टिसतुष्टिश्चा भिश्च वेष्टित: ॥ २० ॥ 
मनोवुद्धिचेतनामिः प्राणज्ञानात्ममिः सह । संसक्तः सर्वदेवैश्च यथा क्षश्च चायसेः ॥ 
अहमात्मा च सर्वेशः सर्वेज्ञानात्मकः स्खृतः । मनो ब्रह्मा च प्रक्रतिर्वद्धिरूपा सनातनी 
प्राणा चिष्णुश्चेतना खा पद्मा तु चाधिदेवता । . 
मयि स्थिते स्थिताः सर्वे गतास्तेऽपि गते मयि ॥ २३॥ 
अस्माभिश्च चिना देह: स्यः पततिनिश्चितम्‌ । पाञ्चभूतो विळीनञश्च पश्चमूतेघुतत्क्षणम 
` नाम संकेतरूपञ्च निष्फलं मोहकारणम्‌। 
छ व्योक्याज्ञानिनां सातः ज्ञानिनां नास्ति किनं टेल USA 
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अष्रसप्ततितमो ऽध्यायः ] # आध्यात्मिकज्ञानवर्णनम्‌ # ३५३ 


निद्रादयः शक्तयश्च ताः सर्चाः प्रकृतेः कला: । छोभाद्योह्यघमाशास्तथाहङ्कारपञ्चमः ॥ 
ते ब्रह्मचिष्णुर्हरांशाशुणाःसत्वादयस्त्रयः । ज्ञानात्मक: शिषो ज्यो तिरहमात्माच निर्गुण: 
यदा! विशासि प्रकती तदाहं सगुण: स्मृतः । 
खशुणा विषया विष्णुब्रह्मरद्रादयरुतथा ॥ २८ ॥ 
घर्मोमदंशो विषयी रोषः सूर्य्यः कलानिधिः । एवंसचे मत्कलांशा मुनिमन्वादयःखुराः 
सर्वेदेहे प्रविष्टो 5ह॑ न लिप्तः सर्वेकमंखु । जीवन्मुक्तश्च मद्धक्तो जन्मम्त्युजराहर॥३०॥ 
सर्वेलिद्वेश्‍वरः श्रीमान्‌ कीतिमान्‌ पण्डितः कवि: ! 
“खचतस्त्रिशद्धिघः सिद्धः सर्वकर्मोपहारकः ॥ ३१ ॥ 
त्मुपेमिस्वयं सिद्धं -भक्तस्त्वन्यन्नचाञ्छति। द्वाविशतिविधं सिद्धं सिद्धखाधनकारणप्र्‌ 
मन्मुखाच्छ्र ,यतां{नन्द सिद्धमन्त्रे-्गृदाण च। 
अणिमा रूधिमा व्यात्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा ॥ ३३॥ 
ईशित्वञ्च वशित्वञ्च तथा कामावसायिता । दूरश्रवणमेवेति परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनोयायि त्वमेवेति सर्वज्ञत्वममीप्सितम्‌ । घहिस्तम्मं जळस्तम्भं चिरजीवित्वमेव च 
कायव्यूहञ्च वाकसिद्धि ख॒तानयनमीप्सितम्‌ । सष्टीनां फरणज्चैव प्राणाकर्षणमेव च 


ओं. सर्वेश्व॒रेश्वराय सर्वेविश्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहेति । 
भयं मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कल्पपादपः | . स्त्राज्केये तमि 


| 


सामवेदे च कथितः सिद्धानां सर्वेसिद्धिदः ॥ ३७ ॥ 
अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्द्राश्च खुरास्तथा। शतलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिभेवेत्सताम्‌ ॥ 
यदि नारायणक्षेत्रे हविष्यान्नरतो जपेत्‌ । 
` गत्वा कुरु जपं तात काशिकां मणिकणिकाम्‌॥ ३६ 
शणु नारायणक्षेत्रं जलाधस्तञ्चतुष्टयम्‌। अत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामीकदाचन 
ज्ञानञ्चात्र मृते लोके सिद्धिर्भवति तस्य वै । व्रत विनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्तो न संशयः 
बजे कुरु पचित्रञ्च नजनाथ व्रजं व्रज । पापं यदशेने तात कथयामि निशामय ॥ ४२॥ 


दुःस्वप्नं पापचीज्च केवलं विश्॒कारणमू गोघ्रञ्च प्राह्मणघ्नं चा छतध्नं कुरिल तथा 
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३५४ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ $् [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे | 
देघष्ने पितृमातृष्न॑ पापं विश्वासघातिनम्‌ । 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदातारं यञ्चातिथ्यचिचञ्चकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आमयाजिनमेवेति देचविप्रस्वहारिणम्‌ । अश्चत्थघा तिनं दुष्टं शिवविष्णुविनिन्दकम्‌ | 
अदीक्षितमनाचार' सन्ध्याहीनं द्विजं तथा। देवल वृषचाइन् शूराणां सूपकारकम्‌॥४६। 
शषदाहिनश्च शूद्राणां शूद्रभाद्धान्‍्नभो जिनम्‌ । 
अघीरां छिन्ननासाञ्च देचत्राह्णनिन्द्काम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पतिभक्तिषिहीनाञ्च बिष्णुभक्तिविहीनकाम्‌ । 
शूद्राणां विधवाञ्चैष चाण्डालीं व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ४८॥ 
शश्वत्कोपयुतं दुष्टसणग्रस्तञ्च जारजम्‌ । चौर मिथ्यावादिनञ्च शरणागतयायिनम्‌॥ 
मांसापहारिणञ्चैच बराह्मणं वृषलीपतिम्‌ । ब्राह्मणीगामिन शुद्ध द्विजं घादुर्घुषिकं तथा 
अगम्यागामिनं दुष्ट चतुवेणनराधमम्‌ ॥ ५० ॥ | 
माता सपल्लीमाता च श्वश्रूथ्ध भगिनी तथा । गुरुपली पुत्रपल्ली सोद्रस्य प्रिया सती 
पस्त माठस्वसा पितृस्चसा भागिनेयप्रिया तथा । ४ 
मातुलानी नघोढा च पितृव्यस्री रजस्वला ॥ ५२॥ 
पितृमातप्रसूशचैष चागम्याष्टादश स्खता: । कीत्तिता: सामवेदे च परिपाल्या: सतांत्रज 
त एता द्रवृष्टा च स्पृष्टा च ब्रह्महत्यांळमेन्नरः | 
तस्माइँवेन ता दृष्ट्वा सुय्य दट हरिस्मरेत्‌ ॥ ५७॥ ` 
कामतो यदि पश्यन्ति घिनिन्द्यास्ते भवन्ति वै । 
तस्मात्सन्तो न पश्यन्ति शापभीता व्रजेश्वर ॥ ५५ ॥ 
राहुग्रस्त रषि सोमं न पश्यन्ति विपश्चितः । जन्माष्टस्तरिःफाङ्दशमस्थे दिघाकरे॥ 
जन्मरक्षेनिधनं चापि चतुर्थेऽपिकलानिधो । नष्टचन्द्रो न इश्यञ्च भादे मासि सितासिते 
चतुर्थ्यासुदितशचन्द्रः परित्यक्तो `मनीषिश्निः ॥ ५७ ॥ 
चन्द्रस्तारापहरणं कळडूमतिदुष्करम्‌ । 
वसम ददाति है नेन्दें कामतो येदि पश्यंति ॥ ६४ ॥ (00५000 ` 


एकोनाशीतितमो५ध्याय: ] कै सूयंग्रहणाख्यानम्‌ # ३५५ 


अकामतो नरो इष्ट्वा मन्त्रपूतं जळ पिवेत्‌ । तदा शुद्धो भवेत्सद्ो निष्कलङ्की महीतले 
सिः प्रसेनमथधीत्‌ सिंहो जाम्वचता इतः । सुकुमारक मारोदीस्तव ह्येषः स्यमन्तकः 
इति मन्त्रेण पूरध्च जलं साधु पिवेदु भुवम्‌ | इति ते कथितं सर्चमपरं कथयामि ते ॥ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तमहापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
आध्यात्मिकज्ञानचर्णनं नामाए्सप्ततितमोऽध्यायः । 


एकोनाइीतितमोऽध्यायः 
रयग्रहणाख्यानम्‌ 


श्रीनन्द उवाच । 
राहुप्रस्तः कथं सूर्य्यश्धन्द्रो घापिजगत्प्रमो । नशश्वन्द्रः कथं भाद्रे चतुर्थ्याञ्चासितेसिते 


वेदानाजनकस्त्वञ्च क॑ पृच्छामि त्वयाचिना । वेदेपुराणे गोप्यं यन्न जानन्तिविपश्चितः . 


इति तद्वचनं श्रुत्वा चेदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
अकथ्यं वचन चेदं निषिद्धं वैदिकेरपि । क्षमस्व नन्द्‌ भद्र ते ्रश्नमन्यं कुरुष्व माम्‌ ॥ 
विश्वस्तं वचनं तात न प्रकाश्यं मनीषिभिः । 
चिघ्नः प्रकारो भवति सतां छिद्रस्य देवतः ॥ ४॥ 
नन्द्‌ उचाच | 
कथयस्व जगन्नाथ न भक्ते वञ्चनं कुरु । अद्दश्यौ चापि देवेशौ राहअस्तौ च पुण्यदी 
श्रीभगवानुवाच । 


शएणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ यां श्रुत्वा निष्कलडुय्य तीर्थे्रायीमवेन्नरः । 


सवेपातकिनं दृष्ट्या यत्पापं भते नरः। आख्यानश्रचणेनेव भस्मीभूतं भविष्यति| 
कि द 7 रंणुकालहितस्वुध 2 
मद्व, हमः र अदाक्रोबहलानित 0 iol, रेणुब elhi. Digitzed जगाम नमेदा USA ॥ ॥ 


|| 


| 


| 
| 
| 


३५६ * अहमवेब्तेपुराणम्‌ & [ ४श्रीक्ष्णजन्मखण्डै 
निर्जने नर्मदातीरे विजहार तया सह। नवोढ्या च खुन्दया नवयौचनयुक्तया ॥ ६॥ 
सुवेशया सु स्मितया सल्ञमूषणयुक्तया । नतया स्तनभारेण श्रो णीभारेण मन्द्या॥१०॥ 
सुन्द्रीणामतुळ्या श्वेत वम्पकचर्णया | सुपूर्णचस्ट्राननया कराक्षयुत्या तथा ॥ ११॥ 
अतीबसूक्ष्माम्वरया कामवाणार्त्तया धज | पुखका श्चिसर्वाङ्गखम्मोगेनातिपूच्छया॥१२॥ 
पुंस्कोकिळ्युते रम्ये शब्दिते सुमधु्तते। खुगन्धिचायुसंयुक्ते पुष्पतट्पान्विते शुभे॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं वस्त्रमाव्यधर सुनिम्‌। 
महारासरसाढ्य तमुवाच भास्कर: स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
वेदकः प्रपौ रस्त्वं ब्रह्मणश्च जगत्पते: 1 यतुर्वेदविधेयेषु खुनिष्णातः सदा शुचिः॥ 
चेदाङ्गकर्ता धर्मः श्रेष्ठी वेदविदां घरः । महातपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी च खुबती ॥ 
युष्मद्विधोक्त शास्त्रञ्च पठित्वान्यश्व पण्डित: । 
. वेदप्रणिहितो धर्मा ह्यधर्मस्तक्विपर्यय: ॥ १७॥ 
धर्म त्यजति धर्मज्षो ह्यधर्मेण रतः कथम्‌। 'दिवामैधुनदोषञ्च बक्ति वेदो विशेषतः। 
अहञ्च धर्मिणां साक्षी तेन त्वां कथयामि च ॥ १८॥ | 
सूर्य्यस्य घचनं श्रुत्वा तत्याज मैथुन द्विज: । हृष्टा पुरो विप्ररूपं सूयय तेजस्विनं छुरम्‌ 
उवाच सूर्य रकास्यः कोपलज्ञासमन्वितः । रेणुका लज्जिता तत्र विधाय घाससी सती 
जमदझ्िरुघाच । Hk | 
. को भवान्‌ पण्डितम्मन्यो न त्वद्न्योऽस्ति पण्डितः | 
अहं भरगोभंगवतः शिष्यस्त्वं कश्यपस्य च ॥ २१ ॥ 
` चतुर्वेदांश्च जानामि धर्माधर्म निरूपणे । वेदप्रणिहितो धंमों ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः ॥ २२॥ 
_ अशानी पुरुष: शाशचज्जड्तिश्व स्वकर्मणा । तेजीयसां न दोषाय षहः सर्वसुजो यथा 
_ अन्ये भवांश्च धर्मश्च साक्षी सर्वे च कर्मणाम्‌ । फलदाता च शा्जजो यतस्त्वत्तनयः सदा 
_ न वैष्णचाना शास्तारोः यूयमस्माकमेच च । न बासुदेवमक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌॥ 
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ऐकोनाशी तितमो ऽध्यायः ] ® सूर्यग्रहणाख्यानवर्णनम्‌ # ३७ 
शास्ता यमश्च. नास्माकं त्वं वै नापि दिवाकर। 
राजपुचो यथा खाने वयं स्वच्छन्द्गामिनः ॥ २७ || - 
शक्तोऽहं भस्मसात्‌ कत्तं यमं सर्वसुरांस्तथा । 
महेनदरप्रशृतीन्‌ सूर्य्यं क्षणेनेचाचलीलया ॥ २८ ॥ 
कस्त्वं घमंप्रवक्ता मे याहि स्वस्थानमेच च। मम शास्ता च भगवान्‌ श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः 
अद्य मे निर्जने स्थाने रखभङ्गस्त्वया कृतः । मम शापात्पापदरश्यो राहुग्रस्तो भविष्यसि 
रु त्वां ये घनाः सचे दूरीमूता भघन्ति ते । 
त्वामाच्छन्नं करिष्यन्ति वायुना प्रेरितास्तथा ॥ ३१ ॥ 
स्वतेजसा भवान्‌ गर्वाद्ततेजा भविष्यसि । 
मेघाच्छन्नः स्वदपतेजा राहुग्रस्तो - भवान्‌ भव ॥ ३२॥ 
ब्राह्मणस्य चचः श्रुत्वा भगवान्‌ भास्करः स्वयम्‌। 
ततः पुराञ्जलिभूं्वा तुष्टाव सुनिपुङ्गवम्‌॥ ३३.॥ 
भास्कर उचाच। 
अवघ्या: सर्वधर्मज्ञ धन्या मान्याः पुरस्ङताः । 
नारायणश्च भगवान्‌ शम्मुत्रेह्या स्वयं प्रभु: ॥ ३७ ॥ 
गणेशश्चापि रोषश्च धर्मश्चापि सनातनः । स्तुवन्ति ब्राह्मणं सर्वे विप्रूपिजनादेनम्‌ ॥ 
विप्रदत्तश्च यो ब्रह्मन्‌ चयमस्मन्सुखा द्विञः। हुताशनश्च द्विसुखाः सुरा: सर्वे द्विजो वरम 
` क्षमस्व वैष्णचः शुद्धः स्वधर्मश्च समाचर। 
बैष्णचानां कुतः कोपो हृदि येषां जनार्दनः ॥ ३७ ॥ 
अस्माभिः पूजिता विप्रा युष्माभिः पूजिताः खुराः । 
परस्पर स्नेहपात्रं चेदमाचरणं द्विज ॥ ३८ ॥ 
अहमेव त्वया शप्तो मया शप्तो भवान भव । अन्यथा मां घदन्त्येव॑ सूर्य निस्तेजसं जनाः 
पराभूतः क्षत्रियेण भविष्यसि द्विजेश्वर । मरणं क्षत्रियास्त्रेण भवतश्च भविष्यति ॥ 


सुवेस्य वचनं धुल्वा ुक्रोप आहाः हन दशा पातिरक्तार्य; हस्सन, निशितोभचान, 


। 
| 
। 
| 
| 
। 
1 
| 
| 


९५८. * ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ + [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
उभयोः कलहं जञात्वा कश्यपेन सह बज। आजगाम स्वयं मह्या विधाता जगतामपि | 
आगत्य ब्रह्मा सन्त्रस्त दोधयामास भास्करम्‌ । मुनिश्रेष्ठञ्च धर्म धर्मज्ञानां गुरोर्गरु:॥ 
ब्रह्मोचाच । 

क्षमस्व भास्कर त्वञ्च साक्षान्नारायणो भवान्‌ । 

युष्माकं परिपाल्यश्चाप्यचध्यो ब्राह्मण: सदा ॥ ४४॥ 
अहं. करोमि भषतो वि्रशापान्तसुस्बणम्‌ । अत्राहमागतस्त्रश्तो सुगुणा प्रेरितस्ततः॥ 
स्फुटोऽहं परेरितश्चापि कश्यपेन मरीचिना । शान्तो भव सुरश्रेष्ठ साक्षी त्वं सर्वकर्मणाम्‌ 

कुत्रचिद्दिवसे ब्रह्मन्‌ त्यां तत्र कुत्रचित्‌ क्षणम्‌। 

भविष्यसि घनाच्छन्नः सद्योसुक्तो भविष्यसि ॥ ४७॥ 

न्यूनातिरिक्त वर्ष राहुय्रस्तो भविष्यसि । 

तत्राद्ृश्यश्व केषाञ्चित्‌ पुण्यद्वश्यो हि कस्यचित्‌ ॥ ४८ ॥ 

अन्यथा सर्वेकालेन पुण्यद्वश्यो भवान सुघि। 

त्वां हट्टा च नमस्झत्य सर्वनिष्पापिनोजनाः ॥ ४६ ॥ 
जन्मसपाष्टरिफ्फांक चतुर्थे दशमे तथा । जन्मक्षे निधनं नृणामद्वश्यस्त्वै भषिष्यसि॥ 
अस्तकाछे घनाच्छन्नमध्याहस्थे जलेऽपि घा। अद्धो दिते च काळे च पापद्वश्यो भविष्यसि 
मार्यादुःखनिमित्तेन भार्यया हेतुभूतया । श्वशुरेण श्याळकेन हततेजा भषिष्यलि॥ 
अन्यथा तब तेजश्च संज्ञा सहितुमक्षमा। मालिसुमाछियुद्धे च शाम्भुना त्वं पराजितः॥ 
इत्येघमुक्तवा सूयेञ्च योधयामास ब्राह्मणम्‌ । नत्र शापपराभूतं लज्जितं कोपितं ब्रज ॥ 

हे विप्र स्वगृहं गच्छ गच्छ घत्स यथासुखम्‌ । 

त्वत्तेजसा क्षणेनैघ भस्मीभूतं भवेज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 

सू्यस्त्वत्परिपाल्यशच भघान्‌ सूर्यस्य नित्यशः । 

परस्परं च पूज्यश्च सम्बन्धः पोष्यपोषकः ॥ ५६ ॥ 
` इशत शेण कातेचीर्यासूनिन ज | अविः त नेप. करो तः ॥ 

पुराते प्रानं सर्व कना चिन दि खण्डितम्‌ । नारायणश्च स्वांशोन तब पुत्रो भविष्यति 


अशीतितमोऽध्यायः ] +® चन्द्ग्रहणाल्यानवर्णनम्‌ # ३५६ 


भिःसत्त त्वा जगतीं निःक्षत्राञ्च करिष्यति।- 

सुत्युस्ते यशसो वीजं भविष्यति महीतले ॥ ५६॥ 

इत्येचसुक्तवा ब्रह्मा च ययौ गेहं व्रजेश्वर । 

म्रययौ जमझिश्च भास्करश्च स्वमन्दिरम्‌ ॥ ६० ॥ 

इत्येचं कथितं तात स्वाख्यानं पुण्यकारणम्‌। 

राहुअस्तो भारकरश्चाप्यदृश्यो येन हेतुना ॥ ६१॥ 
चतुर्थ्यासु दितश्चन्द्रो भाद्रे मास सितासिते । अद्वश्यो नष्टरूपश्च श्रूयतां येन हेतुना ॥ 
राहुग्रस्तो कलङ्की घा पुरा शतो मया पितः । सचं त्वां कथयिष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ 

इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
भगषन्नन्दसंवादे सू्यग्रहणाख्यानचर्णनं नामेकोनाशीतितमो ऽध्यायः । 


अशीतितमोऽध्यायः 


चन्द्रग्रहणाख्यानवर्णनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
पुरा तारा शुरोः पल्ली नवयौचनसंयुता । रलभूषणभूषाढ्या घरसुक्ष्मास्वरा खती ॥१॥ 
सुधोणी सस्मिता रम्या खुन्द्री सुमनोहरा । अतीवकवरीरम्या माळतीमाल्यभूपिता॥ 
सिन्दूरविन्दुना साकं चारुचन्दनविन्दुसिः । कस्तूरी विन्दुनाधश्च भालमध्यस्थलोज्ज्वला 
; र्लेन्द्रसारनिर्मा णक्कणन्मञ्जीररज्जिता । 
सुघक्रलोचना श्यामा खुचारुकज॒लोज्ज्वला ॥ ४॥ 
खुचारुसारमुक्ताभदन्तपंक्तिमनोहरा । रलकुण्डलयुग्मेन चारुगण्डस्थलोज्ज्वला ॥ ५॥ 
कामिनीष्वतुला वाला गजेन्द्रमन्द्गामिनी । 
वखकोमळ्ा.त्त्दरमली कामाधारा च कामुकी | ५ ॥ 
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३६० . : “# ब्रहमचैषर््पुराणम्‌ ॐ [४ शीक्कष्णजन्मखण्डे 
स्वर्गमन्दाकिनीतीरे खाता स्निग्धास्वराघरा। ध्यायन्तीगुद्पाद्‌ खा स्वगृहं गमनो न्मुखी 
इङगा तस्याश्च सर्घाङ्गमनङ्गबाणपीड्रितः । भाट्रे चतुथ्यां चन्द्रश्च जहार चेतनां व्रज॥ 
ज्ञान क्षणेन संप्राप्य रथस्थो रसिको. बढो | रथमारोहयामास करे घृत्वा च तारकाम्‌ 

कामोन्मत्तः कामिनीं तां समा स्छिष्य चुचुञ्व च । 

शङ्गारं कतुंसुद्यन्त तमुघाच शुरुप्रिया ॥ १० ॥ 

तारोचाच । 

त्यज मां त्यज मां चन्द्र सुरेषु कुलपांसन । णुरुपल्ली ्राह्मणीञ्च पातित्रत्यपरायणाम्‌ 

युरुपत्नीसङ्गमने ब्रह्महत्याशतं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गुरुपत्नी विप्रपत्नी यदि सा च पतिव्रता । ब्रह्महत्यासहस्रश्च तस्याः सङ्गमने मेत्‌ ॥ 

पुञस्त्वं तव माता5हं धेयं कुरु सुरेशघर । | 

घिक्‌ त्वां भुत्वा सुरगुरुभेस्मीभूत॑ करिष्यति ॥ १३॥ 

, पु्ाधिकश्च शिष्यश्च प्रियो मत्स्घामिनो भवान । 

स्वधमं रक्ष पापिष्ठ मामेचं मातर त्यज ॥ १४ ॥ 

दास्यामि स्त्रीचधं तुभ्यं यदि मां संत्रहिष्यसि ॥ १५ ॥ 
बिलड्डूथ तारावचनंताञ्च सम्भो क्तुसुद्यतम्‌ । शशापतारा कोपेन निष्कामा खा पतिव्रता 
राहुअस्तो घनग्रस्तः पापद्श्यो भवानभच । कलड्डीयक्ष्मणा ग्रस्तोभविष्यसि न संशयः 

चन्द्रं शप्त्वा तदा तूणं कामदेचं शशाप सा । 

तेजस्विना केनचित्‌ त्वं भस्मीभूतो भषिष्यस्रि ॥ १८॥ 

चन्द्रस्तारां ग्रहीत्वा चःकृत्चापि रमण ब्रज । 

कोड़े निधाय प्रययो रुदन्तीं. तां शुचान्विताम्‌ ॥ १६॥ 
निर्जने निजेने रस्ये शैले शेले मनोहरे। सरोनद्नदीनाञ्च तीरे तीरे मनोहरे॥ २०॥ 
मधुवतपिकोक्ते च पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । रम्यायां पुष्पशय्यायां स रेमे रामया सर्द ॥ 


चन्दनो क्षित । क्षित मजुपानरत * सुर: क्र पस 
'' खुखसम्भोगसे Prof. Sajya Bi tri Coflection, री Digitized by 53 Foundation USA 
गसंसक्ती बुदुजे न दिघानिशम्‌ ॥-२२॥ 


अशीतितमोऽऽ्यत्यः ]  चन्द्रम्रहणाख्यानम्‌ # ३६१ 
मलये मळप्रारण्ये मळयानिळलंयुते । स्यन्दने चन्द्नबने पश्चिमोदधिसन्निधौ ॥ २३॥ 
त्रिकूटे घरसूरे ख तत्र चन्द्र्सरोषरे। छुचाइशतपत्राणां पत्रे चन्दनचचिते ॥ २३ ॥ 
सुचारुचम्पफोधामे चम्पकानिळपूजिते । क्षीरोदकाञ्चनीभूमौ क्रौञ्चकाञ्चनप्वते ॥२५॥ 
रत्नशैले मणिमये मणिमन्द्रिखुन्दरे | माणिक्यमुक्तासारेण हीरद्दारेण शो मिते ॥२६॥ 
सुचारुवस्त्रयित्राद्ये श्वेतचामरदर्पणेः । भूषिते रत्नदीपैश्च देवक्रोडे प्रियस्थले ॥२७॥ 
वारुणीं मदिरां पीत्वा घरुणानोसमन्चितः । बरुणो रमते यत्र तत्र रेमे तया सह॥२८॥ 
पाचने पचनोद्याने पारिजातानिलेन च । खुगन्धिमो हिते रत्नमाळातीरे च निमेले ॥२६॥ 
अक्षरले करपदृक्षवने चहिप्रियाश्रमे। पपौ च कामधेनूनां क्षीरं क्षीरोद्भेस्तरे ॥३०॥ 
बहिशुद्धांशुकयुगं घहिस्तस्मै ददौ सुदा | घरुणो रत्नमालाञ्च रत्नच्छत्रं समीरणः (| 
तत्र दृष्ट्चाऽखुरशुरं बलिगेदात्‌ समागतम्‌ । प्रणम्य सवेसु्तवा च चन्द्रस्तं शरणं ययो 
शुक्रसतं बोधयामास घचनं नीतियुक्तितः । निरपेक्षो मुनिश्रेष्ठो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३३॥ 
शुक्र उवाच । 

श्टणु घत्स प्रघक्ष्यामि गुरवे देहि तारकाम्‌ । 

शम्भोश्च गुरुपुत्राय पौत्राय ब्रह्मणश्च वे ॥ ३३ ॥ 

पूजिताय झुराणाञ्च देया तस्मै निशापते । 

परियाय तत्प्रयां द्त्वा शीघ्रं त्वं शरणं ब्रज ॥ ३५॥ 
गुरुपत्नी मातृतुल्यां त्यज मद्दचनाद्विघो । कुरु पापक्षयं पापनिव्रत्तिस्तु महाफला ॥ 
सतीनां गुरुपत्नीनां हणे च बढेन च । त्रह्महत्यासहद्ताणां पातकं लभते जनः ॥३७॥ | 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्दै र्मणः शतम्‌ । साम्यं नारायणस्थाने तृणपचेतयोः सुर | 

कस्त्वं घत्स हरेः स्थाने कर्मभोगोऽस्ति ब्रह्मणः । | 

नारायणाश्रिताः. सर्वे जीविनस्त्रिविधा भवे ॥ ३६॥ 

इति भोत्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे भ्रीकष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्दसंघादे ताराहरणे चाशीतितमोऽध्यायः । 


— 
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६१ 


एकाशीतितमो ध्व्यायः 
ताराऽऽनयनारथ शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌। 
` श्रीकृष्ण उवाच | 


एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः सुरश्रेणीं ददर्शं सः। अकाशमागांदायान्तीं रणशस्त्ास्त्रघारिणीम्‌ | 


' पताकानां त्रिको रिश्च शतको टिमेहारथम्‌ । 
शतको टिगेजेन्ट्राणां रथानां तच्चतुगंणम्‌ ॥ २॥ 
अश्वानां तच्छतगुणं समूहश्च सुदारुणम्‌ । पदातीनां समूहश्च तुरगेभ्यश्च षड्रणुणम्‌॥ 
डुन्ढुभीवाद्यभाण्डानां पञ्चलक्षं तथैच च। ` 
परदानां त्रिलक्षञ्च डिण्डिमानां 'त्रिलक्षकम्‌॥ ३॥ ` 
ऐराचते महेन्द्रश्च श्वेताश्वे धर्ममेच च । कुवेरें घरुणं घहि रथस्थं पचनं तथा ॥ ५॥ 
महिषस्थ यमञ्चेघ स्यन्दनस्थं दिघाकरम्‌ । ईशानञ्च गजेन्द्रस्थमनन्तं नागचाहनम्‌॥ 
आदित्यांश्च चसून्‌ रुद्रान्‌. सिद्धगन्धर्व किन्नरांन्‌ । 
जीचन्मुक्तमुनीनाञ्च समूह सूर्यचर्चसम्‌ ॥ ७ ॥ 
तान्‌ दृष्ट्या निर्भय: शुक्रः समाश्वास्य निशाकरम्‌ ।. 
खुराणां द्विगुणं सेन्यमाजुद्दाच घजेश्‍वर ॥ ८-॥ ` 
स्त्नमालानदीतीर हुताशनप्रियाश्रमे | तत्र तस्थौ दैत्यसैन्यं पुण्यक्षीरोद्धेस्तरे ॥ ६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः समीपे सरसस्तटे। _ुण्याशरमेऽक्षयचरे सुरसैन्यात्‌ खमागतम्‌॥ 
ददश बृषभस्थञ्च शङ्करं सर्वशङ्करम्‌ । -त्रिशुछपट्विशधरं व्याध्रचमाम्बरं घरम्‌ ॥ ११॥ 
तेजःरवरूपं परमं भक्ताजुप्रविप्रहम्‌ । सबेसम्पत्प्रदातारं सर्वज्ञं सर्वकारणम्‌ ॥ १२॥ 
सचेश्चरं सर्चपूज्य सर्व रपं. सनातंनम्‌। शरणागतदिनात्तंपरित्राणपरायणम्‌ ॥ १३॥ 
सस्मितं परमात्मानं ज्चळन्तं अहमतेजसा। =: द ज्र 
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सन्त्रस्त सदसो त्यारय प्रंणनीम पेंदाम्बुज ॥ १४॥ 


'एकाशीतिंतमो5व्यांयः ]  शुक्रशम्मुसंवादवर्णनम्‌ # “ २६३ 
ददौ शुमाशिषं तस्मै खुप्रसन्वः परात्पर: रत्नसिंहासने तञ्च वासयामास सादरम्‌ | 
अथ तत्रान्तरे विप्र पुरतस्तं ददर्श सः । शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्यन्दनसुन्दरम्‌ ॥ 
'चहिशुदांशुकाथान रत्नमालाविभूषितम्‌ । प्रसन्नं सुस्मितं शुद्धं जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ 
कर्मणां फलदातारं तपोरूपं तपस्विनाम्‌ । 
बेदानां जनक वेद्प्रसूकान्तं मनोहरम्‌ ॥ १८॥ 
पुटाञ्जळिस्तदा अस्तः प्रणनाम सुरेश्वरम्‌। 
रत्नसिहासने रम्ये घासयामास भक्तितः ॥ १६॥ . 
पूजां चकार भक्तया च तयोश्वरणपडुजे । नोचितं कुशलप्रश्नं तयोः कल्याणमेच च ॥ 
विधाता जगतां शुक्रमाचायं पुरतः स्थितम्‌ । 
सुनीति कथयामास यत्नतः शम्सुसम्मतः ॥ २१ ॥ 
ब्र्ोवाच। 
शणु शुक्र प्रवक्ष्यामि दुर्नीतिं शशिनः खुत। लज्जाकरं त्रिजगतां कमे वेदवहिष्कतम्‌॥ 
खात्वा ग्रहोन्मुखीं तारां गुरुपत्नीं पतिव्रताम्‌ । 
t गृहीत्वा शरणापन्नस्त्वयि पापश्च साम्प्रतम्‌॥ २३ ॥ 
प्रस्तुतं देचसैन्यञ्च पश्य घत्स रणोद्यतम्‌। 
अहं शम्भुस्त्वत्लमीपं तदर्थश्च समागतौ ॥ २४ । 
शम्भुरुवाच । 
चन्द्रमानय हे चिप्र यद्यात्मशिवमिच्छसि | संहरिष्ये शिरस्तस्य त्रिशूलेन च पापिनः 
अन्यथा संहरिष्यामि सर्वदैत्यांन क्षणेन च । 
मयि रुष्टे रक्षिता को दैत्यानाञ्च भवेद द्विज ॥ २६ ॥ 
सद्य: पाशुपतेनेच घाय्वास्त्रेण च साम्प्रतम्‌ । सुराणां रिपुवर्गञ्च इरिष्यामिच लीलया 
दुर्घाससो मदंशस्य गुरुस्तस्याज्विरा सुनिः । परस्परां सम्बन्धाइ गुरुपुत्रो गुरुमेम ॥ 
बृहस्पतिश्च तेजस्वी तं अस्मीकर्तमीश्वरः 1 न चकार कृपालुश्चेत्‌ प्रियशिष्येण हेतुना 


५ 


३६४ * ब्रह्मचेच्तपुराणम्‌ ५ [ ४ श्रोकृष्णजन्मख्ऐ 

पल्लीं मदयुर्पुत्रस्य देहि तारां मनोहराम्‌ । मह्वैरिणश अः जातृभायर्यापहारिणम्‌] 

शरणागतदीनातं न हि रक्षेद्यदीशवरः ) पच्यते निरये वादाय दिन्द्ाश्चतुदश ॥ ३२ 

अत्र नास्ति विचारो मे पापिष्ठे शरणागते । पापी य॑ शरणं याति ख पापीच न संशयः 

देहि तं विप्रशादूल पापिनं मातृगामिनम्‌ । बहिष्कृत्य श्यामा खारासाध्वीसमन्तितमू 
: शुक्र उवाच । 


सुराणामसुराणाञ्च सर्वेषां जगतामपि । त्घमेचशास्ता 'सगचात्‌ कोचाशास्ति सुरेऽसुरे - 


कृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं दैत्यान्‌ हनिष्यसि । 

संहतः सवेजगतां दैत्यौघे किञ्च पौरुषम्‌॥ ३६ ॥ 

त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सगुणो निर्गुणः स्वयम्‌। 

शुणमेदानसूतिमेदो ब्रह्मचिष्णुशिषात्मकः ॥ ३७॥ 
बलिद्वारे गदापाणिः स्वयमेव भघान्‌ प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मै श्रीरपि लीलया 
क्षमस्च भगचन्‌ शम्मो हर क्रोधञ्च संहर । कि पौरुषञ्च भवतो ब्राह्मणस्यापि हिंसया 
अहं जीवन शरीरेण न दास्यामि निशाकरम्‌ । शरणागतदीनातं ळञ्जितं पापसंयुतम्‌॥ 
अहश्च त्वत्पदास्भोज्ञे शरणं यामि शङ्कर । यथोचितं कुरु विभो जगत्सवं तथैच व। 
शुक्रस्य घचनंश्रुत्वा प्रसन्नो भगवान्‌ शिव: । इत्युक्चाच निशानाथं समानय शुभंमवेत 
एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा चोधयित्वा कर्षि विभुः । समानीय निशानां तारकासदितं वरन 
शम्मोञ्च चरणाम्भोजे चकारच समर्पणम्‌ । शम्भुस्तं प्रीतियुक्तश्च वासयामास पक्षसि 
दत्वा तस्मै पादरेणं निष्पापञ्च चकार स: । दत्त्वा तन्मस्तके हस्त छपाळुरभयं ददौ॥ 
क्षीरोदे स्नापयित्वा च प्रायश्चित्तेन शङ्करः। चकार्रचन्द्ं निष्पापं ब्रह्मणा सहितःशुचिम 
योगेन चन्द्रं योगीन्द्रो द्विखण्डं तं चकार स: । ररक्षार्ध ललाटेच सो ऽप्यदध ब्रह्मण'पुर 
एचमेच महोदेवो बभूष चन्द्रशेखरः । मृगाङ्को झञ्जितस्तत्र कलङ्की देवसंसदि ॥ ४८॥ 
छज्या च स्घयोगेन देहत्यागं चकार सः । तच्छरीरश्च क्षीरोदे ब्रह्मणा च समर्पित 

रुरोदात्रिशच कृपया शुचा क्षीरोदधेस्ते ॥ ४६ ॥ 


५ 'संपाति ऱ्य रछ ollection, New Delhi. Digitized by 53, नेष्पापी देवसेखदि USA ॥५९ 
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एकाशीतितमो ऽध्यायः ] क्ष चन्द्रग्रहणाल्यानम्‌ # ६६५ 


ब्रह्मा च भगवान्‌ शस्धुरभिषेकं चकार तम्‌। उवाच तं महादेचो निर्भयं देवसंसदि ॥ 


महादेव उचाच। 
स्वस्थान गच्छ पुत्र त्वं कुरुष्व विषयं मुदा । 


पश्चासस्याश्च शापेन यक्ष्मग्रस्तो भविष्यसि ॥ ५२॥ | 
च्यर्थ पतित्रताशापं कर्तुमीशश्च को भुषि । मदाशिषा यक्ष्मणञ्च प्रतीकारो भविष्यति 
यस्माद्वाद्चतुथ्यान्तु गरुपलीक्षतिःछृता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने घत्स पापद्रश्यो युगे युगे 
नाभुक्तं क्षीयते कमे कल्पको रिशतैरपि । अवश्यमेव ओोक्तव्यं इतं कमे शुभाशुभम्‌॥५५। 
देहत्यागेन हे घत्स कर्मभोगो न नश्यति। प्रायश्चत्तान्न सन्देहो ह्यस्तमेव भविष्यति 
तारापहरणाह्वत्स कलङुश्चन्द्रमण्डले । सृगाङतिविलमश्च भविष्यति युगे युगे ॥ ५७॥ 
श्रणु घाक्यमिहागच्छ तारके च पतित्रते । सत्यंत्रूहि कस्य गर्म त्यक्तवा शुद्धा मव प्रिये 

अकामतो बलात्‌ साध्वी न स्त्री जारेण दुष्यति । 

कामतो नरकं याति यावचचनद्रदिवाकरो ॥ ५६॥ 
उघाच तारा ब्रह्माणं गर्भ चन्द्रस्य सस्मितम्‌ ।जहसुर्देवता: सवाः शम्भुश्च सुनिसङ्ककाः 
ददौ ताराश्च गुरवे लञ्जिताय व्रजेश्वरः । बृहस्पतियेयौ गेहं गृहीत्वा च पतिव्रताम्‌ ॥ 
तया प्रसूतं पुत्रश्च सुन्दर कनकप्रभम्‌ । ग्रहीत्वा प्रययौ चन्द्रो नमस्छृत्य विधि शिवम्‌ 
ययुर्देघाश्व सुनयः शम्भुश्च कमलोड्ववः । प्रययौ स्वग्हं शुक्रो देत्ययुक्तो मुदान्वितः ॥ 

एतत्ते कथितं नन्द्‌ ह्याख्यानं पुण्यदं शुभम्‌।` 

एतच्छू _त्वा तु निष्पापो निष्कलङ्क नरो भवेत ॥ ६४॥ 
घन्यं यशस्यमायुष्यं सवेसम्पत्कर परम्‌ । शोकापनोदनं हर्षकरं सर्वत्र मङ्गलम्‌ ॥६५॥ 
त्यज शोक सदा नन्द गृहं बज व्रजेश्वर । ब्रूहि सर्व यशोदाञ्च मत्रं गोपिकागणम्‌ 
चोधयिष्यसि सवा तां जातिं शोकसंयुताम । मदीयन्ञानद्त्तेन हषेयुक्तखदा भव ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेघर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
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दुब्यशीतितमो5व्यायः 
दुःस्वभवर्णनम्‌ । 
नन्द्‌ उवाच । 
श्रुतं सव महाभाग दुःस्वप्नं कथय प्रभो । 
उघाच तं वै भगवान श्रूयतामिति तद्वचः ॥ १॥ 

. श्रीमगघानुघाच। 
स्वप्ने हसति यो हर्षांद्विवाहं यदि पश्यति । नर्दनं गीतमिष्ञ्च घिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌॥ 
द्न्ता यस्य विपीड्यन्ते विचरन्तञ्च पश्यति । धनहानिर्भवेत्तस्य पीड़ा चापि शारीरजा 
अभ्यङ्गितिस्तु तैलेन यो गच्छेद्दक्षिणां दिशम्‌ । खरोष्ट्रमहिषारुढो सत्युस्तस्य न संशयः 
स्वप्ने कर्ण जपापुष्पमशोकं करचीरकम्‌। विपत्तिस्तस्य तैलञ्च लघणं यदि पश्यति॥ 

नझां ष्णां छिन्ननासां शूद्रस्य चिधघां तथा। . 

कपर्दक तालफलं दृष्टा शोकमधाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वप्ने रुष्ट ब्राह्मणञ्च ब्राह्मणी कोपसंयुताम्‌ । 

विपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्ष्मीर्या ति गृहादु भ्रुवम्‌ ॥ ७॥ ८ 
'चनपुष्प रक्तपुष्पं पलाशाञ्च खपुष्पितम । कार्पासं शुक्तषसत्रञ्च दृष्ट्या दुःखमवाप्चुयात्‌ 

गायन्तीञ्च हसन्तीञ्च कृष्णास्वरधरां खियम्‌। 

दृष्ट्या छुष्णाझ विधा नरो सत्युमवाप्चयुयात्‌ ॥ ६॥ . 
देवता यत्र नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्तिच । आस्फोट्यन्ति धाचन्ति तस्य देहो मरिष्यति 
' षातं मूतं पुरीषज्च वैय रौप्यं सुचर्णकम्‌ । प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीबितं द्शमासिकम्‌ ॥ ` 
रष्णास्बरथरां नारी कष्णमाल्यानुळेपनाम्‌। उपगूहति य; स्वप्ने तस्य सत्युभविष्यति 
: जाम सुण्डञ्च सुगल्याच पाः | नि की त्या UsA 


Tv PNP 


दृयशीतितमो ऽध्यायः] | क डःस्वप्नवर्णनम्‌. कै ६६७: 


रथं खरोष्ट्रसंयुक्तमेकाकी योऽधिरोह्येत्‌ः। तत्रस्थोऽपि च जागति मृत्युरेच न संशय 
अभ्यद्भितस्तु इषिष्स क्षीरेण मधुनापि च। तक्रेणापि गुडेनेच पीड़ा तस्य चिनिश्चितम्‌ 
- र्तमश्वरधरां नारीं रक्तमाल्यानुलेपनाम्‌ । 
उपगूइति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिश्चितम्‌॥ १६ ॥ 
पतितान्नखकेशांग््च निर्वाणाङ्गारमेव च । भस्मपूर्ण श्वितां दृष्ट्या लभते म्वत्युमेव च ॥ 
श्मशान शुष्कका्ठञ्च तृणानि लोहमेच च। 
शमीञ्च किञ्चित्कृष्णाश्वं दृष्ट्वा दुःखं लभेद्‌ घुवम्‌ ॥ १८॥ 
पादुकां फलक रक्तं पुष्पमाल्यं भयानकम्‌ । माषं मसूर सुदं वा दृष्ट्यासद्योबणं लभेत्‌ 
करकं सरठं काकं भद्लूक घानरं गवम्‌ । पूयं गात्रमळं स्वप्ने केवळं व्याथिकारणम्‌ 
भझमाण्डं क्षतं शूद्रं गलत्कुष्टञ्च रोगिणम्‌। रक्ताम्वसञ्च जटिल शूकरं महिषं खरम्‌॥ 
अन्धकारं मह्दाधोरसुतं जीवं भयङुरम्‌ । 
दृष्टया स्वप्ने योनिलिङ्गं विपत्ति लभते भुचम्‌ ॥ २२ ॥ 
कुवेशरूपं म्लेच्छञ्च यमदूत॑ भयङ्करम्‌ । पाशहस्तं पाशशस्त्रं दृष्ट्या सत्यु लभेन्नरः ॥ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणी बाला बालको घा खुतः खुता । 
चिलापं- कुरुते. कोपाद्‌ ` दृष्ट्या डुःखमवाप्चुयात्‌ ॥ २४॥ 
कृष्णं पुष्पञ्च तन्माल्यं सैन्यं शसत्राक्रधारिणम्‌। ` 
म्लेच्छाञ्च विङृताकारां इष्ट्वा मत्यु लमेद्‌ घुचम्‌॥ २५॥ 
बाद्ञ्च नर्तन गीतं गायनं रक्तवाससम्‌ । सदङ्ग वाद्यमान तं दृष्ट्या दुःखं लमेदु शुषम्‌॥ 
त्यक्तप्राणं सृतं दृष्ट्वा सृत्युञ्च लभते शुचम्‌ । 
मत्स्यादि धारयेद्यो हि तदुग्रातुमरणं शुचम्‌ ॥ २७॥ 
छिन्नं घापि कबन्धं चा चिठतं मुक्तकेशिनम्‌ । दिं नृत्यञ्च वन्तं दष्ट्वा मृत्यु लमेन्नरः 
॥ ... खतो चापि मृता घापि कृष्णस्लेचछा भयानका । 
डपगूहति यं स्वप्ने. तस्य सृत्युवित्तिश्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 
येषां दल्ताव्य'भम्माश्न क्रेशाश्मापि पंतत्ति हि. नहा मत्तस्य पीडा वा तच्छरीरजा 


३६८: # ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ + [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
उपद्रचन्ति यं स्वप्ने ्टक्लिणोद्रंट्रिणो5पि चा । बाळका सावयाओद सर्य राजकुलाइयम्‌ ` 
छि पतन्तञ्च शिलावृष्टि तुषं शचुरम्‌। रत्ताङ्गारं असव इंड ढुःजमचाप्चुयात्‌॥ 
अहं पतन्तं शैळं घा धूमकेतुं भयानकम्‌ । भग्नस्कन्धे नरं घापि हष्ट्सा दुःखमषाप्नुयात्‌ 
स्थगेहरशौलवक्षगोहस्तितुरगास्वरात्‌ 1 भूमौ पतति यः स्थप्ने बिपखिस्तस्थ निश्चितम्‌॥ 
उच्च: पतन्ति गर्तेषु भस्माङ्गार्‍युतेषु च । क्षारकुण्डेषु न्दूर्णु खृत्युस्तेषां न संशयः | 
चलादु गृह्णाति दुष्टश्च छत्रश्च यस्य मस्तकात्‌ । 
पितुर्नाशो भवेत्तस्य गुरोर्वापि नृपस्य वा ॥ ३६.॥ 
सुरभी यस्य गेहाच्च याति रस्ता सवत्सिका । प्रयाति पापिनस्तस्य ळक्षमीरपिषसुन्धरा 
पाशेन इत्वाबदञचयंयुहीसवाप्रयान्तिस। यमदूताश्च ये म्छेच्छास्तस्य सत्यु षि निश्चितम्‌ 
गणको ब्राह्मणो चापि ब्राह्मणी घा गुरुस्तथा । 
परिष्टः शपति यं वि पत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ 
षिरो धिनश्च काकाश्‍च कुक्कुटा भब्लुकास्तथा । 
पतन्त्यागत्य यद्गात्रे तस्य म्रृत्युने संशयः ॥ ४० ॥ 
महिषाभल्लकाउष्टाशूकरा गर्दुभास्तथा । रुष्टा धाच न्तियंस्वप्ने सरोगी निश्चतं भवेत्‌ 
रक्तचन्दूनका्ठानि घृताक्तानि जुहोति य: | गायत्र्याचसहस्रेण तेन शान्तिर्पिधीयते ॥ 
सदस्तथा जपेद्यो हि भक्तयैनं मधुसूदनम्‌ । 
निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दुःरुघप्नः सुखचान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
अच्युतं केशवं विष्णं हरिं सत्यं जनार्दनम्‌। 
हंसं नारायणञ्चैच हयेतन्नमा्टकं शुभम्‌॥ ४४ ॥ 
शुचि पूर्वमुखः प्राज्ञो दशक्कत्वञ्च यो जपेत्‌ 
का निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः शुभघान्‌ भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
छु नारायणं ष्णं माधवं मधुसूद्नम्‌ । हरि नरहरि रामं गोचिन्दं दघिघामनम्‌ ॥ 
भक्तया चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ 
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“शतकृत्वो Sa! भक्तियुक्तौ Shastri प्त्वा नीरोगता ew Delhi. 
अयुक्त जप्त्वा नी चजेत्‌ ॥.8७ था 


दृयशीतितमो ऽऽ्घायः ] ॐ दुःस्वप्तवर्णनम्‌ # ६६६ 


लक्षा हि जपेद्यो हि वन्धनान्मुच्यतेभ्रुचम्‌ । जप्त्वा च दशलक्षञ्च महाचन्ध्या प्रसूयते 
हजिष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
शतलक्षश्च जप्त्या य जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्वसिद्धि लभेन्नरः ॥ 
ओं नभः शिवं ढुगों गणपति कातिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धमं गङ्गाञ्च तुलसीं राधां लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ ५०॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌ । 
चाञ्छितञ्च रमेत्सोपि इुःस्वप्नः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओं हां श्रीं झं पूर्व दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा । 
कदपत्चक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । 
शुचिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
शतलक्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिभवेन्नुणाम्‌ । सिद्धमन्तरस्तु लभते सर्वसिद्धिश्च वाञ्डिताम्‌ 
ओं नमो मृत्युञ्जयायेति स्वाहान्तं लक्षधाजपेत्‌ । दृट्टाच मरणं स्वप्ने शतायुश्चमवेन्नरः 
पूर्वोत्तरमुखो भूत्वा स्वप्नं प्राज्ञे प्रकाशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
काश्यपे दुर्गते नीचे देवत्रा झणनिन्द्के । सूखे चैचानमिञ्ञे च न च स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 


` अश्वत्थे गणके चिप्रे पितृदेवासनेछु च । आर्ये च वैष्णवे मित्रे दिवास्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 


इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । 
न्यं यशस्यमायुष्यं किं भूयः ओतुमिच्छसि ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीबरह्वैचर्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीमगवन्नन्दसंवादै दुःस्वप्नवर्णनं नाम द्वघशीतितमो ऽध्यायः । 


>>> ली 
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ञ्यशीतितमो5ध्यायः 
विग्रादीनां धर्मकथनस्‌ ¦ 
“नन्द्‌ उवाच । 
वेदानां कारणं त्वञ्च त्रह्मदीनाञ्च पुत्रक। सवै कथय भदं ते क॑ पृच्छामि त्वया घिना 
विप्राणां यो हि धर्मश्च क्षत्रविट्शुद्रकर्मणाम्‌ । 
सन्यासिनाञ्च यो धर्मो यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
विप्राणां विघवास्त्रीणां वैष्णवानांसतामपि । पतित्रतानां स्रीणाश्व तत्सवं घक्तुमहसि 
ग्रहिणां गृदिणीनाञ्च शिष्याणाञ्च विरोषतः । 
पुत्राणाञ्चापि कन्यानां पितरं मातर प्रति ॥ ४॥ 
सत्रीजातिश्च कतिषिधा भक्तः कतिविधः प्रभो । 
ब्रह्माण्डञ्य कतिविधं घद्‌ नश्च किमात्मकम्‌ । 
कि नित्यं कृत्रिम किञ्च बरूहि सर्व क्रमेण च ॥ ५॥ 
श्रीभगवानुवाच । 9 ह 
सन्ध्यापूतः सदा विप्रः कुरुते मम सेवनम्‌ 1नित्यं भुक्ते मत्प्रसादमनिवेद्य कदाचन ॥ 
अन्नंचिष्ठा जलं सूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । विष्णुप्रसादभोजी च जीघन्सुक्तशच ब्राह्मणः 
नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शास्त्रचित्‌। 
बतततीर्थाश्रितो धर्मी नानाध्यापनसंयुत्तः ॥ ८॥ 
चिष्णुमन्त्रं गृहीत्वा च कृत्वा च शुरुसेचनम्‌। 
` गृहीत्वा तव्नुज्ञाञ्च पश्चाद्भवति संग्रही ॥॥ ट 
दक्षिणा नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । शुरूणां पोषणं नित्यं कर्तव्यं नात्र संशयः 
सर्वेषामपि घन्यानां पिता चेच महान्‌ गुरु: । पितुः शतगुणैर्माता मातुः शात्णैः खप | 
मन्यदर्स्सन्नदश्वैचं सणाचं चतगुण:1 नारायणश्च भगचान्‌ गुरु प्रत्यक्ष ईस्वर। | 


id “hid 


व्यशीतितमो ऽध्यायः ] क विप्रादीनां धर्मकथनम्‌ + ६७१ 


उद्देशे दीयते तस्मै सुरायेति रुतौ श्रुतम्‌ । 
प्रत्यक्षभोक्ता सगुरुः स्वयं देही जनादेन; ॥ १३॥ 
गुख्रेह्मा णुद्थिष्णुर्णद्रेच स्वयं शिव: । गुरौ च सर्वदेचाश्च तिष्ठन्ति सततं सुदा ॥१७॥ 
गरौ तुष्टे हरिस्तुो यस्मिस्तुष्टे च देवता: । गुरुः पुत्रसमं स्नेह शिष्येषु न करिष्यति 
लभते ब्रह्महत्याश्व भुंक्ते इत्वा च नाशिषम्‌ ॥ १४॥ 
स्वधर्मनिरतोजिप्रो ब्राह्मणश्वसदा शुचिः । विष्णुसेवीसदा विप्रस्तदन्यो ऽप्यशुचिःसदा 
ब्राह्णो दृषघाइश्च शूद्राणां सूपकारकः । ब्राह्मणो देवलश्चैव सन्ध्याद्दीनश्च दुर्वलः ॥ 
ब्राह्मणश्च दिवाशायी शूद्र्थाद्धान्नमोजकः । 
शूद्राणां शवदाही च ते च शूद्रसमा छिजा: ॥ १८॥ 
शालग्राममहामन्त्रं कत्वा पूजां विधानतः । भुंक्ते नेवेद्यरेपश्च तत्पादोदकमेच च ॥१६॥ 
हरेःपादोद्कं पीत्वा तीर्थ्नायी भवेन्नरः । सुच्यतेसचंपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति 
स स्नातः सततीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षित: । शालग्रामशिलातोयेयोऽमिपेकं समाचरेत्‌ ॥ 
गड्भाजलाइशगुणं शालग्रामजळं बज । 
नित्यं भुंक्ते च यो विप्रो जीबन्सुक्तः खुरेः समः ॥ २२॥ 
विप्राणां नित्यक्कत्यञ्च विष्णो नैवेद्यमोजनम्‌ । यलेन पूजनं तस्य तत्पादो द्कसेचनम्‌ ॥ 
नित्यं त्रिसन्ध्यं कुरुते भत्तया च मम पूजनम्‌ । ९ 
एकादश्यां न भुक्ते च मम चै जन्मवासरे ॥ २४ ॥ 2 
शिषरात्री च हे तात श्रीरामनवमीदिने.। 
न च भुक्ते ब्रती यो. हि जीचन्मुक्तो हि स द्विजः॥ २५ ॥ 
पृथिव्यां यानि तोर्थानि तस्य पादे नतानि च । 
चिप्रपादोदकं पीत्वा तीर्थस्तायी भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 
विभपादोदकङ्कि्ञा यावत्तिष्ठति मेदिनी। तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरो जम्‌ ॥ 
विष्णुप्रसादभोजी च पवित्रं कुर्ते महीम्‌। ` 
“तीर्थानि -क चरांश. ज्रीतासुक्तो डि,स,हिजा॥,251: Foundation USA 


३७२ - ॐ ब्रह्मवचत्तेपुराणम्‌ + [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्हे 


` सर्वतीर्थेषु स स्नातो व्रतानाञ्च फळं लमेत्‌। पदे पदेऽश्चमेभ्रस्य ऊभते निश्चितं फलम्‌ 


बहिवायुसमः पूतस्तेजसा भास्करो पमः | यमडूतं यसं चेव ख ख स्वप्ने न पश्यन्ति 
वैकुण्ठे मोदते सोऽपि पार्षदो हरिणा सह। न भवेत्तस्य पाहो हि विप्रस्य हरिसे विनः 
` विष्णुमन्त्रोपासकश्च स एव वेष्णचो द्विजः । , 
ब्राहमणो वैष्णव: प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
वेदोक्तो घा पुराणोक्तस्तन्त्रोक्तो घा मनुः शुचिः। 
विचारतो गहीत्वा तं शेव: शाक्तश्व बैष्णबः ॥ ३३॥ 
शुरुवक्त्रा दविष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ । तं वैष्णवं मद्दापूत प्रचदन्ति मनीषिणः 
मन्तरप्रहणमात्रेण जीबन्सुक्तो भवेन्नरः । भित्वा ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येच हरेः पदम्‌ 
पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सप्त सप्त मातामहादिकान्‌ । 
सोद्रानुदधेद्वक्तस्तत्परसू' तत्प्रसू' तथा ॥ ३६ ॥ 
जपेन्नारायणं क्षेत्र पुरश्चरणपूवेकम्‌ । पुरुषाणां सहस्रञ्च लीलयात्मानसुद्धरेत्‌॥ ३9॥ 
मन्त्रग्रदणमात्रेण फलमेतदु वजेश्वर | पुरश्चरणसम्पर्कात्‌ पुरुषाणां शतं शतम्‌ ॥३८॥ 
- ऐकास्तिको वैष्णचश्च पुंसां लक्षं समुद्धरेत्‌ । 
क्रिया विष्णुपदे यस्य सङ्कुख्पाञ्च बहिष्छृता: ॥ ३६ ॥ 
द्विजाः सुरा मम प्राणा भक्त: प्राणात्‌ परः प्रियः । 
` विश्वेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात्‌ परः प्रियः ॥ ४० ॥ 
तेजीयांसं शुरं दृष्टा सर्वत्र रक्षितुं क्षमम्‌ । करोति मन्त्रग्रहणं तस्मादु भूयाद्विचक्षणः 
चयोहीनाजज्ञानहीनादिद्यादीनात्तथैव च | जातिद्दीनाद्‌ गुरोमेन्त्रं ग्रह्मीयान्न कदाचन ॥ 
शास्त्राथश्वाक्षतं मन्त्रं न गरह्णोयात्‌ कदाचन । 
सूखांदाश्रमहीनाच्य पितुः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४३॥ 
रोगिणो वंशहीनाच्य भार्याहीनात्तथेव च । मन्त्रक्षिप्तात्तथा मन्त्रं न ग्रह्मीयात्‌ कदाचन 
पज बा विपिन )। क i iT USA 
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घ्योहीतात्तथाल्पायुक्षांनहीनादपण्डित: । 

विद्याद्ीनाडुवेन्मूढ़ो जातिहीनात्‌ क्षयो भवेत्‌॥ ४६ ॥ 

खुरख छ मूर्खों भवेत्‌ खद्यो दुःखी स्वाश्चमहीनतः । 

यशोद्दानि: पितुश्चैव मृत्युः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४७ ॥ 
रोगिणोव्याथियुक्तश्वनिवंशो वंशहीनतः । भार्याह्दीनोऽपिस्ीहीनानमन्तरक्षितात्ततत्समः 
विष्णुभक्तिदिहीनाश्च भक्तिहीनोभवेभ्तरः । शैवाच्छाक्तादु गृहीत्वा च हरी भक्तिन॑वर्द्धते 
ब्राह्मणो वैष्णवः शुद्धः पक्कान्नं .दातुमीश्वर; । पकछान्नं हरये दातुमक्षमञ्चेतरो जनः ॥ 

ऑंकारोचारणाद्धोमाच्छालग्रामशिलाचंनात्‌। | र 

मह्यं पक्तान्नदानाच्च चिप्रादन्यो ब्रजेद्धः ॥ ५१ ॥ 

उदासीनादु दुराचारान्न गृह्णीयान्मछु' खुधोः । 

देवाद्यदि च गृह्णीयाद्वनह्दीनो भवेद्‌ भुवम्‌ ॥ ५२॥ 

ब्राह्मणानां सदा भक्ष्यं दविष्यञ्च निरामिषम्‌ 

, आमिषस्य परित्यागात्‌ सूय्यवत्तेजसा भवेत्‌॥ ५३॥ 

नित्यं नूतनभाण्डेन कर्तव्यः पाक एव च | अथवा पकषपर्य्यन्तं ततस्त्याञ्यं मनीषिभिः 
स्थानंसुसंस्छतं इत्वापाकं नि त्यपूजकः 1 स्थानेपरिष्छृते चिप्रोदत्त्वा मह्यञ्चसक्तितः 

तदा निवेद्य भुडन्के च दत्त्वा विप्राय साद्रम्‌। 

अनिवेद्य च भुक्वा च सुरापीति भवेद्‌ द्विजः ॥ ५६ ॥ 
- चन्द्रसूरव्योपरागे बै बाशौचे सृतजातयोः। स्पृष्टेनाशुचिना सद्यः पाकमाण्डं परित्यजेत्‌ 
र्व्ये तथाचञ्च घृत्वा धौते च वाससी । पादपरक्षालनं त्वा भुङ्के स्थानेपरिष्छते 

द्वियोजनं न कर्तव्यं स्थिते सूर्य sl 

निष्फल मे च नरक व्रजेत ॥ ५६॥ ह 

यतरं युद्ध नदीतीरं प | बज शराद्वदिचसे हविष्याशी च-संयमी॥६०ा 
द्विजाय विष्णुभक्ताय पात्रं दद्याद्‌ बुधाय च। वृषळीपतये चैव न द्द्याच्छूद्रयाजिने ॥ 


9 चेच देचलाय कदाचन ॥६२ 
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३७४ # ब्रह्मवैचत्तपुराणम्‌ अ [ ४ भीकृष्णजन्मसणे 
प्रदत्त पात्रमेतेभ्यो ब्राह्मणो नरकं व्रजेत्‌। पात्रं सुक्तवा तहिवसे मैथुनान्नरकं ब्रजेत्‌॥ 
सर्वेभ्यः पातकी तात कन्याचिक्रयकारकः । 
मूल्यं ग्रहीत्वा यो दद्यात्स महारौरचं बजेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
कन्यालोमप्रमाणान्तं वर्षञ्च पितृभिः सह । कुम्भीपाके पच्यते च पुन्रश्चापि पुरो दितः 
ततस्मात्कन्यां सुपुत्राय प्रदद्याच्च विचक्षणः । श्रवद्‌ ब्राह्मणेस्यश्च नेच तद्वंशजाय च ॥ 
'विप्रवैष्णवयोधेमेः कथितश्च बजेश्वर | यढुक्तञ्च पुराणैश्व चतुसिः श्रुतिभिस्तथा॥ 
द्विजाचेनं क्षत्रियाणां तथा नारायणाचेनम्‌ । 1 
राज्यानां पाळनञ्चेव रणे निर्भयता तथा ॥ ६८॥ 
नित्यं दानं व्राह्मणेभ्यः सरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रतुल्यं प्रजानाञ्च दुःखिनां परिपालनम्‌॥ 
शत्नास्राणाश्व नेपुण्यं रणे सौन्दर्य्यमेच च । तपञ्च घमेछत्यश्व यत्नतः कुरुते सदा॥ 
पण्डितं नीतिशास्त्रज्ञं नित्यञ्च परिपालयेत्‌ । 
नियोजयेत्समामरध्ये नित्यं सद्भिश्च संयुते ॥ ७१ ॥ 
हस्त्यश्‍वरथपादातं सेनाङ्गञ्च चतुश्यम्‌। पाल्यैद्यल्लतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवान्‌॥ _ 
रणे निमन्त्रितरचैव दानेन 'चिसुखो भवेत्‌ । . 
रणे वा यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ तस्य स्वगो यशस्करः ॥ ७३॥ 
चेश्यानामपि वाणिज्यमीशवरः कृषिपालने | विप्रदेवार्चेनं दानं तपस्या ्रतसेवनम्‌॥ 


'चिप्राणामर्चेनं नित्यं शृद्घर्मो विधीयते। तत्कृषी तद्धनग्राही शाद्रश्चाण्डाळतां व्रजेत्‌॥ 


ग्रथ: कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शकर: । श्वापदः शातजन्मानि झूद्रो विप्रधनापदः ॥ 
यः शूद्रो घ्राह्मणीयामी मातृगामी.च पातकी | 
कुम्भीपाके पच्यते ख याघद्दै ब्रह्मणः शतम्‌ ॥ ७७ ॥ § 
झुम्मीपाके तप्ततैछे भुक्तः सर्पैरहनिशम्‌ । शब्दञ्च विकृताकारं कुरुते यमताडनात्‌॥ 
'ततश्चाण्डारूयो निः स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातक्की। .. 
सप्तजन्मछु सपंश्च जलौकाः सप्तजन्मसु ॥ ७६ ॥ 


| हीना i 1121 1: Foundation USA 
जन्मको दिख चिया जयते मि पुना चदि सप्तजनमछ 


व्यशीतितमो5थ्यायः ] कै संन्यासधर्मेकथनम्‌ # - ९७५ 


गवां त्रणकमिः स्याच्च पातंकी ` सप्तजन्मसु । योनी योनौ भ्रमत्येव न पुनर्जायते नरः 
सन्न्यासिनाञ्च यो धमो मन्सुखाच्च निशामय। दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
पूर्वकर्माणि दग्ध्चा च परकमेनिइन्तनम्‌ । कुरुते चिन्तयेन्माञ्च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ 

सन्न्यासिनः पद्‌ः स्पर्शात्‌ सद्यःपूता बसुन्धरा । 

खद्यः पुनन्ति तीर्थानि वैष्णचस्य यथा बज ॥ ८४॥ 

'खन्न्याखिनश्च स्पर्शेन निष्पापो जायते नरः। 

खन्न्यासिनं भोजयित्वा चाश्वमेधफलं लमेत्‌ ॥ ८५॥ 

नत्वा च कामतो दृष्ट्या राजसूयफलं लमेत्‌। 

फळं सन्न्यासिनां तुल्यं यतीनां प्रह्मचारिणाम्‌॥ ८६ ॥ 
सन्न्याखीयाति सायाह्न क्रु धितोणहिणांगृहम्‌। सदन्नं वा कदन्नं चा तददत्तनेच वर्जेयेत्‌ 
न याचते च मिष्टान्नं न कुर्य्यात्कोपमेच च । न धनभ्रणं कुय्यांदेकबासा निरीहितः॥ 
शीतग्रीष्मे समानश्च ळोभमोहचिचजितः । तत्र स्थित्वैकरात्रञ्च प्रातरन्यत्स्थलंव्रजेत्‌ ॥ 

यानस्यारोहणं इत्वा गृहीत्वा गृहिणो घनम्‌। 

गृहं कृत्वा गृही रम्यात्‌ स्वधर्मात्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

कृत्वा च कषिचाणिज्यं कुदवत्ति कुरुते च यः। 

स सन्न्यासी हृताचारः स्वधर्मात्पतितो भवेत्‌ ॥ ६१॥ , 


अशुभञ्च शुभं वापि स्वकर्म कुरुते यदि । वहिष्कृतः स्वधम बाप्युपहास्यश्च वै भवेत्‌ 


ब्राह्मणी पतिहीना या भवेन्निष्कामिनी सदा । 

पकसुक्ता दिनान्ते सा हविष्यान्नरता सदा ॥ ६३॥ 
न धत्ते दिव्यचखञ्च गन्धद्रव्यं सुतैलकम्‌ । खजश्च चन्दनञ्चैव शाङ्कसिन्दूरभूषणम्‌ ॥६४ 
रय्या मलिनवस्त्रा स्यान्नित्यं नारायणंस्मरेत्‌ । नारायणस्य सेवाश्वकुरुते नित्यमेव च 


तन्नामोद्चारणं शश्वत्‌ कुरुते ऽनन्यभक्तितः । पुजतुल्यञ्च पुरुषं सदा पश्यति भमेतः ॥ 


मिष्ठान्न न च भंक्ते सा न कुर्य्या द्विमवंत्रज । एकादश्यां न भोक्तव्यक्रष्णजन्माष्टमीद्ने 

Ee चन्द्रसूर्य्योप तु 
रामरू तामम्ान्छ, सिन्रपतौ अघोरायाञ्च ०, ७ र रागयो 4 
ह्‌ यू श्र न्त, थिब्रयन्नौ,पवित्रया 0 चिया यध Delhi. Digitized CS Foundation USA ॥ 
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३७६ अ ब्रह्मवेघत्तेपुराणस्‌ अ [ ४ शीरृष्णजन्मष 
भ्रष्ट दरव्यं परित्यज्य भुज्यते परमेष च। ताउबूळं विचयाकीजा यलीनां 
सन्न्यासिनाञ्च गोमांससुरातुल्यं श्रुती श्रुतप्‌ । रक्तशाक अस्दूरञ्च जस्बीरं पर्णमेष च| 

अंछाबु वर्तुळाकार घर्जनीयं च . तैरपि । 

प्य्यडुशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ ॥ १०१॥ 

यानस्यारोहणं कृत्वा विधवा नरक ब्रजेत्‌। 

न कुर्य्यात्‌ केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेच च ॥ १०२॥ 
केशवेणोजरारूप तत्क्षीर तीर्थक चिना । तैलाभ्यङ्गं न कुर्बीत न हि पश्यति दर्षणः्‌॥ 
सुलञ्च परपुंखाञ्च यात्रां नृत्यं महोत्सवम्‌ । नतंनं गायनं चेच सुचेशं पुरुषं शुभम्‌॥ 
शटणुयाच्च सतां धमं सामवेद्निरूपितम्‌ । परमार्थ परञ्चैव निबोध कथयामि ते॥ | 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । गुरूणां सेचनं नित्यं दविजदेचार्चनं तथा। 

सिद्धान्तशास्ननेपुण्यं भावनं स्वात्मतो षणम्‌ । 

व्याख्यानं परिशुद्धञ्च ग्न्थाभ्यस्तश्च सन्ततम्‌ ॥ १०७ ॥ 
व्यवप्यापरिशुदुध्यथ॑ विचारो वेद्सम्मृतः । शास्त्रार्थाचरण्यैच कर्तव्यं खयमेष च॥ 
देवा हिकेषु नेपुण्यं वेदाचरणमीप्सितम्‌ । चेदोक्तभक्षणञ्चैच पवित्राचरणं सदा ॥१०६ 
पतिव्रतानां यं धम तन्निबोध वजेश्वर। नित्यन्तु भतेय्योत्खुक्यात्तत्पादोदकमीप्सितम्‌ 
भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदचुक्षया । तरतं तपस्या देवाचा परित्यज्य प्रयत्ञतः॥ 
कुय्याच्चरणसेवाञ्च स्तबनं परितोषणम्‌ । तदाज्ञारहितं कमे न कुय्यांद्वेरतःसती ॥९९ | 
नाययणातू परं कान्तं ध्यायते सततं सती । परपुंसां सुखञ्चैच खुवेशं पुरुषं परम्‌॥ 
यात्रा महोत्सचं नृत्यं नतेकं गायनं अज । परक्रीडाञ्च सततं न हि पश्यति सुत्रता॥ 

यद्वक्ष्यं खामिनां नित्यं तदेचमपि योषिताम्‌ । 

न हि त्यजेत्तु तत्सङ्गं क्षणमेच च खुवता ॥ ११५ ॥ 
उत्तरे नोत्तरं दयात्‌ खामिनश्च.पतित्रता। न कोपं कुरुते शुद्धा ताडिता चापि कोप 

क्षुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानञ्च भोजनम्‌ । 

टट०.नण्बोधयेतं निद्वालु "मेययेन्नेव "कमस ११७ | °” मळ 


व्यशीतितमो ऽध्यायः] % पतित्रताधमेवर्णनम्‌ # १७७ 


पुत्राणाञ्च शतु स्नेहं कुर्य्यात्पति सती । पतिवेन्घुर्गतिर्भ्ता देवतं कुलयोषितः ॥ 
शुभं इट्टा सुधातुद्॒थ कान्त पश्यति खुन्दरी । सस्मितं घदनं कत्वा भक्तिभावेन यत्नतः 
पुरुषाणां लहर: सती स्त्री च समुद्धरेत्‌ । पतिः पतित्रतानाञ्च मुच्यते सर्वपातकात्‌ 
नास्ति तेषां कर्मशोगः सतीनां ब्रततेजसा । तया साद्धञ्च निष्कर्मी मोदते हरिमन्दिरे 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि खतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सवंदेवानां मुनीनाञ्च सतीषु च 
तपस्विनां तपः खर्च ब्रतिनां यत्‌ फलं ब्रज। दाने फलं यद्दातृणां त्सं ताखु सन्ततम्‌ 
स्घयं नारायणः शम्सुचिधाता जगतामपि 
खुराः सर्वे च सुनयो भीतास्ताभ्यश्च सन्ततम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सतीनां पादरजसा सद्यःपूता घसुन्धरा। पतिव्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्नरः ॥ 
त्रैलोक्य भस्मसात्‌ कर्तु' क्षणेनैव पतिब्रतो । स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यचतीसदा 
सतीनाञ्च पतिः साधुः पुत्रो निःशङ्क एव च । नहि तस्य भयं किश्चिदेवेम्यश्व यमादपि 
शतजन्म पुण्यवतां गेहे. जाता पतिव्रता । पतित्रताप्रसू: पूता जीवन्मुक्तः पिता तथा ॥ 
सती स्त्री प्रातरुत्थाय त्यचा च रात्रिवाससम्‌। 
भर्तारञ्च नमस्कृत्य करोति स्तवनं मुदा॥ १५६ ॥ 
ग्रहकार्य्य' ततः कृत्वा स्नात्वा धौते च वाससी । 
ग्रहीत्वा शुक्कपुष्पञ्च भक्तितः पूजयेत्पतिम्‌ ॥ १३० ॥ 
स्नापयित्वा चं पूतेन जलेन निर्मढेन च । तस्मैदत्त्वा धौतवस्त्रं तत्पादौ क्षाख्येन्मुदा 
आसने वासयित्वा च दत्त्वा भाले च चन्दनम्‌ । 
सर्घाङ्गलेपनं त्वा दत्त्वा माद्यं गलेऽपि च ॥ १३२॥ 
सामवेदोक्तमन्त्रेण भोगद्रव्येःखुधोपमैः । संपूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्सुदा 
ओं नमः कान्ताय शान्ताय सर्वेदेवाश्रयाय स्वाहा । 
इत्यनेनैव मन्त्रेण दत्वाःपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पाद्याध्यै धूपदीपौ चःवस्त्रनैवैद्यमुत्तमम्‌। जले सुचासितं शुद्धं ताम्वूलञ्चछुवासितम्‌ 
दत्त्वास्तोजंपठेचथत्शतंवे' वाञ्यमेच ब म. तम:क्तात्तास त्ते. न. शिरकन्दर्वरूपिणे 
६२ 


६७८ क ब्रहमवेवर्तपुराणम्‌ ४ 18 श्रीकष्णजन्मखपहे 
नमः शान्ताय दान्ताय सबंदैवाश्रयाय.च । नमो ब्रहास्वरुपाय सतीप्राणपराय च | 
नमस्याय च पूज्याय हृदाघाराय ते नमः । पञ्चमाणाधिदेचाय य्षुषस्तारकाय च 1 
ज्ञानाधाराय पत्नीनां. परमानन्दरूपिणे ॥ १३८ ॥ - 
पतिश्र ह्या पतिविष्णुः पतिरेष महेश्वरः । 
पतिश्च निर्गुणाधारो व्रहारूपो नमोस्तु ते ॥ १३९॥ 
क्षमस्व भगघन्‌ दोषं शञानाज्ञानङ्तञ्चयत्‌ । पत्नीबन्धोद्या सिन्धो दासीदोषं कषमस्व मे 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं सृष्ट्यादौ पद्मया छतम्‌ । सरस्वत्या च धरया गङ्गया च पुरा ब्रज 
. सावित्याट्रच कतं पूर्वः ब्रह्मणे चापि नित्यशः । 
पात्या च छतं भक्त्या कैछासे शङ्कराय च ॥ १४२॥ 
युनोनाञ्च खुराणाञ्चपल्लीभिश्च ङतं पुरा । पतिव्रतानां सर्वार्सा स्तोत्रमेतच्छुभावहम्‌ | 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं या श्रणोति पत्तित्रता । ः 
नरोऽन्यो घापि नारी घा लभते (सर्वषाज्छितम्‌॥ १४४ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो लभते धनम्‌ । 
रोगी च मुच्यते रोगाढु बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १४५॥ 
पतिव्रता च स्तुत्वा च तीर्थस्नानफळं छमेत्‌। फलञ्च सर्व तपसां बतानाञ्च व्रजेश्वर 
इद स्तुत्वा नमस्कृत्य भुङ्के सा तदचुक्षया । उक्तः पतिव्रताधमो गृदिणा श्रूयतां ब्रज 
- इति शरब्रहमवैवत्तं महापुराणे औीकृष्णजन्मखण्डे पतितरताधर्मवर्णनं नाम 
व्यशीतिततमो५ध्याय: । 


| चतुरशोतितमो ऽध्यायः 
| ग्रृहिणां धमवर्णनम्‌ । 

॥ शरीभगचाबुघाच | स्वथमा चर य 3F tion 

' (वावसे सतत सही । स्वघर्माचरणञ्चैच चातुर्नेण्यः्च तित्यशः ॥१। 


चतुरशीतितमाऽध्यायः ] १ गृदिणांघर्मचर्णनम्‌ + ६७६ 


कुर्घन्ति ग्रहिणामाशां सर्वे देवादयस्तथा । विधायातिथिपूजाञ्च ग्रृहसयश्न॒ सदा शुचिः 
पितरः कर्मकाले च तिथिकाले च देवताः । सर्वे ग्रहस्थमायान्ति निपानमिच येनचः 

समायाति प्रयलेन सायाह्न झ्ुधितोऽतिथिः। 

पूजां इत्वाशिषं लब्ध्चा प्रयाति ग्रहिणो गृहात्‌ ॥ ४॥ 
भङ्छत्वाऽतिथिपूजाञ्च ग्रही भवति पातकी । त्रैलोकय जनितं पापं लभते नात्र संशयः ॥ 
अतिथियस्य सञ्चाशो शहात्‌ प्रतिनिवतंते । पितरस्तस्य देवाश्च बहृयश्च तथैव च ॥६॥ 

निराशाः प्रतिगच्छन्ति गृहिणो ऽतिथयो गृहात्‌। 

स््रीष्नेगो्नेः छतष्नेश्च ब्राह्मणैरगुरुतदपगैः ॥ ७॥ 
तुस्यदोषो भवत्येव येनातिथिरनचितः । स्वात्मनः पातकं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति 

तस्मात्‌ त्वा सवेसेवां देवादींश्व शुभाशयः । 

पोष्याणां भरणं त्वा पश्चाद्‌ भुके स धर्मेचित्‌ ॥ ६॥ 

यस्य माता ग्रहे!नास्ति भाय्यां च पुंश्चली (तथा । 

अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दुःखदं गृहम्‌ ॥ १०॥ 
पति द्वेष्टि सदा!ढुष्टा विषतुल्यञ्च पश्यति । ददाति तस्मै नाहारं भत्सेनं कुरुते सदा ॥ 
पूजितं युनितुल्यञ्च खा च पापीयसी परम्‌ । सन्ततं तृणवन्मत्वा न्यक्कारं कुरुते खदा 
ुर्वाकयबह्विना दग्धो खुततुद्यश्च जीवति। यावज्जीवनपर्य्येन्त सम्प्राप्य दुष्टवंशजाम्‌॥ 

ग्रहिणीनां सदाचारं श्रूयतां तच्छ तौ श्रुतम्‌ । 

ग्रहिणी पतिभक्ता च देवन्राह्मणपूजिता ॥ १४ ॥ | 
सा शुद्धा प्रातरुत्याय नमस्हत्य पति खुरम्‌ । प्राङ्गणे मङ्गं दद्याद्रोमयेन जलेन च ॥ 
गृहरुत्यञ्च कृत्वा च;स्नात्वागत्य यहं सती । खुरं विग्रं पति नत्वापूजयेद्‌ शददेषताम्‌, 
गृहरुत्य जु निङ्गत्य भोजयित्वा पति खती । अतिथि पूजयित्वा च स्वयंभुक्तसुखंसती 
पुत्रैश्च पूजितःस्नातो- शिष्यैश्च पूजितो गु: । आज्ञया कुरुते कमे पुज शिण्यशभूत्यचत्‌, 
न पेरयद शुं तातं पुत्र: शिष्यश्च कर्मश । पित्रे च शरवे नित्यं सर्वस्वञ्च समर्पयेत्‌ ॥ 
च इर््यास्वशबुद्धिञचुरी पितरि सत्तम. छत्वा त तडिति सदया, उमेद चम्‌ 


३८५ कॅ त्रह्मवैचंत्तपुराणम्‌ डक [3 धरीकृष्णजन्मसण्े 
मातरं पूजयेद्ग्या पितुश्चात्यधिकां तथा । मातुः परे गुरुञ्चैच पूजयेद्वक्तियोगत: ॥ 
पिता माता युरुभार्य्या शिष्यः पुत्रः सदाक्षस: । 
अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरुषिया ॥ २२ ॥ 
पबञ्चकथितं तात सर्वेषां घमंसुत्तमम्‌ । स्त्रीजा तिर्वास्तची शुद्धा ताश्च सर्वा;पततित्रता: 
सर्घा जातिरेकविधा चादौ सृष्ठा च ब्रह्मणा । ५ 
ताः सर्षाः प्रकृतेरंशा: पचित्राः पण्डिताधिका: ॥२४॥ + 
केदारकन्याशापेन स हि धर्म: क्षयं गतः । 
तदा कोपेन धात्रा च कृत्वा स्त्री च विनिभिता ॥ २५ ॥ 
हत्वा स्त्री जिविधाजातिब्रेह्मणा निर्मिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा व्रज ॥ २६॥ | 
उत्तमा पतिभक्ता सा किञ्चिद्धमेसमन्धिता । प्राणान्तेऽपि न कुरुते तं जारमयशस्करम्‌ 
पूजयेत्‌ सा यथा कान्त तथा देच द्विजातिथीन्‌ । 
मतानि चोपवासांश्च कुरुते सर्वपूजनम्‌ ॥ २८ ॥ | 
गुरुणा रक्षिता यल्नाज्ञारञ्च न भजेद्दयात्‌ । 
सा छत्रिमा मध्यमा च यथा किञ्चित्‌ पति भजेत्‌ ॥ २६॥ 
स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः | 
तेन हे नन्द्‌ तासोञ्च सतीत्वमुपजायते ॥ ३० ॥ 
कलमा परमा डुष्टाऽ्यन्तासद्वंशजा तथा । अधर्मशीळा दुःशीला डुमुंखा कलहान्विता ॥ 
पति भत्सेयते नित्यं जारञ्च सेचते सदा। दुःखं दृदाति कान्ताय चिषतुल्यञ्च पश्यति॥ 
जारद्वारसुपायेन हन्ति कान्तं मनोहरम्‌ । धर्मि्टञ्च वरिष्ठ गरिष्ठञ्च महीतले ॥ ३३॥ 
कामदेवसमं चापि जारं पश्यति कामतः । शुभद्ृश्या कटाक्षेण शश्वत्पापीयसी सुदा ॥ 
सुवेशं पुरुषं इट्टा युधानं रतिशरकम्‌ । 
योनिः छिद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम ॥ केक USA § 
दृदाति अरे नांद्रे विषौ क्ति चक्ति सन्ततम्‌ अधमे ञ्चिन्तयेच्छश्बज्ञासञ्च परमं सुदा ॥ 


चतुरशीतितमो ऽध्यायः ] # त्रिविधमक्तानां लक्षणं फलञ्च # ६८१ 


गुदसिरसेस्सिता सा च रक्षिता च शतेन च। 
तथापि जारं कुरुते नापि साध्या'नृपैरपि ॥ ३७ ॥ 
नास्ति तस्याः प्रियं किञ्चित्‌ सवं कार्य्यवशेन च । 
गावरुतृण मिषारण्ये प्रार्थयन्ति नवं नवम्‌ ॥ ३८॥ 
विद्युदाभा जळे रेखा तस्याः प्रीतिस्तरथेच च। अधर्मयुक्ता सततं कपटं बक्ति निश्चितम्‌ 
ब्रते तपसि धर्म च न मनो गृहकमेणि । न गुरौ न च देवेषु जारे स्निग्यञ्च चञ्चलम्‌॥ 
सुत्रीजातित्रिविधानाञ्च कथा च कथिता मया । 
भक्तानां त्रिविधानाञ्च लक्षणं श्रूयतामिति ॥ ४१ ॥ 
तृणशय्यारतो भक्तो मन्नामगुणकीतिषु । मनो निवेशयेत्‌ भक्त्या संसारखुखकारणम्‌ ॥ 
ध्यायते मत्पदाव्जञ्च पूजयेट्गक्तिभावतः। अहेतुकीं तस्य देवाः सङ्कुख्परहितस्य च ॥ 
सर्वसिद्धिं न वाञ्छन्ति तेऽणिमादिकमीप्सिताम्‌ । 
ब्रह्मत्वममरत्वं घा सुरत्वं खुलकारणम्‌॥ ४४॥ 
दास्यं चिना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचतुष्टयम्‌। 
नैव निर्वाणश्षुक्तिञ्च खुयापानमभीप्सितम्‌॥ ४५॥ 
घाच्छन्तिनिश्चलां भक्ति मदीयामतुळामपि । स्त्रीपुंविभेदोनास्त्येच सवंजीवेु भिन्नता 
तेषां सिद्धेशवराणाञ्च प्रचराणां बरजेश्वर। 
श्व॒त्पिपासादिक निद्रां छोममोहादिकं रिपुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
त्यवा दिघानिशं माञ्च ध्यायन्ते च दिगम्बराः। 
स मद्वक्ततमो नन्द्‌ श्रूयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नासक्तः कमं सु. युद्द io शुचिः। करोति सततं कमे पूर्वकमेनिछन्तनम्‌ ॥ 
न करोत्यपरं यत्नात्‌ सडुल्परहितः स च । 
सर्च क्रष्णस्य यतकिश्विन्नाहं कर्ता च कर्मणः ॥ ५०॥ 
कमेणा मनसा बाचा सततं चिन्तयेदिति । न्यूनभक्तश्व तन्न्यून स च प्राकृतिक: शुतौ 


स्वृप्नेत च न पश्यति। पुरुषाणां सदला पूर्वेस समुद्धरेत्‌ ॥ 
यमदूत चार rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


३८२ # बह्मवेधत्तेपुराणम्‌ इ [ ४ श्रीकष्णजन्मत्षऐ 
पुंसां शतं मध्यमश्च तथ्तुर्थञ्च पाहत: । अक्तश्च चिविधस्तात कथितश्च तवाहया। 
अह्माण्डरचनाख्यानं शरूयतां सावधानत: । ब्रह्माण्डरचनार्थञ्च भक्ता जानन्ति यत्नः] 
सुनयश्च खुराः सन्तः किञ्चिज्ञानन्ति दुःखतः । 
जानामि षिश्‍्वं सर्घाथे ब्रह्मानन्तो महेश्वरः ॥ ५५ ॥ 
'घर्मः सनतकुमारञ्च नरनारायणावृषी । कपिलश्च गणेशश्च दुर्गा लक्ष्मीः सरस्वती 
वेदाश्च वेदमाता च सर्वज्ञा राधिका स्वयम्‌ । 
पते जानन्ति विश्वाथ नान्यो जानाति कश्चन ॥ ५७॥ 


शरचन्द्रसमप्रभा । अतीचसुन्द्री रामा रमणीनां परावरा ॥ ६१॥ ' 
ईषद्धास्यमसञ्ास्या कोमलाङ्गी मनोहरा । बहिशुद्धांशुकाधाना रत्नाभरणभूषिता॥ 
यथा जळदपड्किश्च बळाकाभि्चिभूषिता । | 
सिन्दूरचिन्दुना चारुचन्द्रचन्दनचिन्दुमिः ॥ ६३ ॥ 
कस्तूरीचिन्दुमिः साधं सीमन्ताघःस्थलोज्ज्वळा । 
अमूल्यरत्ननिर्माणसुस्निग्धक्रिणोज्ज्चल 1॥ ६४ ॥ हे 
___ रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलससुज्ज्वला । ङुड्माळक्तकस्तूरीचारुचन्द्नपत्रकः ॥ 
| विचित्रैश्च सुचित्रैम् खुकपोलस्थलोज्ज्वला । 
| खगेन्द्रचञ्चुषिजितनासा मौ क्तिकशो सिता ॥ ६६॥ 
| | गजेन्द्रगण्डनिर्मुक्तमुक्ताभूषणभूषिता । शुख्याषिमुक्तमुक्ताभदन्तपङ्क्तिमनोहरा ॥ ६9॥ 
1 बलिता कठितातीघ पकचिस्बाधरा घरा । 
| ९० शाश्वतधुग्रेन्डनिन्दास्या पद्मनिन्दितलोचना | ‘Foundation प 


बतुरशीतितमोऽध्यायः ] # कृष्णस्य वाममागादु भगवत्या उत्पत्तिः # ६८३ 


कृष्णसारबिभो द्िस्नसुचारकजलोज्ज्वला । अमूल्यरत्ननिर्माणकेयूरकडुणोज्ज्वला ॥ 
अणीन्द्रराजिराजीमिः शङ््युग्मकरोऽज्चला । 
रल्वाङुखीयकैरेमिरसताङ्ग लिभूषिता ॥ ७० ॥ 
रलेन्द्रराजराजेन क्णन्मञ्चीररञ्जिता । रक्षपाशकराजीमिः पांदाजुलिबिराजिता ॥७१॥ 
खुन्द्रालक्तरागेण. चरणाधःछलोज्ज्वला । गजेन्द्रगामिनी रामा कामिनीवामलोचना ॥ 
माँ ददशे कटाक्षेण रमणी रमणोत्सुका । रासे संभूय रामा सा दधार पुरतो मम 
तेन राधा समाख्याता पुराधिद्धिः प्रपूजिता । ४ का 
प्रहृष्टा प्रकृतिश्चास्यास्तेन प्रकतिरीश्वरी ॥ ७४ ॥ 
शक्ता स्यात्‌ सर्वकार्यणु तेन शक्तिः प्रकीतिता । 
सर्घाधारा सर्वेरूपा मङ्गलाहा च सवतः ॥ 3५॥ 
सर्वमङ्गलदक्षा सा तेन स्यात्‌ सवंमङ्गला । वैकुण्ठे सा महालक्ष्मीमूंतिमेदे सरस्वती ॥ 
प्रसूय चेदान्‌ घिदिता वेदमाता च सा सदा । 
सावित्रो खा च गायत्री घात्री त्रिजगतामपि॥ ७9॥ 
पुरा संहृत्य दुर्गञ्च सा दुर्गा च प्रकीर्तिता । तेजसः सर्वदेबानामाविभूंता पुरा सतो॥ | 
तेनादा प्रकृतिज्षंया सर्घाखुरचिमर्दिनी । सर्वानन्दा च सानन्दा दुःखदारिद्रयनाशिनी ॥ 
शत्रूणां भयदाता च भक्तानां भयहारिणी । दक्षकन्या सती खा च शैलजातेति पावेती 
सर्वाधारस्वरुपा सा कळ्या सा घसुन्धरा। कल्या तुलसी गङ्गा कळ्या सर्वयोषितः 
सृष्टि करोमि च यया तात शक्त्या पुनः पुनः i | 
दृष्टा तां रासमध्यद्थाँ ममं क्रीडा तया सह ॥ ८२॥ 
बभूच सुचिर-तात -याचद्वै ब्रह्मणः शतम्‌ । अत्यद्धुत कोतुकञ्च महाश्एङ्गारमीप्सितम्‌ ॥ 
तयोडूयोधमराशिः सुख्जाच रासमण्डले । तस्मान्मनोहरं जज्ले नास्नाकारसरोघरम्‌॥ 
पपात घमेधाराधोवेगेन विश्‍वगोळके | बसूच जलपूर्णश्व ब्रह्ाण्डानाञ्च गोलकम्‌ ॥ 
0 सृश्िशन्य त्रजेश्वर । 
ख आ चीर्य्याघानं मया छतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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६८४ * ब्रह्मवेषत्तेपुराणय ॐ ( ४ शोळष्णजन्मत्षप् 
दधार गर्भ सा राधा याबट्व ब्रह्मणः शसम । 
खुलाव सा तदन्ते च डिस्बञ्च परमाहु स्‌ ॥ <9 ॥ 
चुकोप देवी तं ढ्रृष्टा रुरोद विषसाद्‌ ह्या! 
पादेन प्रेरयामास तमधो विश्वगोलके ॥ <८॥ 
स पपात जले तात सर्वाधारो महान्‌ विराट्‌ । 
इड्टाऽपत्यं जळस्यञ्च मया शप्ता च ला पुरा ॥ <६ ॥ 
अनपत्या च सा राधा मच्छापेन पुरा चिभो । तेन प्रभूता क्रमतो दुर्या लक्ष्मीःसरस्वती 
चतस्रः परिपूरणास्ताःपरुताश्चलु निश्चितम्‌ । देव्यो 5न्याश्वापिकामिन्योता: प्रसूताबजेश्‍वर 
केलया अभवं यासां कलांशांशेन चा जज । जज्ञ महान्‌ विराड्येन डिस्वेन कलयाभ्रयः | 
अश्तानुष्ठपीयूषं मया दत्तं पपौ च सः । जले स्थावररूपश्च रोते च निजकर्मणः ॥६४॥ 
उपाधानं जलं तल्पं तस्य योग बळेन च । 
| तस्य लोग्नाञ्च कूपानि जळपूर्णानि सन्ततम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
प्रत्येक क्रमतस्तेषु शेते क्षुद्रविराट्‌ पुनः । सहस्मपत्र॑ कमळ जल्ने द्रस्य नामितः॥ 
तत्र जज्ञे घरो ब्रह्मा तेनायं कमलोद्भवः । तत्रा चिभूंय स चिधिश्चिन्ताग्रस्तो बभूव सः॥ 
कस्माइेहः क माता मे पिता घा क च बान्धचः। 
दिव्यं निलक्षव्षञ्चः बभ्राम कमलान्तरे ॥ ६७ ॥ 
ततो दिव्य पश्चलक्षं सस्मार तपसा च मांम्‌ । 
तदा मया दृत्तमन्त्रे जजाप कमलान्तर ॥ ६८ ॥ 
दिव्यसप्तवषेलक्षं नियतं संयतः शुचिः | तदा मत्तो घरं लब्ध्वा स्रष्टा सिं चकार सः 
मायया प्रतिब्रह्माण्डे घ्रह्मविष्णुशिषात्मका: । 
दिक्पाला द्वादशादित्या रुद्राश्वेकादशापि च ॥ १०० ॥ 
गवादौ घसवो देवाः कोदित्रयं तथा । आ्ह्मणक्षज्रविद्यूदा यक्षगन्धर्वकिन्तराः ॥ 


| 


चतुरशीतितमो ऽऽघायः ] कै ब्रह्माण्डचर्णनम्‌ # ६८५ 


पाताळाश्च तथा सत्त व्रह्माण्डमेमिरेष च । विशवे विश्वे चन्द्रसूर्यौं पुण्यक्षेत्रञ्चमारतम्‌ 
तोर्थान्येतानि सर्य गङ्गादीनि व्रजेश्वर । यान्ति लोमकूपानि महाविष्णोः क्रमेण च 
= विशवाव्यैच हि तावत्ति हासंख्यातानि च भ्रुघम्‌ । 

विश्वेषासूदुध्वेभागे च वैकुण्ठश्च निराश्रयः ॥ १०६ ॥ 

मदिच्छया चिनिर्माणो वेदाः कथितुमक्षमाः । 

कुयो गिनामदष्टश्चाभक्तानाञ्च विनिश्चितम्‌ ॥ १०७॥ 
तस्मादुपरि गोलोकः पञ्चाशत्को रियोजनः । वायुना धारय्य॑माणश्च चिचित्रःपरमाश्रयः 
अतीचरम्यनिर्माणो नित्यरूपो मदिच्छया । शतः्उङ्गेण शैलेन पुण्यत्रन्दाषनेन च ॥१०६ 
सुरासमण्डलेनापि नद्या विरजया युतः। को टियोजनविस्तीर्णा प्रस्थेन विरजा बज ॥ 
दभ्यं तस्य शातणुणं परितः परमा शुभा । अमूल्यरल्लनिकरेीरमाणिकययो स्तथा ॥१११ 
मणीनां कौस्तुभादीनामसंख्यानां मनोहरा । अमूल्यरल्ञनिर्माणं तत्रापि प्रतिमन्द्रिम्‌॥ 
मनोहरञ्च प्राकारमद्वष्टं विश्वकर्मणा । गोपीसिगपनिकरेवे्टितं कामधेनुभिः ॥११३॥ 
कहपत्ृदलैः पारिजातैरसंख्येश्च सरोवरैः । पुष्पोद्यानैः कोटिमिश्च सुत्रं रासमण्डलम्‌ 
वेष्टितं चेश्तिगंपिमन्दिरि: शतकोटिमिः । रलप्रदीफ्युक्तेत्च पुष्पतदपसमन्चितैः ॥११५॥ 
सुगन्धिचम्दनामोदैः कस्तूरीकुङ्कमान्वितैः । क्रीडो पयुक्तैभोंगिश्व तम्वूळेचां सितेजेळे: ॥ 
धूप: जुरभिरम्यैश्च माल्यैश्व रल्लइपणेः । रक्षकेरक्षितं शएवद्राधादासी निको टिभिः ॥ 

अमूर्यर्ञामरणैचं हिशुद्धांशु्करपि। ` 

लक्षमत्तगजेन्द्राणां वेधटितञ्च बलेः क्रमात्‌ ॥ ११८॥ 
नवयौबनसम्पन्ने रूपैनिरुपमैरपि । रम्यञ्च वर्तुळाकार चन्द्रविस्वं यथा वज ॥ ११६॥ 
भमूर्यरलरचितं दशयो जनविस्तृतम्‌ । कस्तूरीकुङ्कमै र्यः खुगन्धिचन्द्नाचितम्‌ ॥ 
आबृतं मङ्गलघटैः फलपल्वंसंयुतेः । दंधिलोजैश्व पर्णश्च स्निग्धदूवांड्कुरे: फल: ॥ 


धीरामकदलोस्तम्मैरसंख्यैश्व मनोहरे: । पहसूत्रनिवद्धैश्व स्िगधश्चन्दनपलवेः ॥ १२२॥ 


` चन्द्नासर्माहयैश्च. भूषणैश्च: विभूबितम्‌। असूल्यरत्नरचितं शतश्हङ्गमनोहरम्‌ ॥१२३॥ 


कोरि देस, दुशगणोतरम. शैलप्रस्थपरिमितं पञ्चाशत्कोटियोजनम्‌ 
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३८६ + ब्रह्मचैचततपुराणम्‌ # [७ श्रोकष्णजन्मत्रप 
अतीषकमनीयञ्च वेदानिवंचनीयकम्‌। प्राकारमिच तश्या थोळोकस्य मनोहरम्‌। 
परितो वेष्टित रम्यं हीरदारसमन्वितम्‌ । तत्र दृन्दाचनं रस्यं युतं अम्दूनपादपैः ॥ १३६ 

कल्पवृक्षश्च रम्यैश्च मन्दारैः कामधेचुसिः । 

शोभितं शोमनाढ्य्च पुण्योद्यानैरमनोहरैः ॥ १२७॥ 
* क्रीडासरोवरै रम्यैः सुरम्ये रतिमन्द्रिः । अतीवरम्यं रहसि राखयोग्यस्यलान्वितम्‌। 
रक्षितं रक्षक रम्यैरसंख्यैगोपिकागणैः । परितो वर्तुलाकारं ्रिलक्षयोजनं धरम्‌ ॥१२६ 
खट्पद्ध्वनिसंयुक्त पुंस्कोकिलरुतान्बितम्‌ । तत्राक्षयो घरो रम्यो रहस्ये वहुषिस्तृत॥ 
सहख्योजनोदुध्वेओ्व परितश्च चतुर्गुण: । गोपीनां क्पवृक्षम्ध सर्वेबाज्छाफलप्रदः | 

डान्चितैराचृतश्च राधादासीनिलक्षकेः । घिरजातीरनीराणां घायुना शीतलेन च | 

पुष्पान्वितेन मन्देन पवित्रश्च सुगन्धिना । दासीगणैरसंख्यैश्च बन्दाधनविनो दिनी 
तत्र क्रीड़ति राधा खा मम प्राणाधिदेचता । सेयं श्रीदामशापेन बृषभाजुखुताऽधुना॥ 
श्रह्मादिदेवे: सिद्धेन्देमुनीन्दे पूजिता व्रज। सिद्ेगुणेबेळेवुदुध्या ज्ञानयोगश्च विद्यया॥ 

तात सवेप्रकारेण घन्द्या मत्सद्वशी प्रिया ॥ १३५॥ 

इत्येचं कथितं नन्द्‌ व्रह्माण्डानाञ्च वर्णनम्‌ । 

यथोचितं परिमितं किम्भूय: श्रोतुमिच्छसि ॥ १३६॥ 

इति भ्रीत्रह्मचेघत्तें महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्द्संचादे ब्रह्माण्डघर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः । 


पञ्चाशीतितमोञ्ध्यायः . _ 
चतुर्णा वर्णानां भक्ष्यामक्षयवर्णनम्‌ । 


` नन्द उचाच ॥ 


- ष्णानाञ्च यहु्णाज्च भक्ष्यासक्यश्सास्यरम्‌?प'चिपाकचमेणोसवं स्योग्राणितामणि | 


पञ्चाशीतितमरो ऽध्यायः ] क चतुर्णा घर्णानां भक्ष्याभक्ष्यवर्णनम्‌ # ४८७ 
कथयरूव महाभाग कारणानाञ्च कारणम्‌। 
त्वसोऽन्यं क॑ च पृच्छामि नितान्तं सन्तमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 
श्रीभगवाबुवाच। 
भक्ष्याभक्ष्यं चतुर्णाञ्च वर्णानाञ्च यथोचितम्‌ । 
वेदोक्तं श्रूयतां तात सावधान निशामय ॥ ३॥ 
अयःपात्ने पयःपानं गव्यं सिद्धान्नमेष च । भ्रष्टादिकं मधु गुड़ं नारिकेलोदकं तथा ॥४॥ 
फलं सूळञ्च यत्किञ्चिदभक्ष्यं मचुरत्रचीत्‌। द्गधान्नं तत्तलौघीरमभक्ष्यं प्रह्मनिमितम्‌॥ 
नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रपात्रे स्थितं मधु । गव्यञ्च ताम्रपात्रस्थं सर्वे मद्य घुतं विना ॥ 
तात्रपात्रे पयःपानझ्ुच्छिष्टं छृुतभोजनम्‌ । दुग्धं सलवणञ्चैव सद्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
अभक्ष्यं मधुमिश्चञ्च घृतं तैळं गुड़ं तथा । भाद्वंक गुड्संयुक्तमक्ष्यं श्रुतिसम्मतम्‌॥ ८ ॥ 
पीतरेषजळ्चेच माघे च मूलकं तथा | उपोदिकाञ्च शयने सदा प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥६ 
द्विभोजनश्च दिवसे सन्ध्ययोभोजनं तथा। 
भक्ष्यञ्च रात्रिशेषे च शुचं प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥ १०॥ 
` पानीयं पायसं चूर्णं घृतं लबणमेव च। 
स्वस्तिकं शुड्कञ्चेच क्षीरं तक्रं तथा मु ॥ ११ ॥ 
हस्ताद्धस्तगृद्दीतञ्च सद्यो गोमांसमेच च। 
कपूर रौप्यपात्रखममक्ष्यं श्रुतिसम्मतम्‌ ॥ १२॥ | 
परिवेषणकारी चे्गोक्तार स्पृशते यदि | अमक्ष्यञ्च तदनश्च सर्वेषामेव सम्मतम्‌॥ 
नकुळानां गण्डकानां महिषाणाञ्च पक्षिणाम्‌ । | 
सर्पाणां शूकराणाश्व गर्दभानां विशेषतः ॥ १४॥ 
` मार्जाराणां शएगालानां ङुक्कुटानां मजेश्वर। 
व्याघाणामपिं सिंहानां त्याज्यं मांसं नृणां खदा ॥ १५॥ 
_जलौकसाञ्च नक्राणां गोधिकानां तथैव च | 
८८सफ्डुक्रात्नाँ 'जुकंद्ीतां जःचुकानाच निश्चितम्‌ ॥ SR USA 


६८८ 1 # ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ ॐ [ ४ शरीकृष्णजन्मखण्डे 


गवाञ्च चमरीणाञ्च न कली मांसभक्षणम्‌ । हस्तिनां घोठकाबाञ्च नुणामेचच रक्षसाम्‌ 
दंशाश्च मशकश्चैव मक्षिका च पिपीलिका | अन्येषाः्च निषिद्धानां लोके वेदे त्रजेश्‍वर 
चानराणां भल्ळुकानां शरभाणां तथैच च । निषिद्ध ळुगनाभीनां गर्दभानाञ्च मांसकम्‌ 
अभक्ष्यं महिषीणाञ्च दुग्धं दधि घृतं तथा। स्वस्तिकञ्च तथा तत्न चियाणां नवनीतकम्‌ 
मांसमुचेःश्रवसकं तस्य दुग्धादिकं तथा | चर्णानाञ्च चहुर्णाश्चाप्यभक्ष्यञ्च श्रुती श्रुतम्‌ 
असक्ष्यमाद्रेकञ्चैव सर्वेषाञ्च रवेर्दिने । पर्युषितं जळं चान्नं चिप्राणां दुग्धमेच च ॥२२ 

बर्णानाञ्च चतुर्णाञ्चाप्यचीरान्नस्य भक्षणम्‌। 

- तदन्नश्व सुरातुस्यं गोमांसाधिकमेच च ॥ २३ ॥ 
अवीराच्नञ्च यो भुंक्ते ब्राह्मणो शानडुरवेलः । पितृदेवार्चनं तस्य निष्फलं मनुरबचीत्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां वैष्णवानामभक्ष्यं मत्स्यमेव च । इतरेषामभक्ष्यञ्च पञ्चपवेखु निश्चितम्‌ | 
पिठदेवावशेषे च भक्ष्यं मांसं न दूषितम्‌ । पञ्चपवेखु त्याज्यञ्च सर्वेषां मचुखवीत्‌॥ 
असंस्कृतञ्च लवणं तैलञ्चाभक्ष्यमेच च । भक्ष्यं पितरं सर्वेषां व्यञ्जनं घहिसंस्ङतम्‌ ॥ 
एकहस्ते धृतं तोयममक््यं सर्वसम्मतम्‌ । आविळं रुमियुक्तञ्चापरिशुद्धञ्च निमंलम्‌॥ 
अअक्ष्यं ब्राह्मणानाञ्च बैष्णबानां विशेषतः । अनिवैद्य हरेरेच यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 

,पिपीछिकामिश्चितऽ्च मधु गव्यं गुड़ं तथा । 

यत्किञ्चिद्वस्तु चा तात न भक्ष्यश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ ३०॥ 
पक्षिमक्ष्यं कीटभक्ष्यं शुद्धं पक्फळं तथा । काकमङ्यमभक्षयञ्च सर्वेषां द्रव्यमेव च 
घृतपक्क' तैलपक' मिष्टान्नं शूद्रसंस्कतम्‌ । अभक्ष्यं ्रा्मणानाञ्च शूद्रभक््यञ्च पीठकम्‌ 
सर्वेषामशुचीनाञच जलमन्नं परित्यजेत्‌। अशौचान्तात्परदिने शुद्धमेव न संशयः ॥ 
विपाकं कर्मणामेव दुष्करं ्ुतिसम्मतम्‌ । भक्ष्याभक्षयञ्च कथितं यथाज्ञानं त्रजेश्‍वर ॥ 
कमाश्चतुर्ष वेदेषु चोक्तं मतचतुष्टयम्‌। सर्वेषां सारभूतश्च कथयामि पितः शण ॥३५॥ 
नासुक्ते कीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेच भोक्तन्यं छृतं कर्म शुमाशुभम्‌॥ 


चीर्थानाञ्च खुराणाञ्च साहाय्येन नृणामपि । किच्चिद्रवति साहाय्यं कायव्यूहेन स्वेतः 
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न निष्युनन्ति हे तात खुराकुम्ममिषापगा: ॥ ३८ ॥ 
प्रायश्चित्तेनं घुण्येन न हि शुध्यन्ति मानवा: । सर्घारम्मेण वैश्येन्द्र दानेन योगतोपि वा 
शुभाशुभश्व यत्‌ कर्म चिना भोगान्न च क्षयः । 
शोणेन शुद्धिमाप्नोति ततो सुक्तिभंवेच्नणाम्‌ ॥ ४०॥ 
न नघ दुष्छृतं कामे सुक्ततेन च कर्मणा । न नष्ट खुछत॑ कर्म तेन दुष्छतेन च॥ ४ १॥ 
यज्ञेन तपसा घापि बतेनानशनेन च । तीर्थस्नानेन दानेन जपेन नियमेन च ॥ ४२ ॥ 
शुषः प्रदक्षिणेनेच पुराणश्रवणेन च । उपदेशेन पुण्येन पूजया शुरुदेवयोः ॥ ४३ ॥ 
स्वधर्मा चरणेनेचातिथीनां पूजनेन च । ब्रह्मणां पूजनेनेचः भोजनेन विशेषत: ॥४४॥ 
यददत्तमपि चिप्राय तत्‌ प्राप्त पूर्णरूपतः । चीजरूपञ्च तद्वनं क्षेत्ररुपञ्च ब्राह्मणः ॥ ४५ ॥ 
एकेन कमेणा तात स्वगं प्राप्नोति मानवः । 
कर्मणा न हि मोक्षञ्च तदेव मम सेचया ॥ ४६ ॥ 
स्वर्गश्च सुछतेनेच नरकं दुष्कृतेन च। व्याधिर्जन्म च योनौ च कुत्सिते न ततः शुचिः 
. गोन्नो यो ब्राह्मणानाञ्च कामतश्चोपपातकी । 
द्न्द्‌शुकत्वमाप्नोति गोळोमसमवर्षेकम्‌ ॥ ४८॥ 
सर्पेण भक्षितस्तेन ज्वाल्या गरलस्य च। तृषितो व्यथितश्चैच निराहार; छशो द्र: ॥ 
ततः कुण्डात्‌ समुत्थाय गौभेवेळोमचर्षकम्‌ । 
. ततः कुष्ठी च चाण्डालो घर्षलक्षं ततो नरः ॥ ५०॥ 
तदा भवेद्‌ ब्राह्मणश्च कुष्ठयुक्तो हि कर्मणा । 
भोजयित्वा घिग्रलक्षं निर्व्यांधिश्च भवेच्छुचिः ॥ ५१॥ 
अकामतस्तद्धञ्च क्षत्रियस्यापि कामतः । अकामतस्तद्‌र्घञ्च तदधेञ्चविशस्तथा ॥ ५२ ॥ 
तदध शूद्रगोप्नश्य भुक्ते पापं न संशयः । प्रायश्चिचेन शुद्धश्व मुक्ते रोषञ्च कर्मणः ॥५३॥ 
अनुकल्पे चतुर्थश्च पापं भुक्त न संशयः । चदुर्गुणञ्च गोघानां ब्राह्मणानाञ्च पातकम्‌ ॥ 
_ भुंक्ते पापञ्च ब्रह्म्नो ब्राह्मणश्चेतरोऽपि वा । 
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६६० क ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ क्ष [ ४ श्रोक्ष्णजन्मखण्डे 
प्रायश्चित्तं जन्मकरमव्याधिरेच न संशयः । 
गोष्नो भवति गौश्चापि याचद्वरषञ्च निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चतुर्गणञ्च तेषाञ्च ब्रह्मम्नो विद्कमिर्भवेत्‌। ततोभवति स्छेच्छश्च ताबद्वषेचतुर्गुणम्‌ ॥ 
ततशान्धो भवेद्वः पूर्वेषाञ्च चतुर्गृणम्‌। ब्राह्मणानां चतुरक्षं भोजयित्वा शुचिभंवेत्‌ 
' चक्षुष्मांश्च यशस्वी च भवेत्सोऽप्यतिपातकात्‌ । 
स्रीध्नश्‍चतुणां घर्णानां वेदे सोऽप्यतिपातकी ॥ ५६॥ 


' काळसूनञ्च प्राप्नो ति स्रीलोमसमवर्षकम्‌। भक्षितः कृमिणा तत्र निराहारो व्यथायुतः 


ततो भचति लोके च ताघद्वर्षञ्च पातकी । 
ततः पापी भवेत्सोऽपि यक्षमग्रस्तश्च कर्मणा ॥ ६१ ॥ 

घर्षाणां शतकञ्चैव चिप्रलक्षञ्च भोजयेत्‌। ततः शुद्धो ब्राह्मणश्च विद्वां्तपसि संयतः 
किञ्चिदुङ्क्े पापशेषं स्वर्णदानाच्छुचिर्भवेत्‌ । १ 


गर्भेष्नश्च महापापी संप्राप्नोति शुनीसुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 


वर्षाणां शतकञ्चैव घोटकम्ध भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । चर्षाणां शतकञ्चैव सूक्ष्मशस्त्रेण पीड़ितः 


ततः पापी भवेद्वेश्यो दव्ययुक्तो हि कर्मणा । 

पश्चाशद्दषेपर्ययन्तं खर्णदानाद्ववेच्छुचिः ॥ ६५ ॥ 

ततः स्वकुळजातोऽपि निर्व्याधित्राह्मण: शुचिः । 

ब्राह्मणः कत्रियव्नश्च क्षत्रियो घा घिना रणात्‌ ॥ ६६॥ 

ततद प्रप्नोति वर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ । कथितं तप्तलोहेन चार्तनाद्‌ करोति च॥६७॥ 
तो भवेन्मत्तगजो घर्षाणां शतकं तथा। ततो रक्तविकारी च शूद्दो चर्षेशतं तथा ॥ 

गजदानेन मुक्तश्च व्याधितश्च ततो द्विजः । 

चेश्यध्नश्वापि वैश्यश्च शूद्र्लो वैश्य एव च ॥ ६६॥ 


` चैशयञ्नशचापि शुद्ध समपापं ऊमेद॒ शुचम्‌। कृमिकुण्डश प्राप्नोति घर्षाणों शतकंतथा 


ह 
ल 
| 
| 


कृमिभिर्भेक्षितो दुःखी किरातश्च भवेत्ततः | घर्षाणां आतके कमिलमाजचिसमन्वितः॥ 
मन्दामियुक्तश्व <0. ड . Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitize ७ दै )(1011011 :॥ 
ततो मन्दासु ब्राह्मणों देन्यवान बज । पञ्चाशदवर्षपरय्यन्तं दुबेख्च कशोदरः 
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मुक्तिमंबति युकेन तीर्थे, चाश्वप्रदानतः । दूद्रष्नो ्राह्मणञ्चैव कामतोऽकामतोऽपि चा 
सावित्रीलक्षजाप्येन तदर्धेन शुचिभंचेत्‌। चतुर्वण: कुक्कुटघ्तो ह्यविशप्तश्च शम्भुना ॥ 
वर्षाणां शतकञ्चैच पराप्नोति रौरवं नरः। ततो भुङ्क्ते कुकुरश्ध घर्षाणामपि षोड़श ॥ 
ततः शुद्धो भवेद्धिपो भक्षितः कुकुटेन च । गङ्गस्नानेन दानेन स्वर्णस्यापि भवेच्छुचिः 
ार्जारब्नश्चतु्यप् गङ्गास्नानाद्ववेच्छुचिः । चिप्राय लवणं द्त्वा ष्पलञ्च प्रझुच्यते 
इत्वा सपांश्चतुर्वणो मम पादेन चिहितः। त्रह्ाहत्याचतर्थञ्च पातकञ्च लमेद्‌ घुचम्‌ ॥ 
असिपत्रश्च नरकं वर्षाणां शतकं तथा । 
माप्नोति यातनां युक्तो विच्छिन्नस्तीक्षणघारया ॥ ७६॥ 
ततो भवति सर्पश्च दुन्दुसो वर्षपञ्चकम्‌ । नरेण तारितो दुःखी मृत्योर्भवति पीडितः 
ततो भवेन्नरः पापी ज्वस्युक्तो दि दुर्बळ: । घर्षाणां पञ्चकेनैव सूतो भवति कर्मणा ॥ 
ततो भषति हस्ती च घोटको घा बजेश्‍वर। , 
याघ द्विंशतिवर्षञ्च ततः शूद्रो भवेद्‌ घुवम्‌ ॥ ८२॥ 
अहङ्झतीव्याधियुक्तो रौप्यदानेन सुच्यते । ब्राह्मणानाञ्च शतकं भोजयित्वाशुचिभचेत्‌ 
शुद्रजन्तुषधेनैघ क्लुद्रजन्तुर्भवेन्नरः । वर्षाणां शतकञ्चैव छुद्॒व्याथिं तरेत्ततः ॥ ८४ ॥ 
कृपा कार्या,सवा शश्वद्हिस्नेषु च जन्तुषु । 
हिंसायां न हि दोषज्च दिंस्राणञ्च त्रजेश्‍वर ॥ ८५ ॥ 
मश्‍वत्यप्रश्चतुर्वर्णा ब्रह्महत्याचतुर्थकम्‌ । पापञ्च लभते तात चासिपत्रं घजेदु भुषम्‌ ॥ 
ख़ तीक्षणेनापि शस्त्रेण घिच्छिन्नश्व दिवानिशम्‌ । 
वर्षाणां शतकञ्चैघ भुङ्क्ते परमयातनाम्‌॥ ८9॥ 
ततो भवति वृक्षव्व शालम लिवरषलक्षकम्‌ । ततो भवति शूरश्च छिन्नाङ्गो व्याधिसंयुतः 
याचज्जीचनपर्यन्तं ततो विप्रो भवेद्‌ शुचम्‌ | ब्रणव्याधिसमायुक्तो मुच्यते स्वर्णदानतः 
मिथ्यासाक्ष्यमरदाता च छतप्लोउतिहततप्नकः । ॥ 
घिशचासघाती मित्रन्नो विप्राणां धनद्दारकः ॥ ६० 5 
पवभादान्नमोजी स्रा शदाहका मुद्राणां. उक्ल 'जम्सदहरापतारी॥।३१॥ 


| 
| 
क 


३६२ है ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ २ [४ श्रीकृष्णजन्मत्रप्डे 
घावको देवलूश्वापि चेते5तिपापिनस्तथा ¦ 
कुम्भीपाकं प्रयान्त्येच वर्षाणाञ्च सहस्नकम्‌ ॥ ६२ ॥ 


तत्रैव तप्ततैलेन सन्तपतश्च दिघानिशम्‌ । भक्षितो व्याशिवश्चेव खर्पाकारेण जन्तुता | 


गृध्रः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शूकरः । 
श्वापदः शतजन्मानि शूद्रो रोगी भवेत्ततः ॥ ६७॥ 
मन्दाझिज्चरसंयुक्तः पञ्चाशद्वर्षकं तथा । खुचर्णानां शतपलं द्त्वा शुद्धो भवेद्‌ श्रुषम्‌ 
चतुवेर्णो वस्त्रहारी गव्यहारी च मानव: 1 रौप्यसुक्तापहारी च गूद्रद्रव्यापहारकः | 
बर्षेणाञ्च सहस्नञ्च बकजा तिर्भवेद घुचम्‌ । } 
मूचकुण्डञ्च वै भुवा धर्षाणां शतकं तथा ॥ ६७ ॥ 
ततो भवेच्छूद्रजातिवंर्षाणां शतकं ब्रज । कुष्ठव्याधिसमायुक्तो गलितश्चेब पातकी ॥ 
ततो भवेद ब्राह्मणश्च कुष्ठावदोषसंयुतः । स्वणेषट्पलदानेन व्याधितो मुच्यते शुचिः॥ 
कोशापहारकश्चेष फलापहारकस्तथा | यक्षः पृथिव्यां सम्भूतो लीलाद्रव्यापहारकः ॥ 
वर्षाणां शतकञ्चेव चाषपक्षी भवेद्‌ भुवम्‌ । ततो भवेत्‌ कृष्णचरणः द्रश्च भारते भुवि 
ततो अवेदु ब्राह्मणश्वाप्यधिकाङ्गोऽपि जन्मभिः । 
पुनजेन्म द्विजो भूत्वा सुच्यते विप्रमोजनात्‌ ॥ १०२ ॥ 
पकद्रव्यापहारी च पशुयोनिर्भवेदु शुधम्‌ । 
यस्याण्डकोशो गन्धाक्तः कस्तूरी यस्य नाम च ॥ १०३॥ 
सप्तजन्म सगो भूत्वा ततो भवति गन्धकः । जन्मैकञ्च ततः शूद्रो गलत्कुष्टीवजन्मनि 
ततो रोगाचरेषेण संयुतो ब्राह्मण: कशः | स्वणेषट्पळदानेन मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
धान्यापददारी दुःखी च कृपणः सप्तजन्मसु । 
विष्ठाकुण्ड बषेशतं सम्प्राप्य मुच्यते भिया ॥ १० ६॥ 
स्वणांपददारी कुष्ठी च मानचः पतितो भवेत्‌ । 
स्वर्णदानम्तिआही विटकण्डञ्च याति च. ॥ १९७. |, ५४५ 


वर्षशतं rof. Sa पुरीषज्च at Shastrj दिवानि tion, New Delh संयुत मु 
ततो वर्षशतं धुता पुरीषज्च 'दिघानिशम्‌ | ततो व्याधो भवेच्छूद्रो रक्तदोषेण संयुत 
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तज्ञन्म पाठक झुस्या ब्राह्मणश्च पुनर्भवेत्‌ | व्याधिशेषोपयुक्तश्व मुच्यते स्वर्णदानत 
गस्यादाञ्च गामी च पूर्वोक्त रौरवं त्रज्ञेत्‌ । 
छुन्मोपाकं महाघोरं वर्षाणाञ्चाप्यसंख्यकम्‌ ॥ ११० ॥ 
ततो. भवेत्‌ पुंश्चलीनां योनीनाञ्च कृमिस्तथा । 
` चर्वाणाव्च सहस्त्रञ्च विद्क्मिवेषेलक्षकम्‌ ॥ १११ ॥ 
पशुयो निर्भवेत्तस्मात्तस्माञ्च श्वुद्जन्तवः | 
ततो अवेन्म्लेच्छजातिस्ततः श्रूद्रोथघमस्तदा ॥ ११२ ॥ 
ततो भवति बिप्रश्न व्याधियुक्तो नएंसकः । पुनश्च ब्राहमणो भूत्वा तीथेपय्येटनेन च ॥ 
क्रमेण शुद्धो भवति वंशहीनश्व पातकात्‌ । भोजयित्वा विप्रलक्षं पुत्रञ्च भते शुचिः ॥ 
मानव: क्रोधयुक्तश्च गदभः सप्तजन्मखु । मानवः कल्हाविष्टः सप्तजन्मसु चायसः ॥ 
शाळग्रामप्रतिग्राही कालसूत्रं त्रजेद भुवम्‌ । 
बर्षाणां शतकञ्चेच खञ्जराटी भवेत्ततः ॥ ११६॥ 
` खोहचोरश्च, निवंशो. मषीचोरश्च कोकिलः । 
शुकोऽप्यञ्जनचोरश्च मिष्टचोरः छमिभवेव!॥ ११७॥ 
चिप्रद्वेषी गुरुद्देधी शिरसाञ्च कृमिर्मवेत्‌ पुंश्चलीं कामिनी तात भुक्तवा च रोरवं बजेत्‌ 
ततो व्ृथाक्कमिञ्चैच वर्षाणां शतकं तथा । 
ततोऽपि विधवा चैव बन्ध्या च सप्तजन्म ॥ ११६॥ 
अस्पृश्या जातिहीना च छिन्ननासा भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्तद्॒व्यापहारी च रक्तदोषान्वितो भवेत्‌॥ १२० ॥ 
साचारहीनो यवन: खञ्जो भवति हिंसकः । दीक्षितो वड्कुरश्च दुश्दर्शो च काणकः | 
अहङ्कारी कर्णहीनो बधिरो वेदनिन्दकः । धाक्यदर्ता च मूकश्च हिंसकः केशदीनकः ॥ 
` ` मिथ्याचादी श्मधुद्दीनो डुर्घोक्‍्मो दन्तदीनकः। _. 
जिह्नाहीनः सत्यद्दारी ढुष्टो5प्यङ्गलिदीनक ॥ १२३ ॥ 
अन्यापहारी मू्ध्य व्याधियुक्तो'भवेद्र। च. by 83 Foundation USA 
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अश्वग्राही च तब्चोरो छाछामूत्र॑ तजञेदिति ॥ १२४॥ 
. वर्षाणाञ्च शतं स्थित्वा घोटकञ्च अवेदु शुघस्‌। 
गजचोरो गजग्राही विट्कुण्डे च सहस्जकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
स्थित्वा बघं भवेद्धस्ती तत्पथ्चाद वृषलोभवेत्‌ । अयज्ञ छागहन्ता च छागचोरप्रतिग्रही 
पूयकुण्डे घर्षशतं स्थित्वा चाण्डालतां चजेत्‌ । छागश्च घर्षपर्य्यन्त॑ तदा भवति मानवः 
शबुशस्त्रेण छिन्नश्व तदा मुक्तो अवेदु द्विज: । 
दत्तापहारी घाग्दानं छत्वा5पहरते पुनः ॥ १२८॥ 
स अवन्म्टेच्छयोनौ च भुक्तवा च नरकं बजेत्‌। 
एकाकी मिष्टमक्षाति कालसूत्र ब्रजेंदु शुचम्‌ ॥ १२६॥ 
तत्र वर्षशतं स्थित्वा प्रेतो धर्षसहस्नकम्‌ । 
तदा भचति जन्मैकं मक्षिका च पिपीलिका ॥ १३० ॥ 


जन्मैकं भ्रमरख्धेच जन्मैकं मधुमक्षिका । जन्मैक घरलश्चैच जन्मैकं दंश एच च॥ 


जन्मैक मशकश्चैव जन्मैक पतिकः स्मृतः । ` 

जन्मेकं तल्पकीरश्च तदवा शूद्रो भवेदु घुघम्‌ ॥ १३२॥ 
असढुवुद्धिर्व्याधियुक्तो तदा मुक्तो भवेद्‌ द्विज: । 0 
तैलचोरस्तैलकारो मूर्छिन कीटस्त्रिजन्मकम्‌ ॥ १३३ ॥ 


“तदा भवेत्‌ स्वर्णकारो जन्मैकं दुष्टमानसः । पिश्वेकलिपिकर्ता च भक्ष्यदातुधंनं हरेत्‌ 


तमःकुण्डे घर्षशतं स्थित्वा स्वर्णचणिग्‌ भवेत्‌ । 
जन्मेकञ्च दुराचारो जन्मेक करणो भवेत्‌ ॥ १३५॥ 
कायस्थेनोदरस्थेन मातुमींसं न खादितम्‌ । 
तत्र नास्ति कृपा तस्य द्न्ताभाचेंन केषळम्‌ ॥ १३६ ॥ 
स्वणेकारः स्वणेचणिक्‌ कायस्थब्ध बजेश्वर। नरु मध्ये ते घूर्वाः छपादीना महीतले 
हद्यं ुरधाराभं तेषां नास्ति च साद्रम्‌। 
८८ हाले सजन: कोऽ पि कायस्थो:नेतरो' चः्तीः॥?१३००॥ ००० USA 
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सुबुद्धिः शिवयुक्तश्च शास्त्रज्ञो घमंमानसः । न विश्‍वसेत्तेषु तात स्वात्मकल्याणहेतवे 
सीमापहारी दुष्टश्च भूमिचोरश्च हिंसकः । 
भूमिदानापहारी च कालसूत्रं बजेदु वम्‌ ॥ १४० ॥ 
षएिवपसह्नाणि क्षुत्पिपासादितः स्थितः । 
ततोऽपि तानि नामानि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ १४१ ॥ 
ततो भवेद्सच्छूद्रो जन्मेकञ्च ततः शुचिः । तस्माञ्ज्ञानेः साचधानं भवेतप्रा्ञक्वयल्ञत 
रक्तबस्त्रापहारी च जन्मेकं रक्तकीटकः | ततः शूद्रश्च जन्मेकं ततो विप्रो भवेच्छुचि 
त्रिखन्ध्यहीनो घिप्रश्‍च प्रातःशांयी च यो नरः। 
सन्ध्याशायी दिघाशायी यज्ञसूत्रापदहारकः ॥ १४४ ॥ 
अशुद्खन्ध्याकारी च वेदवेदाङ्गनिन्द्कः। तद्विरुद्धः स्वगेमागे स्त्रिजन्म पतितो द्विजः ॥. 
-यः झूद्रो ्रह्मणीगामी कुम्मीपाके बजेदु श्वुवम्‌ । 
वर्षाणाञ्च त्रिलक्षञ्च पच्यते तत्र पीडित: ॥ १४६॥ 
दिघानिशं प्रद्ग्घश्च तप्ततैले च दारुणे । ततो भवेद्यो निकीटो पुंश्चलीनाञ्चःपातकी ॥ 
षष्टिवबेलहस्थाणि चाहारं तस्य तन्मलम्‌ | 
ततो भवति चाण्डालो जनमलश् क्रमेण च ॥ १४८॥ ` 
ततः झूद्रो गलत्कुष्टी जन्मैकञ्ग ततः शुचिः | 
सोऽपि विप्रो व्याधिरोषस्तीर्थपर्येटनाच्छुचिः ॥ १४६॥ 
असच्छूद्ध भवति सो ऽस्थाने खुरपूजिते । दर्वा देवाय नेवेद्यमपवित्रञ्च मानव: ॥ 
सकेशं पाथिचं लिङ्गं संपूज्य यवनो भवेत्‌। डुवेळेन भवेद्न्ः कुत्सितेन च कुत्सित 
अङ्गदीनो दरिद्रश्च व्याधियुक्तश्च मानवः | 
अश्रद्धया च निर्माणे निर्माणसदूशं फलम्‌ ॥ १५२ ॥ 
स्यद्ठुस्मगोशकृत्पिण्डेस्तथा घालुकयापि घा। 
कत्वा लिङ्ग सहत्पूज्य बसेत्‌ कल्पायुषं दिचि ॥ १५३ ॥ 


[रते नां शतपूजनात्‌ 
चतोभवृत्ति ब्रिप्एल्न, मह्न सिसा. Delhi. Digitized by द खिला शतपू 
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 सह्पूजनात्सोपि लभते निश्चितं फलम्‌ । - 
स्थित्वा च सुचिरं स्वगे राजेन्द्रो भारते सवेत्‌ः॥ १५५ ॥ 
अयुते च तदीशश्च लक्षे च पृथिघीशवरः । पूजने चातिभक्त्या चाप्यतिरिक्त फलंळमेत्‌ 
तीथेस्नानेन दानेन चिप्राणां भोजनेन च । नारायणाचंया चैघ विप्रजातिश्च कर्मणा। 
अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
पण्डितो ब्राह्माणशचैघ चैष्णघश्च जितेन्द्रियः ॥:१५८ ॥ 
अनेकजन्मपुण्येन जायते भारते सुचि। तस्यांभ्रिस्पर्शनेनेच सद्यःपूता घसुन्धरा ॥१५४॥ 
तीर्थाः कुर्वन्ति तीर्थानि जीचन्मुक्ताञ्च वैष्णवाः । 
स्वपुंसाञ्च सहसञ्च पुनन्तीति श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पापेन वैद्यजन्मैष दुश्चिकित्सोऽपि ब्राह्मणः । 
दुश्चिकित्सस्तथा वैद्यो व्यालग्राही त्रिजन्मखु ॥ १६१॥ 
अतिक्रूरो दुराचारो द्वेष्टा च झुरचिप्रयोः । स भवेत्‌ कुरिळव्यालो घर्षाणाञ्चसहस्कम 
पुंश्चलीलम्परानाञ्च दूती या कामिनी ब्रज । 
कालसूने वर्षशतं स्थित्वा च गो धिका सवेत्‌॥ १६३॥ 


` जन्मैकंगोधिका भूत्वा हरिणश्च जिजन्मसु । जन्मैक मदिषश्चैच जन्मैक भहुको मवेत्‌ 


जन्मेकं गण्डकश्चेच शएगालश्च चिजन्मसु ।' परकीयतडागञ्च सूप्तशास्यं ददाति च॥ 
ख भवेन्नक्रजातिश्च कच्छपश्च त्रिजन्मजु । 
बृथामांसञ्च यो भुङ्के मत्स्यछुब्घश्च ब्राह्मण: ॥ १६६ ॥ 
भुङ्क्ते मांसमदत्तञ्च स मीनश्च सगो भवेत्‌ । 
वर्षाणाञ्च सहस्नञ्च तात भुवा च किल्विषम्‌ ॥ १६७॥ र 
कर्मेभोगाच्छुचिभूत्वा स पुनर्तराह्मणोभवेत्‌ । एकादशीचिहीनश्व ब्राह्मणः पतित 
भक्ष्यस्य द्विगुणं दत्त्वा तेन पापेन मुच्यते । ममजन्मदिने चैच यो भुङ्क्ते मानवो5धमः 
जैलोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङके न संशय: । क 
“तधा थे नरक संच La 'वधाध्योण्डालता नजैत्‌ त्‌ ४३७७ i ation 
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एवञ्चशिचरात्रौ च श्रीरामनवमीद्नि ।. उपवासासमर्थश्च हविष्यान्नं समाचरेत्‌॥ 
ततो शक्तौ दु्वेलश्च. भोजयेद्‌ ब्राह्मणानपि । 
इत्वा महदोत्सवं पुण्यं मदीयं पातकाच्छुचिः ॥ १७२ ॥ 
तस्माद्यलेन कर्तव्य नामसङ्कीतेनं मम । गृधः कोरिसहस्नाणि शतंजन्मानि शूकरः ॥ 
श्वापदः शतजन्मानि भवेच्च निशि भोजनात्‌ । 
अदी द्वितो द्विजश्चेव शङ्कचिल्लः शुको भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अनुद्वाही ह्विजश्चेच राजहंसो भवेद॒ ध्रुवम्‌ । चित्रचस्त्रापहारी च मयूरश्च त्रिजन्मखु 
तेज:पात्रापहारी च भवेत्कारण्डचश्चिरम्‌। सुराणां प्रतिमाचोरोऽप्यन्धश्च सप्तजन्मसु 
दरिद्रो व्याधियुक्तश्च बधिरश्चापि कुव्जक: । स्त्रीतेलमधुमांसञ्च रवौ वा पञ्चपवेसु ॥ 
सेचते यो महामूढो घज्जदष्टर व्रजेदु धुवम्‌ । 
पातकी डुः खितस्तत्र वर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ १७८॥ 
ततो भचति स्लेच्छश्च चाण्डालः सप्तजन्मखु । 
. च्याधियुक्तस्ततः ग्रो ब्राह्मणश्च ततः शुचिः ॥ १७३॥ 
तस्माचल्ान्न सोक्तव्यं भारते धर्मभीरुणा । व्राह्मणञ्च खुरं इट्टा न नमेद्यो नराधमः ॥ 
यावज्ञीधनपर्य्यन्तमशुचियंचनो भवेत्‌। अभ्युत्थानं न कुरुते इट्टा चागतब्राह्मणम्‌॥ 
स भवेद अझघाती च सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ । शिषडेषी कुक्कुटश्च देवल: सत्तजन्मखु ॥ 
पितृदेवार्चनं हन्ति वेदोक्तं ज्ञानढुवंलः । स याति नरकं पापी वर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ 
ततश्च रौरवं भुक्तवा तीर्थकाकस्त्रिजन्मखु । त्रिजन्मसु शउगालश्च तीर्थे भुङ्क्ते शबं ज 
जिजन्मसु भवेत्‌, खोऽपि तीर्थेषु शवरक्षकः । 
शवानां करमादत्ते कर्मणा कृतपातकी ॥ १८५॥ 
नित्यं सुराचेनं त्वा दाम्मिको ज्ञानदुर्वछः । गुरुञ्च नाचंयेटगक्या तस्मै नान्नं ददातियः | 
स भवेद्देवलो दुःखी देचशापेन पातकी । नित्यं सुराचनं छत्वा दाम्मिको ज्ञानदुवेळः | 
पूजाफल न लभते देवद्रोही स दारुणः । दीपनिर्वाणकर्ता च खद्योतः सप्तजन्मखु ॥ 
ताघसल्स्य अ्याल्यतत त= खादुति १८ A 53 Foundation USA 
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ख भवेन्मत्स्यरङ्गश्च मार्जारः सप्तजन्मखु । 
गोणीहर्ता कपोतश्च माळाहर्ता विहङ्गमः ॥ १८६॥ 
चरको धान्यचोरश्च मांसचोरश्च कुञ्जरः। कचिप्रहर्ता चिडुषां मण्डूकः सप्तजन्मसु | 
असत्कधिग्रामविप्रो नकुल: सप्तजन्मसु । कुष्ठी भवश्च जन्मेकं झकलासस्त्रजन्सु॥ 
जन्मैकं घरलश्वैच ततो वृक्षपिपीलिका | ततः शूदश्व वैश्यश्च क्षत्रियो ब्राह्मणस्तथा | 
` कन्याषिक्रयकारी च चतुर्वर्णो हि मानवः । 
सद्यः प्रयाति तामिरं यावच्चन्द्रदिघाकरौ ॥ १६३ ॥ १ 
ततो भवति व्याधश्च मांसचिक्रयकारक: । ततो. व्याधिभेवेत्पश्चाद्यो यथा पूर्वजन्मनि 
मन्नामविक्रयी घिप्रो न हि मुक्तो भवेद्‌ भुवम्‌ । 
सत्युलोके च मन्नाम स्मृतिमात्र न विद्यते ॥ १६५ 
पश्चाद्गवेत्सो गोयोनौ जन्मैकं ज्ञानदुर्बलः । 
ततइछागस्ततो मेषो महिषः सप्तजन्मसु ॥ १६६ ॥ 
मद्दाचक्री च कुरिलो धर्महीनश्च मानव: । जन्मैक तैलकारश्च कुम्भकारस्तथैषच ॥ 
मिथ्याकलङ्कचक्ता च देवब्राह्मणनिन्द्क: । स भवेत्‌ स्वर्णकारश्च रजकः ` सप्तजन्मसु 
ब्राह्मणक्षत्रचिट्शूद्ाः कुत्सिताः शौचवर्जिताः । 
जन्म तेषां म्लेच्छयोनी वर्षाणामयुत तथा ॥ १६६ ॥ 
कामतो योषितां ओणीस्तनास्यं यश्च पश्यति । 
स भवेह दृष्टिहीनश्व परत्रापि नपुंसकः ॥ २०० ॥ 
पिग्रोऽभिचारकर्ता च हिंसको ज्ञानढुवेलः । यात्येचमन्धतामिस्ं. वर्षाणामयुतं तथां 
वदा अवति देवज्ञो$प्यप्रदानी च दुर्मतिः । ततः शदरो भवेदिम्रो भोगेन कर्मणस्तथा 
शास्त्रज्ञाता च देचज्ञो मिथ्या घद्ति लोभतः । 
ख भवेच्च धुवं ज्येष्ठो घानरः सत्तजन्मसु ॥ २०३ ॥ 
अनेकजन्म तपसा सारते ब्राह्मणो सेत्‌ ॥ itized by 83 Foundation USA 
“ खुचुद्धिरितिधमिष्ठा धमे्ीनश्च पातकी ॥ २०७॥ 
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स्वघर्मनिरतो विप्रः परमाच्य हुताशनात्‌। पवित्रश्चातितेजस्वी तस्माद्वीत: खुर: सदा 


नदीषु च यथा गङ्गा तीथे पुष्करं यथा । पुरीषु च यथा काशी यथा ज्ञानिषु शङ्करः ॥ 
शास्येषु च यथा वेदा यथाशचत्थश्च पादपे । 
भभ पूजा तपस्यासु त्रतेष्वनशनं तथा ॥ २०७॥ 
तथा जातिषु सर्वासु ब्राह्मण: श्रेष्ठ एव च। 
विग्रपादेषु तीर्थानि पुण्यानि च ब्रतानि च ॥ २०८॥ 
विप्रपाद्रजः शुद्धं पापव्याधिषिमरदेनम्‌। शुभाशीचंचनं तेषां सरवंकल्याणकारणम्‌ ॥ 
पतत्ते कथितं तात विपाकः कर्मणामहो । यथाथुतं यथाज्ञानं तदशेषं निशामय॥२१०॥ 
शरुत्वा धर्मविपाकञ्च वाचकाय सुवर्णकम्‌ । 
दद्यात्तस्मै च रौप्यञ्च चस्त्रं तास्वूलमेच च ॥ २११॥ 
सुचर्णशतकं दद्यात्‌ सयो देही च गोकुलम्‌ । 
रोप्यं चस्त्रञ्च ताम्बूळं मत्प्रीत्या ब्राह्मणाय च ॥ २१२ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्द्संचादे कर्मविपाकचर्णनं नाम पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः । 


न: 


षड्शीतितमो$ध्यायः 
केदारकन्याविवरणम्‌ । 


नन्द्‌ उघाच | 
केदारकन्याप्रस्तावात्‌ कथितं कर्मकीतनम्‌ । 
छृत्वा स्त्रीणां प्रसङ्गेन तद्‌ व्यासेन घद प्रभो ॥ १॥ 


केदारकन्या सा का चा को घा केदारभूपतिः। 


से व्याख्यातुमहेसि हेसि॥२॥ ` 
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` 'श्रीभगवानुबाच। 
पुरादौ ब्रह्मणः पुत्रौ मुः स्वायम्थुवस्तथा । 
तस्य स्त्री शतरूपा च धन्या मान्या च-योषिताम्‌,॥ ३ ॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादौ तयोः पुत्रौ भूत: । उत्तानपाठ्पुच्रञ्च भुव एव . महायशाः [४ 
ततपुनो नन्द्सावणिः केदारश्च तदात्मजः । सप्तद्वीपपति: श्रीमान्‌ केदारो वैष्णघःखयम्‌ 
तस्य रक्षानिमित्तेन तत्सभायां सुदर्शनम्‌ । गां लक्ष नवं शुद्धं खर्णश्टङ्गञ्च भूषितम्‌॥ 
बहिशुद्धानि घस्त्राणि दत्तानि घरुणेन च |. 
सुचर्णानां तथा लक्षं सर्वशस्यां बखुन्धराम्‌ ॥ ७ ॥ 
मणिरल्श्च मुक्ताश्च हीरकं परमं तथा । माणिक्यमश्वरल्ञानां लक्षं लक्षञ्च इस्तिनाम्‌॥ 
रौप्यं प्रवाळ मिष्टान्नं शतधान्याचङ घरम्‌। नित्यं नित्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ च रलभूषणम्‌ 
शतटक्षं ब्राह्मणानां भोजयामास नित्यशः | जलभोजनपात्राणि सुचर्णानां ददौ नृपः॥ 
खुचर्णानां यशसूजमङ्गुलीयकसुत्तमम्‌। आसनं स्थणरलानां ब्राह्मणेस्यो ददौ मुदा ॥११ 
आह्मणानान्च लक्षञ्च सूपकार नृपस्य च । ब्राह्मणानां ड्विलक्षञ्च परिवेषणकारकम्‌ ॥ 
खतकुल्या मधुकुल्या दधिकुल्या मनोहराः । . 
गुड़कुल्या दुग्धकुल्या नित्यं प्रा्थेनमीप्लितम्‌ ॥ १३ ॥ 
` प्रातरारभ्य सन्ध्यान्तं चिप्राणां भोजनं तथा । 
दुःखिनां भिक्षुकाणाञ्च धनदानं यथोचितम्‌ ॥ १४॥ 
फेछमूळाशनो राजा वैष्णचश्च जितेन्द्रियः । सव॑ मदर्पणं कत्वा जपेन्माञ्च दिवानिशम्‌ 
एकदा सूपकारश्च तमुघाच नुपेश्वरम्‌ । चिप्राणां भोजनायैच दशलक्षमुपखितम्‌ ॥१६॥ 
सुजते ब्राह्मणाथ्याद्य रुक्षमन्ने घद्‌ प्रभो । कुर्चेन्तु भक्षणं ते वै चिप्नाः सूपादिना नृप | 
चतुयोजनपर्ययन्तमधिकार' नृपस्य चं । यो राजा तच्छतगुणः स एच मण्डलेश्वरः ॥ | 
| तत्तदशगुणो राजा राजेन्द्र: परिकीतित: । | 


खबडशीतितसो5ध्यायः ] क केद्रारकन्या विवरणम्‌: क. १००१ 


कमला कलया: ज्ञाता यज्ञकुण्डसमुद्ववा । बहिशुद्धांशुकाधाना' रल्लभूपणाभूषिता ॥२१॥ 

कासुव्ही कामिनीश्रेष्ठा कन्या कमलळोचना | 

कऱ्या5स्मि.ते महाराजेत्युचाच नृपतिञ्च सा ॥ २२॥ 

राजा सम्पूज्यतां भत्तया तस्थौ पल्लीं समप्यं च। 

खा विज्ञाय प्रसू' तातं कृत्वा च विनयं सुदा ॥ २३॥ 
ययौ पुण्यचनं रस्थं तपसे यमुनान्तिकम्‌। तत्तपस्याचनं यस्मात्‌ तस्मादुवन्दाघनंस्म्तम्‌ 
तपसा वरयामास मां चरञ्च घर घरम्‌ । ब्रह्मा ददौ वरं तस्ये पश्चात्‌ कृष्णं लभिष्यसि 
सा चैकदा नदीतीरे वसन्ते सस्मिता सती | शयाना पुष्पशय्यायां रल्लामरणभूषिता ॥ 

ब्रह्मा परीक्षितुं ताञ्च खाध्योञ्च सुमनोहराम्‌ | ददर्श कन्या रहसि युवान पुरुषं परम्‌ ॥ 

चन्दनो क्षितसर्चाङ्गं रत्नभूषणभूषितम्‌ । सस्मितं कामुक रम्यं रमणीनाञ्च वाञ्छितम्‌ ॥ 
यथा षोड़शवषोंयं कुमारं कनकप्रभम्‌ | कोटिकन्द्पलीलामं पीताम्चरधरं वरम्‌॥ 
शरत्पार्चणचन्द्रास्यं शरत्पद्मलुलोचनम्‌ । द्रष्टा तञ्च समुत्थाय वासयामास सन्निधौ 

पूजयामास भक्तया च फळं मूल ददौ सुदा। 

सुचासितं जलं द्त्वा प्रणनाम मुदान्चिता ॥ ३१॥ 

पूजां गृद्दीत्वा मुदितः सादर तामुवाच ह। 

विप्ररूपी च भगवान्‌ प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । 

कामुकीनाञ्च काग्यञच सतीनां दुष्करं बज ॥ ३२॥ 

धर्मं उवाच । 

भवती कस्य कन्या वा किं ते नाम मनोहरे। 

कि करोषि रहस्येव तन्मे कथितुमर्हसि ॥ ३३॥ 

कस्य हेतोस्तपस्या ते किं घा वाञ्छसि सुन्दरि । 

बरं वृणीष्व भद्रं ते यत्ते मनलि घाञ्छितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वृन्दोवाच । 
पि केदारकन्या “इ बन्दा चन्दापने।छिता ग तपः:क्रोमि रद by 53 Foundation हुरिपतिम्‌ 
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यदि दातुं समर्थो5सि देहिमे घाञ्छितं घरम्‌ । असमर्थो ऽसि चेङ्गच्छ किं ते प्रश्‍नेनत्राहूण 
धर्म उवाच । - 
निरीहमचितर्क्यञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । निर्गुणञ्च निराकार भक्तानुग्रह विग्रहम्‌ ॥३३ 
` का क्षमा तं पति कर्तु' बिना लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ । 
चतुर्भुजस्य द्वे भार्ये हरेचैंकुण्ठशायिन: ॥ ३८॥ 
गोलोके द्विसुजस्यापि श्रीबंशीचद्नस्य च। किशोरगोपवेशस्य परिपूर्णतमस्य च॥ 
तस्य भार्य्या स्वयं राधा महालक्ष्मी: परात्परा । 
त्रहास्वरूपा परमा परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 
भजते सततं शान्तं सुरम्यं श्यामसुन्दरम्‌ । 
को रिकन्दर्पसौन्दर्य निन्दितं सुकलेघरम्‌ ॥ ४१॥ : 
*पल्परल्लाभरण सत्यञ्च नित्यविग्रहम्‌ । पीताम्बरधरं रम्यं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ 
शरीकृष्णशचं ` द्विधारूपो द्विभुजश्च चतुर्भुजः । चतुमुंजञ्चवैकुण्ठे गोलोकेद्विसुजः स्वयम्‌ 
यन्िमेषोभवेदन्दे ब्रह्मणः पतनेन च । पञ्चविशत्सहस्नेण युगेनेन्द्रस्य पातनम्‌ ॥ ४४॥ 
चतुदेदेन्द्ाबच्छिन्नकालेन ब्रह्मणो दिनम्‌ । तावतीति. निशा तस्य घिधातुजंगतामपि 
एवं चिशद्दिने मासं द्विषद्के मासि वर्षेकम्‌ । 
पवंशतायुस्तस्यैच निवोध बोधतत्परम्‌॥ ४६ ॥ 
यावज्जीचनपर्य्यन्त सेघन्ते सनकादयः । कल्पानां कोरिको टिञ्च तन्न साध्यश्चयोषिशुः 
अदसचक्नः शोषश्च सेवते च जपेत्सदा । दिवानिशञ्च यंभक्त्या कल्पको टिशत शतम 
तन्नसाध्यो हितकरो दुराराध्यः परात्पर: । ब्रह्मात्रह्मस्वरूपं तं भजेज्ञान्मनि जन्मनि। 


। भिः सततं स्तौति नित्यं सनातनम्‌ । वेदेऽनि्वंचनीयश्च वेदानां जनको षिधिः 


बिघाता फलदाता च दाता च सवेसम्पदाम्‌ । 
तन्न साध्यो हि भगवान, काळकालान्तकान्तकः ॥ ५१ ॥ 


संहारकत्ता जगतां कळ्या रुद्रूपत: । सस्ती तिपञ्क्नेण्‌को ऽन्यो ऽनयस्यापि 
_तत्परकषभ्रियो'वास्ति न्द" अगवत | संवेशक्तिस्वरुपा सा इग दुर्गेतिनाशिनी १ 


बड्शीतितमोऽध्यायः ] क केदारकन्याधिचरणम्‌ # १००३ 


ब्रह्मस्वरूपा परसा मूलप्रकृतिरीशवरी । नारायणी विष्णुमाया वैष्णवी सा सनातनी ॥ 
यन्सायया जगद्‌ भ्रान्तमनित्ये भ्रमते सदा । 
सा स्तौति भक्तया यं देवं बृन्देऽप्यङ्गे दिवानिशम्‌ ॥ ५५॥ 
स्तौति भत्तया स्वशत्तया च गजवक्त्रः षड़ाननः । 
च्यायतेऽयं गणेशश्च सर्घादौ यस्य पूजनम्‌ ॥ ५६॥ 
भगवान्‌ सर्वदेवेशो ज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरुः। सिद्धेन्द्रेषु च देवेन्द्रे योगीन्द्रे ज्ञानिनां गरी 
नगणेशात्‌ परो विद्वान्‌ गणेशश्च सुराधिपः । सरस्वतीं च यं स्तोतुमशक्ता परमेश्वरी 
दिवानिशं पादपद्मं भक्त्या पद्मां न सेचते। यत्कराक्षाज्ञगत्सचं परिपूर्णतमं शिवम्‌ ॥ 
यद्कयाद्वाति घातोऽयं सूर्य्यस्तपति यद्भयात्‌ । वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निस्रत्युश्चरति जन्तुषु 
पृथ्वी सेघया यस्य सर्घाधाराचसुन्धरां । समुद्रानिश्चलाःशैला यस्य भीताश्च सुन्दरि ॥ 
तीथंसारा च सा गङ्गा पचित्रा मुक्तिदायिनी । जगतां पावनी देवी यस्य पादाव्जसेबया 
पवित्रा तुलसी देवी स्मरणाद्यस्य सेवनात्‌ । 
नचग्रहाञ्च दिकूपाला भीता यस्य प्रतापवतः ॥ ६३॥ 
ब्रह्माण्डेषु च सर्वेषु त्रह्मचिष्णुशिबात्मकाः । अन्ये ये ये सुरेशाश्च रोषाद्या मुनयस्तथा 
केचित्कळास्घरूपाश्चाप्यंशरूपाञ्च केतनः । केचित्कलांशाः ष्णस्य केचिच परमात्मनः 
_पतिमिच्छसि कल्याणि प्रतेः परमीश्वरम्‌। 
गोलोके राधिकाखाध्यो नान्येषाञ्च कदाचन ॥ ६६॥ 
मां भजस्व महाभागे नुपाणामीशवरं पतिम्‌। वलचन्तः्च देवेभ्यो देत्येभ्यश्च बरानने ॥ 
सुखानि यानि कल्याणि तरिषु लोकेषु सन्ति वै। 
[ब तान्येच सर्चाणि मत्प्रसादान्न संशयः ॥६८ ॥ 
उ कून काञ्चनी रुचिरा घरे । देवानां क्रीड़नार्थाय विधात्रा निमिता पुरी ॥ 
तत्रैष गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह । महेन्द्रस्यप्रियचन पुष्पोद्यानसमन्चितम्‌ ॥७०॥ 
गच्छ स्वर्णमयीं लङ्कां नानारत्नविभूषिताम्‌। 
८ततन्गे गच्छ मद्रन्ते.उमत्यरसे.सया/सक 1११... by 83 Foundation USA 


१००४ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # ` [ ४ श्रीकृष्णजन्मत्राऐे 
बिस्पन्दकं, सुवसनं नन्दकं पुष्पमद्रकम्‌ ।.तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह॥$श 
खुमेरुगहर वापि क्षीरोदं घा मनोहरम्‌ । तज्गैच गच्छ रन्ते रम रामे मयाःसह ॥७श 
सत्यलोकं ब्रह्मलोकं रम्यं सझ रहस्थलम्‌ । तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह। 
मळ्यं निलयं रम्यं महेन्द्सारनिर्मितम्‌ । ुगन्भियुक्त सततं शुद्धश्वन्दनबायुना ॥ ७५ 

मालती यूथिका रम्या केतकी माधवी तथा 

चारुचम्पकपुष्पाणां गन्धेन सुमनो हरम्‌ । 

तत्रेव गच्छ भद्रं ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ 

पिकानां भ्रमराणाञ्च मधुरध्वनिसंयुतम्‌ । नत्रेच गच्छ भन्रन्ते रम रामे मया सह। 
इन्द्रस्य वरुणस्येध घायोरिब यमस्य च । धनेश्वरस्य घह्नेश्च धर्मस्य शशिनस्तथा 

खुरम्यं लोकमेतेषां मध्ये देवि यथेच्छस्ति। , 

तत्रेव गच्छ भव्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७६॥ 
रल्नद्वीपं मणिद्वीपं रम्यं चन्द्रखरोघरम्‌ । ` तत्रैच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ८ 

इत्येवमुक्त्वा सम्भोक्तुं गच्छन्तं तं छेन च |. 

न वास्तबपरीक्ार्थ' सतीत्वं योधितुं वज ॥ ८१॥ 

उवाच सा नुपसुता कोपघबत्रास्यलोचना । 

हितं सत्यं योगयुक्तं धर्मार्थञ्चय शस्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 

श्रीवन्दोचाच ।. 

धैय्यकुरु महाभाग श्रेष्ठो जातिषु ब्राह्मणः । ब्राह्मणानां तपोमूळं सत्यं वेदव्रतं धृति । 

परस्त्रीसहसम्भोग: स्पभावश्चाप्यधर्मिणाम्‌ । 

अधर्मेणैव हे चिप्र दुष्टो भद्राणि पश्यति । 

ततः सप्रले जयति समूलस्थो चिनश्यति ॥ ८४ ॥ 


प्रति्रतानां गमने यळात्कारैण निश्चितम्‌ । मातृगामी भवेत्सद्यो ब्रह्महत्याशातंभवे 


कुम्भीपाके पच्यते च याघचचन्द्रदिचाकरी । मदस्ते, न सत सहेहतः ॥८६॥ 


iCo च || नि ew 1. D छ र 2 
ताड्ति थमत छदेणड न ूचेनिं। कषण सुल चिरं दु:खं सर्वनाशस्प कारणम्‌ 


षढ्शीतितमो ३ध्यायः ] + केदारकन्याबिवरणम्‌ ७ इन्द 
अगम्यागमने दुःखं धर्मिष्ठो नैव. चाऽछति। क्षमस्व गच्छ भदः 
यथा दीपशिखां ट्टा कीरः पतति निश्चितम्‌ । 
मिष्टं हुट्टा बड़िशाप्रे छुव्धमीनो खगो यथा ॥ ६० ॥ 
यथा विषाक्त अक्ष्यञ्च भुङ्क्ते भोक्ता बुभुक्षितः । 
ग्रह्माति ढुष्टो दुष्टश्ल विषकुस्मं पयोमुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तथा इट्टा परस्लीणां मुखपझं मनोहरम्‌। विनाशवीजं मोहेन श्रान्तो भवति लम्पटः ॥ 
सुखञ्च रुचिरं स्त्रीणां श्रोणीयुग्मं स्तनं तथा । कामाधारं नाशवीजमधर्मस्थलमेच च ॥ 
भगं नरककुण्डञ्च लालासूत्रसमन्धितम्‌ । दुर्गन्धियुक्तं पापञ्च यमदण्डस्य कारणम्‌ ॥ 
यथा लिङ्ग विशत्येच पापयोनौ च योषिताम्‌ । 
तथा पुमान्‌ विशत्येव रौरवे च युगे युगे ॥ ९५ ॥ 
रइस्यञ्चापद हुड्डा मां त्वं धर्षितुमिच्छसि । अत्रेव सर्वदेवाश्‍च लोकपालाश्च ब्राह्मण ॥ 
जाज्चल्यमानो धर्मश्च साक्षी शास्ता च कर्मणाम्‌ । 
यमश्च दृण्डकत्ता च स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ ॥ ६७॥ 
स्वयंक्ृष्णश्च धर्मात्मा ज्ञानरूपोमहेश्वरः । डुर्गावुद्धिर्मनो ब्रह्मा चेन्द्रियाणि सुरास्तथा 
सर्वप्राणिषु तिष्ठन्ति साक्षिणः कर्मणां द्विज | 
क गुप्त क रहस्यं था ब्राह्मण ज्ञानदुर्वेल ॥ ६६ ॥ 
क्षमस्वगच्छभद्रन्ते अबध्याश्चद्विजातयः। शक्ता5हंभस्मसात्‌ कर्त गच्छवत्सयथासुखम्‌. 
तपस्यासु मम गतमष्टोत्तरशतं युगम्‌ । नास्ति गोत्रं मत्पितुशच न माता न पिता मम: 
सर्घान्तरात्मा भगवान्‌ कृष्णो रक्षति मां द्विज । 
कृष्णेन स्थापितो धर्मों माञ्च रक्षति नित्यशः ॥ १०२॥ 
आदित्यश्च तथा चन्द्र: पथनश्च हुताशनः । ब्रह्मां शम्भुभंगवती दुर्गा रक्षति मां सदाः 
येन शु्लीक्नता हंसाः शुकाश्च हरितीङषताः। मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षांकरिष्यति 
अनाथवाळवृद्धानां रक्षकाः सर्वदेवता: । 
८्यासबुद्धघा त्त.मां सम्र्ता गच्छेद्रि सवदा ॥ दै स USA 


ते ब्राह्मण ज्ञानदुर्दल ॥ 


वम कक ibs ISIN 


१००६ क ब्रह्मवचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीकृष्णजन्म्षपे 
मां मातरं परित्यज्य गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । | 
इत्येघमुत्त्वा देवी खा तस्थौ तत्र घरा यथा ॥ १ ०६॥ 1 

आगच्छन्तश्वसस्मोक्तु मा यातं बोधनेनच । शशापेतिय सा कोपाद त्रह्मवन्धोक्षयोभव 

क्षयो भच दुराचार हे पापिष्ठ क्षयो भव । पुनः शुं स्वयं सूरयो घारयामास यत्षतः | 
एतस्मित्नन्तरे तात तत्रेच जगदीश्वराः | आजग्सुरतिसन्त्रस्ता ब्रह्मविष्णुशिवादय: | 
धर्म इट्टा कळारूपं रुरुदु स्त्रिद्शोश्वराः ॥ १०६॥ 
हत्वा क्रोडेःतीवकृशं कुह्वा भीतं यथा बिुम्‌। 
_ निश्चेष्टं मलिनं दग्धं खतीकोपाग्निना ब्रज ॥ ११०॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
-्षमस्व इन्दे मद्ठक्ते जन्मसत्युजराहरे । घर्म जीय मङ्घक्ते रक्ष धमं पतिव्रते ॥१११॥ 
ब्रह्मोचाच । 
ध्वान्तपूर्ण जगत्‌ सवै चिना धम बभूष ह । 
कम्पितौ चन्द्रसूर्यौ च शेषश्चापि बसुन्धरा ॥ ११२ ॥ 
महादेव उवाच | 
ग्रन्टञ्च जगत्खवें चिना धर्मेण सुन्दरि । धमं जीवय भद्रन्ते स्वस्ति तेऽस्तु घरानने | 
४ .सूय्यं उवाच । 
चर चणीष्च भदन्ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । धम जीवय भद्रन्ते रक्ष सरटि पतितरते 
१ अनन्त उचाच | दया 

धर्म करोषि तपसा कथं घमं विहंसि च । घर्म जीवय भद्रन्ते सर्वधर्मों भवेत्तच॥११५। 

दु चन्द्र उघाच । 

-ह्विजरूपधरो धमेस्त्वां परीक्षितुमागतः । ब्रह्मणा प्रेरितश्‍चेव निर्दोषश्च विहिंसितः॥ 

महेन्द्र उचाच । 
'तपख्रोपाजितो धमो धर्मेण च फळं नणाम्‌ । 


८ 
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5 कथ फेल तपसा यदि धर्म; क्षय गतः ॥ ११७ ॥ 


बड्शोतितमो ऽध्यायः ] क केदारकन्याविवरणम्‌ कै १००७ 


वरुण उचाच | 
धर्म जीवय अर्मिछे घमं रक्ष सनातनम्‌ । निष्फळं कर्मिणां कर्म विना धर्मेण धार्मिके 
पचन उवाच | 
जगत्‌ पूतं कुरु शुभे धर्म जीघय साम्प्रतम्‌ । धर्मे प्रनटे तपसां तथापूर्व विनङ्क्ष्यति ॥ 
बहिरुवाच। 
स्वधर्मोपा्ेनं कर्तुमागतासि च भारतम्‌ । विहंसि धर्ममज्ञात्वा पुनर्जीवय सुन्दरि ॥ 
यम उवाच । 


चेदोक्तकमेकतृ णामहं विश्वे घरानने । धर्माचुसारात्‌ फलदो धमं जीवय सत्वरम्‌ ॥ 
देवानां घचनं श्रुत्वा समुत्थाय पतित्रता । नमस्छृत्य सुरेशांश्च तानुवाच तपस्दिनी ॥ 
वृन्दोचाच । 
अहं देव न जानामि धमं त्राहमणरूपिणम्‌ । कतः क्षयो मया कोपान्मां परोक्षितुमागतः 
जीवयामि शुचं धमं युष्माकञ्च प्रसादतः । इत्येवमुक्तवा सा बृन्दा चेत्युचाच बजेश्वर 
तपः सत्यं यदि मम सत्यञ्च चिष्णुपूजनम्‌। तेन पुण्येन स्योऽत्र द्विजो भचतु विज्वरः 
यदि मे च भवेत्सत्यं त्रवं सत्यं तपः शुचिः । तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भवतु विज्वरः 
यदिनारायणःसत्यः सर्चात्मानित्यविग्रहः । ज्ञानात्मंकःशिवःसत्यो द्विजोभवतु घिज्चरः 
प्रह्म सत्यञ्च ते देवा: प्रकृति: परमा यदि। यज्ञः सत्यस्तपः सत्यं द्विजो भवतु घिञ्चरः 
इत्येवमुक्त्वा सा वृन्दा धर्म क्रोड़े चकार च । तं दुष्टा च कलारूपं रुरोद कृपया सती ॥ 
एतस्मिनन्तरे मूत्तिर्धमभार्य्या शुचाकुला । निपत्य विष्णुपादे च शिरसा चेत्युवाचसा 
मूत्तिर्वाच । 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो छपां कु । तूणं जीवय कान्तं मे जगन्नाथ कृपामय 
| पतिद्दीना च या नारी पापिनी सा भवार्णवे । यथास्यं चक्षुचिरतं प्राणहीना यथातनूः 
मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 
मितं बन्धुर्मितं माता सर्वदाता पतिः प्रभु: ॥ १३३ ॥ 
सत्येचमु्तचा ला देवी तत्र तस्थौ रुरोद्‌ च। उघाच बृन्दांसगवान्‌ सर्वात्मा प्रकृतेःपरः 
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१००८ । कै ब्रहावेचत्तेपुराणम्‌ङ [४ भ्रीकुंष्णजन्मत्रऐ 
श्रीभगवाचुवाच । 
त्वयायुस्तपसा लब्घं यावदायुश्च ब्रह्मण: । तदेव देहि धर्माय" गोळोक गच्छ सुन्दरि 
तवानया च तपसा पश्चान्माञ्च लभिष्यसि । पश्चाङ्गोछोकमागत्य घाराहे च घराने 
चृषभानुखुता त्वञ्च राधाच्छाया भविष्यसि । 
मत्कळांशश्च रापाणस्त्चां विघांहे ग्रहिष्यति । 
मां लभिष्यसि रासे च गोपीभी राधया सह ॥ १३७॥ 
राधा श्रीदामशापेन वृषभानसुता यदा । सा चेव घास्तवीराधा त्वञ्चछायास्वरूपिणी 
विधाहकाले रापाणस्त्वाञ्च छायां ग्रहिष्यति । 
त्वां दत्त्वा घास्तची राधा सान्तर्धांना भविष्यति ॥ १३६ ॥ 
राधेवेति घिमूढाइच चिज्ञास्यन्ति च गोकुले । 
स्वप्ने राघापदाम्भोजं न हि पश्यन्ति वल्लचाः ॥ १४० ॥ 
स्वयंराधा मम क्रोडे छायारापाणकामिनी । घिष्णोशचवचनं श्रुत्वाददाचायुश्चसुन्दरि 
उत्तस्थौ पूर्णघमेश्च ततकाञ्चनखन्षिभः। पूर्वस्मातसुन्दर: श्रीमान्‌ प्रणनाम परात्पस 
वन्दोषाच । 
देवा: श्रणुत मद्वाक्यं दुळेङ्घ्यं सावधानतः । 
न हि मिथ्या भवेद्वाक्यं मदीयञ्च निशामय ॥ १४३ ॥ 
क्षयो अवेतिवाक्यञ्च मयोक्तं कोपभीतया । वारत्रयं पुनचेक्तु घास्यामास भास्कर | 
सत्ये च परिपूर्णोऽयं यथा पूर्वो यथा5घुना । त्रिपादश्चापि त्रेतायां द्विपादो द्वापरैतर्था 
एकपादश्च धर्माऽयं कलेश्च प्रथमे हरे । दोष: फलाषोड़शांशः पुनः सत्ये यथा पुरा॥ 
` निनिगेतं मम सुखात्‌ क्षयस्तेन ततः क्रमात्‌। 
पुनरुक्त च मनसि घारयामाख भास्करः ॥ १४७ ॥ 


तेनेच हेतुनायञ्च कलिशेषे कलामयः । तथा शप्तः स्थितो दुर्ग कलिशेषे तथा भुवम्‌ | 
गादुतीवखुन्दर : मूर्ध 
पामरैः ॥ | 


एतस्मिन्नन्तरे नन्द दद्दशुदवतारथम्‌ । गोलोकादागत वेर 
मगिमाणिक्यमुक्त ||, 1४21170 
क्त 
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सप्ताशीतितमो ऽध्यायः ] # सनत्कुमारादिभिः सह कष्णस्य समागमः # १००६ 
विभूषितं भूषणैश्च रुचिरे रल्नदपंणैः। नत्वा हरि हरं बृन्दा ब्रह्माणं सर्चेदेवताः। १५१॥ 
समारुह्य रथं दृष्टा गोलोकञ्च जगाम सा । 
देवा जग्मुश्च स्वस्थानं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १५२ ॥ 
इति रां घ्रहमवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे भ्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
भगबन्नन्द्संवादे केदारकन्याबिवरणं नाम षडशीतितमोऽध्यायः | 


सप्ताशोतितमोऽभ्यायः 


सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः | 
नन्द्‌ उवाच | ः 
त्वां ज्ञातुं न हि शक्ताश्व वेदा वेदप्रभुं स्वयम्‌ । सुरा त्रह्मेशरोषाद्या मुनिसिद्धादयस्तथा 
को भवानिति चिज्ञातुं परं कौतूहळं मम । तत्सवं स्वात्मयाथाथ्यं निर्जने कथय प्रभो 
| श्रीनारायण उवाच । र 
एतस्मिन्नन्तरे तन्न इषणं रषु सुनीश्वराः । आजग्मुः सहसा वत्स ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा , 
पुलहश्च पुळस्त्यञ्च क्रतुश्च भगुरक्रिराः । प्रचेताशच वशिष्ठय दुर्चासाः कण्व एच च ॥ 
कात्यायनः पाणिनिश्च कणादो गौतमस्तथा । सनकश्चसनन्दश्च तृतीयश्चसनातनः 
कपिलश्चासुरिश्चैच घायुः (वोदुः) पञ्चशिखस्तथा । 
घिश्वामित्रो घाल्मीकिश्च कश्यपश्च पराशरः ॥ ६॥ 
चिभाण्डको मरीचिश्च शुक्रोऽत्रिशव वृहस्पतिः |? 
गाग्येश्चापि तथा वात्स्यो pe 
मित्व ञ्र्व याज्ञवल्क्यःशुकस्तथां । खोमारःशुद्धज भरद्वाजः सुभद्रकः 
पत तेस आसुरिश्च बिटङ्कणः । अष्टावक्रः शतानन्दो वामदेवश्च भागुरिः 


£ 
संचत्ते : | जावालिः परशुरामश्चाप्यगस्त्यः पेल एच च 
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१०१० " # ब्रह्मवेवर्तपुराणम्‌ &.' . ¦ [४ शकष्णजन्मसण्े 
युधामन्युगोरसुखोऽप्युपमन्युः श्रुतश्रवाः । मैत्रेयश्व्यवनरश्यैय -वररुच्यविरेब. च 1१ 
तान्‌ दरष्टा सहसोत्थाय नमस्कृत्य पुराञ्जलिः । 
सिहासनेषु रम्येषु वासयामास सादरम्‌ ॥ १२ ॥ 
पूजयामास विधिषत्‌ कुशलप्रश्नपूर्वकम्‌ । परस्परञ्च सम्भाष्य मध्ये कृष्ण उचास हः 
एतस्मिन्नन्तरेकृष्णस्तेजोराशि ददर्श सः। दद्दशुस्ते च सुनयो5प्याकाशे च समुज्ज्यल्य्‌ 
तेजसो 5भ्यन्तरे वत्स कुमारं कनकप्रभम्‌ । यथैच॑ पञ्चवर्षीयं नग्न बालकमीप्सितम्‌ | 
आविषेंभूव सहसा सभामध्ये च नारद्‌ । उत्तिष्ठमानं सहसा तं इट्टा सुनिपुंगघाः ॥१६॥ 
प्रणेमुर्मनयः सर्वे शौरिश्च प्रणनाम तम्‌ । सस्मितं खिग्धनेत्रञ्च कृत्वा युक्तिश्च साद्‌ 
स सर्वानाशिंषं कृत्वा समुघास च संसदि ।- उबाच तांश्च शौरिश्व भगषन्तं सनातनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच । 
भद्रं घो सुनयः शश्वत्तपसां फलमीप्सितम्‌ । 
कृष्णस्य कुशलप्रश्न शिघघीजस्य निष्फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
सांप्रतं कुशलं धश्च दर्शनं परमात्मनः । भक्तानुरोधाद्वेहस्य परस्य प्रकतेरपि ॥ २०॥ 
निर्गुणस्य निरीहस्य सर्वबीजस्य, तेजलः । भाराषतरणायैच चाविभूतस्य साम्प्रतम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
शरीरघारिणशचापि कुशलप्रश्नमीप्सितम्‌ । तत्कथं कुशलप्रश्नं मथि चिप्र न विधते। 
डेज सनत्कुमार उचाच । 
शरीरे प्राइते नाथ सन्ततञ्च शुभावहम्‌ नित्यदेहे क्षेमवीजे शित्रप्रक्षमनर्थकम्‌ ॥ २३। 
श्रीमगचानुचाच । 
यो यो घिग्रहकारी च स च प्राकृतिकः स्मतः । 
देहो न विद्यते चिप्र तां नित्यां प्रकृति विना ॥ २४ ॥ 
सनत्कुमार उघाच । 
रक्तचन्दूद्वा देहस्ते च प्राकृतिकाः स्मृताः । कथं प्रकतिनाथस्य बीजस्य श्रातं बर्ड 
र परमगेवाने(स्वंथमेश" सवेषॉमिपतार य tized by 53 10 प्रधान चीजमन्ययम | 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] क्ष आत्मयाथाथ्यंचर्णनम्‌ # १०११ 
कृत्वा जद्न्ति वेदाश्च नित्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
ज्यो लिःस्वरूपं परमं परमात्मानमीभ्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
मायया खशुणञ्चेव मायेशं निर्गुणं परम्‌ । प्रवदन्ति च वेदाङ्गास्तथा वेदविदः प्रभो ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
साम्प्रतं घाञ्टुदेवोऽहं रक्तवीर्याश्रितं विभुः । कथं न प्राकृतो चिप्र शिवप्रश्चमभी प्सितम्‌ 
न सनत्कुमार उचाच | 
वासुः सवेनिवासश्च विश्वानि यस्य लोमसु । तस्य देव: परं ब्रह्म वासुदेव इतीरित 
वासुदेवेति तन्नाम वेदेषु च चहुं च । पुराणेष्वितिहासेषु यात्रादिष च दृश्यते ॥३१॥ 
रक्तचीर्याश्चितो देहः क ते वेदे निरूपितः। साक्षिणो मुनयश्चैव धर्मः सर्वत्र एव च । 
र साक्षिणो मम वेदाशच रचिचन्द्रौ च साम्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
शृगुरंघाच। 
सत्यं दसि विप्रेन्द्र त्वमेव वैष्णबाग्रणीः । स्वागतं कुशल शश्‍वत्कि निमित्तमिहागतः 
sis सनत्कुमार उवाच । 
श्ूयतां सुनयः सर्वे श्रूयतां छष्ण साम्प्रतम्‌ । अहो येन निमित्तेन चातिशीघ्रमिहागतः 
श्रोकृष्ण उवाच । 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ किन्निमित्तमिद्दागतः । सवै जानासि सर्वज्ञ त्वमेव विदुषां वर ॥ 
सनत्कुमार उवाच । 
धन्यो ऽलिःमयवन्‌ शश्वन्मान्यो$सि जगतामपि । 
सर्वेश्वरेशवरोऽलि त्वे त्वत्परो नास्ति विश्वतः ॥ ३६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
यश्ञानाञ्च अतानाञ्च तपस्यानां दविजेश्वर। सततं फळदाताऽहं दक्षिणामिः सहेति च 
इति भुत्वा कुमारश्च जवेन प्रययौ च ते । मत्व55ब्ययेश्व घवनं षारयामासतेऽपितम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
| हे सिदेन्दर महाभाःकुमार'करुणामयक का“सङ्किताम, सोला भालतहो्पस सिधो 


१०१२ * क बह्मवैधत्तेपुराणम्‌ अ [ ४ श्रीकृष्णजन्परणे 
कि पुत्र दष्टमाश्चयं श्रुतं किमपि कुत्रचित्‌ । अतीच इत्या बिस्ती्णमस्माक चक्तुमहेसि 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा पार्चत्या सह शङ्कर; । अनन्तश्चापि धर्मश्च श्रीसूर्यश्च निशाकरः | 
आदित्या घसघो रुद्रा दिकपालाद्याश् देवता: । 
श्रीकृष्णं सहसोत्थाय सम्भाव्य च पृथक्‌ पृथक्‌॥ ४२॥ 


, मधुपर्को दिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तितः । प्रणेमुऋषयः सर्वे शोषं शम्मुँ विधिशिषाम्‌ 


परस्परञ्च सम्भाषा बभूव द्विजदेचयोः। ससुवालासने मध्ये: कुमारः कनकप्रभः | 
कथां कथितुम्रारेमे संसदि द्विजदेधयोः ॥ ४४ ॥ 
.सनत्कुमार उघाच | 
मया शतञ्च गोलोके न दष्टो राधिकापतिः । ततो गतञ्च वैकुण्ठे तत्र नास्ति चतुर्भुजः 
ततो गतश्च क्षीरोदस्तत्र नास्ति हरिःस्वयम्‌ । परिध्रान्तो विषण्णश्च स््रानंक्षीरोदेस्तटे 
चिस्तीर्ण' बालुकामध्ये कच्छपः शतयोजनः | 
भीतश्च कम्पितस्तत्र दुष्टो दु:खी च शुष्कितः ॥ ४७॥ 
निःसारितो राघवेण मीनेन च महात्मना। धन्यो5सी ति मयोक्तरचनाहंधन्य उघाच सः 


: क्षीरोदःखागरो धन्यो जन्तवो यत्र मद्विधाः । मत्तोमहन्तराश्चापि ह्यासंख्याइच महामुने 


भचान्धन्योऽसि क्षीरोद्‌ तेनोक्तो नाहमेव च। धन्या वसुन्धरादेघी यत्रैव सप्तसागराः 
धन्याऽसि बञ्ुधेत्यु्वा नाइमेवेत्युघाच सा । 
घन्योञनन्तो ममाधारः छृष्णांशो नागराडचिभु: ॥ ५१॥ 


सहस्ममूर्ध्ना' मध्ये5हं मूर्धन शूर्प च सर्षेपः। धन्यो 5सिडोचेत्युक्तो ऽयंधन्यो नाहसुधाचषै 


धन्यः कूमो ममाधारो गच्छ तत्रैष चे सुने ! । 

घन्योऽसि करमेत्युक्तोऽयं नाहं धन्योऽस्मि चै सुने! ॥०५३ ॥ 2 
बायुनाधार्यमाणोऽहं मत्तोधन्यतमश्च सः धन्यो5सीत्युक्तःपघनो धन्योनाहमुचाच.स' 

धन्यश्च भगवान्‌ ब्रह्मा चिधाता जगतामपि ॥ ५४॥ 

धन्यो5सि तत्र आला च घन्यो चादसुचाच nk 3 आ USA 


CC-0. न्यो 1 महेशवसै rat S चो । थौन्द्रा New Delhi, i 
महेश्वरे न्द्राणां शुरोशरुः ॥ ५५ ॥ 
>) 


सप्ताशीतितमो ऽध्यायः ] क दक्षिणाकालनियमवर्णनम्‌ क १०१३ 
सर्वाराध्यः सवेपूज्यो धर्मरूपः सनातनः । कालकालश्च संदर्ता स्वयं मत्युञ्ञयः प्सुः 
` धन्योऽसि तत्र शम्भुश्च धन्यो नाहमुबाच सः ॥ ५६ ॥ 
सर्वादौ पूजनं यस्य ज्ञानिनाञ्च शुरोर्गुरः । 
धन्यो गणेशवरो देवो देवानां प्रवरः परः ॥ ५७॥ 
सिद्धेन्द्रेघु सुनीन्द्रेषु देवेन्द्रे श्रुती श्रुतम्‌ । योगीन्द्रेपु च प्राशेषु न गणेशात्‌ परः पुमान्‌ 
` निम्तगाखु यथा गङ्गा तीर्थेषु पुष्करं यथा । वेदप्रणिहितो धमाँह्य धर्मस्तद्विपर्य्ययः ॥ 
वेदो नारायणः साक्षाद्व्यं पूज्या व्यवस्थया । 
तस्माच्छास्त्राणि सर्वाणि पुराणानि च सन्ति वै ॥ ६०॥ 
तस्मान्निरूपितो धर्मा चेतिहासश्च संहिता: । 
तस्माद्‌ धन्याश्च ते वेदा वदन्त्यत्र मनीषिणः ॥ ६१ ॥ 
यूयं धन्याश्च मान्याशचेत्युक्ता वेदा मया ततः | ऊचुस्तेन चयं धन्या यज्ञसङ्घञ्चसाँप्रतम्‌ 
चयं व्यवस्थाकर्तारो यज्ञौघः फलदः स्वयम्‌ । 
तस्माद्धन्यः ख एवापि गच्छ गच्छ महामुने ॥ ६३॥ ` 
धन्योऽसि यज्ञसङ्घो ऽसोत्युक्तस्तत्र मया विभो । 
ऊचुस्ते न चयं धन्या धन्यं कर्म शुभं सुने ॥ ६४॥ ६ 
शुभकर्मा सि न्यं त्वं नाहं धन्यसुचाच तत्‌। कर्मणां फलदातारो कमेहेतुश्व साम्प्रतम्‌ 
धातुर्विधाता भगवान्‌ सर्वादिः सर्वकारकः | 
श्रीकृष्ण: परमात्मा च धन्यो मान्यश्च निश्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
घर्माळयं ततो गत्वा न हुड्डा जगदीश्वरम्‌। मथुरामागतं द्रष्दुं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥ 
यज्ञानां तपसां चैच रतानां शुभकर्मणाम्‌! ईश्वरं फलदातार' परमात्मानमेव च ॥६८॥ 
कारणं कारणानाञ्च ब्रह्मादीनां ह ब्यय 
धन्यो5सीति मयोक्तश्च दक्षिणाभिः सहेति च ॥ ६६ 
इत्युत्तेन भगवता कथितं सर्वकारणम्‌ । दक्षिणामिश्च फलदो हतयज्ञो हादक्षिणः ॥ 
| देक्षिणा-विप्रमुद्दिश्य तत्काले तु न'दीयते. ।अकद्ाते न्यतोते ललातं, किगरां,मवेत्‌ 


१०१४ * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकष्णजन्मलष्पे 
मासे शतयुणं प्रोक्त द्विमासे तु सहस्रकम्‌ । संवत्सरे व्यतीत ठु ख दाता नरकंबजेत्‌ 
घर्षाणाञ्च सहस्रञ्च मूत्रकुण्डे निपत्य च । ततम्बाण्डालता याति व्याधियुम्च पातकी ॥ 
दात्रा न दीयते दानं ग्रहीचा चेन्न गृह्यते। उभौ तौ नरक प्राप्ती वर्षाणाञ्च सहस्नकम्‌॥ 
यजमानश्च चाण्डालो घ्राह्मणस्तत्पुरो हितः । 
व्याधियुक्ताडुभौ तौ च पापिनौ कर्मणः फलात्‌ ॥ ७५॥ 
सवे देवाश्च सुनयो जहसुर्चिस्मयं ययुः । विस्मयञ्च ययौ नन्दस्तत्याज पुत्रभावकम्‌ ॥ 
रुरोद्‌ च सभामध्ये लज्जाहीनः शुचाकुल:। त्यज मोहमितीत्युक्तवा योधयामास पार्वती 
. श्रीनन्द उघाच । 
असूल्यरत्नं माणिक्यं यथा कुजन्मनो गहे । स्थितं तेन च देवेश तथाहं ` बञ्चितः प्रभो 
ममापराधं भगवन्‌ क्षमस्व प्रकृतेः पर: | यास्यामि न पुनगेहं गोकुलं यसुनातटम्‌॥ 
बन्दाघनं तथा घासं क्रीड़ाषासं गदाग्रज । तत्सवं च यशोदाया गोपिकान्तिकमेष च 
कि त्रवीमि यशोदां च प्रेयसी राधिकामपि । प्रेमपातरश्चवालौघं घद भो कथयामिकिम्‌ 
इत्युत्तवा. च सभामध्ये मूर्च्छा' संप्राप नारद्‌ । 
कोड़े कृत्वा जगन्नाथो बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ८२॥ 
इति श्रीत्रह्मबेचत्तें महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे भग- 
बन्नन्द्संघादे यज्ञादौ दक्षिणाकाळनियमचर्णन नाम सप्ताशीतितमोडध्यायः । 


अष्टाशीतितमोऽभ्यायः 
कृष्णस्य शक्तिदर्शनेन नन्दस्य मोहः । | 
- श्रीकृष्ण उचाच । 
` चेतनं कुंड हे तात हे, वात जतन. झर नरवत्‌, ल सस. खलंराचरम ॥ १॥ 
| ` * त्यंज मोहं मद्दाभाग मायां स्तौहि परात्पराम:। ५ 


अष्टाशीतितमो ऽध्यायः ] * शिवङतं भगवतीस्तोत्रम्‌ क २१०१५ 


महमस्वरूणां परमां सर्वमोहनिङन्तनीम्‌ ॥ २॥ 

मुक्तिपदां महाभागां विष्णुमायां सनातनीम्‌ । निपुरस्य बच्चे घोरे महायुद्धे भयाकुले ॥ 

येन स्तोत्रेण शम्थुशच तया दैत्यं जघान सः ॥ ३॥ 

| स्तोत्रराजं दास्यामि सवेमोददनिकन्तनम्‌ । सर्ववाञ्छापरदं नन्द श्रूयतामत्र संसदि ॥ 

श्रीनन्द उचाच | 

सर्वेविज्नचिनाशाय दुःखप्रशमनाय च। विभूतये च यशसे नृणां चाञ्छितसिद्धये ॥ ५॥ 

स्तोत्रमेकं महादेव्या जगन्मातुजंगत्प्रभो । परं दुर्गं तिनाशिन्या गोपनीयं सुदुलेभम्‌॥ 

देहि मह्य विनीताय भक्ताय भक्तवत्सल | वेदानां जनकस्त्वञ्च निर्गणश्च परात्परः ॥ 
श्रीभगचानुवाच। 

श्णु वक्ष्यामि चैश्येन्द्र स्तोत्रं यत्परमादुतम्‌ । सर्वे विज्नविनाशाथं मोहपाशनिछन्तनम्‌ 

रणत्रम्तेन विभुना शङ्करेण पुराङतम्‌। नारायणोपदेदोन प्रेरितेन च ब्रह्मणा ॥ ६॥ 

शत्रुग्रस्ते शिवं दृष्ट्या स त्रह्माणसुचाच ह। उचाच शङ्करं ब्रह्मा रथस्थं पतितं रणे॥ 

शूरसङ्कटशान्त्यर्थंदुर्या' दुगे तिनाशिनीम्‌ । मूलप्रकृतिमाद्यां तां स्तो हि त्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 

इरिणाप्रेरितोऽहं च त्वां वदामि सुरेश्वर। विना शक्तिसहायेन को घा क॑ जेतुमीश्वरः 


प्रह्मणएच घच: श्रुत्वा दुर्गा सस्मार शङ्करः | पुराञ्जलिपरोभूत्वा भक्तिनन्रात्मकन्धरः | 


स्नातः पादौ च प्रक्षाल्य धृत्वा धौते च वाससी। 
आचान्तः कुशहस्तश्च शुचिषिष्णं च संस्मरन्‌॥ १४॥ 
(श्रोमद्दादेव उघाच । 

रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्ग तिनाशिनि । मां अक्तमचुरक्तञ्च शजुप्रस्ते छपामयि ॥ १५॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि। ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥१६ 
त्वञ्च रह्म दिदेचानामम्विके जगदम्बिके । त्वं साकारें गुणतो निराकारेचनिर्गुणात्‌ 
मायया पुरुषत्वञ्च मायया प्रकृतिः स्वयम्‌. तयोः परं ब्रह्म परं त्वं विभर्षि सनातनि 

वेदानां जननी त्वञ्च सावित्री “च परात्परा। ` | 
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मर्त्यळषमीश्च क्षीरोदे कामिनी रोषशायिनः । 

स्वगु स्वर्गळद्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्व भूतले ॥ २० ॥ 
नायादिलिक्ष्मीः पाताले गृहेषु ग्रहदेवता। सर्वशस्यस्वरूपा त्यै सर्चेश्घय्यंविधायिनो | 
रागाधिष्ठातुदेची त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती । पाणानामघिदेची त्वं कृष्णस्य परमात्मनः | 
गोलोके च स्वयं राधा भ्रीकृष्णस्यैच क्षि गोलोकाधिष्टिता देवी ुन्दाचनवने घने 
श्रीरासमण्डले रम्या वृन्दाघनविनो दिनी । शतश्टङ्काधिदेची त्वं नाम्ना चित्राचलीतिच 
दक्षकन्या कुत्र करपे कुत्र कल्पे च शैलजा | देवमाता दितिस्त्वञ्च सर्घाधारा घसुन्धरा 

त्वमेव गङ्गा तुलसी त्वञ्च स्वाहा स्वधा सती। 

त्वदंशांशांशकल्या सर्चंदेचादियोषितः ॥ २६ ॥ 
्त्रीरूपञ्चातिपुरुषं देवि त्वञ्च नपुंसकम्‌ । वृक्षाणां वृक्षरूपा त्वं सरष्टा चाडुररूपिणी ॥ 
बही च दादिका शक्तिले शैत्यस्वरूपिणी । सूर्य्यतेजःस्वरूपा च प्रभारूपा च सन्ततम्‌ 

गन्धरूपा च भूमी च आकाशे शब्द्रूपिणी । 

शोभास्घरूपा चन्द्रे च पद्मसद्धे च निश्चितम्‌ ॥ २६॥ 
रषी. सुष्टिस्वरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जले च जळरूपिणी ॥ 

श्वुत्त्वं दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । 

तुशिस्त्वश्वापि पुषिस्त्व श्रद्धा त्वञ्च क्षमा स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शान्तिस्त्वञ्च स्वयं भ्रान्तिः कान्तिस्त्वै कीसिरेच च । 

लज्जा त्वञ्च तथा माया भुक्तिमुक्तिस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
त्वं सवेसम्पतृप्रदायिनी । १ 

वेदेऽनिवंचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥ ३३॥ 

सदस््चक्त्रस्त्वां स्तोतुं न च शक्तः सुरेश्वरि । 

वेदा न शक्ताः को चिद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ ३४ ॥ 

स्वयं विधाता शक्तो न न च विष्णु: मतदा USA 
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पञ्चचक्त्रण महेश्वरि॥ ३५॥-.. . : 


अष्टाशीतितमो ऽऽयायः ] # दुर्गाया घरप्रदानम्‌ # १०१७ 


इपां कुरु महामाये मम शत्रुक्षयं कु । इत्युत्तवा च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे ॥३६ 
आचिवेभूच खा दुर्गा सूर्य्येको टिसमप्रभा | नारायणेन कृपया प्रेरिता परमात्मना ॥३७ 
शिषस्य पुरतः शीघ्र॑ शिवाय च जयाय च | इत्युवाच महादेवी मायाशक्तयाऽसुरं जहि 
श्रीदुर्गोचाच । 
चरं वृणीष्व भद्रन्ते यत्ते मनलि वाञ्छितम्‌ । भवान्‌ घर: सुराणाञ्च जयं तुभ्पंद्दाम्यहम 
श्रीमहादेव उवाच | 
क्षयो भवतु दैत्यस्य इति मे घरमीश्चरि। देहीति वाञ्छितं दुर्ग परमाद्ये सनातनि ॥ 
भगवत्युचाच । 
हरिस्मर महाभाग जयदेत्यं जगदुशुरो | स्वयं विधाता भगवान्‌ त्वमेव ज्योतिरीश्वरः 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुद्ध घरूपो वभूव ह । दधार कलया मूध्ना शूलपाणे रथं विभुः ॥ 
ऊर्ध्यंचक्रमथोग्रश्ध॒प्रकृतिश् चकार सः । शस्त्रं ददौ मन्त्रपूतसुद्दयार ततो रथम्‌॥ 
शिचः शस्त्रं गृहीत्वा च ध्यात्वा विष्णं महेश्वरीम्‌ । 
जघान तरिपुरं शीघ्रं स पपात महीतले ॥ ४४ ॥ 
तुशुब॒ः शङ्कर देवाश्करश्च पुष्पवर्षणम्‌ । दुर्गा तस्मै ददोशूलं पिनाकं चिष्णुरेब च ॥ 
ब्रह्मा शुभाशिषञ्चैव मुनयश्चापि रिताः । ननुतुर्देषताः सर्वा जगुर्गन्धर्व किन्नराः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तात स्तवराजमनुत्तमम्‌। विघ्नं विष्नकरं शीघ्रं शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥ 
परमैशव्य्यजनक सुखदं परमं शुभम्‌ निर्वाणमोक्षदञ्चेव दरिभक्तिप्रदं रुवम्‌ ॥४८॥ 
गोलोकवासदञचैव सर्व सिद्धिप्रदं घरम्‌ स्तोत्रराजपरपठनात्‌ प्रसन्ना पार्वती सदा॥ 
ोभमोहकामक्रोधकर्ममूळनिहन्ततम्‌। वलबुद्धिकरञ्चैच जन्मस्त्युविनाशनम्‌ ॥ ५०॥ 
धनपुत्रप्रियाभूमिसर्च सम्पत्मरदं नुणाम्‌। शोकदुःखहख्येव सर्वसिद्धिपदं घरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नात्‌ मद्दाबन्ध्या प्रसूयते । बन्धनान्मुच्यते दुःखी भयान्मुच्येत निश्चितम्‌ 
रोगाद्विमुच्यते रोगी दरिदश्व घनी भवेत्‌ . 
दाषाञ्िमध्ये न सुतो मझः, पोतो - मद्दाणेवे ॥ il ८ 
दस्युतो रिपुपस्तो “दिस जन्तुससत्विता (स्तोजेणानिन बैश्येन्दू कल्याणं लभते 


१०१८ क ब्रह्मचवर्त्तपुराणम्‌ & [ ४ श्रीक्रष्णजन्मसप्दे 
तैजसानां यथा रल्लमाश्रमाणां द्विजो यथा। नदीनाञ्च यथा गङ्गा सन्ञाणां प्रवरो यथा 
तुलसी स्वेपत्नाणां धराणाञ्च बसुन्धरा पुष्पार्णा पारिजात काष्ठानां चन्दनं यथा 
विष्णुपूजा च तपसां त्रतेष्वेकादशी यथा | ज्ञानिनाञ्च यथा शम्भुः िद्धानाञ्च गणेएवरः 
देघानाञ्च यथा घिष्णुर्वदा शास्त्रेषु तन्त्रतः। देचीनाञ्च यथादुर्या शान्तानां कमला यथा 
सरस्वती च घिदुषां राधिका खुन्द्रीषु च । तथा स्तो त्रेष्विदं स्तोत्रं नातः परत्र घ 
पुरा वत्तं ब्रह्मणे च पुष्करे सूर्य्यपर्वणि । देत्यग्रस्ताय भीताय सर्वे दुगहरं परम्‌ ॥६० 
शिवाय शबरु्स्ताय ददौ ब्रह्मा मदाज्ञया । शिवश्च सनका दिभ्यः पुरा दुर्घाससे ददौ ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ कृपया गौतमाय च। पुलद्दाय पुळस्त्याय ददौ चाङ्गिरसे मुदा॥ 
तथा चन्द्राय सूर्य्याय सूय्येश्चापि यमाय च.। यमश्च चित्रगुप्ताय कृपया च पुरा ददौ 

नित्यं पठिष्यसि स्तोत्रं गो लोकगमनाय चै । 

साक्षात्पश्यसि भो तात तामेच पार्वतीमिह ॥ ६४॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं पापिने गोपनं कुरु । नारायणस्य भक्ताय शान्ताय विडुषे तथा 

च विप्राय प्रदातव्यं प्रयत्नतः । विप्राय बृषचाहाय वृषळीपत्तये तथा ॥ ६६॥ 

इ्लाणां सूपकाराय श्रूद्रशाद्धान्नमो जिने । कन्याविक्रयिणे चैव ब्राह्मणाय चिशेषतः ॥ 
सर्वसिद्धिश्च लमते सिद्धस्तोत्रो भवेद्यदि । दशायुतजपेनैच सिद्धस्तोत्रो अनेन्रः ॥ 
अझिस्तम्भं जलस्तम्भं सृत्स्तम्मं मनसस्तथा । अश्‍चमेघसहस्थाच्य पृथिव्याश्रप्रदृक्षिणात्‌ 

स्नानाच्च सर्वतीर्थानां स्तो चमेतच्च पुण्यदम्‌॥ ६६॥ | 
ततं तुभ्यं मया तात मम .प्राणसमं बज । स्तघनं कुरु पावेत्याश्चेदानीं मम संसदि ॥ 

श्रीकृष्णस्य घच: श्रुत्वा नन्दस्तुष्टाच पार्वतीम्‌ । 

स्तोत्रेणानेन चिप्रेन्द्र सर्चेसम्पत्प्रदायिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
घर तस्मै ददो दुर्गा गोलोकच।समी प्सितम्‌ । दुळंभं परमं ज्ञानं वेदे यज्ञ शरुतं सुने ॥ 
राजेन्द्रत्वं गोछुले च कृष्णभक्ति खुड़लेभाम । तद्दास्यञ्चाप परतो महत्त्वं सिद्धमेव च॑ 

षरं हा ययौ दुर्गा संभाष्य शस्भुना प वदा, 553 Foimdation USA 

_ देवाचं सुनयः स्तुत्वा च नन्दनन्दनम्‌ ॥ ७४॥ `, कु 


नवाशीतितमी उध्याथः ] + नन्द्‌ प्रति श्रीक्रष्णचाक्यम्‌ ®` - १०१६ 
उवाच नन्दं श्रीछव्णो अज नन्द्‌ व्रज्ञान्वितः । प्रहृष्टस्त्यक्तमोहश्च योधेन दुलंभेन च ॥ ` 


2 > 
इति श्रीभ्रह्मलैघर्तत महापुराणे नारायणनारदसंवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगधनन्दसंचादे दुर्गाया घरप्रदानं नामाएाशीतितमो ऽध्यायः। 


नवाशीतितमोव्यायः 


नन्दस्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ | 
श्रीकृष्ण उवाच । 4 
गच्छ गच्छ गृह गच्छ व्रजराज व्रजं व्रज । सर्चंतत्त्वं त्वया जञतं दष्टाश्च सुनयः खुराः | 
शरुतं मे घन्यमाख्यान नानाख्यानं सुदुर्छभम्‌ । 
- दुर्गायाः स्तोत्रराजञ्च जन्मपापनिङन्तनम्‌ ॥ २ ॥ 
स्थितं तत्ते निगदितं हर्षेण च सुखेन च । यत्‌ इतं बालभावेन चापराधञ्च तत्क्षम ॥३ 
| यत्‌ सुखं न छृतं तात पित्रोश्च नृपमन्दिरे । तं सुखं तत्परञ्च स्वर्गादपि खुड़लेभम्‌ ॥ 
मदीयं प्रियबाक्यञ्च प्रहत्वं विनयं भयम्‌। परिहास वहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥५ 
बालकानां समूहञ्च राधाञ्चापि बिशेषतः। एकत्र च स्थितं तेषु बन्धुचर्गघु कर्मणा ॥६ 
इद्दैघापि सुख सुत्तवा गच्छ गोलोकसुत्तमम्‌ । 
साध यशोदया तात रोहिण्या गोपिकागणेः | ७॥ 
गोपानां बालकैः सादं वृषमानेन गोपकः , 
राधामात्रा कलावत्या राधया सहद यास्यसि ॥ ८॥ 
रथानां शतलक्षञ्च गोळोकादागतं पितः | अमूल्यरत्ननिर्माणं होरहारपरिष्छतम्‌ ॥६॥ 
मणिमाणिक्यमुक्तानां मालाजालेविभूषितम्‌। द 
८बहिशुदाँशुबै' स्वैसच्छित पीवरी | by 83 Foundation USA 


EE मा `» ` { ४ शीक 
पाषद्पवरे रम्येवेष्टितं श्वेतचामरे:। सदलदपेणेरस्यैगों पिका सिक गोपकै 
वेषितञ्च तदारुह्य ।कौतुकाद्यास्यसि शुसम्‌ ॥ ११ ॥ य 
त्यक्तवा च पार्थिवं देहं दिव्यदेहं विधाय च | 
अयोनिसम्भवा राधा राधामाता कलावती ॥ १२॥ 
ह्यय दि तेनैच नित्यदेहेन निश्चितम्‌ । 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या कलावती ॥ १३॥ 
अन्या च खीतामाता च दुर्गामाता च मेनका । 
ही लाभ डुगां तारा सीता च सुन्दरी ॥ १४॥ 
हस धन्या मेना कलावती । इत्येबं कथितं तात गोपनीयं खुदुलंभम्‌ 
ह. समय भवा च डुगेया तथा॥ १५ ॥ 
* सुत्वा पत्युवाच घज्ञेश्‍वर: । [पुनरेव जगन्नाथं तद्कक्तो भक्तवत्सलम्‌ 
युगानाञ्च चतुर्णाञ्च यं यं धर्म के करा स्तीणं 
कलिरोषे भवेद्ययद्गुणदोषं य षा स प तवा क यु 
नट एणदोषं कलेस्तथा । का गतिर्वा पृथिव्याश्च धर्मस्य प्राणिनां तथा 
चन शुत्वा शः कमललोचनः । कथां कथितुमारेमे विचित्रां मधरान्विताम्‌ 
इति श्रोत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादें भरोकृष्णजन्मखण्डे 
.भगचन्नन्दसंवादे नघाशीतितमो ऽध्यायः । 


——— 
em 


नवतितमोऽध्यायः 


चतुयु गानां धर्मा दिकथनम्‌ । . 
श्रीकृष्ण उचाच 
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रण॒ नन्दै भवक्ष्योमि सीनन्देमानल यथा । कथां र्यां खुमधुरां पुराणेषु परिष्छताम्‌ 


नवतितमो ऽध्यायः ] + चतुर्युगानां घर्मादिकथनम्‌ # हर 
परिपूर्णतमो धर्मो घार्मिकाञ्च इते युगे । परिपूर्णतमं सत्यं परिपूर्णतमा दया ॥ २॥ 
अतीचप्रज्वळटूएा वेदाश्चत्वार एव च। वेदाङ्गाश्चापि विविधाश्चेतिहासश्च संहिता: ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पञ्च च | 
रुचिराणि सुभद्राणि धर्मशास्त्राणि यानि च ॥ ४॥ 
विप्रा वेदविदः सर्व पुण्यचन्तस्तपस्विनः | नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया चेश्याश्चतु्वर्णाञ्च वैष्णवाः गदरा ब्राह्मणश्रत्याश्च सत्यधर्मपरायणाः 
राजानो धार्मिकाइचैच प्रजापालनतत्पराः । गुहन्त्येष प्रजानाञ्च पोड्शांशकलां नृपाः 
करशून्याश्च चिप्राशच पूज्याः स्वच्छन्द्गामिनः | 
सन्ततं सवंशस्याठ्या रल्लाधारा बसुन्धरा ॥ ८॥ 
गुरुभक्ताशच शिष्याश्च पितृभक्ताः सुतास्तथा । योषितः पतिभक्ताशच पतिब्रतपरायणाः 
ऋतौ सम्भोगिनः सर्वे न स्त्रीलुब्धा न लम्पराः । 
न भयं द्स्युचौर्याणां न तत्र पारदारिकाः ॥ १०॥ अंश: 
तरव: पूर्णफलिनः पूर्णक्षीराशच घेनवः । वलबन्तो जनाः सर्वे दीर्घाः खोन्द्येसंयुता: ॥ 
लक्षचर्षायुषः केचित्‌ पुण्यवन्तो ह्यरो गिणः । 
यथा विप्रा विष्णुभक्ताखिवर्णा' बिष्णुसेविनः ॥ १२॥ 
जलपूर्णा नदा नद्यः सन्ततं कन्द्रास्तथा । तीर्थपूताश्चतुवंर्णास्तपःपूता द्विजातयः ॥ 
मनःपूताशच निखिला खलहीनं जगत्त्रयम्‌ । सत्कीतिपरिपूर्णञ्च यशस्यं मङ्गछान्बितम्‌ 
पितरः सर्वेकालेष तिथिकालेषु देवता; । सर्वकालेष्वतिथयः पूजिताश्च ग्रहे ग्रहे ॥१५. 
निषर्णा चिप्रमक्ताञ्च चिप्रमोजनतत्पराः । बराह्मणस्य सुखं क्षेत्रमनूपरमकण्टकम्‌ ॥१६ 
नारायणोत्कीर्तनेन दर्षयुक्तास्तदुत्सवे । न देवानां द्विजानाञ्च विदुषां तत्र निन्दकाः 
नात्मप्रशंसका: केचित्सर्वे परगुणोत्छुकाः । न शत्रवो जनानाञ्च सब सबेदितैचिणः ॥ 
पुरुषा योषितश्चापि न दि मूर्खाश्च Re री ८ 
न दुःखिनो जनाः सर्वे सर्वेषां रलमन्दिस्म्‌ ॥ bo 


न मन्त्रपूतोद्वाद्व न हि सत्यं न च क्षमा । स्रीखीकाररतो नित्य ग्राम्यूधरमप्रधानतः 


१०२२ „~ _ . ® ब्र्मवेवत्तपुराणम्‌ > [४ कृष्णजन्म 
'न हि भूषणहीनाश्‍च नरा नार्यश्च केचन । न पापिनो न ूर्सारच न शचुधार्ता न कुत्सित, 
: जराद्दीनाः प्राणिनश्च शश्वद्यौचनसं स्थिताः । आघिव्याधिविहीचाऱ्य निर्विकाराश्च देहि: 
यदुक्तो वै सत्ययुगे घर्मः सत्यं दयादिकंम्‌ । पाद्हीनश्च चेतायां सत्याद द्वापरेऽपि च 
धर्मेकपाच्च प्रथमे कलेश्चापि छशो बलः | दुष्टानां दस्यु्ौरयाणामङकुरः प्रभवेद्‌ व्र॥ 
अधर्मे निरताः केचिङ्गीताः सङ्गो पिनस्तथा । 
भीता गुप्ताशच पुंश्चल्यो भीताश्‍च पारदारिकाः ॥ २५॥ 
:घमिष्ठानां भयं शब्वद्धर्मिष्ठाश्व कम्पिता: । स्वरपधर्मरता भूपाः स्वल्पवेद्रता द्विजाः। 
वतधमेरताः केचित्सर्वे स्वच्छन्द्गामिनः । 
याधत्तिष्ठन्ति तीर्थानि यावत्तिष्ठन्ति खाधचः ॥ २७ ॥ 
यावत्तिष्ठन्ति रामाणां देवा: शास्त्राणि पूजनम्‌ । 
ताचत्किञ्चित्तपः सत्यं स्वधर्मा श एव च ॥ २८॥ 
कलेदोंषनिधेस्तात गुण पको महानपि । 
| मानसञ्च भवेत्‌ पुण्यं सुकृत न हि दुष्कृतम्‌ ॥ २६॥ 
तीर्था दिके गते तात नष्टो धर्मा'श एच च। कलारूपश्च धर्मश्च यथा कुह्ां निशाकरः 
नन्द्‌ उघाच | 
तीर्थान्येतानि सर्वाणि तिष्ठन्त्येच कियददिनम्‌ ।. ` 
खाधषो आस्यदेघाश्व शास्राण्येतानि घत्सक ! ॥ ३१॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
कलो द्शसहस्नाणि हरिस्तिष्ठति मेदिनीम्‌ । 
देवानां प्रतिमा पूज्या शाक्राणि च पुराणकम्‌ ॥ ३२॥ 


तदर्घमपि तीर्थानि गङ्गादीनि ञुनिश्चितम्‌ । तद्ध ग्रामदेवाश्च वेदाश्च बिदुषामपि ॥३२ै 


अधर्मःपरिपूणेश्च तदन्ते च कळी पितः । एकचर्णा भविष्यन्ति चर्णाञ्चत्वार एव च ॥ 
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न यहु तिरके हाना नित्यशः | सन्ध्याशा्न विहीनाश्च पिप्रबंशा थुता 


जबाशीतितमोऽच्यायः ] ४ कलिधर्मादिकथनम्‌ # १०२३ 
- सर्वेःसाधेश्व सवेषां भक्षणं नियमच्युतम्‌ । अमक्ष्यमक्षा लोकाश्च चतुचंर्णाश्च लम्पटाः 
नारीछु न सती काचित्‌ पुंश्चली च गृहे ग्रहे । 
करोतिःतजेन कान्तं भृत्यतुस्यञ्च कम्पितम्‌ ॥ ३८॥ 
ज्ञारायद्स्या मिष्टान्न ताम्वूळंवस्तरचन्द्नम्‌ । न ददात्येव चाहारं स्वामिने दुः खिनेपितः 
पुत्रेण भट्सितस्तातः शिष्येण भत्सितो गुरू: । 
प्रजाभिस्ताड़ितो भूपो भूपेन ताडिताः प्रजाः ॥ ४०॥ 
द्स्युचोरैश्च दुशैश्व शिष्टाश्च परिपीडिताः | शस्यहीना च वसुधा क्षीरहीनाश्च धेनवः ॥ 
स्वदपक्षीरै घुतं नास्ति नवनीतञ्च नित्यशः । 
सत्यहीना जनाः सर्वे नित्यं मिथ्या घदन्ति च ॥ ४२॥ 
` शोचसन्ध्याशासत्रहीना ब्राह्मणा वृषवाहकाः। सूपकाराश्च शुद्राणां शूद्राणां शवदाइकाः 
. झदत्रीनिरताः शश्वच्छूद्रा विप्रवधूरताः । खादन्ति यस्य विप्रस्य अ्ष्यञ्च परिपाचकाः 
मातुः परां तस्य पत्नीं-ूद्रा ग्रहन्ति लम्पटाः | 
भृत्यश्च हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ ४५॥ 
नारी हत्वा पति कामाद्वजेज्ञारञ्च कौतुकात्‌ । 
पुश्च पितरं हत्वा स्वयं भूपो भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
. सर्वे स्वच्छन्दनि रताः शिश्नोद्रपरायणाः। घड्ठुरा व्याधियुक्ताशचकुत्सिताइच कुचैछकाः 
विक्लुण्णमन्त्रलिप्ताश्च मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः । 
जातिहीनाश्‍च गुरवो धयोहीनाश्व निन्दकाः ॥ ४८॥ 
राजानश्चापि म्लेच्छाश्च यचना धर्मनिन्दकाः । 
सत्कीर्तिमपि साधूनां कुवेन्त्युन्मूलनं सुदा ॥ ४६॥ 
पितुदैष द्विजातीनामसतिथीनाञ्च नित्यशः । पूजा नास्ति गुरूणाञ्च पित्रोश्च पूजनं स्त्रियः 
स्त्रीबन्धूनां गौरवञ्च ख्ीणाञ्च सततं पितः । 
चोरः सत्कुलजातिश्च ब्राह्मणो देवहारकः ॥ ५१ ॥ 
मान बहो सूर, ग, क साद दवतन जगत्सवं मयाङलम ॥ 
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१०२४ # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ॐ [४ श्रोकष्णजन्मत्रपे, 
अराजकञ्च दुनोंतं सन्ततं कलिदोषतः। बुभुक्षिता: कुचेळाऱळ दुरिद्वा व्याधिनो नरा; । 
कपद्कघराध्यक्षो राजेन्द्रो हि घटेश्वरः । इ॒दाङुडलमा झोका दक्षा: शाकसमास्तया 
तालानां नारिकेछानां पनसानां तथेव च । फलानि सरपाण्येच तत्‌ क्षद्रञ्च तत: एस 
जलमाजनपात्रेण शस्येन घाससा तथा । चिहीनं मन्दिर सर्च शृहाणामपरिप्कृतम्‌। 
गन्धकेन परिब्रृतं दीपहीनं तमोयुतम्‌ । हिंखजन्तुभयाट्गीता जनाः सर्वे च पापिनः॥ 
सच च फळलो भिष्ठाः पुंश्चल्यः कलहप्रियाः । 
रूपचत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिणः ॥ ५८॥ 
नद्यो नदाः कन्द्राश्च तड़ागाश्च सरोवरा: । जळपद्मविहीनाश्च जलहीना घनास्तथा. 
अपत्यहीना नार्यश्च कामुक्यो जारसंयुताः । अश्चत्थच्छेदिनः सर्वे वृक्षदीना घलुन्थरा 
` फलहीनाथ्य तरच शाखास्कन्धविहीनकाः। फलानि स्वादुहदीनानि चान्नानिचजलातिच 
मानवा: कटुचकारो निर्दया धर्मचजिताः। तदन्ते द्वादशादित्याः संहरिष्यन्ति मानवार 
सचान्‌ जन्तूंश्च तापेन बहुवृष्ट्या त्रजेश्‍वर । अवशिष्टा च पृथिवी कथामात्राबरोषिता 
कली गते च पृथिवी क्षेत्र घर्षागते तथा । पुनः सत्यप्रवृत्तिश्‍च भविष्यति क्रमेण वे॥ 
इत्येचं कथितं सवै गच्छ तात घजं सुखम्‌ । 
अहं डुग्धसुखो बाल: पुत्रस्ते कथयामि किम्‌ ॥ ६५॥ 
नवनीतं घृतं दुग्धं दधि तक्र परिष्कृतम्‌। स्वस्तिकं शुभकर्माहं मिष्टान्नञ्चछुधोपमम्‌ 
१ मिष्टठ्रव्यञ्च यत्‌किञ्चित्‌ पितृदेवनिमित्तकम्‌ । 
सुक्त बळाच्च तत्‌ सव बालानां रोदनं बळम्‌ ॥ ६७॥ 
तत्‌ क्षमस्वापराधं मे वाळदोषः पदे पदे । त्वं पिता तच पुत्रोऽहं यशोदा जननी मम॥ 
मदीयं परिहासञ्चयशोदां रोहिणींवद | कुमारास्याच्छ_तं सर्वसो5हमित्येचमीप्सित्म. 
कीतेयिष्यसि तत्‌ सर्व सव॑ गोकुलवासिनम्‌ । 
काल: करोति संसगं बन्धूनां बन्धुभिः सह ॥ ७० ॥ 
काळ:करोति चिच्छेद चिरोधं प्रीतिमेष च । कालः सृष्टिञ्चकुरुते कालय्य परिपाल, 
काला करीति सनन्द कोलं लहरि "प्रजा ससख भयशीकजिरौ सेत्युज्व जनाव 


] _ # गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ $ १०२५ 


सं कर्मानुरोधेन काछ एवं करोति च। सवै कालकृतं तात चिस्मयं न घरजंवज ॥ 
इतस्त्वं गोऊुळे वैश्यो नन्दो वैश्याधिपो नृपः। बसुदेवछुतोऽहञ्च मथुरायामहो कुतः 
पित्रा मे कंजभीतेन त्वद्गृहे च समर्पितः । पितुःपरःपिता त्वञ्च मातामातुः परापि वा 
मयादत्तेन ज्ञानेन पार्वत्या च व्रजेश्वर | त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात सुखंगुहम्‌ ॥ 
नन्द्‌ उवाच | 
स्मरवृन्दाचनं तात रस्यं पुण्यं महोत्लवम्‌ । गोकुल गोकुल रम्यं खुन्द्रं यसुनातरम्‌ ॥ 
रमणीनां झुरस्यञ्च त्वत्प्रियं रासमण्डलम्‌ । 
गोपालिका गोपवाळान्‌ यशोदां रोहिणीं प्रियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्राणाधिकां राधिकां न कथं स्मरसि पुत्रक । वारमेकं स्वल्पदिनं गोकुल गच्छचत्सक 
इत्येचसुक्त्वा नन्दश्च क्रोड़े कृष्णं चकार सः । 
ेत्राश्रुणा च पूर्णेन तं सिषेच शुचान्वितः॥ ८० ॥ 
चुचुम्बतदुगण्डयुगं कत्वा घक्षसि मोहतः । सानन्दः परमानन्दो भगवांस्तमुचाच सः 
इति श्रीत्रहमचैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे ्रीरुष्णजन्मखण्डे 
चतुर्युगानां धमां दिकथनं नाम नघतितमोऽध्यायः । 


एकनवतितमोऽध्यायः । 


गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ । 
क श्रीमगवाुवाच । उ 
निषेके परिष्यज्ञो विमेदस्तेन वा भवेत्‌ । क्षणेन दशतं तेन निपेकः केन वार्यते ॥१॥ 
गमनागमनार्थञ्चाप्यद्धवः कथयिष्यति । प्रस्थापयामि तं शोध्रं विज्ञास्यसि ततः पितः 
यशोदां रोहिणीञ्येव गोपिका गोपवालकान्‌। 
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ॥ ३॥ 
-एतस्मिन्नन्तरे तत्र. घसुदेघश्व देवकी । चळदेवश्रोद्धवश्च तथाऽक्ूरश्च. सत्वरम्‌ ॥ ४ ॥ - 
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||: 


किक 


१०२६ 'ह बहाबेवत्तेपुराणम्‌ + [४ श्रीक्रष्णजाको 
न 7... _ घलुदेषउवाच । ॥ हे | 
नन्द्‌ त्वं बलघानज्ञानी सदुवन्युश्व सखा मम। त्यज्य मोहंझूइंगच्छवत्सस्तेऽयंयथाम 
्वारभूता गोकुलाब्य मथुरा नास्ति बान्धवः । महोर्सथे सदानम्दे नन्द्‌ द्रक्ष्यसिपुत्रका 
श्रीदेवक्युवाच। 
यथायमाचयोः पुत्रस्तथेच भवतो शुचम्‌ । सालस: केन हे नन्द्‌ शुचा देहो हि लक्ष्ये 
एकाद्शाव्दं सवल: स्थित्वा ते मन्दिरेसुखम्‌ । कर्थंस्वरपदिनेनेवशोकग्रस्तोमविष्यि 
तिष्ठ पुत्रेण साद्धेश्व मथुरायां कियददिनम्‌ । पूर्णचन्द्राननं प्य जन्म त्यै सफल कुर 
श्रीभगवाचुचाच । 
गच्छोद्धव सुखंभद्र भविष्यति तच. प्रियम्‌ । प्रहर्ष गोकुल गत्वा यशोदां रोदिणांप्रसूप 
. गोपबालसमूदश्व राधिकां गोपिकागणम्‌ । 
प्रवोधयाध्यात्मिकेन मद्दत्तेन च शुच्‌च्छिदा ॥ १ १॥ | 
नन्दस्तिष्ठतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया शुचा । नन्द्स्थिति मद्विनयं यशोदां कथयिष्यति 
इत्येवमुक्त्वा ओङृष्णः पित्रा मात्रा बळेन च । 
अक्रूरेण समं तूणं ययावाभ्यन्तरं गरहम्‌॥ १३॥. . 
डद्धचो रजनीं स्थित्वा मथुरायाञ्च नारद्‌। प्रभाते प्रययौ शीघ्र रम्यं चुन्दाचनं धनम्‌। : 
इति शरीत्रह्मवैवत्तेमहापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
उद्धवप्रेषण नाम चैकनवतितमो ऽध्यायः । 


mms 


४ द्विनवतितमो 5व्यायः 
गोइल गत्वा तत्‌ शोमादिदर्शनम्‌ । 
र . .. श्रीनारायण उचाच।. . .. ... . 
` शरशणपेरितोः द पद र गाशनसस,] स्मरजारायरण' शम्मु दुंगा छदमीसरस्वतीम 


द्वितवतितमोऽध्यायः ] + गोकुलशोभावलोकनम्‌ # १०३३ 
गङ्गाञ्च मनसि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम्‌ । 
प्रजगामोद्धचश्चेव दृष्टा मङ्गलसुचकम्‌ ॥ २॥ 
शुश्रावढुन्डुमि घण्टां नादं शङकुध्वनि तथा । हरिशब्दञ्च संगीतं शुश्वाव मङ्गलध्चनिम्‌ 
पतिपुत्रवती खाध्वीं प्रदीपमाल्यदर्पणम्‌ । परिपूर्णतमं कुम्मं दथिलाजफळानि च ॥ ४॥ 
दूर्वाडुर शुह्नधान्य॑ रजतं काञ्चनं मधु । त्राह्मणानां समूहश्च कृष्णसार बृष घृतम्‌ ॥५॥ 
सद्योमांसं गजेन्द्रञ्च,नुपेन्द्रै शवेतघो टकम्‌ । पताकां नकुलं चाषं शुक्कपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
हृदवैचं पथि कल्याणं प्राप बृन्दावनं घनम्‌ ३ ददश पुरतो वृक्षं भाण्डीरवटमक्षयम्‌ ॥ ७ 
स्निग्धपूर्ण रक्तचर्ण पुण्यदं तीर्थमीप्लितम्‌ । 
खुवेषान्‌ चाळकांश्चैच रक्तमूपणभूषितान्‌ ॥ ८॥ 
चद्तो बलक्कष्णेति रुदतश्चः शुचान्वितान्‌। तानाश्वास्य ययौ दूरं प्रविश्य नगरं सुदा ॥ 
ददर्श नन्द्‌ शिविरं रचितं विश्वकर्मणा । मणिरत्नविनिर्माणं सुक्तामाणिक्यहीरकेः ॥ 
परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्रलकलशान्वितम्‌ 1 
दवारं चित्रं चिचित्राढ्य' हृष्टा च प्रविवेश सः ॥ ११॥ 
अवरुह्य रथात्तूणं तस्थौ ततश्राङ्गणे सुदा । यशोदा रोहिणी शीघ्रं पप्रच्छ कुशल परम्‌ 
आसनञ्च जलं गाञ्च मधुपर्क ददौ सुदा । क नन्दः क बलः कृष्ण: सत्यं तत्‌ कथयोद्धच 
उद्धव: कथयामास सर्व मत्रं क्रमेण च । सार्डञ्च वलकृष्णास्यां नन्दः सानन्दपूवंकम्‌ 
आयास्यति चिलम्वैन क्रष्णोपनयनावधि । युष्माकं कुशं तत्त्वं विज्ञाय विधिपूर्वकम्‌ 
अहं यास्यामिःमथुरां यशोदे बन 1 
रोहिणी सुदा ॥ १६ ॥ 
| . प्राह्मणाय अ । उद्धवं भोजयामास मिएान्नञ्च सुघोपमम्‌ 
मणिश्चेषठञ्च रज्ञञ्च ददौ तस्मै च हीरकम्‌। चाद्यञ्च घाद्यामासभ द्रं नानाविधं तथा ॥ 
ब्राहणान्‌ भोजयामास कार्‍यामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च गद्यात परमानन्द्पूर्वकम्‌ ॥ 
शङ्कर पूजयामास विप्रद्वारा परं विभुम्‌। नानोपहरनवैदचः पुष्पाुपप्रवीपक ॥ २० ॥ 
चन्दनेवंस्त्रताम्वूळेमघुगव्यचतादिमिः । भवानी पूजयामास श्रोचृन्दारण्यदेवताम्‌ ॥ 
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१०२८. अन्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ [४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
षोड़शोपचारेद्ेव्येश्च वलिभिविविधेर्म | 
महिषाणां शतं शुद्धं छागलानां सहस्रकम्‌ ॥ २२ 


मेषाणामयुतं शुद्ध युक्तमादाय पञ्चकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णशतं भेनूनाञ्च शतं तथा। 
गद्दी दक्षिणां तूर्णं इष्णकल्याणहेतवे । उद्धवं पूजयामास लाद्रअ पुनः पुनः [२७ 


समाश्वास्य यशोदाश्च रोहिणी गोपचालकान्‌। 
बद्धान्‌ गोपाछिकाः सर्घाः प्रययू राखमण्डलम्‌ ॥ २५॥ 
ददर्शं रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलचतुलम्‌। धीरामकदलीस्तम्भैः शतकैरुपशो भितम्‌ ॥२६॥ 


युक्तेश्व स्निग्धवसनैश्चन्द्नानाञ्च पवे: । पट्टसूचनिवद्धेश्व श्रीयुक्तमाल्यजालकेः ॥२५ | 


द्धिलाजफलैः पटः पुष्पेदूंवांडुरेरपि । चन्दनाशुरुकस्तूरीकुङ्कमैः परिसंस्कृतम्‌ ॥ २८॥ 
वेष्टितं रक्षितं यत्लाद्ो पिकानां त्रिकोटिसिः: । 
बिलक्षेः खुन्दरे रम्यैः संसिक्तं रतिमन्दिरेः ॥ २६ 
लक्षगोपेः परिवृतं छृष्णागमनशड्धितेः । यमुना दक्षिणां कृत्वा प्रययौ मालतीघनम्‌॥ 
चन्दनानां चम्पकानां यूथिकानां तथैच च | 
केतकीमाधघीनाञ्च घनं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१॥ 
चकुलानां घञ्ुलानामशोकानाञ्च काननम्‌ । 
मल्लिकानां पलाशानां शिरीषाणां तथैच च ॥ ३२॥ 
घात्रीणां काञ्चनानाञ्च कर्णिकानां चनं तथा । 
नागेश्वराणां विपिनं लघड्ठानां तथेव च ॥ ३३॥ 


घनञ्च शाळताळानां हिन्तालानां घनं तथा । पनसानां रखाळानां लाङ्गलीनाँ मनोहर, 


मन्दारकाननं रम्यं घाम छत्वा च सत्वरम्‌ । दृष्टा कुन्द्चनं रम्यं सम्प्राप्य मघुकाननम, 


पुंस्कोकिछानां शब्देन मधुरेण समन्वितम्‌ । मधुत्रतसमूहदनां मधुरश्बनिपूरितम्‌॥३६॥ 


चन्यव्रक्षैः परिवृतं माध्वीकाधारमीप्सितम्‌ । 
चातेन घन्यपुष्पाणां परितः सुरभीकृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तदुदर्डा राजमणि यशी दो चीन सम्मतम्‌ येथी शध निरुहिग्न रहस्यं बैद्रीघनम्‌॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः ] # गोकुलशोभावलोकनम्‌ # १०२६ 
श्रीफलानाञ्च निम्बानां नारिङ्गाणां घनं तथा। ` 
इट्टा रत्तिमवर्णञ्च छुपकफरमीप्लितम्‌ ॥ ३६॥ 
तदेच वामतः छत्या विवेश कद्लीचनम्‌ । अतीच निजने रम्ये ददश राधिकाश्रमम्‌ ॥४०॥ 
मणीन्द्राणाञ्च प्राकार परिखादु्गचे्टितम्‌ । अत्यगम्यं रिपूणाञ्च मित्राणां सुगमं खुम्‌ 
गोप्यं सङ्कतमागंञ्च रक्षकैः परिरक्षितम्‌ । 
नानाचित्रविचित्राढ्य' निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ४२॥ 
'मणीन्द्रुक्तामाणिक्यहीरहारोजञ्वळ परम्‌ । रतेन्दसाररचितं रल्स्तम्मैः खुशो सितम्‌ 
रलसोपानसंसक्तमन्दिरेण मनोइरम्‌। अमूल्यरल्ररचितं कलशैः परिशोभितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बहिशुद्धांशुकाभिश्च पताकाभिः परिष्छतम्‌ । सत्रल्दर्पणोत्कष्ट चचितं श्वेतचामरैः ॥ 
ददर्श सिंहद्वारञ्च युक्तं रलकपारकेः । द्वारोपरि विचित्रश्च रम्यं बृन्दावनं वनम्‌ ॥४६॥ 
कद्म्चकाननं रम्यं तद्वस्त्रहरणादिकम्‌ । विशवकमं विरचितं सुरम्यं रासमण्डळम्‌॥४७॥। 
नानारज्नकुटीरञ्च गोपगोपीसमन्वितम्‌ । रक्षितं गोपिकालक्षैर्चत्रहस्तैर्मनोहरै ॥ ४८ ॥ 
स्वच्छन्दाचरणैः शश्वदभीतैवंलिमिमुदा । तढुद्वार पुरतो दष्टा विलङ्घ्य च जगाम सः 
ड्वितीयद्वारमुलङ्कय तस्मादुत्तममीप्सितम्‌। 
द्वारं चतुर्थं सम्प्राप्य सर्वस्मा विलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्पश्चात्‌ पञ्चमं द्वारं दशे चित्रमुत्तमम्‌। डारषट्कञ्च प्रययौ सर्वतो रुचिरं परम्‌ ॥ 
रोमराचणयोर्यद्ध भित्तिचित्रे मनोइरम्‌ । दशावतारं विष्णोश्च कृत्रिमं राखमण्डलम्‌॥ 
यमुना स्प रचितां विश्वकर्मणा । गोपिकानां सहस्रेण षष्टद्वारञ्च रक्षितम्‌ ॥ 
लनन्द्रसारनिर्माणभूषणै भूषितेन च। सद्रलदण्डहस्तेन हीरकभूषितेन च ॥ ५४ ॥ 
' मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहवीराहारान्वितैन च । 
माधवी तत्प्रधाना सा पप्रच्छ साम्प्रतं शिबम्‌ ॥ ५५॥ 
ददौ प्रत्युत्तर सर्व क्रमेण च स उद्धवः । गत्वा विज्ञापयामास राधाप्रियसल्रीगणम्‌ ॥ 
सा माधवी महाहृटा तत्र संस्थाप्य तं सुदा ॥ ५६ ॥ 


सुत्वा र्नापिपह्ीगणैः । छत्वा भण्डामरज कर स 
मद़लचाताज, a: 0 1, New चा श्वान igitized by 53 Foundation USA 


१०३० अ व्रहावेचतेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोकृष्णजन्मलणे 


कत्वा निर्मञ्छन॑ शीघ्रमुद्धवं प्रियमागतम्‌। हशाप्रवेशयाभार राधास्यन्तरसुत्तमम्‌ ॥५८। 


असूल्यरल्निर्माणं गत्वा मन्द्रिमुत्तमम्‌ । ददर्श पुरतो राधां कुहं चन्द्रकलोपमाम्‌॥ | 


खुपकपद्चनेत्राञ्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । रुदन्तीं रक्तवदनां ङ्लिष्टाञ्च व्यक्तभूषणाम्‌॥ | 


निशचेष्टाञ्च निराहारां सुचर्णचर्णकुण्डलाम्‌ । 
५ शुष्किताधरकण्डाञच किज्चिन्निःश्वाससंयुताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भणनाम च तां द्रृष्टा भ क्तिनम्रात्मकन्धरः। पुछकाङ्चितसर्चाङ्गो भक्त्या भक्तः स उद्धवः 


उद्धव उघाच । 
बन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिखुरवन्दितम्‌ । यत्कीतिकीतंनेनेव पुनाति सुवनत्रयम्‌॥६३॥ 
नमो गोकुळवासिन्यै राधिकायै नमो नमः। शतश्उङ्गनिचासिन्ये चन्द्रवत्ये नमो नमः| 
तुलसीचनचासिन्यै बृन्दारण्यै नमो नमः । राखमण्डळचा सिन्यै रासेश्वय्यें नमो नमः 
पिरजातीरघासिन्ये बृन्दायै च नमो नमः । बुन्दाघनविलासिन्यै कृष्णायै च नमो नमः 
नमः कृष्णप्रियाये च शान्तायै च नमो नमः । 
छृष्णवक्षःस्थिताये च तत्प्रियायै च नमो नमः ॥ ६७॥ 
नमो वैकुण्ठवासिन्यै महालक्ष्यै नमो नमः । विद्याधिष्ठातृदेव्ये च सरस्वत्यै नमो नमः 
सवेश्‍वर्याधिदेव्ये च कमलायै नमो नमः । -पद्मनाभप्रियाये च पद्याये च नमो नमः ॥ 
महाविष्णोश्व मात्रे च पराद्यायै नमो नमः । 


नमः सिन्धुसुतायै च मत्येलक्ष्म्ये नमो नमः ॥ ७० ॥ 


नारायणप्रियायै च नारायण्यै नमोनमः । नमोऽस्तु विष्णुमायायै वैष्णव्यै च नमोनमः | 
महामायास्वरूपाये सम्पदायै नमो नमः । नमः कल्याणरूपिण्यै शुभायै च नमो नमः॥ 


मात्रे चतुणों वेदानां खाचित्रयै च नमो नमः । 
: नमो ढुगेचिनाशिन्यै दुर्गादेव्ये नमो नमः ॥ ७३ ॥ 
_  तैजःखु सवेदेचानां पुरा कृतयुगे सुदा । अघिघ्ठानक्कतायै च प्रकत्ये च नमो नमः 1381 


नमस्तिपुरहारिणयै, निपूराम नमो) नम; । खन्दरीप, (ग्स्पायेःचिु ग्यान ए्न्नस्तो नमः ॥ 
- नमो निद्रास्वरूपायै निर्गुणायै नमो नमः। नमो दक्षखुतायै च नमः सत्ये नमो नमः ॥ 


द्विवतितमोऽच्यायः ] % उद्धवकृत राधास्तोत्रम्‌ # १०३१ 
नमः शैलसुतायै स पावेत्ये च नमो नमः | नमो नमस्तपस्विन्यै ह्यमायें च नमो नमः ॥ 
. निराहारस्वरूपाये हापर्णाये नमो नमः । गौरीलोकविळासिन्यै नमो गोय्ये नमो नमः 
नभः कछेळासवासिन्ये माहेश्वर्यै नमो नमः । 
नित्रायै च दयाये च भ्रद्धाये च नमो नमः ॥ ७६॥ 
नमो धृत्ये क्षमायै च लजञाये च नमो नमः । 
तृष्णाये श्वुत्स्वरूपाये स्थितिकः्ये नमो नमः ॥ ८० ॥ 
नमः संहाररूपिण्ये महामाये नमो नमः । भयाये चाभयाये च मुक्तिदाये नमो नमः ॥ 
नमः स्थघाये स्वाहाये शान्त्यै कान्त्यै नमो नमः | 
नमस्तुष्ट्ये च पुष्ट्ये च दयाये च नमो नमः ॥ ८२॥ 


नमो निद्राल्वरूपाये श्रद्धायै च नमो नमः । श्वुत्पिपासास्वरूपाये लज्जायै च नमो नमः: 


नमो धृत्ये क्षमायै च चेतनायै नमो नमः । सर्वशक्तिस्वरूपिण्ये सर्वमातरे नमो नमः-॥ 
अश्नो दाहस्वरूपायै भद्रायै च नमो नमः । शोभाये पूर्णचन्द्र च शरत्पझे नमो नमः ॥ 
नास्ति भेदो यथा देवि दुग्धधावल्ययोः सदा । 
यथैच गन्धभूम्योश्च यथेव जलशैत्ययोः ॥ ८६ ॥ 
यथैव शब्दनभसोज्या तिःसूर्यकयोयेथा । लोके वेदै पुराणे च राधामाधवयोस्तथा ॥ 
चेतनं कुरु कल्याणि देहि माहुत्तरं सति। इत्युक्तवा चोद्धवस्तत्र प्रणनाम पुनः पुनः ॥ 
इत्युद्धवछतं स्तोत्रं यः पठेद्वक्ति एवेकम्‌। इह लोले सुखं सुत्वा यात्यन्ते हरिमन्दिरम्‌ 
न भवेद्‌ बन्धुविच्छेदो रोगः शोंकः सुदारुणः । 
पोषिता स्त्री लमेत्‌ कान्त भार्यामेदी लमेत्‌ प्रियाम्‌ ॥ ६० ॥ 
अपुरो लभते पुतान्निर्धेनो लमते धनम्‌ । निर्मूमिलेमते भूमिं प्रजाहीनो लमेत्‌ प्रजाम्‌ 
रोगाहिमुच्यतेरोगी बद्धो मुच्येतबन्धनात्‌ । म मीतस्तु सुच्येतापन्नआपद्‌ः 
अस्पष्टकीर्तिः खुयशा मूर्खा भवति पाण्डतः ॥ ६३ | 
दति श्रीब्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
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` त्रिनवतितमो ऽध्यायः 
राधोद्भवसंवादकथनस्‌ । 


श्रीनारायण उवाच | 
उद्धवस्तवनं शरुत्वा चेतनं प्राप्य राधिका । घिलोक्य कृष्णाव्दारः्च तसुचाच शुचान्विता 
श्रीराधिकोघाच । | 
किन्नाम भवतो वत्स केन चा प्रेरितो भवान्‌। 
- आगतो घा कुत इति रहि मां केन हेलुना ॥ २॥ 
रुष्णाङृतिस्तवं सर्चाडमंन्ये त्वां क्रष्णपार्षदम्‌ । छष्णस्यकुशलंत्रूदिवळदेवस्यसाग्यत्प्‌ 
नन्दस्तिष्ठति तत्रेच हेतुना केन तद्वद्‌ । समायास्यति गोचिन्दो रम्यं. चुन्दाचनं घनम्‌॥ 
पुनद्रक्ष्यामि तस्वैच पूर्णचन्द्रमुखं शुभम्‌ । पुनः क्रीडां करिष्यामि तेनाहं रासमण्डडे 
जले च चिद्दरिष्यामि पुनर्ा सखीभिःसह । श्रीनन्दनन्दनाङ्गे च पुनर्दास्यामि चन्दनम्‌ 
.- उद्धव उवाच। | 
उद्धवेत्यमिधान मे क्षत्रियोऽहं घराने । प्रेषितः शुभवातार्थं कृष्णेन परमात्मना ॥ ७ 
तचान्तिकं समायातः पाषेदो5हं हरेरपि । ष्णस्य बळदेचस्य शिं नन्दस्य साम्प्रतम्‌ 
_ श्रीराधिकोचाच। 
अस्ति तढु यसुनाकूळं सुग न्धिपघनो ऽस्ति खः । 
तस्य केलिकद्म्यानां मूलमस्त्येव साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
पुण्यं बुन्दाघनं रस्यं तद्विद्यमानमीप्सितम्‌ । पुंस्कोकिलानां चिरतं तल्पं चन्द्नचचितम्‌ 
चतुषिधञ्च भोञ्यञ्च मधुपानश्चसुन्द्रम्‌ । डुरन्तो दुःखदो ऽप्यस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तर्था | 
ते च रज्रप्रदीपाश्च ज्वलन्ति रासमण्डळे । मणीन्द्रसारनिर्माणमस्त्येच रतिमन्दिरम्‌॥ | 
ु क गोपाङ्गनागणो' णो:स्त्येच र्णचन्द्रोऽस्ति उभिः 1 Foundation USA ° 
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मगा च्य पयत ठय तम्‌ ॥ १३॥ 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः]  राधोद्धवसंचादवर्णनम्‌ क १०३३ 


सताम्वूलं रतिभोगाहँ कपूरादिखुसंस्कततम्‌.। सुगन्धिमालतीमाल्यं श्‍वेतचामरदर्पणम्‌ ॥ 
खुक्तासाणिक्यसंसक्तहीरहारमनोहरम्‌ । 
नानोपकाननं रम्यं रम्यक्रीडासरोवरम्‌ ॥ १५॥ 
खुगन्धिषुष्पोद्यानश्च पद्चश्रेणीमनोहरम्‌ । अस्त्येच सर्वविभवः प्राणनाथः कुतो मम ॥ 
हा कृष्ण हा रमानाथ कालि मे प्राणवल्लभ । 
छ घापराधो दास्याश्च दासीदोषः पदे पदे ॥ १७॥ 
इत्येवमुच्चा सा देवी पुनमूंच्छामचाप सा । चेतनं कारयामास पुनरेव स उद्धयः ॥ 
तां दृष्टा परमाश्च्य मेने क्षत्रियपुद्धचः ॥ १८॥ 
, सखीभिः सप्तभिः शश्वत्‌ सेवितां श्वेतचामरेः । 
गोपीनाञ्च रिळक्षैश च सुप्रियैः प्रियलेविताम्‌ ॥ १६॥ 
-दिबानिशं वेष्टिताश्च गोपीनां शतको टिभिः। काचित्‌ कज्जलहस्ता च काचिन्माल्यधरापरा 
काचित्‌ सिन्दूरहस्ता च काचिद्रोरोचनाकरा । 
काचिव्वन्दनपात्रश्न हस्ते कृत्वा च तिष्ठति ॥ २१॥ 
काचिइर्पणहस्ता च काचित्‌ कुङुमवा हिका । कस्तुरीपात्रमिणञ्च काचिद्ठहति तत्र चे ॥ 
काचिञ्चम्पकपात्रञ्च करे धृत्वा च तिष्ठति! मधुमिमंधुरेः पूर्णपात्र धृत्वा शुचान्विता ॥ 
काचित्‌ सुगन्धितैलञ्च ग्रहीत्वा परितिष्ठति । काचिद्दहति ताम्वूलं कर्पूराद्सुचासितम्‌ 


काचिद्वासितम्रिष्टञ्च जल शृत्वा च तिष्ठति। क्रीडापुत्तलिकां काचिचित्राढ्याँ परिरक्षति 


काचिद्वदति कन्दुकं काचिच रत्नभूषणम्‌। वहिगुद्धांशक॑ काचिदयुल्यं परिरक्षति ॥ 


काचिबद्वक्ष्योपहारञ्च ग्रहदीत्वा परिवतंते । 

काचिश्च फेशवेशांथ करोति माल्यमीप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 

काचित्‌ कङ्कतिकां धृत्वा पुरतः परितिष्ठति । 

काचिद्याघकहस्ता च काचिद्धात्रीरसं मुदा ॥ २८॥ 

दूरतोऽपि घदत्येवं भीता च परितिष्ठति । र 
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_ काचित्तां बोघयत्येच विदग्धा बिरहातुरास्‌ । " 
काचिदुत्तापतत्ता च स्निग्धतट्पे मनोहरे ॥ ३०॥ ` 
स्थापयेद्रेहदूराथं स्निग्धपद्चद्छे शुभे । एवस्भूताञ्च तां दर्डा प्रोबाच पुनरुद्धघः ॥ 
` सुप्रियं कर्णपीयूषं चिनयेन च भीतवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
1 उद्धव उवाच । 
जाने त्वां देवदेवीशां सु स्निग्धां सिद्धयोगिनीम्‌ । 
सरवशक्तिस्वरूपाञ्च मूलप्रकृतिमीश्‍वरीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीदामशापाद्वरणीं प्राप्ता गोलोककामिनीम्‌ । 
कृष्णप्राणाधिकां देवि तद्वक्षःथलवासिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्टणु देवि प्रचक्ष्यामि शुभवार्तामभीप्सिताम्‌ । 
सुस्थिरं सखीभिः साई हृद्यस्निग्धकारिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
डःखदाघाग्निदग्धाया: सुधावर्षणरूपिणीम्‌ । चिरहव्याधियुक्ताया रसायनसमां शुभाम्‌ 
तत्र तिष्ठति नन्दोऽयं सानन्दो मुदितः सदा । निमन्त्रतश्च घखुना कृषणोपनयनावधि॥ 
ग्रहीत्वा ख वळं कृष्णं साङ्गे मङ्गलकर्म णि । 
स नन्दो परमानम्दो सुदा यास्यति गोकुलम्‌ ॥ ३७॥ 
आगत्य ष्णो सुदितः प्रणम्य मातरं पुनः । नक्तमायास्यति सुदा पुण्यं बृन्दावनं घनम्‌ 
आचियाद्रृक्ष्यसि सति थ्रीकुष्णमुखपडु-जम्‌ । सव॑ घिरहदुःखञ्च सन्त्यक्ष्यलि च साम्प्रतम्‌ 
खुख्थिरा भव मातस्त्वं त्यज शोक सुदारुणम्‌ । । 
_चह्िशुद्धांशुक रम्यं परिधाय प्रहर्षिता ॥ ४०-॥ | 
असूल्यरत्ननिर्माणभूषणग्रहणं कुरु । गृहाण चन्दन स्निग्ध कस्तूरीकुडुमान्वितम्‌ ॥४१॥ | 
कुरुष्व केशसंस्कारं मालतीमाद्यभूषितम्‌ । सुवेशं कुरु कल्याणि गण्डे च चित्रपत्रकम. । 
सिन्दूरचिन्दुं सीमन्ते कस्तूरीचन्द्नान्वितम्‌ः। भलक्तकांक्तं चरणं युक्तं यावकभूषणः ॥ | 
कुरुष्व तिष्ठ चो सिष रत्जलिहालने घरे । सपड्प हह त्य ङ्ध, युखा सति 
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सुङ्क्च मनसा विशुद्धं मधुरं मधु । संस्कृतं भासितं तोयं ताम्बूलञ्च सुघासितम, : 


ब्रिनवतितमो5ध्यायः ] +# राघोद्धवसंबादकथनम्‌ & ` १०३५ 
स्नेन्द्रसारनिर्माणपय्यंङ्क छुमनोहरे । घहिशुद्धांशुकान्ते च माळतीमाल्यभूषिते ॥ ४६॥ 
सुगन्धियुक्ते कस्तूरीजातीचम्पकचन्दनैः । परितो मालतीमाल्यहीरहारविभूषिते ॥४७॥ 
मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यसुन्दरैश्च परिष्हते । पुष्पमाल्योपधाने च मङ्गलाहे मुदान्विता ॥ 
शयनं कुरु देवेशि गोपीभिः सेविता सदा। करोति सेचनं शश्वत्‌ प्रियाली श्वेतचामरैः 

पदारविन्द्सेचाञ्च गोपी भक्ता मनोहरे। 

सद्रत्नसारनिर्माणपर्य्यङ्क सुमनोहरे ॥ ५० ॥ 
इत्येचसुत्तवा स सुने पुनस्तूष्णीं वभूच ह । प्रणम्य पादपद्मञ्च ब्रह्मा दिखुरच न्दितम्‌ ॥५१ 

उद्धवस्य घचः श्रुत्वा सस्मिता राधिका सती। 

कौतुकञ्च ददौ तस्मै रत्नसाराङ्गुछीयकम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अमूल्य सुन्दर रम्यं विश्वकर्म विनिर्मितम्‌ । 

५ सुखशोभं पीतवणं सुदीप्तं खुप्रदीपचत्‌ ॥ ५३॥ 

कृष्णाय बहिना दत्तमपूर्व रासमण्डले। मणिक्ुण्डल्युग्मञ्चामूल्यरत्नविनिमितम्‌ ॥५४ 
अमूल्यरत्ननिर्मा णं सर्वभूषणमीप्सितम्‌ । घहिशुद्धांशुकयुगं रत्ननिर्माणनायकम्‌ ॥५५. 
हीरहारबिनिर्माणं हारञ्च सुमनोहरम्‌ । पुरा दत्तञ्च सुप्रीत्या कृष्णाय घरुणेन च ॥५६॥ 
श्रीसूय्येण च यद्दत्तं श्रीक्रष्णाय स्यमन्तकम्‌ । प्रदत्त कौतुकं तस्मै यदत्तं हरिणा पुरा 
यइत्तञ्च महेन्द्रेण रत्नसिंहासनं परम्‌ । तत्‌ प्रदत्त सुदा देव्या तस्मै परीत्या च राधया 
मणीन्द्रसारनिर्माण छत्ररत्नं मनोहरम्‌। सुक्तामाणिवयसारेण हीरहारसमन्वितम्‌ ॥५६ 
विचि्नरत्नपद्ेन चित्रितं धारणं सदा । शो मितं परितश्वान्ये रत्ननिर्माणदर्पेणेः ॥६०॥ 
हत्त बरह्मणा परीत्या हरये रासमण्डले । सुप्रीत्या राधया तत्र प्रदत्तमुद्धवाय च ॥६१ 
मणिसारचिनिर्माणं मणिराजविराजितम्‌। जपामाल्यं संस्हृतञ्च यद्दत्तं शम्भुना पुरा ॥ 

तदेव दत्तं तस्मै चाप्यमूल्यं र क न 

जराव्याधिहरञ्चातिमन रम्‌॥ ददीत 

साचि ए चन्दरदतत परिष्ठ्तम्‌। चन्द्रावली ददौ तस्मै ुदीतं पुर्णचन्द्वत, 
विशुद्ध म्प मधुवात यदेक अर्मेश सत सहतश्र ह, सिह (१ | 
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` जलभोजनपात्रञ्च शुद्धं स्वर्णविनिमितम्‌ । मिष्टा परसाज्ञञ्च ददौ खुखाडु पिषठकम्‌। 
भोजनं कारयित्वा च कपूरा दिसुवा सितम्‌ । १ * 
ताम्बूलञ्च ददौ शीघ्र माल्यं सुल्िग्घचन्दनम्‌ ॥ ६७ 
शुभाशिषश्च प्रददौ वाञ्छित प्रवर वरम्‌ । ज्ञानक्कष्णेन यदत्तं गोलोके रासमण्डढे ॥ 
पुरुषाणां शतं यावन्निश्चलां कमलां ददौ । > 
विद्यां यशस्करीं शुद्धां यशः कीर्ति खुनिर्मछाम्‌ ॥ ६६॥ 
सर्वेसिद्धि हरेर्दास्यं हरिम क्तिञ्च निश्चलाम्‌ । पार्षेद्पवरत्वञ्च पार्षदृञ्च हरेरिति ॥ ७०॥ 
घरं प्रसादं द्त्वा च समुत्थाय मुदान्वितम्‌ । बहिशुद्ध।शुके धृत्वा चामूल्यं रल्रभूषणम्‌ 
हीरहारं रत्नमाळां परिधाय मनोहराम्‌ । सिन्दूरं कज्जल पुष्पमाल्यं खुस्निग्धचन्दना 
रत्नसिंहासनस्थं तं पूजिता पूजितं सुदा । वेष्टिता हषेनिरतं गोपोनां शतकोटिमिः। | 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ ७३ ॥ 
श्रीराधिकोघाच। 
सत्यमायास्यति हरि:सत्यं निष्क परं घद्‌ | चद्‌ तथ्यं भयं त्यत्त्ा सत्यं ब्रूहि खुसंसदि 
चरं कूपशताद्वापी घरं बापीशतात्‌ क्रतुः । घरं क्रतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं पुत्रशतात्किल॥ 
नहि सत्यात्परो धों नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ ७५ ॥ 
६ उद्धव उचाच | 
सत्यमायास्यति हरिः सत्यं द्रक्ष्यसिसुन्द्रि । श्रुवंत्यक्ष्यसि सन्तापं हट्टा चन्द्रमुखहरै 
मइशेनान्महाभागे गतस्ते चिरहज्वरः । 
नानाभोगं सुखं भुंक्ष्व त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अहं प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरीदरिम्‌ । चिधाय तत्प्रवोधञ्च 
चिदायं कुरु मे मातर्यार्यामि हरिखंन्निधिम्‌ । 
सवं तं कथयिष्यामि तदबरत्तान्तं यथोचितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यमिर्ष्यसि यदा चदे जसत nn काखिशिय बत्सस्थिरोभव | 


त्रिनवतितमोऽध्यायः ] * राधोद्ववसंवाद्कथनम्‌ + १०३७ 


कथयिष्यामि मत्कान्तं भुवं प्रस्थापयिष्यसि ॥ ८१ ॥ 
नारीणां मनसो घातो को वा जानाति पण्डित; । 
किश्चिच्छास्त्राचुसारेण प्रकरोति निरूपणम्‌ ॥ ८२॥ 
चेदा घक्तु न शक्ताश्च शास्त्राणि कि चद्न्ति च। 
,कथयिष्यामि त्वां सचे पुत्र कृष्णञ्च वक्ष्यसि ॥ ८३॥ 
` गेहे घने न भेदो मे पश्वादिषु यथा नुषु। किवा जलं किसु स्वप्नमज्चानञ्च द्वानिशम 
आत्मानञ्च न जानामि 'चोद्यं चन्द्रसूय्यंयोः । क्षणं प्राप्य हरे्चातो।. ` चेतन मे वभूच ह 
: कृष्णाकृतिश्च पश्यामि श्रणोमि सुरलीध्चनिम्‌। 
कुलं;लज्जां भयं त्यचा चिन्तयामि हरेः पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सम्प्राप्य सर्वेजगतामीश्‍वर प्रतेः परम्‌ न ज्ञानं मायया तस्य ज्ञात्वा गोपपतेमंम ॥ 
ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं वेदा व्रह्मादयः खुरा: । 
ख़ भस्सितो मया कोपात्‌ इदि शल्यमिद मम ॥ ८८॥ 
तत्पदाम्भोजसेचा मिर्गणप्रस्तावतोऽपि वा । तद्गत्त्यायत्क्षणो नीतो ध्यानेन{पूजयाऽथवा” 
त्रापि मङ्गल सर्च हर्षमायुव्यंचस्थितम्‌। विभ्नञ्च हदि सन्तापस्तडिच्छेदे सदोद्धव ॥ 
क्रीड़ाप्रीतिन भचिता ताहुशीष्टा पुनर्मम । ताइशं प्रेमसौभाग्यं निर्जनेन च;सङ्गमः ॥६१॥ 
वृन्दावन न यास्यामि तत्सङ्गे पुनरुद्धच । चन्दनं घा न दास्यामि नन्दनन्द्नवक्षसि ॥ 
माळां तस्मै न दास्यामि न द्रक्ष्यामि मुखाम्बुजम्‌ । 
मालतीनां केतकीनां चम्पकानाञ्च काननम्‌ ॥ 5३॥ 
पुनरेव न यास्यामि सुन्दर रासमण्डलम्‌। हरिसङ्गे न यास्यामि-रम्यं (चन्द्नकाननम्‌ 
पुनरेच न यास्यामि मलयं रत्नमन्दिरम्‌। माधघीनां बनं सस्यं रहस्य मशकाननम ॥ 
भोखण्डकाननंग्रम्यं स्वच्छ चन्द्रसरोवरम्‌ । विस्पन्दक सुरवन नन्दन पुष्पभद्रकम्‌ ॥ 


भद्रकं हरिणा साद्ध न यास्यामि पुनः पुनः । 


(विक्‌रि माधवीलता ॥ ६७॥ 
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क गता माधवी रात्रि: क मधुः कापि आव: | 
इत्येवमुक्तवा सा राधा ध्यात्वा छृष्णपदास्चुजस्‌ । 
पुनमूंच्छाञ्च सम्प्राप्य रुदती पुलकान्विता ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे त्रिनवतितमो5ध्याय: । 


——— 


चतुनेवतितमो ऽध्यायः 
मूच्छितां राधां इष्ट्वा उद्धवकृतं सान्त्वनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
उद्धघो घिस्मयं प्राप्य भयञ्च चिपुळं मुने। चेतनं कारयामास तासुचाच सतामिव ॥१॥ 
तद्ग क्तिसमभिनज्ञाय स्वात्मानं ,भक्तसंख्यकम्‌ । तुच्छं मेने जगत्सवं दृष्टा भाग्यवर्तीसतीम्‌ 
| उद्धव उचाच । 
चेतनंकुरुं कल्याणि जगन्मातनेमो ऽस्तु ते । त्वमेवप्राक्तनंसर्चं कृष्णां द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌ 
त्वत्तो घिश्वं पवित्रञ्च त्वत्पाद्रजसा मही । सुपचित्रे त्वद्वदनं पुण्यघत्यश्च गोपिकाः 
लोकास्त्वामेचगायन्ति गीतेमंङ्गलसंस्तवैः । त्वत्सुकीतिञ्चवेदाञ्च सनकाद्याञ्चसन्ततम्‌ 
कतपापहरां पुण्यां तीर्थपूजाञ्च निर्मेलाम्‌ । हरिभक्तिप्रदा भद्रा सर्वविध्नविनाशिनीम्‌॥ | 
त्वमेचराधा त्वं छृष्णस्त्वं पुमान्‌ प्रकतिःपरा । राधामाधवयोभेदो न पुराणे श्रुतौतथा 
` राधिकांमूच्छितां दृटा पश्चातूछत्चातसुद्धवम्‌ । उघाचमाधवीगोपीराधायाःपुरतः स्थिती । 
८ माधव्युचाच । | 
व्किवाचोरस्य कष्णस्यरूपं घा वेशसुत्तमम्‌ । कि छुखंचिभवं किंवा गौरवञ्चाप्यबुत्तमम्‌ 
किया तद्वीरय्यमैश्वय्यं शौय्य चा दुरतिक्रमम्‌ । 
०० क्रिबावसिद “प्रसिद्ध वा-किषा सुस्थे शुणीसमेम्‌' गी 88९४० 08७ 


॥ 
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-इतो घा कुत आयातः पुनरेच कुतो गतः। वालको गोपवेशश्च न हि राजात्मजःपुसान्‌ 
त्यै कि स्मरसि कल्याणि गोपाळ नन्दनन्दनम्‌ | 
स्त्यानं रक्ष यल्ेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ १२॥ 
मालत्युचाच । 
घिक्‌ त्वां राधेति निलेज्ञां तवेच जीबनंबृथा । जगतोयुवतीनाञ्च करोषि खुयशःक्षयम्‌ 
नारीणां गोपनं कार्यं व्यक्ते;पि खयश:क्षये । 
यत्मेन चक्षुषो वाहं सखि सञ्चरणं कुरु॥ १४॥ 
अन्तर पतिभावञ्च सङ्गोप्य भावनं कुर । न चै जातिश्च शत्रूणां मित्राणाञ्च सुरेश्वरि 
शतुः कार्य्यचदोनेव सिञ्च कर्मणा भवेत्‌ । स्वकारय्यंमुद्धरेत्माज्ञ: कार्य्यश्वंसेन मूर्खता 
कः कस्य चल्लमो राधे कः कस्याप्रिय एव च । 
कार्य्यश्च समयं ज्ञात्वा सन्तः कुचेन्ति सन्ततम्‌ ॥ १७॥ 
शत्नुर्घनापहारी च प्राणहर्ता ततः परः । कटुवक्ता डुःखदाता शत्रूणां लक्षणं श्रणु ॥१८ 
स्वकुळात्‌ त्वांबहिष्कृत्य विसूञ्य शोकसागरे | गृहीत्वा चेतनंप्राणानिष्ठुरो दारुणोगतः 
किं कि स्मरसि मूढ़े हि त्यज शोकं सुदारुणम्‌। 
आत्मानं रक्ष यत्नेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ २०॥ 
पद्मावत्युचाच । 
भवता कथितं पूणं यमुनाजळसन्निधौ । अरसस्य रतिदूरं नारीणां न सुखं प्रिये ॥२१ 
विद्युज्जाला जले रेखा खळानां प्रीतिरेव च। न नीतिनां तिशास्तरेषुखुविश्वासःखलेषु च 
यदा त्वं यमुनाकूले मुखं घीक्ष्यं दरैरहो । सस्मितं सुकटाक्षश्व पुनः छत्वास्यगोपनम्‌ 
पुनःपुनस्त्वं संवीक्ष्य त्वया त्यक्तञ्च चेतनम्‌ । ग्रहं त्यक्वा युरुभयं सखीनांवचनंशुभम्‌ 
सन्ततं ध्यायते कृष्णं नाहारं जीवनं तथा | 
क कृष्णो मधुरायाञ्च छापि त्वं कद्लीचने ॥ २५ ॥ 
त्वं .यदि त्यजसि प्राणान्ताविर्मवति सोघुना । 
स्वात्मानं यदि रक्षसि सुन्दर ॥ २६॥ 


काले 
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१०४० ॐ ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीकृष्णजन्मखण्रे 
चन्द्रसुख्युचाच । | 

प्राक्तनेन शुभं सर्व सुखञ्च विभषश्चिरम्‌। दुःखं शोक आनेन चिपत्सम्पञ्च साप्रतम्‌ 
भारते पुण्यभूमी च सर्वेषामीप्सिते चरे । लभेत्‌ पति इरि छान्तं तपसा प्रकृतेः परम्‌ 
तथा बिदप्रदहेद्ात्रं कामवाणेन साम्प्रतम्‌ । अस्याः शन्नः कथं चन्द्रौ मधुर्घा मधुमाधवौ 
शङ्करेण प्रद्ग्धोऽभूत्‌ पुनरेष ख मन्मथः । चन्द्रं भक्षतु राहुः्च पुनश्चोद्वमन॑ तथा ॥३०। 

मधुश्च मित्रशोकेन प्राणांस्त्यक्तवा ययौ घनम्‌ । 

सुधासिन्धुश्च चेन्दुर्यो घिषसिन्धुञ्च मां प्रति ॥ ३१ ॥ 
सुवेशोऽस्या ज्वलडहिश्वन्दनं तदुघृताहुतिः । सन्ततं प्रद्हेद्वात्रे सुगन्धिश्च समीरण: ॥ 
त्यक्ताहारा मम सखी पश्य श्वसितजीवतीम्‌ । प्रशंसां कुरु कृष्णस्य सुखेन कुरुनन्दन ॥ 
तन्नामस्मृतिमात्रेण तदुगुणश्रवणेन च । तद्वार्तया च शुभया सहसा चेतनं भवेत्‌ ॥३४॥ 

र शशिकलोघाच । 

त्वं कि माधषि जानासि कृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । 

यं तं ब्रह्मादयो देवा वेदाश्चत्वार एच च ॥ ३५॥ 

ध्यायन्ति सन्ततं सन्तः पादपद्म सुरेप्सितम्‌ । 

पद्मा सरस्वती दुर्गा सोऽनन्तोऽपि महेश्वरः ॥ ३६ ॥ 

यं न जानन्ति सिद्धेन्द्रा मुनीन्द्रा मनवस्तथा । 

सुर्वात्मनः कुतो रूपं निर्गुणस्य कुतो शुणाः॥ ३७॥ 
सत्यसुक्तञ्च सत्यस्य यत्तदेच यथोचितम्‌ । धत्ते भाराचतरणे पृथिव्याश्च मनोहरम्‌ ॥ 
खुखमाहादक रम्यं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । किमनिवंचनीयञ्च रूपं जनमनोहरम्‌ ॥ ३६॥ 
कोटिकन्दपेळाचण्यं लीलाधाम शुभाश्रयम्‌ । यत्पादपद्ममधुरं मधु मन्दाकिनीजलम्‌॥ 

दध्रे शिरखि भक्त्या च सर्वेशः शङ्करः परः । : 

शश्चत्‌ करोति वैरागी तीर्थकीर्तेश्न कीर्तनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षण नृत्यति भक्त्या च पञ्चचक्त्रेण गायति । आहारं भूषणं चस्त्रै परित्यज्य दिगम्बर' 
व्रहाज्यो तिस्वरूपशचै' ध्यॉत्वो"शुंभ्र'खुनिमंलम] अही सं तपं जन्मे नंयत्येचे दि सेवया | 
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शेष: सनत्कुमारश्च सिद्धसदुश्च योगवित्‌ ॥ ४३॥ 
सुशीलोघाच । 

निमंन्थनाह न अस्य कामशतं शतम्‌ । चन्द्रोऽश्विनीङुमारौ दा रूपेषु केन गुण्यते 
असंख्येषु च विश्‍्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवादयः । सुनयो मनवःसिद्धाभक्ताः सन्तश्च सन्ततम्‌ 

ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं निर्गणस्यात्मनश्च वै । 

चेदाः स्तोतुं न शक्ताश्वयमीशञ्च सरस्वती ॥ ४६॥ 
जड़ीभूता च भीता च स्तवनेन क्षमापयेत्‌ । सहस्नव्त्रस्तवने कम्पितश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
वेदानां जनको ब्रह्मा स्तोत्रेण तस्य हीश्वरः । तं सत्य॑नित्यमीशञ्चमाधची परिनिन्दति 
अपवित्रासमाभूता गोपीनां जीवनं वृथा । ताखु पुण्यवती राधा ध्यायते यं दिवानिशम्‌ 
यन्नामस्सृतिमात्रेण को टिजन्माजितं सखि । इतं पापभयं शोकः प्रणश्यति न संशयः॥ 

| रल्रमाळोचाच | 

दधार घामहस्तेन रौले गोवर्धनं हरिः । 

ततः कि तद्यशः शौय्यं जगतां जनकस्य च ॥ ५१॥ 

शैलानाञ्च सहस्नं यो भेत्तुं शक्तश्च देत्यराद्‌। 

लीळामात्रेण तेषाञ्च लक्षं हन्तुं क्षमो हरिः ॥ ५२ ॥ 
, यद्शकलया जातः शूकरो विष्णुरीशवरः। वसुधा दृशनाप्रेण चोइघार च लीळ्या॥ 
शैछानाञ्च सहस्राणि यत्र सन्ति महीतले। दैत्याश्ववाप्यसंख्याश्ववीरा:शूरास्तथेषच 
तेनेष कर्मणा तस्य न शौर्य न च पौरुषम्‌ । न यशश्च प्रशंसावासखि सर्चात्मनात्मना 

'पारिजातोबाच । 

सपद्वीपा च घसुधा सशीळवनसागरा । काञ्चनीभूसिसहिता सर्वाधारा मनोहरा ॥ 
ससस्वर्गाञ्च विविधा ब्रह्मळोकावधि प्रिये । विचित्राः खुन्द्राश्चेच पातालानाञ्चससन, 
एतैःपरिमितं चिश्‍चं ब्रह्माण्ड ब्रह्मणा छतम्‌। महद्दिष्णोलोमकूपे तदैवं चाणुबत्‌ स्थितम्‌ 

तस्य यान्ति लोमानि तानि विश्वानि सन्तिच। - प्रा नन्द्शम्य? 
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१०४२ ` क ब्रह्मवेचरपुराणम्‌ + ` | [४ शरोषष्णजने 
तस्येच कि यंशः शौय्यं महिमानमनूएपम्‌ ।.”:.. ५ : 
यत्स्मरी गोपकन्या च किंबा जानाति. झाली ॥ ६०॥ 
र माधव्युवाच ] ` 
` मया यदुक्तं न ज्ञात्वा मूढा. जदपन्ति गोएिकाः । 
उद्धव श्टणु मे वाक्यं यन्मया. कंथितं शुभम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्वेच्छया सगुणो . विष्णु: स्वेच्छया निर्गणो भवेत्‌ । 
सुचो भारावतरणे गोपवेशः शिशुविश्ुः॥ ६२॥ ` 
यदि वेदाः पुराणानि सिद्धोः सन्तश्च सन्ततम । 
त्रहो शरोषभक्ताश्च न जानन्ति यमीश्वरम्‌॥ ६३॥ 
`तं कि जानामि सूढाहे यत्स्मरी गोपकन्यका । 
तथापि मद्दचः सत्यं श्रूयतां घत्स तत्क्षणम्‌ ॥ ६४॥ 
किमनिवंचनीयश्च रूपं शौर्यं यशो बलम्‌। 
बीयं वेशञ्च सिद्धिं चाप्यन्यो घा यो. गुणो हरेः ॥ ६५ ॥ 
स्वेच्छामयस्य तस्यैष सगुणस्य च साम्प्रतम्‌ । किमनिर्वचनीयञ्च घर्तते तद्विशेषणर 
निर्गृणस्यच चिष्णोश्च देहदीनश्चस्वात्मघानं । चर्तते चक्गिमाख्येयं तस्यरूपादिकञ्चकि 
मां निन्दति महामूढा न बुदुध्वा घचनं मम । पषा जाताति किं मूढ़ा तं सत्यं परहृतेःपर 
- ज्योतिः स्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ । | 
तमनिवेचनीयञ्च -भक्तानुप्रहचिग्रदम्‌॥ ६६॥ . . . .. 
यतूपाद्पदंं पद्मा सा त्रैलोक्य जननी'परा | सेचते कम्पित्ता भीता दाखीवत्‌ सततं मिया 
चिष्णुमाया च प्रक्ृतिमूलरूपां. सनातनी । ब्रह्मस्वरूपा परमां भीता दक्षिणपार्वतः। | 


_ संरस्वती-जंड़ीभूता भीता च पंरमेश्वरी। स्तोतुं न राक्ता. वेदाः किंस्तुघ न्तिपरमेशवर 


ताला तद्वचनं श्रत्वा -चोद्धंचो भक्तिचिहलः।। पुळकाश्चितसर्षाङ्गो रुरोदःच पपात च 
सम्पाप्यंभंत्तया च अ्यात्वा तं परमेशवरमू | 
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चतुनेवतितोःऽऽशायः ] क उद्धवगोपीसंवादवर्णनम क 


- १०४३ 
` इद्भव उवाच। 
अन्यं यशस्यं छीवानां जम्बूद्वीपं मनोहरम्‌ । यत्र भारतवर्षञ्च पुण्यद्‌ शुभदं तथा ॥ 
> जिञ्जहश्च पुण्यकृतं घाणिज्यस्थलमी प्सितम्‌ । 


_ अन्न छत्वा सुपुण्यञ्च भुङ्क्तेऽन्यत्र शुभं फलम्‌॥ ७६ ॥ 

अन्यं भारततर्षञ्च पुण्यदं शुभद्‌ं घरम्‌ । गोपीपादाव्जरजसा पूतं परमनिर्मलम्‌ ॥ 99 

ततो5एि गोपिका धन्या मान्या योषित्छु भारते । 

नित्यं पश्यन्ति राधायाः पादप सुपुण्यदम्‌ ॥ ७८॥ ` 
धए्वि्षेसहस्राणि तपस्तपतञ्च ब्रह्मणा । राधिकापादपद्यस्य रेणनामुपलब्धये ॥ ७६॥ 
गोलोकवासिनी राधा इष्णप्राणाधिका परा। तत्र श्रीदामशापेन ब्ृषभानखुताधुना ॥ 
ये ये अक्ताञ्चक्कष्णस्य देवात्रह्मादयस्तथा । राधायाश्चापिगोपीनांकलांनाहं न्तिषो ड़शीम्‌ 
कृष्णेभक्ति चिजानाति योगीन्द्रश्चमहेश्वरः । राधागोप्यश्चगो पाश्चगोलोकचासिनश्चये 
किञ्चित्लनत्‌कुमाशच ब्रह्माचेद्विषयीतथा । किञ्चिदेवविजानन्तिसिद्वामक्ताश्च निश्चितम्‌ 
घन्योऽदंक्ृतङृत्योऽहंमागतो गोकुळं यतः। गोपिकाम्यो ुरुभ्यश्चहरिमक्तिलमेऽचलाम्‌ 
: `  मरथुरांचन यास्यामि तीर्थकीर्तेश्च कीर्तनम्‌ ` ˆ 

ष्यामि किङ्करो भूत्वा गोपीनां जन्मजन्मनि ॥ ८५॥ 

| न गोपीम्यः परोभक्तो दरेश्च परमात्मनः । ल्य 
: | यादवीं लेभिरै गोप्यो भक्ति नान्ये च तादृशीम्‌ ॥ ८६ ॥ 

कलावत्युवाच | 
| पितणा मानसीकन्या धन्या मेना कलावती । घय तिल्लोभगिन्यशच भ्रंमामः पृथिचीतले 
| भैन्याजनकपल्ली च सीतामाता' पतिव्रता | अयोनिसम्मवा राधा अहं चायोनिसस्मवा _ 
| राधा श्रीदामशापेन वृषभानखुता- मुचि । सनतकुमारशापेन घयमेष महीतले ॥ ८६ ॥ 
| सीरोद्सागरं रस्यं श्वेतद्वीपं मनोहरम्‌ । तिलो भगिन्यो भक्त्या च विष्णं द्रं गताघयम्‌ 
अभ्युत्थानादि न ङतं को पादस्मान्‌.राशाप ह. BRET 
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2०३४ , । कै जहानैवतपुरापल ॐ [- ४. श्रीकष्णजन्मलषपे 
सनत्कुमार उदा ¦ । 

मूढास्तिष्ठतभूमौच पुनः स्वगं न यास्यथ । झत्यधाधिन्रिया स्या चाहंकारेण हेतुना 
पुनवेरञ्च प्रत्येक ददौ तुष्टो द्विजेश्‍वर:.। चिष्णोर्वशल्य शैलस्य 'हिमाधारस्य कामि 
ज्येष्ठाभचतु त्वत्‌कन्या भविष्यत्येच पार्वती । घन्याम्रिया हु भबषतु यो गिनोजनकस्यच 
तस्यकन्या महाळक्ष्मी:ःसीतादेवीभविष्यति । चृषभानल्य वैश्यस्य योगिनां प्रवरस्यच 
दुर्वाससश्च शिष्यश्चं कनिष्ठाचकलाचती । भविष्यति प्रिया साध्वी द्लापरान्तेचगोकुठे 
कलावतीसुता राधा .देवो गोलोकवालिनो ।' श्रीदामगो पशापेन भविष्यति न संशय: 
ईशो ब्रह्मेशदोषाणां भारावतारणेन च । आगमिष्यति पृथ्वीञ्च पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम्‌ ॥ 

कलावती वृषभानः कौतुकात्‌ कन्यया सह । 

जीचन्मुक्तश्च गोलोकं गमिष्यति न संशयः ॥ ६६ ॥ 
'धन्या च सीतया साडवैकुण्ठञ्च गमिष्यति । मेनकायो गिनी सिद्धापार्वत्याश्‍चवरेण व 

कठपान्ते विष्णलोके च लक्ष्मीवन्मोदते चिरम्‌। 

बिना घिपत्त्या महिमा केषां कुत्र भविष्यति ॥ १०१॥ 
कमेणा च गते दुःखे प्रभवेदुदुर्छभ सुखम्‌। पुरापितणां कन्याश्रस्वर्ग भोगविलासिकाः 
लक्ष्मीसमाघरेणापि घिप्रेस्य चिष्णुदर्शनात्‌ । कर्मक्षयञ्चाप्यस्माकं वभूच विष्णुदर्शतात 
पुण्येन तेन तीव्रेण कुमारस्यापि दर्शनम्‌ । श्रुतं तन्न कुमारास्यात ज्ञानं परमदु्लमम्‌। 
्रहमचिष्णु शिवादीनां सिद्धानां जगतामपि । ईश्वरः परमात्मा च श्रीकृष्णः प्रकृतेः पर 

निर्गुणश्च निरीहश्च परः स्वेच्छामयो घरः ॥ १०५ ॥ 

. तुलस्युवाच | 

सर्वप्राणिषु देवाश्च तिष्ठन्त्येच पृथक पृथक | . 

प्राणो विष्णुश्व घिषयी मनो ब्रह्मा च चेतना ॥ १०६ ॥ 
प्रकृतिबुड्िर्पा च सवेशक्त्याधिदेघता । ज्ञानस्वरूप: शम्भुश्च र्यः घर्मश्च पुरुषः 

निर्गणः परमात्मा च ग्रङृते | 


CC-0. Prof. प्च a Vrat ; साक्षी Callection, New Delhi डी 53 Foundation USA. 
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१०४५ 
भोक्ताच रुखडुःखातांजीवस्तत्प्रतिविम्वक: । चक्षषोश्चन्द्रसूयों च जिहायाञ्चसरस्वती 
बसुन्धरात्ववि सदा वाहोस्ते लोकपालकाः । आत्मनश्चापि ते सर्वे परिचारकरूपिण 
आत्मन्येघ प्रियाल्ते च सर्वे गच्छन्ति जीविनः। यथा संसदि संसारे नरवेहमिचाजुगाः 
तएमात्खयात्मनाऽऽत्मानं भजन्ति सन्ततं सदा । 
सन्तश्च परया भक्त्या ध्यायन्ते योगिनो. मुदा ॥ ११२॥ 
कमिणांकमेणा साक्षी कुतः कर्म च गोपनम्‌ । अन्तर्यामी च ष्णश्च प्रचारं कुरुतेसुदा 
4 कालिकोवाच । 
नराबालाश्व चृद्धाश्व युघानस्त्रिविधास्तथा । देघाद्यम्च ये सिद्धाः सर्वेजानन्ति तं परम्‌ 
साम्प्रतं सूच्छितां राधां युक्तो वोधयितु बुधः । 
अत्र युक्तिः प्रधाना च तां प्रवोधय चोद्धव ॥ ११५ ॥ 
उद्धव उवाच | 
` चेतनं कुरु कल्याणि जगन्मातनिवोध माम्‌ । 
उद्धवं छृष्णभक्तस्य किङ्करस्यापि किडूरम्‌ ॥ ११६॥ 
प्रसाद्‌ .कुरु मातमां यास्यामि मथुरां पुनः | न स्वतन्त्रः पराधीनो योषा दारूमयीयथा 
यथा चृषो घशीभूतो वृषवाहस्य सन्ततम्‌ ॥ ११७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृषणजन्मखण्डे 
राघोद्धवसंवादे चतुनेबतितमो ऽध्यायः 


वि डि 


-पश्चनवतितमो 5ध्यायः 
, घोद्भवसंवादवर्णनः [५ 
राधोद्भवसंवादवणचम्‌ | 
श्रीनारारायण उवाच | 
ह समुत्थाय रत्नसिंहासने घरे 
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११४६. „ क ब्रह्मचेचत्तुराणम्‌ # .. [३ श्रीकृष्णजत्मखण्े 
डषाच मधुरं-देवी।हंदयेन विदूयता। गोपीभिः लतमिर्नंचणा सेविता श्‍वेतचामरे: | 
: श्रीराधिकोधास } 
सथुरांगच्छ वत्स त्वं माञ्च पिस्सरसम्पद्य । अतो५प्य्वनास्स्वेष भवतोभवसागरे 
मदीयं घचनं सर्च गत्वा कथय साम्प्रतम्‌ । श्रीकृष्ण परमानन्दं शीध्रमानय मत्ममुम॥ 

योषिज्ञन्मनि यो षित्सु सस्प्राप्य ताहु्श पतिम्‌ । 

भेदो बभूव कस्या घा मदन्या कापि दुःखिनी ॥ ५॥ 

कि ददासि प्रबोधं मे नास्ति मे बोधनोचितम्‌ । 

निष्फलो. देहिनां देहो विनात्मानं सदोद्धच ६ ॥ 
संप्रीत्या सह सौभाग्य गौरचं नित्यनूतनम्‌ । अतीवदुलंभं प्रेमरहस्यं नचसङ्गमम्‌ ॥॥ 
स्मरामि मनसा शश्चन्नान्यो मनसि बर्तते । रात्रो निद्रां. परित्यज्य स्मरणं शोकवधेनम्‌ 
मामुद्धर शुचं घत्स निमग्नां शोकसागरे | जीवाभयप्रदानेन तीर्थे स्नानफलं नणाम्‌। 
प्रवोधितु न शक्नोमि दुनिवारञ्च,मानसम्‌। चिन्तये चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमातमत 

तदुगुणं महिमानञ्च प्रीतिञ्च प्रेमलागरम्‌ । 

स्मारं स्मारञ्च. सौभाग्य' मनो मे न स्थिरं चिरम्‌ ॥ ११॥ 

जगतां युषतीनाञ्च कासां घा दुःलमी दशम्‌ । 

श्रीकृष्णमेददुःखञ्च.का चा जानाति मां चिना ॥ १२॥ 

किञ्चिज्ञानाति सीता साप्यहञ्च विधिबोधितम्‌। 

मत्परा दुःखिनी नास्ति कामिनीषुः-जगत्त्रयेः॥ १३॥ 

का चा याति प्रतीतिं मे श्रुत्वा च मानली व्यथाम्‌ । 

कासां वा मत्समं दुखं युचतीनां सुतोद्धव ॥ १४॥ | 
राधिकासद्रशीस्त्रीषु न भूता न भविष्यति । दुःखिनी विरद्दातप्ता सुखसौभाग्यचर्जित | 

सम्प्राप्य कल्पत्र्षञ्च पतिञ्च जगतां पतिम्‌ । 

घञ्चिताऽहं विधात्रा च निदेयेन च पापिना ॥ | 
जीवन सफल जन्म अस्ति अची मेने! । तताप. यदरनांत १ 


= 
४ 
ड | 


एञ्चनवतितमोऽभ्य्यः ] + राघोद्धचसंचादचणनम्‌ # १०४७ 
_यक्ासक्ुतिमात्रेण पञ्चप्राणाः प्रहर्षिताः । 9 - 
स्द्धुखिम्माजात्‌ प्रफुल्यन्ते आत्मा सुस्निग्य एव च ॥ १८ ॥. 
यश्च पस्पशे .ुरदौ यशस्तिभ्ुषनेष्वपि। कया घा सम्पदा वत्स विस्मरामि तमीश्वरम्‌ 
चैळोक्यचिजयं रूपं गुणमेच विभति यत्‌। 
न निमितो यो विधिना तेनैव निर्मितो विधिः॥ २० ॥ - . 
तं विधेश्व विधातारं दातारं खर्वसम्पदाम्‌। 
कदच्रक्षात्परं शान्तं छक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वेशं खर्चचीजञ्च परमात्मानमीशवरम्‌ । 
कया था सम्पदा तात चिस्मरामि च ते पतिम्‌ ॥ २२॥ 
यस्य नि्मेन्थनाहश्च न चन्द्रो न च मन्मथः । नैवाश्विनीकुमारश्च; गुणसाम्यं न विश्वतः 
ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं ब्रह्मेशरोषसंज्ञकाः । 
कया चा सम्पदा तात घिस्मरामि च तं प्रभुम्‌ ॥ २४ ॥ 
खप्ने पश्यन्ति ये रूपमतुलञ्च मनोहरम्‌ । तेऽपि सतं परित्यज्य ध्यायन्ते तमहनिशम्‌ 
शुणेन शैलः सलिलं शुष्ककाष्ठं द्रवेदिति । झतबृक्षो मुकुल्तिः स्तम्मितश्च समीरणः 
सूय्बेश्व जळधिश्चैव स्थगितो भक्तिावतः । 
कया चा सम्पदा पुत्र विस्मरामि च तं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
यद्वयाद्वाति घातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात्‌ । घर्षेतीन्द्रो दहत्यम्चिम त्युश्वरति जन्तुषु ॥ 
यद्रयात्‌फलिता वृक्षा: पुष्पिताःसमयेऽपि च । समुद्राःखात्मविषये ्रदाश्च सुनयःछुराः 
काळस्य काल: संचतेः संहर्ता सधुरीश्वरः । स्वाधीनश्च स्वतन्त्रश्च स्वयमेवात्मसंश्ञकः 
कया वा सम्पदा भक्त बिस्मरामि च तं प्रभुम्‌ । 
प्रबोधो नास्ति तद्वेदे येन मां बोधयेहु वुधः ॥ ३१ ॥ 
माञ्च बोधयितुं शक्ता न,साचित्री सरस्वती! `` ८५८ सॉ पळ 
न वेदा न च वेदाङ्गाः के वा सन्तश्च के खुराः॥ ३२॥ 50 जहान | 


सहस्नवक्त्रो जन्तश्ष बेदानां जनको (विधि: । न शम्सुने गणेशश्च योगीन्द्राणांगुरो्गरु 
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१०४८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ $$. -. [४ श्रोकृष्णजत्तात्रप 
स्थितेगंतिश्चिन्तनीया मार्गशून्ये कुतोगतिः । काळसाध्यझसवर्य खुखंदु:खंशुभाशुभ[ 
डुनिषारः स कालश्च कालखाध्यंजगत्खुच । उत्तिष्ठ मधुरा वच्छ खुखं घत्स मनोहण्‌ 
बजवासं परित्यज्य भवांश्व गमनोत्खुक:। खुचिरक्कष्णबिच्छेदो दुःखाय न सुखाय च 
पश्य चन्द्रमुखं तस्य जन्मसृत्युजरापहम्‌ । राधिकाघचनं भुत्या रुरोद भ्रशसुद्धव: । 
___ रुदन्तीं राधिकां दृष्टा बन्धुविच्छेद्कातराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचर्त्त महापुराणे नारायण नारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राघोद्धवसंचादे पञ्चनवतितमो 5ध्यायः । 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
औरुष्णस्मरणं कृत्वा गमनोन्सुखसुद्धघम्‌ । नतं राधापदाम्भोजे शिरसा पुलकाञ्चितम्‌ 
उषाच माधवी गोपी रुदन्ती प्रेमचिहला । भक्त रुद्न्तमुच्चैश्व राघाचिच्छेद्कातरम्‌॥ 
माघव्युचाच । 
' उद्धव शएणु घक्ष्यामि क्षणं तिष्ठ यथो चित्तम्‌ । 
निगूढं परमं ज्ञानं यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ ॥ ३॥ 


. सुभं पुराणेषु वेदैघु गोपनीयकम्‌ । प्रश्‍नं कुरु महाभाग राधिकां त्रिजगतप्रसूम्‌ ॥ 


नौ 


इत्युस्वा सा च गोपीशा समुघाससुसंसदि । उघाचमधुरं शान्तामुद्धचश्वापिराधिकाम्‌ 
उद्धव उघाच | 
- एकाकी भषमायाति यात्येकाकी पुनः पुनः । 
` प्राणी कर्मानुरोधेन स्वकमेफलमुक्‌ पुमान्‌॥ ६ ॥ द | 
कर्मेणा जायते जन्तु: कण प्रलीर्यते। सुखं दुःख भय शोकः  कमेणचोसिपद्यते ॥ 


| 


बण्णचतितमोऽऽ्यायः ] $% राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ अ १०४६ 


अन्लुर्थोगावद्दोषेण भोगं भुङ्क्ते भवेषु च । 

पुनश्ध क्मणो भोगात्समायाति च याति च ॥ ८ ॥ 

रल्लादिकश्च यत्‌ किञ्चित्‌ मह्यं दत्तं त्वया सति । 

सया साडू न यात्येच तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६॥ 
भवाब्धितारणे देवी भवती तरणीवरा । कर्णधारः स्वयं कृष्णः सर्वेषां पारकारकः ॥ 

क्हिञ्चिद्दानं देहि मह्यं भवाब्धिपारकारणम्‌ | 

प्राप्य प्रसाद यास्यामि मथुरां कृष्णमूलकम्‌ ॥ ११॥ 
यां यां कारूगतिं मातः सुराणाञ्चनृणामपि। पितृणां ब्रह्मलोकस्य तदृध्वेस्य च तां चद्‌ 
तामेव दुस्तरां घोरां तीर्त्वा यामि हरेः पदम्‌ । एवम्भूतमुपायञ्च देहि मे कमलालये ॥ 
दूरतोयत्पदाम्भोजं ध्यायन्तेचदिवानिशम्‌। देवा ब्रहमेशशेषादास्तवंद्वक्षःस्थळस्थिता 
उद्धवस्य वचः श्रुत्वा जहास कमलालया । चाससा नेत्रनीरश्ष संमाजितमुचाच सा ॥ 
माघचीचचनेनैध करोषि प्रश्नमुद्धव | स्रीजातिरवला लोके किं वा ज्ञानं ददामि ते ॥ 
शुद्धां कालगति चत्स जानातिभगवान्‌ हरिः। ब्रह्मा महेशः रोषश्च वेदाश्चत्वार एच च 
किश्चिद्देदाजुसारेण सन्तो जानन्ति पुत्रक । श्रूयतांक्कष्णवकत्रेण गोलोके रासमण्डळे ॥ 
गोलोके चापि वैकुण्ठे ब्रह्मळोके च साम्प्रतम्‌ । या च. इषाकालगतिस्तामेवकथयामिते 

नृणां पितृणां देवानां ब्रह्मलोकादिकस्य च। 

बहिलोकस्य ब्रह्माण्डात्‌ पातालानाञ्च निश्चितम्‌ ॥ २० ॥ | 
दुरत्ययां: कालगर्ति येनोपायेन पण्डिताः । निस्तरन्ति वुघश्रेष्ठ कथयामि निशामय ॥ 

श्रीराधोवाच 


भजन्ति जगतां नाथं काळकाळंजगद्गुरुम्‌ । निर्गुणञ्च निरीह्च परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 
सद्यःपतति देहोऽयं बिनायै न सदात्मना तं निषेव्य फालगति तरत्येच हि कन. ॥ 
आयुह॑रति सर्वेषां प्राणिनां रचिरेवच । थ्रीहरेः शुद्धभक्तानां सतांपुण्यवता नता ॥. 


येषां स्थिरं क्यः 
ताहि जुस | बाळानलुपनीतांश्च पञ्चवर्ष शिशून्‌ यथा ॥ ` 
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१०५ 0000 रा 
“ भ्यन्तरैमहास्फीतानसस्स्ताञ्चद्गम्वरान्‌, .श्रीकष्ध्य पूर्व जतीथेपूरताञ्चवैष्णबार 

वेदवेदाङ्गशास्त्राणां चिन्ताहीनान्‌ प्रफुलितार ¦ 

भक्त्या दिघानिरां शश्चत्‌ हरिभावेन तत्परम्‌ ॥ २८ ॥ 

वाह्यपूजाविहीनांश्च पूतान मानसिकांरुतथा i 

स॒त्युञ्जयान्‌ महाभागान्‌ काळव्याळजितस्तशा ॥ २६॥ 3 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयञ्च सनातनम्‌ । परं सनत्कुमारश्च ये स्मरन्ति च सर्वशः | 
तीर्थस्नानफळं लळ्चा सुच्यन्ते कृतपातकात्‌ । हरिभक्तिर्भचत्येषां हरिदास्यं लभन्ति च 
खकण्डुबालक पश्य कर्मणा च द्विजोत्तमम्‌ । -दशवर्षायुतं ती्रञ्वलन्त ब्रह्मतेजला | 
हरिसेघनतः पश्चात्‌ सप्तकरपान्तजीघनम्‌ । घोडं पश्चशिखंपश्य लोमकञ्चासुरि तथा॥ 
सरेकमे विहीनश्च हरिसेवनतत्‌परम्‌ । शतकहपायुषञ्चैव ध्यायमानं रैः पदम्‌ ॥ ३४॥ 
जमदग्नेः सुतं पश्य राम तं चिरजीविनम्‌ । हनुमन्त बलि व्याखमश्वत्थामानमेच च॥ 
विभीषणं पं चिप्र जाग्ववन्तञ्चभर्छुकम्‌ । हरिमाचनया चैते शुद्धाः सुचिरजीचिनः ॥ 
सिद्धेन्द्रेषु नरेन्द्रेघु नरेष्वन्येषु चोद्धव । दरिभावनशुद्धाश्च सर्वे ते चिरजीविनः ॥ ३७॥ 

प्रह्दं पश्य दैत्येषु हिरण्यकशिपोः सुतम्‌ । 

हरिद्विषो दुरन्तस्य हरिभाषननत्परम्‌॥ ३८॥ - 
चिरायुषं काळजितं पश्यान्यञ्चुप्यसंश्नकम्‌ । अनेकजन्मतपसा लब्ध्वा जन्म च भारते 
ये हरि तं न सेवन्ते ते मूढा: कृतपापिनः । घासुदेवं परित्यज्य विषये निरतो जनः ॥ 

त्यक्तवासृतं महामूढ़ो घिषं भुङ्क्ते निजेच्छया । . 

कस्य स्त्री कस्य था पुत्रः कस्य घा बान्धवास्तथा ॥ ४१॥ 

कः कस्य वन्धुविपदि श्रीकृष्णेन घिना भुषि। 
तस्मात्सन्तः सदा कृष्णं भजन्त्येच दिघानिशम्‌ ॥ ४२॥ 
जन्शुत्युजराव्याधिहरं सबेहरं परम्‌ । कालस्य तरणोपाय भजनं परमात्मनः ॥ छड ॥ 


आनन्दनन्दनस्येच परिपूर्णतमस्य च । श्रणु कालगति घल्स मदीयज्ञानगोचराम्‌ 1४9 
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बण्णबतिवशी5घ्यायः ] ५" कालवर्णनम्‌ # . १०१६ 
कथयामि निएढाथ साथधानं निशामय । सर्वस्माद्य परस्थानः सर्वाधारोमद्दान्विराद्‌ 
यश्य लोमखु चिश्वानि चासंख्यानि च तानि च। 
] शर्चेस्माव्य परं सूक्ष्मं परमाणं निशामय ॥ ४७॥ 
कालारम्भातमकं सर्वेमनूहं परमीप्सितम्‌। परमः सद्विरोषाणामनेको संयुतः सदा ॥ 
परमाणुः छ विङ्ञेयो नुणामैक्यप्रमो यतः | परमाणुद्दयेनाणुस्त्रसरेणस्तु ते त्रयः ॥४९॥ 
असरेणुत्रिकेणायि त्रुटिदक्ता मनीषिभिः । वेधस्त्रुटिशतेनेव त्रिवेधेन लवस्तथा ॥ ५०॥; 
त्रिळवेन निमेषश्च त्रिनिमेषेण च क्षणः | काष्टा पञ्चक्षणेनेव लघुश्च दृशकाएया ॥५१॥ 
लघु पञ्चदशं दण्डस्तत्प्रमाणं निशामय | द्वादशाद्धपलोन्मानं चतुसिश्चतुरङ्गुैः ॥५२॥ 
स्वर्णमापैः कृतच्छिद्रं याबत्प्स्थजळप्लुतम्‌। | 
दण्डह्वये सुहतेः स्यात्‌ षष्टिदण्डात्मिका तिथिः ॥ ५३॥ 
तदएमागः प्रहरः प्रमाणञ्च निरूपणम्‌ । चतुसिः प्रह्रै राजिश्वतुसिदिनमुच्यते ॥ ५४ ॥ - 
तिथिपञ्चद्रोनैष पक्षमासं प्रकीतितम्‌ । पक्षद्दयेन मासः स्याच्छुछुकुप्णामिधेन च ॥ 
ऋतुर्मासङ्वयेनैव तत्घद्केनेव वासरः ॥ ५६ ॥ 
बसन्तो ग्रीष्मर्षाश्च शरद्धेमन्तशीतकः । 
घर्षाः पञ्चविधा ज्ञेयाः काळविद्विनिरूपिताः ॥ ५७ ॥ 
संवत्सरः प्रवत्सर इलाघत्सर एवं च । अनुवत्सरो बत्सरोऽयमिति कालविदो विढुः 
अब्दो द्विषटकमासैश्च. तन्नाम श्रु चोद्धव । 
चैशाखो ज्येष्ठ आषाढः श्रावणो भाद्र एच च ॥ ५६ ॥ 
आश्विनः कार्तिको मागः पौषो माघस्तु फाल्गुनः । 
चैत्रस्तु चरमो ज्ञेयो वर्षरीषो निरूपितः ॥ ६०॥ उ 
_ षसन्तश्चैत्रवैशाखमासयुग्मेत कीर्तितः । ज्येष्ठाषाढदयेनेच प्रीष्मस्तु परिकीतितः ॥६१॥ 
वर्षा श्रावणमाद्रे च ह्याश्‍विने कार्तिके शरत्‌ । ः 
मार्गे पौचे च हेमन्तः शिशिरो माघफाल्गुने ॥ ६२॥ wr. 


न्त्‌ शा, दपर, मापद 
=). त. at Shastri n, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
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ध्रावणाद्मिसषट्क दक्षिणायनमेव ख ॥ ६१ ३ 
नक्तं बुद्धेः ध्ावणाचचःपौषपर्यन्तमेध च। प्रतिपत्वूणिमां इर्यः शुछ्पक्षः ्रकीतितः ॥६४ 
पूणिमायाः प्रतिपदश्चामाचास्यन्त एव च । रुष्णवक्षस्तु विशयो घेदविद्विनिरूपितः ॥ 
५ द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी पञ्चमी तथा । 
षष्ठी च.सप्तमी चेव ह्यएमी नवमी तथा ॥ ६६॥ 
दृशम्येकाशी चापि ड्वाद्शी,च चयोद्शी । चतुर्दशी. कुह्याचद्दिनन्तु गणनं स्मृतम्‌॥ 
अश्विनी भरणी:चापि कृत्तिका रोहिणी तथा । 
खगशिरो तथाद्रा च नक्षत्रे द्वे पुनवस्‌ ॥ ६८॥ 
पुष्यास्छेषे मघा चैष पूर्वा चोत्तरफाल्गुनी । 
हुस्तचित्रे तथा खाती विशाखा चानुराधिका ॥ ६६॥ 
ज्येष्ठा मूलं तथा ज्ञेया पूर्वाषाढोत्तरा तथा । श्रचणामिजिते चैच धनिष्ठा च प्रकीतिता' 
ततः शतभिषा ज्ञेया पूर्वाभाद्रपदस्तथा । तथोत्तरा तु विज्ञेया रेची चरमा स्मृता॥ 
अष्टाविशति नक्षत्रं कळतं शशिनस्तथा । क्रमेण ताभिः सार्द्वेञ्च चन्दरस्तिष्ठति नित्यशः 
1 तेनाष्टाविंशतिः स्थता 
एकदा यःमधौ चन्द्रो रोहिण्या वामया सह । 
रेमे दिवानिशं नित्यं श्रचणा च चुकोप सा ॥ ७४॥ 
छायाशञ्च दत्त्वा चन्द्राय ययौ तातान्तिकं भिया । 
ततो पितरमादाय सा चक्रे च विभागकम्‌ ॥ ७५ ॥ 


| चभूव तेन नक्षत्रमभिजिज्ञामक पुरा । एतच्छू त्या क्रष्णमुखाच्छतण्टङ्गै च पवते ॥ 


नक्षत्र कथितं घत्स;तिथ्या भ्रमति नित्यशः । योगञ्च करणश्चैव मद्दक्त्रेण निशामय ; 

विष्कम्मःप्रीतिरायुष्मान्‌सौभाग्यंशोभनस्तथा । अतिगण्डःसुकर्माच धतिःशूलस्त्थचच 

गण्डोबृद्धिश्रुवश्चैव व्याघातोदर्षणस्तथा । चज्ञंसिद्धिव्येतीपांतो घरीयानपरिधःशिवः 
सिद्धि: साध्यः शुभः शुक्तो ब्रह्मन्दो यतिस्तथा । PN 


षण्णषदितमो ऽध्यायः ] कै कालवर्णनम्‌ # १०५३ 


वचश्च 0000 कौलवस्तैतिलस्तथा । गरञ्च घणिजश्चापि विश्व शकुनिस्तथा ॥ 
चतुष्पाच्याऐेथ!शश्ध किन्तुष्न इतिकीतितम्‌ । नराणाञ्चापिमासेन पितणाञ्चदिवानिशम्‌ 
खुल्लै पि दिनन्तेषां कृष्णे नक्तं प्रकीतितम्‌ । 
दत्लरेण नराणाञ्च सुराणाञ्च दिवानिशम्‌ ॥ ८३॥ 
दिनन्तेषाछुसरै ज नक्तञ्च दक्षिणायने । मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः ॥ ८४ 
मनोरायुःपरिसनितं शक्रस्यायुः प्रकीतितम्‌। पञ्चविंशत्‌ सहस्नञ्च तथा पञ्चशतं परम्‌ ॥ 
` तत्र सूर्यगतिर्चास्ति शक्रपातानुसारतः । दिवानिशश्च जानन्ति ब्रह्मणो कनिवासिनः ॥ 
दण्डद्वयं नरपळं शक्रपातेन तत्पलम्‌ । एवं त्रिशददिनेनेच धातुर्मासः प्रकीतित: ॥ ८७॥ 
अब्दो द्वादशभिर्मासे रवं तस्य शतायुषः । ब्रह्मणः पतनेनेव निमेषात्‌ श्रीहरेरपि ॥८८॥ 
_घातुः पातानुसारेण वैकुण्देंन दिवानिशम्‌ । 
तत्र सूर्यगतिर्नास्ति चैवं गोलोकतः स्टृतम्‌॥ ८६॥ 
. बैकुण्ठघासिनः सवे न वे जानन्त्यहनिशम्‌ । 
चन्द्रस्यापि ग्रहाणाञ्च गतिर्नास्ति च तत्र वे ॥ ६० ॥ 
चक्रं नेच भ्रमत्येच राशीनामिच्छ्या हरे: । दिनश्च तेजसा दीप्तं ष्णस्य परमात्मनः ॥ 
नक्तं तेजोविह्दीनञ्ज हरौ च मन्द्रं गते | एवं काळगतिस्तत्र चिष्णुळो केऽस्ति सन्ततम्‌ 
कालस्वरूपो भगघान परमात्मा निराकृतिः । चन्द्रसूयंगतिर्नास्ति पातालेषु च सप्तखु 
तद्वासिनश्च जानन्ति शङ्कन्ते न दिवानिशम्‌ | 
दिने च सूथ्नि नागानां मणिज्वेलति नित्यशः ॥ ६४॥ 
सन्ध्यायां दीप्तमभिश्च रात्रिश्च तमसावृता । काठन्तात्रीप्रमाणेन जानन्ति तज्ञिवासिनः 
यथा भुवि तथा तत्र परिमाण प्रकीर्तितम्‌ । इतं जेता द्वापरञ्च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ ॥ 
विव्बैद्वोदशसाइस्ैर्वत्सरैश्वापि तन्मितम्‌। अष्टौ शतान्यप्यघिक सहल्लाणां चतुष्टयम्‌ 
` दिव्येवषः कृतयुगं कालचिद्विनिरूपितम्‌ । 
अशाचिंशत्‌ सहस्नाण्यप्यधिकं पारिमाणकम्‌ ॥ ६८॥ ह 
रशाणञच,खतदशनुमाां सरिक्ीतितम । अधिक पयातन्यिपा लबा 8 
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१०५४ # ब्रह्मवेवत्त॑पुराणम्‌ ४: { ४ भ्रीक्ृष्णजन्मलएहे 
'दिव्येवेषेश्च त्रेतेति चत्स काळविदो बिदुः। षण्णवविलहल्माणि जक्षैद्ोंदशमिः सह 
नूर्णा वर्षेश्व त्रेतेति काळविद्विः प्रकीतितः । चतुष्टयं शवानाश्ञाप्यचिक द्विसहस्रकम्‌ 

बषं दिव्यं द्वापरश्च कालञ्ञैः परिकीर्तितम्‌ । 

चतुःषष्टिसहस्ताणि लक्षेरएमिरेच च ॥ १०२ ॥ 
नृणां वषेद्वापरञ्च कालश्ञेः परिकीर्तितम्‌ । अधिक द्विशतञ्चैच दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ ॥ 
एवं मितं कलियुग चत्स प्राजैनिरूपितम्‌ । द्वात्रिशञ्च सहस्ञ्च चतुलंक्ष नमाणकम | 

चर्षेश्षेति कलियुगे चकार कालको विदः । लक्षैद्विचत्वारिशद्गिः सह चिशत्सहरखकैः ॥ 

नुमाणवषः कार्ञव्यक्तमेष चगुर्युगम्‌ । इति ते कथितं घत्स काळसंख्यानिरूपणम्‌ । 

यथाश्रुतं यथाज्ञानं गच्छ घत्स हरे: पुरम्‌ ॥ १०७॥ 

इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंघादे काळनिरूपणं नाम षण्णवतितमोऽध्यायः । 


सपतनवतितमोऽष्यायः. 


राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ । 
' श्रीनारायण उघाच । 
राच्छन्तमुद्धचं इट्टा सन्त्रस्ता श्रीहरेः प्रिया । समुत्थायाखनात्‌ शाघ्रं हृदयेन विदूयता 
गोपीभिः सहिता शीघं समुद्विझा महासती । 
ददौ शुभाशिषं तस्मै तस्य मूथ्नि करं तथा ॥ २॥ 
“ `  ्निग्धदू्वाक्षतं शुक्तृधान्यं पुष्पञ्च मङ्गलम्‌ । ` `. 
प्रेरयामास छाजांश्च फळं पण तथा दंघि ॥ ३ ॥ 
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रं्तगन्धं द्विजोत्तम ।' पतिपुत्रवती सांधी काचन रजत तथा" 


सप्तवचतितमोऽऽ्यायः ] + उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ # १०५९ 


. तमुवाच अदासाध्यी हितं सत्यञ्च मङ्गलम्‌ । सङ्गोप्य साध्ुनतरञ्च पतितं दुःखिता दि 
राधिकोबाच । 

शुभं भवतु मार्गस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम । 

ज्ञान छभ हरे स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव ॥ ७॥ 
कृष्णभक्तिः छष्णदास्यं घरेषु च वरं घरम्‌ । । श्रेष्ठा पञ्चविधा मुक्ते रिभ कतिर्गरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वाद्पि देवत्वादिन्द्रत्वादमरादपि । अमृतात्‌ सिद्धिलामाच्च हरिदास्यं सुदुलभम्‌ ॥ 
भनेकज़न्मतपसा सम्भूय भारते द्विज । हस्भिक्तियंदि लमेत्तस्य जन्म सुदुर्लभम्‌ ॥१० 
सफल जीवनं तस्य कुर्वंतः कर्मणः क्षयम्‌। पितृणाञ्च सहस्राणि स्वस्य मातुञ्चनिश्चितम्‌ 
मातामहानां पुंसांच शतानां सोद्रस्य च । वान्धवस्यापिपत्न्याश्चयुरूणां शिष्यभृत्ययोः 
तत्कर्म शोभनं घत्ख यच्च कष्णे समर्पणम्‌ । तत्कर्म शोभनं शुद्धं इष्णसन्तोषणं यत: 
सङ्करपसाधनं कमं सम्प्रीतिविधिपूर्वकम्‌ । तदेष मङ्गलं धन्यं परिणामसुखावहम्‌॥ 
तहुन्रतं तत्तपः स॒त्यं तद्गक्तिः पूजनं तथा । तदुद्देश्यमनशनं केवल दास्यकारणम्‌ ॥१५॥ 
समस्तपृथिवीदानं प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । समस्ततीरथ्ञानञ्च समस्तञ्च ब्रतं तपः ॥ 
समस्तयज्ञकरणं सर्वदानफल तथा । समस्तवेद्वेदाङ्गपठनं पाठनं तथा ॥ १७॥ 
भीतस्य रक्षणञ्चैव ज्ञानदानं खुदुळभम्‌। भतिथीनां पूजनञ्च शरणागतरक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
सवंदेचाचेनञ्चेव चन्दन जपनं मनोः । भोजनं विप्रदेवानां पुरश्चरणपूर्वेकम्‌ ॥ १६ ॥ 
शुरुशु्रूषणञ्चैव पित्रोर्भक्तिशचपोषणम्‌ । सव॑ श्रीकृष्णदासस्य कलां नाहँति पोड़शीम्‌ 
तस्मादुद्धच यत्नेन भज ष्णं परात्परम्‌ । निर्गुणश्च -निरीहृ्च परमात्मानमीश्चरम्‌॥ 
नित्य सत्यं परं ब्रह्म प्रकृतेः परमीश्वरम्‌। परिपूर्णतमं शुद्धं भक्ताजुप्रहविग्नहम्‌ ॥२२॥ 
कमिणां कर्मणां साक्षयप्रद्‌ निलिप्तमेव च्‌ा ज्योतिःस्वरूपं परमं कारणानाञ्च कारणम्‌ 
सवेस्वरूप सर्वेश सर्वसम्पत्मदं शुभम्‌ । भक्तिदं दास्यदं स्वस्य निजसम्पत्पदप्रदमू ॥ 
विसज्य ज्ञातिबुद्धिञ्च मात्सयेमशुभप्रदम्‌ । भज तं परमानन्द सानन्द नन्द्नन्द्नम्‌ ॥ 

चेदे कौथमिशाखायाँ तस्य नाम्नां सहलकम्‌|  . ` 
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* १००६ क्ष ब्रह्मवैवर्चपुराणम्‌: क्षे [..७ भ्रीकृष्णजन्मजणे 
उद्धवः सर्वमाकण्यं परमं घिस्मयं यौ. । ज्ञानं साप्य संपूण परिपूर्णो बभूष ह [२७ 
खवस्त्रञ्च गरे बद्ध्वा दण्डचत्‌ प्रणनाम हाम्‌ । 
मूध्नेः केशीश्च तत्पाद्‌ं निवध्य च पुनः पुनः ॥ २८॥ रि 
पुलकाञ्चितसर्घाङ्ग: साश्चुनेत्रश्च भक्तितः । तद्विच्छेदशुचा प्रेम्णा रुरोदोच्ैश्व नारद्‌॥ 
रुरोद्‌ राधा तत्प्रेणा रुरोद बल्लचीगणः । उद्धवस्य गर्छ शत्या स्थापयामास लोमतः 
उद्धवं सूच्छित॑ इञा जुम्मिंतं त्यक्तचेतनम्‌ । शीघ्रमुत्थापयामाख राधिकाङ्कष्णमानलम्‌ 
चेतनं कारयामास जल दत्त्वा सुखाम्वुजे । शुभाशिषञ्च प्रददौ घत्स जीवेति नारद्‌॥ 
उद्धचश्चेतन प्राप्य तामुघाच सुसंसदि । रुद्न्तीनाञ्च गोपीनां पुरतः परमार्थदम्‌ ॥३३ 
उद्धव उघाच । 
चन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बुद्वीपः सुदुलेभः । 
यत्र भारत्वर्षन्तु सर्वेषामीप्सितं घरम्‌ ॥ ३४॥ 
अहो भारतघर्षेषु पुण्यं बुन्दाचनं घनम्‌। राधापादाब्जसंस्पशीरजःपूतं सुरेप्सितम्‌॥ 
धन्या मान्या च परथिघी त्रिषु लोकेषु पूजिता । 
* राधायास्ती्थंपूतायाः पादाब्जरजसा घरा ॥ ३६ ॥ 
षए्टिविषेसहस्ताणि दिव्यानि पुष्करे पुरा । 
' ब्रह्मणा च तपस्तपं वेदोक्त भक्तिपूर्वेकम्‌ ॥ ३७॥ 
गोलोके राधिकाळृष्णदर्शनाथ॑मनोरमात्‌ । 
गोलोके राधिकाकृष्णो न दृष्ट: स्वप्रतस्तदा ॥ ३८ ॥ 
श्रुता तेनाकाशघाणी सत्यरूपा च लीलया । घाराहे भारते घर्ष पुण्ये इन्दावने घने॥ 
राखोत्सचे महारम्ये तत्रैव रासमण्डले । द्रक्ष्यसीति च देवानां मध्ये सुखो न संशयः 
श्रुत्वा च चिरतो ब्रह्मा तपसः स्बग्रहं गतः | कुष्णो दश्च दृष्टश्च परिपूर्णमनोरथः॥ , 
गोपानां गोपिकानाञ्च सफलं जन्म जीचनम्‌। 


नित्यं पश्यन्ति ते  पादपदां म ॥ ४२ ॥ 
CC-0. Pr ननी a पथिक t Shastri Collection, New Delhi. ल्ला 11760 by 53 he USA 
माननी राधिका सन्तः सदा जा 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः] ङ्गः उद्धचस्य, मथुरास्प्रतिगमनम्‌ # १०५७ 


. योगीन्द्राश्च सुनीन्‍्द्राश्य सिद्धेन्द्रा वेष्णवास्तथा ॥ ४३ ॥ 

सती पुण्यां तीर्थेपूतां स्व॒तःशुद्धां खुडुलंभाम। 

झुलभ यत्पदास्भोजं ब्रह्मादीनां खुदुलमम्‌॥ ४४ ॥ 
यत्पाद्पझनखर छतं यावकचिहितम्‌। सर्वेश्वरेश्वरेणेव कृष्णेन परमात्मना ॥ ४५ ॥ 

चकार यस्याः पूजाञ्च स्तोत्रराजं सुदुर्लमम्‌। 

शतश्ट्गे स्वयं ष्णो गोलोके रासमण्डले ॥ ४६ ॥ 
पारिजातप्रसूनानामञ्जलि गन्धचन्दनम्‌। ददो दूर्वाक्षतं ल्लिग्यं यस्याः पादारविन्दयोः 

त्रिशत्खहस्मकोटीनां गोपीनामीश्वरी च या । 

तत्बद्चिशत्सखीनाञ्च ईश्वरी राधिकामिधा ॥ ४८ ॥ 

ये था द्विषन्ति निन्दन्ति पापिनश्च इसन्ति च। 

कृष्णप्राणाधिकां देवदेचीञ्च राधिकां वराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्महत्याशतं ते च लभन्ते नात्र संशयः । तत्पापेन च पच्यन्ते कुम्भीपाके च रोरवे ॥ 
तप्ततेळे महाधोरे ध्वान्ते कीटे च यन्त्रके। चतुर्दशोन्द्रावच्छिन्न पितृभिः सप्तभिः सह 
ततः परञ्च जायन्ते जन्मैकं लोकजन्मतः । दिव्यं घर्षसहस्नञ्च विष्ठाकीराश्च पापतः ॥ 
ुंश्चलीनां योनिकीटास्तद्वक्तमलभक्षकाः । मलकीटाश्व तन्मातवपेञ्च पूयभक्षकाः ॥ 

वेदे च काण्वशाखायामित्याह कमकोद्ववः ॥ ५३ ॥ 

इत्युक्तघन्तं तं यान्तमुवाच राधिका पुनः | 

रुद्न्तञ्च रुदन्ती सा कृष्णविच्छेद्कातरा ॥ ५७ ॥ 

श्रीराधिकोबाच । 


गच्छ घत्स मधुपुरीं सवै बोधय माधवम्‌। यथा पश्यामि गो विन्दं प्रयल्ेंन तथा कुरु 


निष्फलञ्च गतं जन्म गच्छ मिथ्या दुराशया । 
आशा. हि परमं डुःखं नेराश्य पर नैराश्यं परमं सुखम्‌॥ ५६॥ 
“छि परम कु 
पश्चाद्विचिन्त्य गोविन्दं जीवन्मुक्ता बभूव सा ॥.५७॥ हि 
| श्त्युक्तवा राधिका तत्र रुरोद च भशं पुनः । प्रणस्य ताँ रुद्न्तों,च, यशोदाभवनं ययौँ 
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१०५८ * ब्रह्मवेषत्तेदुराणस्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मसे 
अथोद्धवे गते राधा मूछों सम्प्राप नारद । तत्याज चेत शारबदु बमूच ध्यानतत्पर | 
पडुस्थे पडुजदळे सजले शयने ुने । गोप्यस्तां स्थापनामा . साश्रुनेत्रोत्पछा बर; 
तत्स्पर्शमात्राच्छयनं भस्मीभृतं वभूव ह । पुनःस्निग्धस्थळे स्विग्निचोळे चन्दनान्ति 

पुनस्तां स्थापयामासुविरहञ्बरकातराम्‌ । 

सहसा शुष्कता प्राप सुगन्धिचन्दनोदकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
निमेषेण शतयुगं तदु वभूचोद्धवं विना । हाहोद्धयोद्धव हरि शीरं गत्वा घदेति चश 
समानय हरि शीध्रं यत्‌ प्राणेश्वरमित्यपि । इत्युक्तचचनां दीनां सन्तापद्दतचेतनाम्‌। 

रुरुदुर्गोपिकाः सर्वा राधां कत्वा स्वचक्षसि । 

चेतनां कारयामासुर्वोधयामाञुरीप्सितम्‌॥ ६५॥ 

इति श्रीब्रह्मचेवत्त मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे सप्नघतितमोऽध्यायः । 


अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
कृष्णोद्भवसम्वादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
अथोद्धवो यशोदाश्च प्रणस्य त्वया मुदा । खजूरकाननं घामे त्वा च यमुनां ययौ 
स्नात्वा भुक्तवा च तत्रेव जगाम मथुरां पुन: । ददर्श घटमूछे च गोविन्द्‌ रहसि स्थित 


प्रफुल्लो5प्युद्धवं दर्डा संस्मितं तमुवाच सः । रुदन्तं शोकव्गधञ्च खाथुनेत्रञ्च कातरं 


श्रीसगचानुघाच । . 
आगच्छोद्धच कल्याणं राधा जीचति जीवति । 
कल्याणयुक्ता गोप्यश्च जीचन्ति घिरहज्चरात्‌ ॥ ४॥ 


शुभं सोपबिषूला 'बटलानाख वामपि ):माताध्मे-पुंजविरदाचंशोद्दाकीद्दशी च सी 


GC; 


अष्ठनवतितमोऽध्यायः ] *% कृष्णोद्धव सम्बादवर्णनम्‌ # १०५६ 


बद्‌ वन्धो यथार्थ तत्त्वां इट्टा किमुघा च सा । 
त्ययोक्ता जननी कि बा पुनः सा किमुवाच माम्‌ ॥ ६ ॥ 
इटं तद्यसुदाकूळं पुण्यं बुन्दाघनं बनम्‌ । निजेनो पवनोघेश्च सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥७॥ 
र्यं कुजकटीरीधे रम्यं कीड़ालरोबरम्‌ । पुष्पोद्यानं विकसितं सङुळञ्च मधुवतैः ॥८॥ 
भाण्डीरै च घरो दृष्टः सुस्तिग्धो वालकान्वितः। 
हृ गोष्ठो गवां इएं गोकुलं गोकुलवजम्‌ ॥ ६॥ 
यदि जीवति राधा सा दष्टा तां किसुघाच माम्‌। 
तत्स्थं चद्‌ हे वन्धो चान्दोळ्यति मे मनः ॥ १०॥ 
किसूचुरगोपिकाःसर्वाः किसूचुर्गोपवालकाः । गोपाश्च बृद्धाःकिषो चुर्वयस्याजनकस्य मे 
चळदेवस्य जननी किमूचे रोहिणी सती । किमूचुरपरास्तात वन्धुवल्ठभवल॒घाः ॥ १२॥ 
कि शुक्तं किमपूवं वा दृत्तं मात्रा च राधया | 
कीहक्‌ वाक्य सुमधुरं सम्माषा कीदृशीति च॥ १३॥ 
गोपानां गोपिकानाञ्च शिशूनां मातुरेव च | 
राधायाश्चापि कीहूग्‌ चा मयि प्रेमोद्धवादिकम्‌ ॥ १४॥ 
माञ्चस्मरति माता मे माञ्चस्मरति रोहिणी । माञ्चस्मरति सा राधा मत्मरेमविरद्दाकुला 
माञ्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपवाळकाः । 
भाण्डीरे घटमूळे च वालाः क्रोडन्ति मां विना ॥ १६॥ 
दत्तमन्नं ब्राह्मणी भिर्य्र सुतं छुधोपमम्‌ । प्रमदावालकेःसाद्‌ यत्तदुद्वट परीप्सितम्‌ ॥ 
'वयागस्थल दृष्टं दष्टं गोवर्धनं बरम्‌। । ब्राह्मणा च हृता गावो यत्र तद इश्सुत्तमम्‌ 
थोहृष्णस्य-चचः शरुत्वा शोकोक्त मधुरान्वितम्‌ । उद्धघःसमुवाचेदं भगवन्तं सनातनम्‌ 
उद्धव उचाच। 
यचदुक्त त्वया नाथ सर्व” दष्टं यथेप्लितम्‌। सफल न अ कलल है 
` भारतसारञ्च पण्यं बृन्दावनं तत्सारं व्रजभूमो च सुरम्य 
क पुण्य अ नी तत्सारभूता च राधारासेश्वरीपरा 
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१०६० * त्रह्मवेवत्तेयुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मत्षऐे 

कद्लीचनमध्ये च निजेने खुहृद्स्थले । पङ्कुस्थे पङ्कजद्छे सजले चन्द्नासिते॥ २३। 

शयनेऽतिविषण्णा सा रत्नभूषणबजिता । अतीबमलिना झीणा छादिता शुछुवाससा 

सेविता सखीभिस्तत्र सततं श्‍वेतचामरे: । कृशोद्री निराहारा क्षणं श्वसिति च क्षणम्‌ 
क्षणं जीवति कि सा घा विरहञ्चरपीड़िता । 

कि वा जलं स्थळं कि घा नक्तं किं वा दिनं हरे ॥ २६ ॥ 
परं पशुँ न जानाति किं परं किसु -बान्धवम्‌। याहाज्ञानविरहिता ध्यायमाना पदं तव 
त्रेलोक्ये यशसाभाति तन्सृत्युर्यशसम्भवः। ख्ीहत्यां नेच घाञ्छन्ति ज्ञानहीनाश्चद्सयषः 
गच्छशीध्रं जगन्नाथ कद्ळीचनमी प्ितम्‌ | चहिभूंता न जगतां खा राधा त्वत्परायणा 

अतीषभक्ता न त्याज्या प्रमुणा रक्षिता सदा । 

न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥ ३० ॥ 
मन्मथःशङ्करादुभीतो भवांश्च तत्पुरःसरः । भवद्विधं पि प्राप्य कामदरग्धा च राधिका 
तस्मात्सवेपर कर्म तच्च केनापि वार्यते । मधुर्दृहति चन्द्रश्च सततं किरणेन च ३ 
शश्वत्छुगन्थिवायुश्चाप्यनाथा सर्वपीड़िता। तप्तकाञ्चनचर्णासा साधुना कञ्जलोपमा। 
सुषर्णघर्णकेशी च धासोवेशघिचर्जिता । ऽय विधाता त्वद्भक्तः सुराणां प्रवरो विभु 
त्वद्धक्तः शरो देषो योगीन्द्राणां गुरोगुरु:। सनत्कुमारस्त्वद्धक्तो गणेशो ज्ञानिनांवः 
सुनीन्द्राश्च कतिविधास्त्बद्गक्ता धरणीतले । त्वद्भक्ता याइशीराधा न भक्तस्ताद्वशो5फ्ः 
ध्यायते याइशी राधा स्वयं टक्ष्मीनेतादशी । हरिरायाति चेत्येवं राधाग्रे स्थीकतंमग 

शीघं गच्छ महाभाग तदेघ सार्थकं कुरु ॥ ३७ ॥ 
उद्भवस्य वचः श्रत्वा जहासोचाच माधषः। वेदोक्तं कथयामास सहितं सत्यु 

श्रीभगवाचुचाच । न 
ख्रीष्ठ धर्मविधाहेणु दृत्य्थ प्राणसडूटे । गचामर्थे ब्राह्मणार्थे नानृतं स्याज्जुणुप्सितम्‌॥ 
तत्स्वीकारविहीनेन कुतस्त्व॑ नरकं कुतः । गोलोकं यातिमद्कक्तो नरकं न हि पश्यति 


. त्वद्ङ्गीकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च । यास्यामि स्वप्ने तन्मूळ॑गोपीनांमातुरैव ४ 


इत्यर्किप्ये ययो" गेहसुडचश् भंहायेशोः | ह्मा स्वेप्ने मोडल विराम ॥ | 


नवनघतितमो 5ध्याय; ] % राघोद्धवसंवाद्कथनम्‌ # १०६१ 
स्वप्ने रांधा समाश्वास्य दत्त्वा ज्ञाने सुदुळेमम्‌ । ` | 
सन्तोष्य क्रीड़या ताञ्च गोपिकाश्च यथोचितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
योधयित्वा यशोदाञ्च स्तनं पीत्वा च निद्रिताम्‌ । 
गोपान्‌ गोपशिशूंश्चैव योधयित्वा ययौ पुनः ॥ ४४॥ 

इति श्रीघ्रह्मवेचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
कष्णोद्धवसंवादवणेनं नामाएनच तितमो ऽध्यायः । 


नवनवतितमोऽध्यायः 


भगवटुपनयनवर्णनम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच। 
एतस्मिन्नन्तरे गर्गो वखुदेवाश्रमं ययौ । दण्डी क्षत्री च जटिलो दीप्तश्च ब्रह्मतेजसा ॥१ 
शुद्र्‍यज्ञोपचीती च तपस्वी संयतः सदा | शुङ्लदन्तः शुकषवासा यदोः कुलपुरो हितः ॥ 
तं दू सहसोत्थाय देवकी प्रणनाम च। वसुदेवश्च भक्त्या च रज्सिहासनं ददौ ॥३ 
मधुपक कामधेनु घहिशुद्धांशुकं तथा । दस्वा गन्धं पुष्पमाद्यं पूजयामास भक्तितः ॥ 
मिष्टान्नं परमाज्ञज्ञ पिष्टकं मधुरं मधु | भोजयामास यल्लेन तास्वूळं चासितं ददौ ॥५॥ 
प्रणस्य कृष्णां मनसा खवळञ्च विलोकय च । उचाच वसुदेवश्च देवकीञ्च पतिव्रताम्‌ ॥ 


गर्गे उचाच। 
घसुदेघ निबो घेदं सबळ पश्य पुत्रकम्‌ | डपनीतोचितं शुद्धं यसा साम्प्रतं घरम्‌॥ 
चसुदेच उचाच । 
शुभक्षणं कुरु गुरो यदूनां पूज्यदैवते | उपनीतो चितं शुदं रस्यत सतामपि ॥ ८॥ 
गये उचाच। 


भयोः चानधवेमयोऽपि" वावजुद, ब पम : 


१०६२ अँन्रह्मवेवत्तुपुराणम्‌ ६ [४ शरीकष्णजन्मण्े 
परश्वः शुभमेचास्ति चोपनेतुमिहाहंसि। दिनं सतामपि मत विशुद्ध चनद्रतारयोः ॥१० 
गर्गस्य वचनं भत्वा घसुदेवो घसूपमः । स्थापयामास सर्वात बन्धून्मङ्गलपत्रिकाम्‌॥ 
घृतकुर्यां दुग्धकुल्यां द्धिकुल्यां मनोहराम्‌ । मघुकुल्यां शुड्कु्यां ्रचकारसमन्वितः 
राशि नामोपहाराणां मणिरत्नं सुवर्णकम्‌ । नानाढङ्वारबज्चञ्च घुक्तामाणिक्यहीरकम्‌॥ 
ष्णो देवगर्गा श्व सुनीन्द्रानसिद्धपु्धुचान । सस्मारमनसखाभक्याभक्तांश्चभक्तवत्सलः 
शुमेदिने च संप्राप्ते ते च सर्व समाययुः । सुनीन्द्रा वान्धवा देया राजानो बहुशस्तथा 
देबकन्या नागकन्या राजकन्याश्च सर्वशः। विद्या धर्ययश्च गन्धर्वाश्चाययुर्षाद्यमाण्डकाः 
ब्राह्मणा भिक्षुका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिणः। सन्न्यासिनश्वावधूता योगिनश्च समाययुः 
लीवान्धषाःस्ववन्धूनाचर्गा मातामहस्य च। चन्धूनां बान्धवाःसबै स्वाययुःशुभकर्मणि 
भीष्मो द्ोणअ्रकर्णश्राप्यश्वत्थामाकृपो द्विज:। सपुत्रो धृतरा प्रश्वसभाय्येत्व समाययौ 

कुन्ती सपुत्रा विधवा दृषशोकसमाप्छुता। 

नानादेशोद्धवा योग्या राजानो राजपुत्रकाः ॥ २० ॥ 
अत्रिवंशिष्ठश्वयचनो भरद्वाजो महातपाः । याज्ञवल्क्यश्च भीमश्च गार्ग्या गर्गो महातपाः 
पत्स: सपुत्रश्च घर्मो: जेगीषव्यः पराशरः । पुलहश्च पुळस्त्यक्चाप्यगस्त्यश्चापि सौभरि 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः | सनत्कुमारो भगवान, घोडुः पञ्चशिखस्तथा॥ 

दुषांसाश्चाङ्गिरा व्यासो व्यासपुत्रः शुकर्तथा । 

कुशिकः कौशिको राम आऋष्यश्ङ्गो विभाण्डकः ॥ २४ ॥ 
शउज्गी च वामदेवश्च गौतमश्च गुणार्णवः । करतर्य तिश्चारुणिश्च शुक्राचाय्यो बृहस्पतिः 
अष्टाचक्रो घामनश्च पारिभद्रश्न घाल्मिकिः | पैलो वैशम्पायनश्च प्रचेताः पुरुजित्‌, तथां 
अगुमेरीचिमेघुजित्‌ कश्यपश्च प्रजापतिः | अदितिदेचमाता च दितिदँत्यप्रसूस्तथा॥ 
सुमन्तुश्च सुभानुश्च एक: कात्यायनस्तथा । मार्कण्डेयो लोमशश्च कपिलश्च पराशरः 
पाणिनिः पारियात्रश्च पारिभद्रथ्ध पुङ्गवः । संवत्तश्राप्युतथ्यश्च नरोऽद्दञ्चापि नारद !॥ 

८८. प्श्वा[मित्र: शतानन्दो, जावा ल्त तिलका, by 53 Foundation USA 
सान्दीपिनिश्च ब्रह्मांशो योगिनां ज्ञानिनां गुरु: ॥ ३० ॥ 


नवनचतितमो ५च्यत्यः ] # भगवदुपनयने गणेशाभिषेकवर्णनम्‌ # १०६३ 
उपमन्युरगौय्हुसो सैत्रेयम्च श्रुतश्चचा: । कठः कचञ्च करखो भरद्वाजश्च धर्मे वित्‌ ॥३१॥ 
सशिष्या सुनयः सर्वे चसुदेचाश्रमं ययुः। घसुदेचश्च तान, दष्टा घचन्दे दण्डचह्गुवि ॥ 
अथास्मिन्नन्हरे ब्रह्मा सस्मितो हंसवाहनः । रल्लनिमराणयानेन पार्वत्या सह शङ्कर; ॥ 
नन्दी स्वयं महाकालो वीरभद्रः सुभद्रकः । 
मणिभः पारिभद्रः कातिकेयो गणेश्वरः ॥ ३४॥ 
गजेन्द्रेण महेन्द्रश्च ध्मेश्वन्द्रो रचिस्तथा। कुवेरो वरुणश्चैव पवनो वहिरेच च ॥ ३५॥ 
यमः संयमिनीनाथो जयन्तो नलक्कूवरः । सर्वे ग्रह्दाश्च वसवो रुद्राश्च सगणास्तथा ॥ 
आदित्याश्च तथा दोषो नानादेवाः समाययुः । 
घलुदेवम्च भक्तया च ववन्दे शिरसा भुवि ॥ ३७॥ 
तुष्टाच परया भक्तया देवेन्द्रांश्च तथा खुरान्‌। भक्तिनप्रात्ममूर्ध्या च पुकाञ्चितचिग्रहः 


चषुदेव उवाच । 


परं ब्रह्म परं धाम परमेशः परात्परः । स्वयं विधाता मदुगेहे जगतां परिपालकः ॥३६॥ 
वेदानां जनकः स्नष्टा सुष्टिहेतुः सनातनः । सुराणाञ्च सुचीन्द्राणां सिद्धे्द्राणांयुरो गरुः 
स्वप्ने यत्पादपद्चञ्च क्षण द्रछुँ खुडुलंभम्‌। शिवस्मरणमात्रेण सर्वानिष्टाः पठायिताः 
सर्वेसडुरसुत्तीय्ये कल्याणं लभते नरः । सर्वागरे पूजनं यस्य देवानामग्रणीः पर: ॥४२॥ 
धरेषु मङ्गल मन्त्रैभत्र्या चाघाइनेन च । स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षादिघनायकः 
कार्तिकेयश्च भगवान्‌ देवादीनाञ्च पूजितः। 
देवानां प्रचरा पूज्या महालक्ष्मी: परात्परा ॥ ४४॥ 
नने पार्वती माता जगतामादिरूपिणां । सवेशक्तिस्वरूपा च मूलप्रकृतिरीशवरी ॥४५॥ 
परापराणां परमा परत्रह्मखरूपिणी | यस्या अचां समाराध्य चाञ्छितं लभते नरः॥ 
शरत्काले च भक्त्या च सा साक्षान्मम मन्द्रे । 
सर्वदेवैश्व सहिता सगणा भक्तवत्सला ॥ ४७ ॥ 
कैपामयी च हो नाजिम च भारते | धन्योऽहं छतछत्यो$हं सफल जीवनं मम ॥ 
€ गतासि प्यतो"डगतपप्माद्या ल्लमदयहस, |... by $3 Foundation USA 


१०६४ _____ # बहयवेषत्तपुरोणसू & [४ श्रोकृष्णजन्मतरे 
१ एवं सवींश्च तुष्टाच क्रमेण च पररुपरम्‌ ॥ ४६ ॥ व्य 
- | सर्वान्‌ मुनीन्द्रान्‌ विप्राश्च गळे बद्धांशुकं छुदा । 
प्रत्येकं घासयामास रललिंहासने घरे ॥ ५० ॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ । प्रत्येकं बरयामाल त्रह्मादीश्च सुरानपि 
सुनिषर्गान्‌ ब्राह्मणांश्च भक्त्या गर्ग पुरो दितम्‌ । 
रलः प्रवाळेमेणिमिमुक्तामाणिक्यहीरके: ॥ ५२ ॥ 
भूषणे वंखनेश्चैव माल्येश्‍च गन्धचन्द्नेः । रलसिहासने रम्ये सर्वेषां मध्यदेशतः ॥५श 
गणेशं वरयामास पूजार्थं शुभकर्मणि । सप्ततीथोंदकेनैच खुवर्णकळदोन च 1 ५४। 
पुष्पचन्द्नयुक्तेन शीतेन-घासितेन च । स्वर्गयङ्गाजळेनैच पुष्करोद्कपुण्यतः ॥ ५५॥ 
पञ्चाखतेन शुद्धेन पञ्चगव्येन भक्तितः । हेरम्बं स्नापयामास खसुद्रो देन मन्त्रतः ॥ ५६॥ 
परयामास माल्येन पारिजातस्य नारद्‌ ! । रल्लेन्द्रमूषणोनैव बह्विशुद्धेन घाससा ॥५५ 
गन्धचन्द्नपुष्पैश्च रल्ञमाण्याङ्गुळीयकम्‌ । तुष्टाव पार्वतीपुत्र सर्वेदेवाधिपं शुभम्‌। 
__ पिप्ननिन्नकरं शान्तं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५८॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
भगषडुपनयने गणेशाभिषेके नवनवतितमोऽध्यायः । 


शततमोऽध्यायः 


भगवदुपनयनवर्णनम्‌ । 
-श्रीनारायण उघाच | 
अथादितिदितिश्चेव देवकी रोहिणी रति: । सरस्वती च सावित्री यशोदा च पतिव्रता 


लोपायुद्ारर्यती च अ पि 
हालती अलप, ताजा ता हया पादी ह.त मन्दिर 
परस्परञ्च संभाष्य समार्छिष्य पुनः पुनः। प्रणस्य चेशयामाञुर्मन्दिरं रत्ननिर्मितम्‌ 


oe 


शंततमो ऽध्यायः ] # सगचदुपनयनवर्णनम्‌ # : १०६५ 


रल्मसिंहाखमै रम्ये बाखयामासुंरीश्वरीम्‌। घरयामास माल्येन घाससा रल्लमूषणैः ॥ 
` पारिजातस्य एष्पश्च शक्रानीतं मनोहरम्‌ । ददौ तत्पादपद्ये च देवकी भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 
'लिम्दूरबिन्ढुं सीमंन्ते भाले चन्दनविन्दुकम्‌ । 
कस्तूरीकुङ्कमार्दीश्च प्रददी परितस्तयोः ॥ ६ ॥ 
मिश्रा भोजयामास शीततोयं सुचासितम्‌ । 
तास्वूळय बरं रम्यं कपूरादिसुवासितम्‌ ॥ ७॥ 
अलक्तकञ्च प्रददौ नखेघु पादपद्ययो: । कुडुमस्यापि रागञ्च सिपेवे श्‍वेतचामरे: ॥ ८ ॥ 
संपूज्य पार्वेती देवीं मुनिपत्नीः क्रमेण च । पूजयामास विधिवत्‌ पतिपुत्रचतीः सतीः 
राजकन्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः । मुनिकन्या वन्धुकन्याः पूजयामास खुबतः 
चाद्यं नानाविधं रम्यं चाद्यामास कोतुकात्‌। 
मङ्गं कारयामाख भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ११॥ 
भैरवीं पूजयामास मथुराग्रामदेवताम्‌। 
उपचारैः षोडशभिः षष्ठयां मङ्गलचण्डिकाम्‌ ॥ १२॥ ँ 
पुण्यं स्वस्त्ययनं शुद्धं कारयामास मङ्गलम्‌ । वेदाश्च पाठयामास घसुदेवस्य घल्लमा ॥ 
्वर्गङ्गासुजरेनैच सुवर्णकलशेन च। स्नापयामास सवळं श्रीकृष्णं पुत्रवत्सला ॥ 
वस्त्रचन्दनमाल्यैथ्व तयोर्वेशञ्चकार सा । र्ेन्दसारनिर्माणभूषणेश्व मनोहरैः ॥ १५॥ 
मातृभूषणभूषाढ्यः सबलः कृष्ण एव च। आययौ च समां देवमुनीन्द्राणाञ्च नारद्‌ ! 
इक्षा तं जगतांनाथमुत्तश्यौ प्रजवेन च। स्वयं विघाता शम्यश्च शेषो घ्मेश्च भास्करः 
देवाश्च मुनयश्चैव कार्तिकेयो गणेश्वरः । पथक, प्रथक्‌ क्रमेणैच तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 
ब्रोचाच। 
नाथानिर्व॑चनीयोऽसि अक्तानुग्रहविग्रह । वेदानिवेचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 
हेुदेहिनंशाशवत्‌ स्थितं निलिततमेव च। कर्मिणां कमणां शुद्ध साक्षिणं साक्षतंविभुम्‌ 


क तिगुणमू. 
०८०कि०स्तीसि'रूपशस्पञ्च व्युणशात्पत्, णम. ॥२ ९; Foundation USA. 
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१०६६ क ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकष्णजन्मखप्दे 
अनन्त उघाचच । 

किंघा जानाम्यहं नाथ ! त्वामन्ो ऽनन्तमीशचश्म्‌ 1 

अनन्तको रित्रहाण्डकारणं डुःखतारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
महाविष्णोश्रलोम्नाञ्च चिवरेषुजळेषुच । सन्तिविश्वान्यसंख्यानिचिच्राणिक्त्रिमाणिच 
सन्तिसन्तश्च देघाश्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मका: । त्वदंशा:प्रतिविस्वेघु तीर्थानि भारतं तथा 
ब्रह्मण्डेक स्थितोऽहञ्च सूक्ष्मनागस्घरूपक: । स्थापितश्चत्वया कूर्मे गजेन्द्रे मशको यथा 

[ परमा झू परं सूक्ष्मं विश्‍वेषु नास्ति कुत्रचित्‌ । 

महाविष्णोः परं स्थूलं समो नास्ति च कुत्रचित्‌ ॥ २५॥ 

महाविष्णोः परस्त्वञ्च तत्परो नास्ति कश्चन । 

स्थूळात्‌ स्थूलतरो देवः सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो महान ॥ ॥ २६ ॥ 

आधारश्च महाघिष्णो जळरूपो भवान स्वयम्‌ । 

जलाधारो हि गोळोकस्त्वंञ्च स्थावररूपधूक्‌ ॥ २७॥ 
सर्घाधारोमदान्‌ घायुःश्वासनिःश्वासरूपकः | भक्तानुग्रहदेहर्यनित्यस्य भषतो चिभोः 
वक्त्रैवहुतरैर्घाथ त्वया दत्तः पुरेब च। स्तोतुमिच्छामि त्वद्योगं न दत्तं ज्ञानमीशवरम्‌ 

"दैवा ऊचुः । 

त्वामनन्त यदि स्तोतुं देचोऽनन्तो न हीशवरः । 

न हि स्वयं घिधाता च न हि ज्ञानात्मकः शिवः ॥ ३० ॥ 

सरस्वती जड़ीभूता कि कुमे: स्तवनं घयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सुनीन्द्रा १९८: ॥ 

वेदा न शक्ता सोत वि वेद्विदः सन्तः कि कुर्मः स्तवनतव | 
इदस्तोत्रे महापुण्यं दवेश्च सुनिमिःछृतम्‌। यः पठेत्संयतः शुद्धः पूजाकाले च भकत 
इहळोके सुखंभुत्तचा लब्ध्वा ज्ञानं निरजनम्‌ । रत्नयानंसमारुह्य गोलोकं स च गच्छति 


र भगषदुपनयने शततमोऽध्यायः । ` 


एकाधिकशततमो ऽध्यायः 
भगवदुपनयनवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 

संस्तूय देवा झुनयो विरेमुश्चैव मानसे । दद्शुः प्राङ्गणे कृष्णं शोभितं पीतवाससा ॥ 
यथा सौदामिनीयुक्त  नवीनजलदं सुने ! । वकपङ्क्तियुतञ्चैव मालतीमाळ्या तथा ॥ 
कपाले मण्डलाकारकस्तूरीयुक्तचन्दनम्‌ । सकलङुं सुगाङ्कञ्च शोमितं जलदे तथा ॥३॥ 

द्विभुज श्यामळं कान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । 

ईंबद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रदविग्रहम्‌ । ॥ ४ ॥ 
रलकेयूरषळ्यरल्लमञ्जीररञ्जितम्‌ । रुदन्तं पितुरुत्सङ्गे वलेन सहितं परम्‌ ॥ ५॥ 
अथ मङ्गलकाले च शुभळग्ने मनोरमे । संवीक्षिते ग्रहैः सौम्ैर्जाग्रहमाधिपे स्थिते॥६॥ . 
असदुग्रहैरट्ष्टे च सदुग्रहेक्षित पव च। शुभकमंसमारम्मं स्वस्तिवाचनपूर्वेकम्‌ ॥ ७ ॥ 
चकार घसुदेघश्चाप्याज्ञयासुरविप्रयोः । दत्त्वा सुवर्णशतकं ब्राह्मणाय च साद्रम्‌ ॥८॥ 
देवेन्दांश्व सुनीन्दरांश्च नमस्कृत्य पुरोहितम्‌। गणेशश्च दिनेश चहिञ्च शङ्करं शिवाम्‌ 

सम्पूज्य देचषटकञ्च साक्षतैदेषंसदिं। 

उपचारैः षोडशभिः संयतो अक्तिपूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ 
पुत्राधिचाखनं चक्रे वेदमन्त्रेण संसदि । सम्पूज्य नानादेवांश्च दिक्पालांश्च नघग्रदान्‌॥ 
द्त्वा पञ्चो पचारांश्च भक्त्या षोड़शमाठ्काः। दत्त्वा च बछुधार्च ससवारान्‌ घृतेन i 
चेदिराजं घसुं नत्वा सम्पूज्य प्रययौ पुनः । वृद्धिश्राद्ध सुनिर्चाप्य यत्किञ्चिदै विकंतथा 
यशं कृत्वा तु वेदोक्त यज्ञसूत्रं ददौ सुदा । बळदेचाग्रजायैव कृष्णाय परमात्मने ॥१४॥ 

गायत्रीञ्च ददौ ताभ्यां Be सांदीपिनिस्तथा गा ६ र 
भिक्षां ददौ च प्रथमं पार्वती-परमादरात्‌ 
| मलिक 1 हीरखार पित्रा दत्तञ्च हारकम्‌ ॥ 


| गुभाशिषज्च ददी “शुहिवृष्पेण'वूर्यबा ३ ठतो5विविहित्रिरतेत सत्तिपल्युक्ष, देवकी ॥ 


१०६८ * व्रहावैवतेपुराणम्‌ # [ ४श्रीकुष्णजन्मखप्हे 

यशोदा रोहिणी हष्टाईसाचित्री च सरस्वती । 

प्रत्येक प्रददी भिक्षां मणिकाञ्चनभूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 

देवकन्या नागकन्या राजकन्या: पतित्रताः । 

कामिन्यो वान्धवानाञ्च सस्मिताः स्विग्वळो चना: ॥ १६ ॥ 

इन्द्राणी घरुणानी च पचनानी च रोहिणी | 

कुवेरपल्ली स्वाहा च रतिः कामस्य कामिनी ॥ २०॥ 
प्रत्येक प्रददी भिक्षा रल्ञभूषणभूषिताम्‌ । भिक्षा गृहीत्वा भगवान्‌ सबलो भक्तिपूर्वकम्‌ 

'किश्चिद्ददो च गर्गाय किञ्चित्‌ स्वगुरवे तथा। 

चैदिक कर्म निर्वाप्य गर्गाय दक्षिणां ददौ ॥ २२ ॥ 

देचांश्च भोजयामास {ब्राह्मणांश्चापि खाद्रम्‌ । 

ये ये समाययुर्यज्ञे ते च दरवा शुभाशिषम्‌ ॥ २३॥ 
कृष्णाय बळदेवाय प्रहृष्टाः प्रययु हम्‌ । नन्दः सभाय्यो निर्वाप्य शुभकर्म सुतस्य वे 
कोड़े कृत्वा वळं ष्णं चुचुम्ब घदनं तयोः । उञ्चै रुरोद्‌ नन्दश्च यशोदा च पतिव्रता 

श्रीकृष्णस्त॑ समाश्वास्य चोधयामास यत्नतः ॥ २५॥ 

` श्रीकृष्ण उशाच । 

सानन्द्‌ं गच्छ हे मातर्यशोदे तात | सत्वरम्‌ । 

त्वमेच माता पोष्ट्री त्वं पिता च परमार्थतः ॥ २६ ॥ 

अचन्तिनगरं तात! यास्यामि सबलोऽधुना । 

मुनेः सांदी पिनेः स्थानं वेदपाराथंमी प्सितम्‌ ॥ २७॥ 
तत थागत्य सुचिरं काळे भवति दर्शनम्‌ । कालः करोति कळनं सच मेदं करोति चं 
सर्व काळहतं मातेदं संमीलन नुणाम्‌। सुखं दुःखञ्च हषञ्च शोकञ्च मङ्गलालयम्‌॥ 
मया द्त्तञ्च तस्प्रञ्च योगिनामपि डुर्मम्‌ । सर्व नन्दश्च सानन्दं त्वामेव कथ न 
इत्युस्ता. जातां नाथो. बालदेनसपां असो, तदाजया कणां प्राप्य गयी, खांदीपिनेण द | 


चसुदेवं देवकीञ्च सम्भाष्य घिनयेन चं । नन्दः सभार्यः प्रययौ हृद्येन विदूयवा॥ | 


दयंधिकशतवमोऽध्यायः ] # विद्यापठनाथं सान्दीपिनिगुरुसमीपे गमनम्‌ # १०६६ 


मुक्तामणि खुचणेञ्च माणिक्यहीरकं तथा । घहिशुद्धांशुकं रल नन्दाय देवकी ददौ ॥ 
श्‍वेताश्‍वश्व गजेन्दश्व जुवणं रथमुत्तमम्‌ । नन्दाय कृष्ण: प्रददी वसुदेवश्च साद्रम्‌ ॥ 
तयोरनु्रजन्‌ घिप्रा देचकी प्रमुखाः स्त्रिय: । बसुदेवस्तथाक्रूरोऽपयुद्धघश्च ययौ मुदा ॥ 
कालिन्दीनिकटं गत्वा ते सर्वे रुरुदुः शुचा । परस्परञ्च सम्भाष्य ते सर्वे स्वालयं ययुः 
कुन्ती सपुचा विधवा वसुदेचाज्ञया मुने । नानारत्तमर्णि प्राप्य प्रययौ स्वालयं सुदा ॥ 
बसुदेवो देवकी च पुत्रकल्याणहेतवे। नानारत्नमणि वस्त्रं सुवण रजतं तथा ॥ ३८॥ 
मुक्तामाणिक्यद्दारञ्च मिष्टान्नश्व सुघोपमम्‌ । भट्टेम्यो बराह्णेभ्यश्च प्रददौ सादर सुदा॥ 
महोत्सवं वेद्पाठ इरेर्नामैकमङ्गलम्‌ । विप्राणां मोजनञ्चैच कारयामास यत्नतः ॥४०॥ . 
ज्ञातीनां वान्धघानाञ्च पुरस्कारं यथोचितम्‌ | 
चकार मणिमाणिक्यमुक्तावस्तरैमेनोहरेः ॥ ४१॥ ` 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगषडुपनयनं नामैकशततमो ऽध्यायः । 


न oo — 


दुञ्यधिकशततमो ऽध्यायः 


विद्यापठनार्थ' सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच 
कृष्ण: सान्दीपिनेगेहं गत्वा च सबलो सुदा। 
नमश्चकार स्वशुरं शुरुपल्रीं पतित्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
शुभाशिषं गृहीत्वा च द्स्वा रत्नं मणि हरिम्‌। 
शुरचे तस्य भार्य्याये तमुवाच यथोचितम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । है 


त्वन्तो:..ब्रिदयां लमिष्यामि बाञ्छितां घाञ्छितं ममा 
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१०७० ॐ बह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + [ ४ थोळष्णजन्मत्षपे 
कुत्वा शुमक्षणं विप मां पाठय यथोखितम्‌ ॥ ३॥ 
ओमित्युक्तवा मुनिश्रेष्ठः पूजयामास तं सुदा । सघुपकेभाशनेच गया घस्त्रेण चन्दनैः| 
मिष्टान्नं भोजयामास ताम्बूलञ्च खुवासितम्‌ । सुप्रियं कथयामास तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ 
सान्दीपिनिरुघाच । 
परं ब्रह्म परं धाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्यो तिनिलिसैको निरङुशः।६॥ 
भक्तैकनाथ भक्तेष्ट भक्ताबुग्रहचिग्रह । भक्तवाज्छाकल्पतरो भक्तानां प्राणचल्लम ॥ ७॥ 
मायया चाळरूपोऽसि ब्रह्मेशशेषघन्द्तिः | मायया सुचि भूपालो सुचो भारक्षयाय च 
योगिनो यं विदन्त्येचं ब्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ | 
ध्यायन्ते भक्तनिवहा ज्यो तिरभ्यन्तरे सुदा ॥ ६॥ 
द्विभुजं सुरलीहर्तं सुन्दर श्यामरूपकम्‌ । चन्दनो क्षितसर्घाङ्गं स्मितं भक्तवत्सलम्‌ 
पीताम्बरधरं देवं घनमालाविभूषितम्‌ । लीळापाङ्गतरंगेश्च निन्दितानङ्गमूच्छितम्‌ ॥११॥ 
अळक्तभघनं तद्वत्पादपद्' सुशोभनम्‌ । कौस्तुभोड्गासिताङ्गञ्च दिव्यमूति मनोहरम्‌ | 
इषद्धास्यप्रसन्नश्न सुवेशा प्रस्तुत सुरे: | देवदेव जगन्नाथं त्रैलोक्यमोहनं परम्‌ ॥ १३॥ 
'कोरिकन्दर्पलीलाभं कमनीयमनीश्वरम्‌ । अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणो धे ने भूषितम्‌॥ 
वरं घरेण्यं घरद्‌ चरदानामभीप्सितम्‌ ॥ १४॥ 
चतुर्णामपि वेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌ । पाठार्थमटप्रियस्थानमागतोऽसि च मायया 
पाठ ते छोकशिक्षाथं रमणं गमन रणम्‌ । स्वात्मारामस्य च विभोः परिपूर्णतमस्य च 
| शुरुपत्न्युचाच । 
अद्य मे सफळं जन्म सफळं जीवनं मम । पातित्रत्यञ्च सफल सफलञ्च तपोचनम 
मदझुदस्तः सफलो द॒त्तं येनान्नमीप्सितम्‌ । तदाश्रमं तीर्थपर तीर्थपाद्पदाङ्कतिम्‌॥ 
तत्पाद्रजसा पूता ग्रहाः आङ्गणमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 


. यस्य त्वत्पाद्पझञ्चैवावयोजेन्मखण्डनम्‌। ताचदु ढुःखञ्च शोकश्च तावङ्वोगम्च रोगकः 


तावज्ञन्मानि कर्माणि श्वुत्पिपासाद्कानि ख। ता 
८८ यावत्वल्याद्पदॉस्या (संन "नास्ति" र्न प प 


इघधिकशदतमोऽध्यायः ] ॐ सुनिपल्लोस्तोत्रम्‌ # १०७१ 


हे कालका क भगवन सुः संदर्तुरीशवर । पां कुरु कृपानाथ मायामोह निछन्तन ॥२१ 

इत्युक्या साधुनेत्रा सा क्रोड़े हत्वा हरि पुनः | 

स्वस्तनं पाययामास प्रेम्णा च देवकी यथा ॥ २२॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । 

सातस्त्वं मां कथं स्तौषि वाल दुग्धमुखं स्रुतम्‌ । 

गच्छ गोलोकमिषञ्च स्वामिना सह साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्यक्तवा ग्राकृतिक मिथ्या नश्वरञ्च केघरम्‌ । विधाय निर्मलं देहं जन्मस॒त्युजराहरम्‌ 
इत्युक्त्वा चुरो वेदान्‌ पठित्वा मुनिपुङ्गवात्‌ । मासेन परया भक्तया दत्त्या पुत्रं सुतं पुरा 
रत्नानाञ्च चिलक्षञ्च मणीनां पञ्चलक्षकम्‌। हीरकाणां चतुलंक्षं युक्तानां पञ्चलक्षकम्‌ 

माणिक्यानां द्विलक्षञ्च वस्त्र त्रेलोक्यदुळंभम्‌। 

हारञ्च दुर्गया द्त्तं हस्तरत्नाङ्गलीयकम्‌ ॥ २७ ॥ 
दशकोटि सुवर्णानां गुरवे दक्षिणां द्दौ । अमूल्यरत्ननिर्माणं नारीसर्वाङ्गभूषणम्‌ ॥ 
गुरुप्रियायै प्रददौ घहिशुद्धांशुकं वरम्‌ । मुनिर्देख्वा च पुत्राय तत्सवं प्रियया सह ॥ 
सद्रलरथमारूह्य ययौ गोलोकसुत्तमम्‌। तमङ्गुतं इरि द्रृष्टा प्रययौ स्वाळ्यं सुदा ॥ 
एवं ब्रह्मण्यदेवस्य चरित्रं श्टणु नारदम्‌। इदंस्तोत्रं महापुण्यं यः पठेद्वक्तिपूर्वेकम्‌ ॥३१ 
श्रीकृष्णे निश्चलां भक्ति लभते नात्र संशयः । अस्पषकीत्तिः सुयशा मूर्खोमवति पण्डितः 
इद लोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरेः षदम्‌। तत्र नित्यं हरेदांस्यं ऊमते नात्र संशयः 

इति श्रीव्रह्मवैचरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सुनिपल्ीस्तोत्रं ताम हृथथिकशततमो ऽध्यायः । 


er 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


nnn 


PO NN कर” हु 


` ज्यधिकशततसो अध्याय: 
दारकानिर्माणवर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
अथागत्य मधुपुरीं प्रणम्य पितर बिसुः । खबलो घटघूरे च सस्मार गरुड़ं हरिः ॥१॥ 
सादर लवणोदः्व विश्वकर्माणमीप्सितम्‌ । तत्याज गोपधेशञ्च नुपवेशं दधार सः ॥२ 
एतस्मिनन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्घयम्‌। परं सुदशनं नाम सूर्य्यको रिसमप्रभम्‌॥३॥ 
तेजसा हरिणा तुल्यं परं चेरिविमदनम्‌ । अव्यर्थमस्त्रमस्त्राणा प्रचर परमं परम्‌॥श 
रत्नयानं पुरःइत्वा गरुड़ो हरिसन्निधिम्‌। विश्वकर्मा शिष्यश्च जळघिः कस्पितस्तथा 
हरि प्रणेसुस्ते सर्वे मूर्ध्ना च भक्तिपूर्वंकम्‌। सस्मितं सादर यल्लात्तानुघाच क्रमाद्विसुः 
श्रीकृष्ण उघाच । 
हे समुद्र महाभाग स्थळञ्च शतयोजनम्‌ । 
देहि मे नगरार्थश्च पश्चाहास्यामि निश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
नगरं कुरु हे कारो निषु लोकेषु दुर्लभम्‌ । रमणीयञ्च.सर्चेषां कमनीयञ्च यो घिताम्‌॥ 
घाञ्छितञ्चापि भक्तानां वैकुण्ठसद्वश परम्‌। स्वेषामपि स्वर्गाणां परम्पारमभीप्सितम्‌ 
दिवानिशं स्वराश्रे्ठ सन्निधौ विश्वकर्मणः । 
स्थितिं कुरु महाभाग याघन्नि्माति द्वारकाम्‌ ॥ १० ॥ 
दिषानिशञ्च मत्पार््वे चक्रश्रेष्ठ स्थिति कुरु । 
ओमित्युक्त्वा तु प्रययुः सर्वे चक्र चिना सुने ॥ ११ ॥ 


क त र न्य | 
कंसस्य पितरं भदरमुग्रसेनं महावलम्‌। नृपं चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि ॥ १२। 


चिजित्य च जरासन्धं निहत्य यचनं तथा । उपायेन महाभाग निर्माणक्रममीश्वरः ॥ 
श्रीमगचानुचाच। 

शतयो असपयेन्लं नगर सुमनोहरम षदासगेमेरेकतेरिनद्रनीङेस्युसमैः १ १४ ॥ 

mms > कोली 


व्यधिकशततमो ऽध्यायः ] + द्वारकानिर्माणवर्णनम्‌ # 
१०७३ 

रुवकेः पारिभद्रेश्व पलङ्केश्च स्यमन्तकेः। गन्धकैर्गा लिमैश्चैव चन्द्रकान्ता दिञिस्तथा ॥ 

सूय्येकान्तादिभिश्चैध पुत्रेश्‍च रुफारिकाइतैः । 

हरिद्वणेश्च मणिभिः श्यामैगोरमुखेश्वषेः ॥ १६ ॥ 
गोरोचनाभिः पीतश्च दाडिमीबीजरूपकः । प्मबीजनिभेश्चेव नीले: कमलवर्णकः ॥ 
मणिभिः कञळाकारैरुञ्ञ्चलेश्च परिप्छतैः । शवेतचम्पकवर्णामैस्त्काञ्चनसन्निमैः ॥ 
्वर्णसूल्यशतयुणैरीषद्रक्तः खुशो भनेः । गरिष्ठश्च बरिएैश्व मणिथेद्रैक्व पूजितैः ॥ १६॥ 

यथाविधानं यद्योगं यत्र यन्मुक्तमीप्लितम्‌ । 

मणीनां हरणञ्चेव यक्षसङ्घा हिमालयात्‌ ॥ २० ॥ 
दिवानिशं करिष्यन्ति यावज्षिर्माणपूर्वेकम्‌ । यक्षैश्च सप्तमिलक्षेः कुवेरमरेरितैरपि ॥२१॥ 
वेताललक्षः कुष्माण्डलक्षः शङ्करयोजितेः । दानवैत्रेह्रक्षोभिः शैलकन्यानियो जितैः ॥ 
कुरु दिव्यञ्च पत्नीनां सहस्नाणाञ्च षोड़श! अन्यपत्नीजनस्यापि चाष्टाधिकशतस्य च ` 
शिषिरं परिखायुक्तमुचचे: प्राकारवेष्टितम्‌। युक्तद्वादशशालञ्च सिहद्वारपरिष्ङतम्‌ ॥२४॥ 
युक्तश्चितरैषिचित्रश्च कतरिमैश्च कपाटकैः । निषिद्धवृक्षरद्दितं प्रसिद्धेश्च परिष्छतम्‌॥ 
सुलक्षणं चन्द्रवेधंपरङ्गणञ्च तथैव च । यदूनामाश्रमं दिव्यं किङ्कराणां तथेष च ॥२६॥ 
सवेप्रसिद्ध निलयमुग्रसेनस्य भूमतः । आश्चमं सवेतोभत्रे घछुदेवस्य मत्पितुः ॥ २७ ॥ 

० विश्वकर्मोवाच । : ; 

के ते बरक्षाः प्रशस्ताश्च निषिद्धाश्चापि केचन। 
सद्राभदरपरदाश्चापि तान्‌ घदस्व जगदुणुरो ॥ २८॥ 
| केषामखिनियुक्तञ्च शिविस् शुभाशुमम्‌। दिशि कुत्र जलं भद्रममदः्य चद प्रभो ॥ 
भद्रधदश्व को वृक्षो दिशि कुत्र प्रवत्तेते । कि प्रमाणं शृददणाश्च प्राङ्गगाला खरेश्‍वर ॥ 
ङ कुसुमोद्यानं दिशि क्र तरोस्तथा । प्राकाराणा कि प्रमाणं परिन शवर 

द्वाराणाञ्च ग्रहाणाज्ञ प्राकाराणां प्रमाणकमू । 

कस्य कस्य.तरोः काष्ठ प्रशस्तं शिबिर प्रभो । 
८ तङ्क बा कमाल सर्व मां चजुमहेसि॥ २२॥ by 83 Foundation USA 
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श्रीसगचाचुचाच । 
आश्षमे नारिकेलञ्च गृहिणाञ्च घनप्रदः । शिविरस्य यदीशाले पूर्व पुञ्रप्रद्स्तरः ॥इश 
सर्वत्र मड़लाहेश्व तरुराजो मनोहरः । 1 
रसालवृक्षः पूर्वस्मिन्‌ नणां सस्पत्परदस्तथा ॥ ३४ ॥ 
शुभप्रदश्ध सचत्र सूरकारो निशामय । विद्वम् पनलञ्चैच जस्बीरो बद्री तथा ॥३५॥ 
परजापरदश्च पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे धनदस्तथा । सम्पत्प्रदश्च सर्वत्र यतो हि वर्धते गृही॥ 
जस्वृवक्षश्व दाडिम्वः कद्ल्यान्नातकस्तथा । वन्धुप्रदश्व पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे मित्रदस्तथा 
सवत्र शुभदश्वेच घनपुत्रशुभप्रदः । हर्षप्रदो खुघाकञ्व दक्षिणे पश्चिमे तथा ॥ ३८॥ 
ईशाने खुखदश्वेच सर्वत्रैच निशामय । सर्वत्र चम्पकः शुद्धो सुचि भद्रमद्स्तथा ॥३६ 
अळाम्बुश्चापि कूष्माण्डमायास्बुश्च सकिशुकः । 
खजुरी कर्कटी चापि शिविरे मङ्गलप्रदा ॥ ४० ॥ 
बास्तूककारविल्वश्च चार्ताकुश्च शुभप्रदः ॥ ४१ ॥ 
लताफछञ्च शुभदं सबं सर्वत्र निश्चितम्‌ । प्रशस्तं कथितं कारो निषिद्धश्च निशामय। 
घन्यद्रक्षो निषिद्धश्च शिविरे नगरेऽपि च ॥ ४२॥ 
बरो निषिद्धः शिषिरे नित्यं चोरभयं यतः । नगरेषु ग्रसिद्धश्च दर्शनात्‌ पुण्यद्स्तथा ॥ 
निषिद्धः शारमलिश्चैच शिविरे नगरे पुरे । 
ढुःखप्रद्श्च सततं भूमिपानां सदापि च ॥ ४४॥ 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेछु नगरेषु च । विद्यामतिनिषिद्धश्च सततं. दुःखद्स्तथा॥ 
हे कारो तिन्तिड्डीवृक्षो यत्नात्तं परिषर्जयेत्‌ । 
शतेन धनहानिः स्यात्‌ प्रजाहा निभैवेदु घुवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हिषिरेऽतिनिषिद्वशच नगरे किञ्चिदेष च । न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेछु नगरेषु च॥ 
विद्यामतिनिषिद्धशच प्राज्ञस्तं परिवजेयेत्‌ । खज्रूरश्च गहुश्‍चैच निषिद्धः शिविरे तथा 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च । वृक्षश्‍च  चणकादिनां घान्यञ्च मङ्गछप्रदम्‌॥ 
प्रामेषु नगरे चापिशिविरे“ख सथैच प्य इश्षुब् शुद सन्तते शुभदेस्तथा 1५० 
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अशोकश्च शिरीषश्च कदम्वशच शुभप्रदः । 
कव्चित्‌ हरिद्रा शुभदा शुभदशचादरेकस्तथा ॥ ५१ ॥ 
इरीतकी च शुभदा ग्रामेषु नगरेषु च। 
नवाद्या भद्रदा नित्यं तथा चामलकी भूषम्‌ ॥ ५२॥ 
गज्ानामस्थिशुद्मश्वानाञ्च तथैचच । कह्याणमुचेःश्रवसां वास्तौ स्थापनकारिणाम्‌ 
न शुभप्रद्मन्येषाछुच्छिन्नकारणं परम्‌ । घानराणां नराणाञ्च गर्दभानां गवामपि ॥५४॥ 
कुक्कुटानां शएगाछानां मार्जाराणामभद्रकम्‌ । भेटकानां शूकराणां सर्वेषाञ्च शुभप्रदम्‌ ॥ 
ईशाने चापि पूर्चेस्मिन्‌ पश्चिमे च तथोत्तमे शिविरस्य जलं भद्रमन्यत्राशुभमेच च ॥ 
दोर्घे प्रस्थे खमानञ्च न कुर्य्यान्मन्द्रिं वुघः । 
चतुरस ग्रहे कारो गृहिणां धननाशनम्‌ ॥ ५७॥ 
दी्घेः प्रस्थः परिमितो नेत्राङ्केतापि संद्ृतम्‌ । 
शून्येन रहितं भत्रं शून्यं झून्यप्रदं नृणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रस्थे हस्तद्वयात्‌ पूवं दीर्घे हस्तत्रयं तथा । 
गृहाणां शुभदं द्वारं प्राकारस्य गृहस्य च ॥ ५६॥ 
न मध्यदेशो कत्तव्यं किञ्चिन्न्यूनाधिके शुभम्‌। चतुरं चन्द्रवेधं शिविरं मङ्गलप्रदम्‌॥ 
अभद्रदं सूर्य्यचेधं शिबिरं मङ्गलप्रदम्‌ । अभद्रद सूय्येवेधं प्राङ्गणञ्च तथैव च॥ ॥ ६१ ॥ 
शिचिराम्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुलसी नृणाम्‌। 
घनपुत्रप्रदात्री च पुण्यदा हरिभक्तिदा ॥ ६२॥ 
अभाते तुलसी हुड्डा स्वर्णदानफलं लमेत्‌। माळती यूथिका. कुन्द्माधची केतको तथा 
नागेश्वरं मलिकाञ्च काञ्चनं वकुलं र र 
अपराजिता च शुभदा तेषामुद्यानमीप्लितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पर्वे च दक्षिणेचेच शुभदं नात्र संशयः । ऊध्वं षोड़शहस्तेभ्यो नेव कुर्य्याद्‌ गृह ग्रहों 
हि ऊर्ध्वं चिशतिहस्तेस्पः प्राकारं न शुभप्रदम्‌ । 
सूत्रधारं तैलकारं स्वर्णकारञ्च हीरकम्‌॥ RR 
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बारीमूळे आममध्ये न कुर्य्यात्‌ स्थापनंबुधः । ब्राह्मणंक्षनियं वैश्यं सच्छूदंगणकंगुभर्‌ 
भट्ट वैद्यं पुष्ककारं स्थापयेच्छििरान्तिके। प्रस्थे च परिखामान॑ शतहस्त प्रश 
परितः शिविराणाञ्च गम्भीरं दशहस्तकम्‌ । खङ्केतपूर्वकश्चैच परिखाद्वारमी प्सितम्‌॥ 

शात्रोरगस्यं मित्रस्य गस्यमेच सुखेन च । 

शास्मळीनां तिन्तिड़ीनां हिन्ताळानां तथैच च ॥ ७० ॥ 

निम्वानां सिन्धुषाराण्यु(म)म्वराणामभद्रकम्‌ । 

धत्तूराणां घटानाश्चाप्येरण्डानामघाज्छितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एतेषामतिरिक्तानां शिषिरे काष्ठमीप्लितम्‌। वृक्षञ्च घञ्नहस्तञ्च भूधरो घजेयेदुचुधः॥ 
पुत्रदारधनं हन्याद्त्याह कमलोद्भवः । कथितं लोकरशिक्षार्थ कुरु काष्ठं विना पुरीम्‌॥ 
शुभक्षणञ्चाप्यजुना गच्छ घत्स यथा सुखम्‌। विश्वकर्मा हरि. नत्वा जगामपक्षिणासह 
ससुरस्य समीपञ्च घरमूळं मनोहरम्‌। सुष्चाप तत्र नक्तं च कारश्च पक्षिणा सह॥ 

स्वप्ने द्वारवतीं रम्यां दद्श गरुडस्तथा | | 

यत्किञ्चित्‌ कथितं कारं कृष्णेन परमात्मना ॥ ७६॥ 

तदेव लक्षणं सर्व ददर्श नगरे मुने । 

कारं हसन्ति स्वप्ने च सर्वे ते शिश्‍्पकारिण: ॥७७॥ 
गरूडं गरुड़ाश्चान्ये बढवन्तशच पक्षिण: । बुद्धो ददर्श गरुड़ो विश्वकर्मा च लजितः 

` अतीच द्वारकां रस्यां शतयोजनविर्तृताम्‌। 
त्रह्मादीनाञ्च नगरं चिजित्य च विराजिताम्‌ 
तेजसाच्छादितं सूयं रत्नानाञ्च परिष्छृताम्‌ ॥ ७६॥ , 
इति श्रीब्रह्यैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारका निर्माणारम्भे ऽयधिकशततमोऽध्यायः । 
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द्वारकादशेनाथ देवादीनामागमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भवान्या च भवः स्वयम्‌ । अनन्तश्चापि धर्मश्च भास्करश्च हुताशनः . 
कुवेरो घरुणश्चैच पवनश्च यमस्तथा । महेन्द्रश्चापि चन्द्रश्च रुद्राइचैकादशव ते ॥ २॥ _ 

अन्ये देवाश्च मुनयो घसबः सप्त एव च । 

` आदित्याश्चापि दैत्याश्च गन्धर्वाः किन्नरास्तथा ॥ ३॥ 

आययुद्धारकां द्रुं श्रीकृष्णञ्च वलं तथा । आगच्छन्तञच सहसा चरमूछं मनोहरम्‌॥ 

हट्टा च देवताः सवास्तुएुवुः पुरुषोत्तमम्‌॥ 

आकाशाच्य चिमानेश्च सम्प्राप्य वटमूलकम्‌ ॥ ५॥ 
दहशुर्दारकां रम्यामतीचसुमनोहराम्‌। सुक्तामाणिक्यहीरेण रत्नराजिविराजिताम्‌ ॥६॥ 

परितश्चतुरस्राञ्च शतयोजनसंमिताम्‌ । 

सप्तभिः परिखासिश्व गम्मीरासिश्च वेष्टिताम्‌ ॥ 9॥ ट 
प्राकारेनंवमिर्यक्तां ठक्षैः क्रीड़ासरोषरैः । मनोहरैः सपदौश्च सहितैश्च मधुवतैः ॥८॥ 
शोसितां सवेतोभद्रैः पुष्पोद्यानत्रिलक्षकेः । प्रफुलपुष्पे पचने सर्वत्र सुरमीरुताम्‌ ॥ 

आामोदिताञ्ज शीतेन मन्दचन्दनवायुना । 

तरुमिर्नारिकेलानां शोभितां शतकोटिमिः ॥ १० ॥ 
शुवाकानाञ्च वृक्षैश्व भूषितां तघतुर्गुणीः । चत॒रगुणेगुंवाकानां युक्तामात्रमहीरहैः ॥११ 
परीतां पनसानाञ्च वृक्षेराश्रसमैरमुने । ह तालानां दुसैरात्रसमैमंने॥ १२॥. 

चिल्वेराघ्रातकवटः | - 

oe लला या प नयी जि 

वंशेश्चतिस्तिड़ीभिश्च-बस्रकेरेकेतायए। नागेवरनागरङजम्बीरदा डिमयलाम hs 
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खजूरैरजनेः पिषटरिक्षुभिः काञ्चनैरपि । 
हरीतकीभिर्धात्रीमिरिन्डुमिः परितः प्छुतास्‌ ॥ १७ ॥ 
शाळे: प्रियाले हिन्तालैः शिशिरेःसप्तपर्णकेः । अन्येर्नानाहुसै रिएरिषां युक्ता परिप्लुताम्‌ 
असंख्यैमेन्द्रै रम्येरत्युञ्चैरपि संस्छृताम़ । त्नेन्द्रखारनिर्माणै सुंकामाणिक्यभूषितैः ॥ 
माणिक्यहीरकेश्चित्रैः सद्रत्नकलशान्बितैः । मणिभि निमित रिष्ट खो पाननिकरेवरे: | 
कपाटे: कठिनेदिव्येरगेळाकीलकेयुंताम्‌ । हरिण्मणीनां स्तम्भानां कदस्बैरपि संयुतैः॥ 
नानाचित्रेविचित्रेश्‍च सुचित्रैश्च परिष्ट्रतैः । दपेणैः सृक्ष्मघस्त्रैश्च शो भितैःश्वेतचामरैः 
प्राडुणै: पझरागाचैरिन्द्रनीलपरिष्छृतांम्‌ । वीथीभीरत्नखचितै राजमागी: समन्विताम्‌ 
ओष्मध्याहसूस्यांभां ज्वलितां रत्नतेजसा। | 
गवाङ्षलक्षेः संयुक्तां घाजिशाळोत्परिष्ङताम्‌ ॥ २२॥ 
हृद्दा च द्वारकां रम्यां ते देवा घिस्मयं ययुः । प्रसन्नवदनो देवो लाङ्गली भगवानजः ॥ 
सस्मार यदुवंशानां समूहदमुग्रसेनकम्‌ । घस्ुदेचं देवकीञ्च पाण्डवांश्च समातृकान्‌॥ 
नन्द यशोदा गोपाळान्‌ राजेन्द्रसुनिपुङ्गवान्‌। 
गन्धर्वान्‌ किन्नरांश्चैच सहितो यड्पुङ्गवैः ॥ २५॥ 
नन्दोयशोदा गोपाश्च जनन्या सहपाण्डवाः । गन्धर्चाः किन्नराश्चैव षिद्याधर्यश्चनारद 
किन्नर्यश्चापि नर्तक्यो गायका चाद्यभाण्डकाः । 
भिक्षुका भाण्डकाश्चैच भट्टाश्च गणकास्तथा ॥ २७॥ 
नोनादेशोङ्गवा भूपा वैद्याश्वान्येचमानवा: । सन्यासिनश्च यतयोऽवधूताब्रह्मबारिणः॥ 
आययुर्मुनयः सर्वे सशिष्याः सिद्धपुङ्गचाः । सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥ 
सनत्कुमारो भगघानज्ञानिनाश्च गुरोर्गुरः। शिष्यैस्त्रिको टिमि:साड पञ्चवषों दिगम्बर 
शिष्यैस्त्रलझैःस दितो दुर्घासाभगवानजः । लक्षशिष्ये: कश्यपश्चवाल्मीकश्चत्रिळक्षकः॥ 


_ खक्षशिष्येगौतमश्च को रिभिश्च बृहस्पतिः । शुक्रस्त्रिको टि भिःसाद्धमरद्वाजश्चलक्षकीः ॥ 


€८.शिष्येःस्त्रक्तोद्रिसिः (खाङ्मङ्गिणाक्गचानजः0”, $3 Foundation USA 


चतुंरधिकरंततमोऽध्यायः ] # यादवे:सहश्रोकृष्णस्य द्वारकाप्रवेशः # २०७६ 
त्रिकलश्च पुळस्त्यश्चाप्यगस्त्यःकोरिभिः सह । पुलह्दोलक्षशिप्बैश्चक्रतुर्ठक्षैस्तथैच च 

अन्निस्त्रिकोटिमिः साद भृगुश्च पञ्चकोटिभिः । 

जिकोटिमिमेरीचिश्व शतानन्दः सहस्रकैः ॥ ३५ ॥ 

सां त्रिकोटिभिः शिष्ये ऋष्यश्छङ्गो विभाण्डकः । 

पाणिनिः को टिभिःशिष्यैलेक्षैः कात्यायनस्तथा ॥ ३६॥ 
याज्ञवल्क्यः सहस्रैश्च व्यासः शिष्यत्रिकोटिमिः। शिष्येलेक्षेश्वसहितोगर्ग:कुलपुरो दितः 
गालषश्चसहस्जैशचसहस्रैःसौ भरिस्तथा। त्रिकोटिमिलोमशश्चमारकण्डे यस्त्रिकोडिसिः 

खान्दी पिनिर्देचलश्च सच्छिप्येशच त्रिकोडिभिः । 

बोडुः शिष्यैः कोटिभिश्च लक्षैः पञ्चशिखस्तथा ॥ ३६॥ 
अहंनारायणश्चैच नरोममसहोदरः । शिष्यैज्लिकोटिमि: साद्ध॑विश्वामित्रश्व कोटिमिः 

त्रिकोटिमि्जेरत्कारुरास्तीकश्च त्रिकोटिमिः । 

त्रिकोटिमिःपर्शुरामो घत्सो लक्षेश्च शिष्यकः ॥ ४१॥ 
दक्षस्त्रिळ्ैः शिष्यैश्च कपिलः पञ्चको टिमिः । संवर्तश्चत्रिलद्वैश्चाप्युतथ्यश्चतथेवच 
सहस्त्र मिनिशचेच पैलो लक्लैस्तयैच च । सुषर्णश्च सहस्लेश्च वैशम्पायन एव च॥ 
शिष्यैः समेतश्च व्याखशिष्यःपुरोगमः । लक्षैःशिष्यैस्तथाण्टङ्गीचोपमन्युस्त्थैच च 
सहस्रैश्च गौरसुखः कचो ल्क्षेगुरोःसुतः | अश्चत्थामातथाद्रोणः कृपाचार्य:सशिष्यकः १ 
भीष्मःकर्णश्च शकुनी राजादुर्योधनस्तथा । नृपस्यप्रातरः सर्वे चान्ये भूपा जगद्गुख्म्‌ 

श्रोभगवाचुवाच । 
शुभकर्मणि निष्पन्ने याष्यन्ति येसमागताः । शिवत्रह्मादयो देवा किस ॥ 
तञ्चापि यादवैः साद्ध प्रविशद्‌ द्वारकां पुरीम । मत्पित्रामाठूभिः साड, कप 
अपरेयदचो ऽन्ये चयास्यन्ति मथुरांपुरीम्‌ । श्रुत्वेति चिरसो राजा तमुवाच भयाकुलः ॥ 
उग्रसेन उचाच | ; वेदे 

चासुदेव न यास्यामि भूमि तां पेत॒कीं पुनः | सर्वतीर्थपरांशुद्धां देवे. क पेठके ॥ 
पाचकेभूमिदेश "पितृणा नि्वपेलुःय सहमूिःपिपितूमिःअक्णि इन्यत ॥ 


१०८० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ४... [ ४,श्रीक्कष्णजन्मजण्डे 

' पितृणां निष्फल राद्धं देवानामपि पूजनम्‌ । 

किञ्चितृफलप्रदञ्चैच सम्पूर्ण पैतुकेस्थले ॥ ५२ ॥ 
पुत्रपौत्रकरुत्रेभ्यः प्राणेम्यःप्रेयसीसदा । डुलेभा पैतुकी भूसिः पितुर्मा तुर्गरीयसी ॥ 
तत्‌शस्यञ्च पवित्रञ्च देवे कर्मणि पैतृके । क्रीड़ाञ्च दत्ते दानश्च परद्त्तमशुद्धकम्‌ ॥५४॥ 
घ्रियते पेतृकीभूम्यां तीर्थतुल्यफलंलमेत्‌। गङ्गाजळखमं पूतं पितृखातोदकं हरे 
तत्रस्नात्वा जलेपूते गङ्गास्नानफलं छमेत्‌ । पितृणां तर्पणं तत्र पितरं देघपूजनम्‌ |. 
पैठकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फळं तदुद्धिगुणं लमेत्‌ पैतृकीभूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि 

वासुदेव उवाच । 

भोगास्ते घचनं किंचा निषेकः केन वार्यते । 

पैठ्की तीर्थतुल्या खा कि तीर्थ द्वारकापरम्‌ ॥ ५८॥ 
सवेतीथेपराश्रेष्ठा द्वारका चहुपुण्यदा । यस्याः प्रवेशमात्रेण नराणां जन्मखण्डनम्‌॥ 
दानश्च ड्वारकायाञ्च श्राद्ञ्च देघपूजनम्‌ । सलुरग॒णञ्च तीर्थानां गङ्गादीनाञ्च भूमिप ॥६० 
गच्छ ब्रह्मादिभिः साळे सुनि भिर्यादचैः सह । राजेन्द्रमचनं तत्र गृहाणां साद्रं पुनः ॥ 

करोति शश्चन्न्यकारं महेन्द्रस्यामराघतीम्‌। 

निवस त्व॑ खुधमांयां माहेन्द्रे च क्षणेनप ॥ ६२॥ i 
जम्वूद्वीपस्थिता भूपा राजेन्द्रमण्डलेश्वराः | करं दास्यन्ति तुभ्यश्च महेन्द्राय खुरा यथा, र 
भूयाज्जितः कुचेरश्च धनेन धनसम्पदा । तेजसा भास्करश्चापि महेन्द्रःसम्पदा तथा ॥ ` 
देवाजिता रणेनेच पुण्येन मुनयो जिता: । तपस्विनश्च तपसा व्रतिनशच व्रतेन च ॥ 

उग्रसेनसमो राजा न भूतो न भविष्यति । 

सभायां यस्य भगवान्‌ वलदेघो महाबल: ॥ ६६ 
_ विश्वञ्च यस्य शिरसां सहस्त्राणां नरेश्वर । पकस्मिन्‌शिरसिन्यस्तं शूर्प च सर्षपोयथा 
। न हानन्तसमोदेचो वलेन बळवत्तरः। यद्शुणांनाञ्चनास्त्यन्तस्तेनानन्तं जयुर्बुधाः ॥ 
.. बसवोऽटौ महाभागा रुद्राश्च शाङ्करं चिना । बलिनोद्वाद्शादित्यामदेन्द्रश्च खुरेःसमः. 
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७ 0 
नृप: ॥ ७ 


चतुरधिकशवतमो ऽध्यायः ] # द्वारकायासुभ्रसेनाभिपेकवर्णनम्‌ # १०८१ 
प्रययौ यादवैःखाद्ध महेन्द्रभवनात्‌ परम्‌। 
५ य दारका ज्वलन्त मणितेजसा ॥ ७१॥ 
सहखद्वारपालेश्च शूलिभिदेण्डदस्तके:। नियुक्त रक्षतं द्वार ददी मानबेश्वरः ॥ ७२ 
अभ्यन्तरे च शिविर द्वारेभ्यः पड्म्य एव च | 
मन्द्राणाञ्च शतके रल्लानां परिभूषणम्‌॥ ७३॥ 
कोटि मत्तगजेन्द्राणां ददश गजमन्दिरे । 
चतुर्युगं गजौघञ्च गज्जानां षड्गुणं तथा ॥ ७४॥ 
महावलांश्च तुरगान्‌ सूर्य्याश्वञ्च सन्ति च। गजेन्द्रौघञ्च सर्वेषां चाहनानामपीभ्वरम्‌ ॥ 
डे ७, aR € A 
_ इसत्यरावतं शश्वन्महे्द्रस्य च नारद्‌ । अत्युचेर्चैःश्रवलां दद्श कोटिमीप्सितम्‌॥ 
खराणां दशको सिञ्च पादातं षड्गुणं तथा । निर्माणं रत्नसाराणां रथानां पञ्चलक्षकम्‌ 
पञ्चलक्षं सारथीनां तत्राश्‍वं षड्गुणं तथा । मश्ववारं तत्समञ्च सुधर्माञ्च सतामपि ॥ 
ददर्शाम्यन्तरे रम्ये देवाश्च सुनिसंयुताम्‌ । घहिशुद्धांशुके रम्बैभूपितां रक्तकम्वलेः ॥9६ 
रत्नसिहासने रम्बैूषितां रकपिङ्गलैः । अमूल्यरत्ननिर्मा णवीथीनां तेजसोञ्ञ्वलाम्‌ ॥ 
वेष्टिताश्च महाभीतेः किडुरे: शतकोटिसिः । र 
` प्रचिवेश समां रम्यां शरुत्वा शङ्कुध्वनि शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
वाद्यश्च डुन्दुभीनाञ्च मुनीनां वैदमन्त्रकम्‌ । 
डा नृपं समुत्तस्थौ वेगेन सवलो हरिः॥ ८२॥ 
त्रा महेश्वरश्चैच शेषश्च देवपुङ्गवाः | समुत्तस्थः खुरा सर्च मुनयश्च महानता; ॥ 
राजेन्द्राश्चापि सिद्धेन्द्रा वखुदेवपुरोगमाः । रत्नसिंहासने रम्ये चोग्रसेनो महावलः ॥ 
गुरूणाञ्च गर्गेस्यापि तथेव च॥ 
समुषास महेन्द्रस्य सुनीनामाज्ञया हरे: । देवानाञ्च गुरूणाञ्च 
सप्ततीर्थोद्केनैव पूर्णकुम्मेन नारद । चकार वैदमन्त्रश्न नृपस्याप्यभिषेचनम्‌॥ ८६ ॥ 
तस्मै घस्रयुग दत्तं घहिशुद्धं मनोहरम्‌ । वरुणेन पुरा दत्त ष्णाय परमात्मने ॥ ८9 ॥ 
स्च देवो महावलः 
मादयञ्च पारिजञातानां चन्दनं रत्नभूषणम्‌ । रत्वच्छन दवौ तस्मै बछरेबो महा वर 
| वह्या फण्डलुन्तैव,शलब्वारि, मदेश्वर: | परती स्माल द 100 
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अन्ये देचाम्म मुनयो राजेन्द्राः सिद्धपुङ्गया । ] 
कौतुकञ्च ददौ तस्मै क्रमेण च पृथक्‌ पथक ॥ ६०॥ 

बसुदेषो ददौ तस्मै शुभदं श्वेतचामरम्‌ । पघनेन पुरा दत्तं कृष्णाय परमात्मने ॥६ 
नन्दो. द्दौ च सुरभि कामधेनुञ्च पूजिताम्‌ । 
यशोदा देवकी तस्मै रत्नश्रेष्ठं ददौ सुदा ॥ ३२॥ 

सपभिः किडडरैश्वापि संवीतः श्वेतचामरै; । दधार छत्रमक्रूरो भक्त्या चैवाज्ञया हरेः॥ 

रत्नसिंहासने रम्ये ददर्श रत्नद्पेणम्‌ । अतीचपुण्याचाप्यञ्च हरिणा च पुरस्कृतः॥ 
चक्नु:स्तुतिञ्च भद्टाश्च भिक्चुका ब्राह्मणास्तथा । , 
दडः शुभाशिषं तस्मै देवाश्च मुनयस्तथा ॥ ३५ ॥ 
घाह्ाणेस्यो ददौ राजा रत्नको सिञ्च भक्तितः । 

. भट्टेम्यो रत्नशतकं भिक्षुकेभ्यर्तथैच च ॥ ३६॥ 
अभिषिच्य नुपन्द्रञ्च देवाश्च सुनिपुङ्गवान्‌ । 
सम्पूज्य ब्राह्मणांश्चापि भट्टा भिञ्च' द्विजं शुरुम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वाळ्यञ्च ययुः स॒र्वे यादघाश्च सुदान्विताः। ये ये हरेः पार्षदाश्च ते सर्वे स्वालयं ययुः 
प्रभाते चाययुः सर्व सुधर्माञ्च सभां हरेः। नमस्छृत्य महेन्द्रश्च चोघुः सर्वे च.संसदि 
इति श्रीव्रह्मवेषत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारकाप्रवेश उग्रसेनामिषेके चतुरधिकशततमो ऽध्यायः । 


oe 


पञ्चाधिकशाततमो ऽध्यायः 
रुकिमप्युद्वाहप्रस्तावतर्ण नम । 


ह ,श्रीनारायण उचाच । . अक 
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अथ वेद्भराजेन्द्रो महाबळपराक्रमः । विदमेदेदो पुण्यात्मा सत्यशीळश्च भीष्मकः है| 


फञ्चाधिकशततमों ऽध्यायः ] # रुक्मिण्युद्वाहप्रस्ताच वर्णनम्‌ ॐ १०४३ 
राजा नारायणांशश्च दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । घर्मिएश्व गरीयांश्च घरिष्ठश्चापि पूजितः 

तस्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योषितां बरा । 

अतीचशुन्द्री रम्या रमा रामासुपूजिता ॥ ३॥ 
नवयौवनखस्पत्ना रत्नाभरणभूषिता । तप्तकाञ्चनवर्णाभा तेजसोञ्ञ्चळिता सती ॥४॥ 

शुद्धसत्वस्वरूपा सा सत्यशीला पतिव्रता । 

शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥ ५॥ 

इन्द्राणी वरुणानी च चन्द्रनारी च रोहिणी । 

कुवेरपत्नी सूय्येस्त्री स्वाहा शान्ता कलावती ॥ ६ ॥ 

अन्याछु रमणीयासु श्रेष्ठा च सुमनोहरा । 

रुक्मिण्या भीष्मकन्यायाः कलां नाहेन्ति षोड़शीम्‌॥ ७॥ 

तां हुड्डा राजराजेन्द्रो वालक्रीडारतां परांम्‌ । 

याळां सुशोमां कुन्तीं यथाम्रेछु विधोः कलाम्‌ ॥ ८॥ 

शरतपूर्णन्दुशोभाढ्यां शरत्कमळलोचनाम्‌। 

विधाहयोग्यां युघतीं लज्ञानन्राननां शुमाम्‌॥ ६॥ 

सहसा चिन्तितो धर्मों धर्मशोलश्व सुव्रतः | 

सुतां पप्रच्छ पुत्राश्च ब्राह्मणांश्च पुरोहितान्‌ ॥ १० ॥ 

भीष्मक उचाच | 
क॑ वृणोमि सुतार्थञ्च बराह प्रवर घरम्‌। मुनिपुतर देचपुत्र राजेन्द्रसुतमी प्सितम्‌ ॥११॥ 
पिधाहयोग्या कन्या मे वर्द्धमाना मनोहरा । शौध्ं पश्य घरं योग्य नवयौचनसंस्थितम्‌ 
घमेशील सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌। बेदवेदाङ्गविज्ञञ्च पण्डितं सुन्दर शुभम्‌ ॥ 

शान्तं दान्तं क्षमाशीलं यवि । 

मद्दाकुलप्रसूतञ्च सवंत्रेच प्रतिष्ठितम | १४ . 
प्ण मप मा सि डक 
| । षि देचपुचञ्चैदँवे कचरे युस तयी! थ w 1 


जा 


१०८४ ` # ब्रह्वावेचचेपुराणम्‌ + [४ श्रीकृष्णजन्मख्रऐ 
खुचाचक विचार सिद्धान्तेषु नितान्तकम्‌ । नुपेन्द्र्वसनं श्र॒त्या तसुचाच सुने: सुत; 
गौतमस्य शतानन्दो वेदवेदाङ्गपारगः । आत्त: प्रवक्ता विज्ञक्व धर्मी अलर 
पृथिव्यां सर्चतत्वज्ञो निष्णातः सर्वकर्मसु ॥ १८॥ | 
हि शतानन्द उवाच । 
नद त्वञ्च धमजो घमेशास्त्रविशारद. । पूर्वाख्यानञ्च वेदोक्तं कथयामि निशामय 
22 भारावतरणे स्वयं नारायणो भुवि। चलुदेबखुतः श्रीमान्‌ परिपूर्णतमः प्रभुः। 
भातुश्च विधाता स ब्रह्म शरोषवन्दितः । ज्यो ति;रुबरूपः परमो भक्तानुग्रह विग्नहः॥ 
परमात्मा च सवेषां पराणिनां प्रकृते: परः । नि्िपश्व निरीहश्च साक्षी च सर्वकमेणाम्‌ 
राजेन्द्र तस्मै कन्याञ्च परिपूर्णतमाय च । दूर्वा यास्यसि गोळोक पितृमिःशतकै;सह 
छम सारुप्यमुक्तिञ्च कन्यां द्त्वा परत्र च । इहच सर्वपूज्यश्च भव विश्‍वयुरोगुरू | 
स्व दक्षिणां दत्त्वा महालक्ष्मीञ्च रुक्मिणीम्‌ । 
समपंणं कुरु विभो कुरुष्व जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५ ॥ - 
विधात्रा लिखितो राजन्‌ सम्बन्धः सर्वसम्मतः । 
कारफानगरे _ ष्णं शीधं प्रस्थापय द्विजम्‌ ॥ २६॥ 
ह मरि सस्मतम्‌ । आनीय पिपास भक्ताउुप्रदविप्रहम्‌ ॥ 
व दमचुत्तभम्‌ । दृष्टिमात्रात्‌ कुरु नुपं स्वजन्मकर्मखण्डनम्‌। 
य॑ न जानन्ति चत्वारो वेदाः सन्तश्च देचताः । 
सिदेनदराश्च मुनीन्द्राश्च देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ २६॥ 
ध्यायन्ते ध्यानपूताश्च योगिनो न. चिदन्ति यम । 
सरस्वती जड़ीभूता वेदाः शासत्राणि यानि च ॥ ३०॥ 
सहस्रचक्त्रः रोषश्च पञ्चवक्त्रः सदाशिव: । चतुर्मुखो जगद्धाता कुमार; कार्तिकस्तथां 
ऋषयो मुनयश्चैव अक्तापरमवैष्णवाः । अक्षमाःस्तवने यस्य ध्यानासाध्यश्च योगिता 
वाळकोऽहं महाराज तदुशुणं कथयामि किम 


|| 
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रतिनन्देधैचः शत्या प्रफूछ्च फुळबदनो नपः॥ ३३ ॥ 


21 


पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ] ४ रुक्मिणी विवाइप्रशने भीष्मकं प्रतिस्केरुक्ति: # १०८५ 


आलिङ्गनं ददौ तस्मै समुत्थाय जवेन च । नानारत्न सुवर्णञ्च चस्रञ्च रत्नभूपणम्‌ 
ददौ तस्मै प्रदानञ्च प्रसाद्खुमुखो नृपः । गजेन्द्र तुरग श्रेष्ठ रथञ्च मणिनिमितम्‌ ॥ 
रत्नसिंहालनं रस्यं घनञ्च विपुछं तथा । भूमिञ्च सर्वसस्याद्यां शश्वदुवृषिकरीशुमाम 
अझ्एसाध्यां पूज्याञ्च ग्रामं सवंप्रशंसितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एतस्मिचन्तरै रुकमिश्चुकोप नृपनन्दनः | कम्पितो धर्मेयुक्तश्च रक्तास्यो रक्तलोचनः ॥ 
उवाच पितर विप्रं खभायामस्थिरस्तदा । उत्थाय तिप्ठन्‌ पुरतः सर्वेपाञ्च सभासदाम्‌ 
6 रुक्मिस्वाच | 
श्टणु राजेन्द्र घयनं दितं तथ्यं प्रशंसितम्‌। 
त्यज वाक्यं भिक्ुकाणां लोभिनां क्रोधिनामहो ॥ ४०॥ 
नतेकानाञ्च वैश्यानां भद्टानामर्थिनामपि । कायस्थानाञ्च भिक्षणामसत्यं वचनं सदा 
घटकानां नाउकानां स्रीलुब्धानाञ्च कामिनाम्‌। 
` दरिद्राणाञ्ख सूर्खाणां स्तुतिपूयं वचः सदा.॥ ४२॥ 
निहत्य कालयवनं राजेन्द्र पुरतो भिया | उपायेन महावाहो लब्धं कृष्णेन तद्धनम्‌ ॥ 
द्वारकायां धनी कृष्णो यवनस्य धनेन च। जरासन्धभयेनेव समुद्राम्यन्तरे यही ॥४४ 
जरासन्धशतञ्चैच क्षणेनेव च लीलया । क्षमोऽहं हन्तुमेकाको राजञश्चान्यस्य का कथा 
दुर्वाससश्च शिष्यो ऽहं रणशास्त्रविशारदः । भुवं भीष्मक तेनेव विश्‍व संहत्तुमीश्‍वरः 
मत्समः पर्शुरामश्च शिशुपालश्च मत्समः | सखा च बलवान शूर स्वगे जेतु ह io 
महेन्द्रं सगणं जेतुमहमीशः क्षणेन च । जित्वा युद्धे जरासन्धं डुबे योगिनं नृप ॥ 
अहङ्कारयुतः कृष्णो चीर स्वं मन्यते धिया। 
यद्यायास्यति मदुग्रामं विवाहं कर्तुमीप्सितम्‌ Me 
भुवं प्स्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌ । अहो नन्दस्य वेश्यस्य तस्मै गोरक्षकाय च 
साक्षाज्ञाराय गोपीनां गोपालो च्छिएमोजिनै । 


५. रुक्मिणीम्‌॥ ५१ ॥ 
स्वीकारं दैवयोग्याञ्च रकम = 
पिळ करोषि कन्यां भिवय स्य च! राजेनद्रबुद्विहीनोऽसिषचनाद्वद्गळस्यच 
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१०८६ : क ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ ५ [ ४ ध्रीकृष्णजन्मत्रप 

मा राजपुत्रो सा झूरो मा कुलीनश्च मा शुक्तिः । 

मा दाता मा धनाठ्यश्च मा योग्यो मा जिते न्त्यः ॥ ५३॥ 
कन्यां देहि सुपुजाय शिशुपालाय भूमिप । चलेन स्द्रतुटाय राजेन्द्रतनयाय च ॥ ५४ | 
निमन्त्रणं कुरु नृप नानादेशसचान्‌ नुपान्‌ । वान्धचांश्च जुनीन्द्रांश्चपत्रद्वारा त्वरान्वितः 
अङ्गं कलिङ्गं मगधं सौराष्ट्र वकल घरम्‌ | रार धरेन्द्र घङ्गञ्च शुर्जरादिञ्च पेठरम्‌| 
महाराष्ट्र घिराटञ्च मुन्गलञ्च मुरङ्गकम्‌। भह॒क॑ गल्लक खर्च दुगं प्रस्थापय द्विजञम्‌। 
इतङुस्यासहस्रञ्च मधुङुस्यासहस्रकम्‌। द्धिकुल्यास्रहस्मऽच डुग्धङुर्यासहस्नकम्‌॥ 
तेळकुल्यापञ्चशातं युड्ङुल्याद्विलक्षकम्‌। शकंराणां राशिशतं मिष्टान्नानां चतुर्गुणम || 
यवगोधूमचूर्णानां पिष्टराशिशातं शतम्‌ । पृथुकानां राशिलक्षमन्नानाञ्च चतुर्गणम्‌ ॥६० 
गवां लक्षं छेद्नऽच हरिणानां ह्विलक्षकम्‌। चतुर्लक्षं शशानाऊच कूर्माणाञ्च तथा कुर 
दशलक्षं छागलानां भेरानां तञचतुर्गुणम्‌। पर्वणि ग्रामदेव्ये च वळि देहि च भक्तितः॥ 
एतेषां पक्कमांसञ्च भोजनार्थञ्च कारय । परिपूर्ण ब्यञ्जनानां सामग्रीं कुरु भूमिप। 
अथ शरुत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्रः खपुरो हितः। चकारामन्त्रणं पूर्ण निर्जने मन्त्रिणा सह 

द्विजं प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमीप्सितम्‌ । 

त्वा च शुभलय़श्व सर्वेषामभिवाञ्छितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
राजा सम्भृतसम्भारो बभूष सत्वरं सुदा । निमन्त्रणञ्च सर्वच चकार च सुताज्ञया॥ 
विप्रः खुधर्मा' संप्राप्य नृपैदेवैश्च वे ताम्‌ । प्रददौ पत्रिकां भद्रामुग्रसेनाय भूभते | 
प्रफुलबदनो राजा शरुत्वा पत्र सुमङ्गलम्‌ । सुवर्णानां सहस्त्र ब्राह्मणेम्यो ददौ मुदा ॥ 

दुन्दुभि घादयामास द्वारकायाश्च सर्वतः । 

देचान्‌ मुनीन्‌ नुपाशचेच ज्ञातिवर्गा श्च वान्धवान्‌ ॥ ६६॥ 
भट्टाश्चभिक्षुकांश्चैच भोजयामास सादरम्‌ । श्रीकृष्णस्य सुवेशं च कारयामास भूपतिः 
अतीवरम्यमतुळं त्रिषु छोकेछु दुलेभम्‌ । यात्राञ्च कारयामाख जगतां प्रवरं घरम्‌ ॥७१ 
वेदमन्तरेण रस्पेण माहेन्दे खुमनोदरे। आदौ ब्रह्म स्थस्थब्थ साविध्या सहितो यपौ 
रथरुथश्च महादे भचान्या-च प्मवःस्बयम्‌ः ?शेषव्यांचि दिनेश" भंणेशःथापिकीतिवः 


'ष्ठाधिकशततमो ऽध्यायः ] .% रेवतीवळ्यो दिवाहवर्णनम्‌ & १०८७ 


महेन्द्रशच तथा चन्द्रो घरुणः पवनस्तथा । कुवेरश्चयमो घहिरीशानो5पि ययौमुदा ॥ 
देवानाञ्च तिकोट्यश्चमुनीनां पष्टिकोटयः । गजेन्द्राणां त्रिलकषञ्च श्वेतक्षत्रं त्रिलक्षकम्‌ 
उप्रसेनो बभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शशी । ययौ प्रसन्नवद्नः कुण्डिनाभिमुखो वली ॥ 
रज्चनिर्माणयानैन बलदेवो महावलः । वघुदेचश्चोद्वश्चनन्दोऽक्ूरश्च सात्यकिः ॥ 
गोपाळा यादवेन्द्राशव चन्द्रचंश्याशच ते ययुः । 
छृतराष्रूछुताः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः ॥.७८ ॥ 
युधिष्ठिरस्तथा भीमः फाल्गुनो नकुळस्तथा । सहदेवश्च यानेश्च प्रययुः पञ्च पाण्डचाः 
भीष्मो द्रोणश्च कणेश्चाप्यशबत्थामा महावलः । 
कपाचाय्यंश्च शकुनिः शब्यश्च प्रययौ सुदा ॥ ८०॥ 
-भरानाञ्च त्रिकोट्यश्च विप्राणां शतकोटयः । 
सन्न्यासिनां सहस्जञ्च यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
द्विसहस्नं जितक्रो घाश्चाचधूतास्तथैव च। उत्पलानां सहखञ्च सहस पुष्पकारिणाम्‌ ॥ 
नानाशिदपकराएचैच चिचित्रं चित्रमेच च। लक्षञ्च वाद्यभाण्डानां नर््तकानाञ्चलक्षकम्‌ 
गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेचन्तु नारद । तत्र कल्पे भवत्येव गन्धर्वश्चोपवहेणः ॥ 
पञ्चाशत्का मिनी भिश्चत्वमेव तेषु मध्यगः । विद्याधरीणां लक्षञ्च लक्षमप्सरसां तथा 
किन्नराणां त्रिलक्षञ्च गन्धर्वाणां त्रिलक्षकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीत्रहाबैवत्तै महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिप्युद्वाहे पश्चाधिकशततमोऽध्यायः। 


षष्ठाधिकशततमो ऽध्यायः 
रेबतीवलयो विवाहवर्णनम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच | 
० ब्रह्मलो कात्समागतः 
एतस्किच्चन्तर राजा महावलूः । चरथं कन्यकायारच - 
CC-0. (राजा ककुद्यी rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


१०८८ “कै ब्रह्मचेघत्तेपुराणस्‌ ॐ [ ४ शीकृष्णजन्म 
, अद्दौ रेवतींकन्यां शश्वत्छुस्थिरयौचनाम्‌ । अयूल्यरत्भूषाद्यां त्रिषु लोकेषु डुलंभाग्‌ 
बलाय बलदेवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌ । घयो यस्थागतं सत्ये युगानां सप्तविशति| 
द्त्वा कन्यां विधानेन सुनिदेवेन्द्रसंसदि । गजेन्द्राणां ज्रिलक्षञ्च जामात्रे यौतुकं ददो 
द्शळक्षं तुरङ्गाणां रथानां लक्षमेच च । रल्ाळड्कारयुक्तानां दाख्रीनाञ्चापि लक्षकम | 
मणिलक्षं रल्ललक्ष स्वर्णको रिञ्च सादरम्‌ । 
चहिशुद्धांशुकं रस्यं सुक्तामाणीक्यहीरकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दत्वा कन्याश्च राजेन्द्रो बलाय बलशालिने । रलेन्दसारयानेन तैः साड कुण्डिनं ययौ 
अथान्तरे च निवेन्धे साङ्गे मङ्गलकर्मणि । रेवती वेशयामास यो षितां कमलाकलाम्‌ ॥ 
देवकीं रो हिणीञ्चैच यशोदा नन्दे हिनो । - 
अदितिश्च दितिः: शान्तिजयं कृत्वा च मन्द्रिम्‌ ॥ ६॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ददौ तेभ्यो धनं सुदा । मङ्गछं कारयामास बसुदेवस्य बह्मा 
अथ देवाश्चमुनयो राजेन्द्रा: करकैः सह । सम्प्रापु्ीळामात्रेण कुण्डिन नगरं मुदा ॥ 
दहशुनेगर सर्वे हातीबछुमनोहरम्‌ । सप्तभिः परिखाभिश्च गभोराभिश्च वेशितम्‌॥ 
प्राकारेः सप्तभिर्युक्त वाराणां शतकेस्तथा । 
नानारलेश्च मणिभिनिमितं विश्वकर्मणा ॥ १३॥ 
नगरस्य वहिद्धार दद्दणुवेरयात्रिण: । रक्षितं रक्षकैः साद्धं चतुर्भिश्च महारथैः ॥ १४॥ 
रुक्मिश्च शिशुपालश्च दन्तचक्रो महाबलो । शाल्योमायाचिनां श्रेष्ठ युद्धशासञ्रविशारदः 
नानाशस्तरेस्तथास्त्रैश्व र्थस्थश्चरणोन्सुलः.। विलोक्यकृष्णसेन्यः्च चुकोपनुपनन्दनः 
उवाच निष्ठुरं घाक्यं श्रुतितीक्ष्णं सुदुष्करम्‌ । . 
उपहास्यं' मुनीन्द्रांश्च देघांश्च मुनिपुङ्गचान्‌ ॥ १७ ॥ 
_ रुक्मिस्वाच | बु: 
_. अहो कालकत॑ कमे देचञ्च केन चार्य्यते । किचाइँ कथयिष्यामि देवेन्द्राणाञ्च संसद्‌ ॥ 
शृहीठं रुक्मिणीं कन्यां देषयोम्यां मनोहराम्‌ । आयाति देवै निमिर्नन्द्स्य पशुरक्षक 
भोपीनो' श॑ भोपोक्छिश क्री शक! | के Foundation USA | 
` (टसोरक्षाजारश्य' नापी च्छिेश्रेीजर्कः र 


सप्ताधिकशततम्रोडध्यायः ] # रुक्मिणीचिवाहे युद्धम्‌ % 


जातेश्च निर्णयो नास्ति भक्ष्यमैथुनयोस्तथा | २० ॥ 
किन्छु राजेन्द्रजुचस्य किन्तु घा मुनिपुत्रकः । बसुदेषः क्षत्रियश्च भक्षणं वैश्यमन्दिरै 
शिशुकाले च स्त्री इत्याङतानेनडुरात्मना । कुव्जा सृता च सम्मोगात्वाससारजको सृतः 
राजेन्द्रस्य बघादुदुष्टो ब्रह्महत्या लमेदु भुवम्‌ । 
मधुरायाञ्च घमिष्ठः सद्यः कंसो निपातितः ॥ २३॥ 
शाल्व उवाच । 
यदुक्तं रुक्मिया देव किमसत्यञ्च तत्र चे | को धायं रुक्मिणीमरता नन्दस्य पशुपालकः 
` शिशुपाळ उवाच | 
अहो भुघि किमाश्चर्यं देवा ब्रह्मादयस्तथा । मुनीन्द्रा ब्रह्मणः पुत्राश्चाययुर्मानवाज्ञया 
द्न्तवक्र उवाच । 
सन्तत ब्राह्मणा छुब्धा देवाश्च भक्तवत्सलाः । आययुत्रह्मपुत्राथ्व नन्दपुत्राज्ञया कथम्‌ 
तेषाञ्च वचनं श्रुत्वा चुकोप देवसङ्गकः । मुनिराजेन्द्रसङ्घशच लाङ्गलीत्यादिकं तथा ॥ 
इति श्रीब्रह्वावैचर्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे थ्रीक्कष्णजन्मखण्डै 
रुक्मिण्युद्वाहे बष्ठाधिकशततमो ऽध्यायः । 


१०८६ 


| 


सप्ताधिकशततमोऽ्यायः 
रुक्मिणीविवाहे युद्धम्‌ । 


_ श्रीनारायण उघाच। 
भथ कोपपरीतश्च बळदेचो मदाबलः। हलेन रुष्मिमानश्च बभञ्ज सनिप्गव ॥१॥ 
घोटकान्‌ सारथिञ्चैच निहत्य जगतीपतिः । भूमिष्ठञ्चापि पापिष्ठं रुक्मि हन्तं जगाम सः 
रुक्मी च शरजालेन घारयामाल लीलया । नागास्त्रे याजयामास वदू न 
| नागास्त्रं धार्सडॅमेथ संनहार हली स्वयम्‌" गहापाकोपरढुमी कपन  । 


१०६० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ $ . .[४ श्रीकृष्णजन्मखण्रे 
अन्यर्थ वीरमर्देञ्च शतसूयर्यसमप्रमम्‌ । अभितो हलिना इमी जूम्मणास्त्रेण जृस्मित: 
भूमिष्ठः स्थाणुबहुकमी निद्रास्त्रेणैच निद्रितः । शाद्बस्तँ निद्गिति हुड्डा शतबाणंमुमोच तम्‌ 
शैलज शिलाबष्टि जलवृष्टि चकार खः | ज्वळदडुरच्ृष्टिञ्व शरचष्टि चकार ह ॥भ 
वलाचास्त्रेण सर्वाणि घारयामास छाडुळी । हलेन तद्र्थं चूर्ण चकार रणमध्यतः॥ 

घोटकान्‌ सारथिञ्चैव जघान चैव लीलूया । 

कोपादु चलेन तं हन्तु घाग्‌ वभूबाशरीरिणी ॥ ६॥ 

त्यज शार्वं क्ृष्णबध्यं तघ कि पौरुषं रणे । 

यस्य सूध्नि च ब्रह्माण्ड शूप च सर्षपं यथा ॥ १०॥ 
तच्छ _त्वा बळदेचश्च हलेन तस्य मस्तकम्‌ । चकार चूर्ण व्यथितः पपात रणमूर्धनि॥ 
शास्वस्य पतनं इट्टा शिशुपालो महावली । चकार शर्रष्िञ्च जलब्रृष्टि तथा भुवि॥ 
हली तस्य रथं चूर्ण यकार छाङ्गलेन च । अद्धेचन्द्रेण तढुबाणान्‌ बारयामाख छील्या 

तं हन्तु शङ्करः साक्षात्‌ निषेधञ्च चकार तम्‌। 

छृष्णवध्यं त्यज वळ पाषेदप्रवर हरे: ॥ १४॥ 
दन्तवक्वस्य दन्तञ्च वभञ्ज स हलेन च । खुप्रवृत्तस्य युद्धेन ते सर्वे जहसुम्च तम्‌॥१५॥ 

 चलस्य चिक्रमं इष्टा सरवे घीराः पलायिताः । 

चक्रुः प्रवेशनं सर्वे कुण्डिनं बरयात्रिकाः ॥ १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शतानन्दो मद्दामुनिः । को रिभिर्मुनिभिः खाद्धमाजगाम हरे: पुनः ॥ 
पुरं प्रवेशयामास शतद्वारञ्च डुंग मम्‌ । अगम्यञ्चापि शत्रूणां मित्राणाञ्च खुखप्रदम्‌॥ 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्तथेच च। सुनिकन्या घर द्रुं सस्मिताश्च समाययुः 
दृद्धशुर्योषित; सर्वा निमेबरहितेन च । प्रसन्‍न॑ कारयामास सस्मितश्रन्द्ररोखरः ॥२०। 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणरथस्थं परमेश्वरम्‌ । सर्वेषां परमात्मानं भक्ताऱुग्रह विग्रहम्‌ ॥ २१॥ 
नघीनजळद्श्यामं शोभितं पीतचाससा। चन्दनो क्षितसर्वाडु घनमाळाचिभूषितम्‌ ॥२२॥ 
न सिम 
रत्नेन्वसारनिा'णकणन्मज्ञीरराजितम ।  सास्मितं सुरलीदस्तं पश्यन्तं रत्नदर्पणम 


सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः]  & रुक्मिण्युद्वाइवर्णनम्‌ क १०६१ 


सप्तभिः पाणेदैगोपैः सेवितं शवेतचामरः । नवयौचनसम्पन्न शरत्कमललो चनम्‌ ॥२५॥ 
शरत्पूर्णोन्दुनिन्दास्य भक्तानुग्रहकातरम्‌ । 
को टिकन्दर्पेसोन्द्यं सत्यं नित्यं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ . 
तीर्थपूर्त कीतिपूते ब्रह्मेशशेषबन्दितम्‌। पर्माहादक रूपं कोरिचन्द्रसमप्रभम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यं परमं प्रहृतेः परम्‌। दूर्वया पइसून्ञ्च रत्नेन्द्रसारदर्पणम्‌ ॥२८॥ 
दधानं कतृ कासाध्यं कदल्याः स्फुटमञ्चरीम्‌ । 
चूड़ां निविक्रमाकारां साळतोमाल्यभूषिताम्‌ ॥ २६॥ 
पुष्पं नारीप्रदत्तश्व सुकुर॑ मस्तकोञ्ञ्वलम्‌ । इट्टा चरं युवत्यश्च मूच्छां संप्रापुरीशवरम्‌ 
रुक्मिणी जीवनं धन्यं स्छाष्यमित्यूचुरीप्तितम्‌ । 
जामातरं खा द्दर्श राज्ञी भोष्मककामिनी ॥ ३१॥ 
निमेषरहिता तुएा प्रन्नवदनेक्षणा । राजा प्रसन्नवदनः सामात्यः सपुरोहितः ॥३२॥ 
समागत्य खुरान्‌ विप्रान्‌ भूतांश्च प्रणनाम सः । ददोयोग्याश्रमं तेम्यो भक्ष्यपूणंजुघो पमम्‌ 
दिवानिशञ्चाप्युचाच दीयतां दीयतामिति। सुखं निनाय रजनी देवैश्च बान्धवैः सद्द ॥ 
वछुदैवः प्रभाते च प्रातःङृत्यं चकार सः | 
स्वात्वा सन्ध्यादिकं कृत्वा धृत्वा शोते च वाससी ॥ ३५ ॥ क. 
चकार वेदमन्त्रेण शुभाधिवासन हरेः । संपूज्य मात॒काः सर्वाः साक्षाच ताः॥ 
प्रदाय चसुधाराञ्च वृदिश्राद्धादिकं तथा । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास देवांश्च बान्धवास्तथा ॥ ३७ ॥ 
वाञ्च वादयामास कारयामास मङ्गछम्‌। खवेशं कास्यामाख वरस्याप्रतिमस्य च ॥ 
सञ्जञ्च कारयामास घरयानं खुशोमतम्‌। एवं राजा मीष्मकञ्च विवाहाहेश मङ्गलम्‌ ॥ 
हितैर्वदमन्त्रेः सवं पे चकार सः। 
पुरो हितेवेदमन्त्रेः सबं कमं क 
मणिरत्नं घनं वापि मुक्तामा | 
भक्षयद्र यूपदा स्मचुत्तमम्‌ 
आह नव कवन गज 


he 
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वाद्यञ्च बाद्यामास कारयामास मङ्गलम्‌ । सुचेशं कारयामास रुक्मिण्याश्च मनोहरम्‌ 
राज्ञीभिमुनिपत्नीमिविघानश्व यथो चितम्‌ । ततः शुभे क्षणे घासे माहेन्द्रे परमोदये। 
पिवाहो चितलग्ने च लझाधिपतिल्ंयुते । सङ्ग्रह क्षणशुद्धे याप्यसतां दृश्विजिते॥ 
शुभक्षणे शुभक्षे च विशुद्धे चन्द्रतारयो: । वेधदोषादिर हिते शल्ताकादिविवजिते ॥४५) 
दम्पत्योः शमंयोग्ये च परिणामसुखप्रदे । एवंभूते च समये भीष्मकपाङ्गणं हरि॥ ४६ 
आजगाम खुरे: साद्ध' सुनिचिप्रपुरोहितै: । 
ज्ञातिभिर्वान्धवैः खाद्ध पित्रा मात्रा नृपैस्तथा ॥ ४७ ॥ 
गोपालकेः पाषंदेश्ध बयस्यैश्च मनोहर: । भट्टे गणकेश्चैच ज्योतिःशात्मविशारदैः ॥ 
बाद्ैर्नाना विधेश्चैव नत्तेकैर्गायनेर्तथा । नानाशिव्पकरेश्चैध मालाकारेस्तथापरै॥४४॥ 
विद्याधर्य्यश्राप्सरो भिः किन्नरी सिञ्च सत्वरम्‌ । 
स्थल दद्दशुदेचा मुनयश्च नुपेश्वराः ॥ ५० ॥ 
सर्वे समागता ये च विचाहदशेनोत्छुकाः । रम्भास्तम्भसहस्श्च पइसूत्रपरिष्छृतेः।५१॥ 
चम्पकानां चन्दनानां रखालानाञ्च पवे: । 
माच्यैनोनाविधैश्चैव पीतरक्तसितान्वितैः ॥ ५२॥ 
परितो मङ्गलघरैः फलपलवसंयुते: । कस्त्रीचन्दनाक्तेश्च कुडुमेन विराजित: ॥ ५३॥ 
पर्णेलाजेः फळे: पुष्पैदूँचो मिरुपशो मितैः । मुनिभित्राह्मपीश्चेच राजेन्द्रैरपि वेष्टितम्‌ ॥ 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणवेदीयुक्त मनोहरम्‌ । चचितं चन्दनस्निग्धे: कस्तूरीकुङ्कुमान्वितैः॥ 
सुग न्धिशीतमन्दैः्च पने: सुरभीरृतम्‌ । रत्नानाञ्च सहस्रैश्च उघलितं ज्वलदीप्रकीः ॥ 
नानाप्रकारधूपेश्च गन्धद्रव्यैः सुचा सितम्‌ । 
चित्रेचिचित्रेचिचिधेः शिल्पिनां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ५७॥ 
परितः परितश्चैव शोभनाईँः सुशोभनैः । गन्धर्षाणाञ्च खङ्गीतैमं धुरम छुरीकृतम्‌ ॥५८॥ 
विद्याधरीणां नृत्यैश्च नत्तंकीनाञ्च शिल्पिनाम्‌ । 
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कुशदस्तेन भूपेन दानेन दानवस्चुना । हृझ च प्राङ्गणे राहो देवा व्रहाद्यस्तथा ॥ ६१॥ 
अवरुह्य र्थात्तूर्ण तिष्ठन्ति प्राङ्गणे सुदा । राजेन्द्रा दानवेन्द्राश्च सुनयः सनकादयः ॥ 
श्रोक्ण्णश्चापि भगवान्‌ पार्षदप्रवरैः सह । 
तान्‌ इष्ट सहसोत्थाय जवेन भीष्मकल्तथा ॥ ६३॥ 
मूर्ध्ना चचन्दै देयांश्च सुनीन्द्रांश्च नृपास्तथा । रत्नसिंहासने चेव खुरम्येघु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
कमतो. वासयामास संपूज्य साद्रेण च ॥ ६४॥ 
राजा तुशाव भक्त्या च तान्‌ सर्चान्‌ भक्तिपूर्वकम्‌। 
बखुदेवं घासुदेचं साशषुनेत्रः पुटाञ्जलिः ॥ ६५॥ 
भीष्मक उवाच | 
अद्य मे सफल जन्म जीवितञ्च सुजीवितम्‌ । वभूव जन्मकोटीनां कमंसूलनिकृन्तनम्‌ ॥ 
स्वयं विधाता जगतां प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ । 
स्वप्ने यत्पादपदचञ्च द्रं नेव क्षमः प्रमो ॥ ६७ ॥ 
तपसां फलदाता च संस्ष्टा प्राङ्गणे मम । स्वात्मारामेषु पूर्णेषु शुभप्रश्षमभीप्लितम्‌ ॥ 
योगीन्द्रैरपि सिदे सुरेन्द्रश्च सुनीन्द्रकः । 
श्यानाब्ृष्टश्व यो देवः स शिवः प्राङ्गणे मम ॥ ६६॥ 
कालस्य कालो भगवान्‌ सृत्योस त्युश्व यः प्रभुः । 
सुत्युञ्जयश्च सर्वेशो नराणां दृष्टिगोचरः ॥ ७० ॥ 
यस्य मूर्ध्ना सहस्रेषु गुध्नि घिश्वं चराचरम्‌। 
नास्त्यन्तः सर्ववेदेषु सोऽयश्च मम प्राङ्गणे ॥ ७१ ॥ 
सर्वेकामप्रणेयों हि सर्वाग्रे यस्य पूजनम्‌ । श्रेष्ठो देवगणानाञ्च स गणेशो ममाङ्गणे ॥ 
मुनीनां वैष्णवानाञ्च प्रवरो ज्ञानिनां गुरः' सनत्कुमारो भगवान प्रत्यक्ष मालो 
्रह्मपत्नाश्य पौत्राश्च परौ त्राश्चापि वंशजाः । ते सर्च महहेऽचेच सयत जा 
महो कल्पान्तपरय्यन्तं तीर्थीमूतो ममाश्रयः । येषां पादोदकेस्तीथं विशुद्ध तदहं मम 
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सागरे यानि तीर्थानि चिप्रपादेषु तानि च ॥ ७६॥ 
चिप्रपादोदकळिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । ताचत्‌ एुष्करपत्रेणु पिवन्ति पितरो जलम्‌ 
विप्रपादोदकं भुक्तवा द्स्वा विप्राय दक्षिणास्‌ | 
स्नातानां सर्वतोर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ ७८॥ 
निछुन्तनश्व चिपदां व्याधिनिमूछकारणम्‌ । सुखद्‌ शुभदं सारं विप्रपादोदकं नृणाम्‌। 
न गङ्गाखदूशं तीर्थ न देवो माधवात्‌ पर: । सनत्कुमाराद्गक्तो न न हि कल्पतरोस्तर 
न पुष्पं पारिजञाताञ्च न तरतं हरिषासरात्‌। पूजनेन हि पूज्यश्च न पत्र तुलखीपरम्‌॥ 
न देवी प्रकृतेश्वापि नाधारः पचनात्‌ परः । 
न हि स्थूलो महाचिष्णोने सूक्ष्म परमाणुतः ॥ ८२॥ : 
न भाह्मणात्‌ परः पूतो नाश्रमश्च परःप्रभुः । न देवो न परः कोऽपि इत्याह कमलोद्रवः 
ब्रह्मचिष्णुशिवादीनां प्रहृतेश्च परः प्रभुः । 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो योगिनामपि निश्चितम्‌ ॥ ८४॥ 
निर्गुणश्च निराकारो भक्तानुग्रहविग्रहः । स एच चक्षुषो नुणां साक्षाद्‌ देवच मदुगृहे 
देवेब्रेह्मेशदोषेश्‍्च ध्यातं यत्पद्पङ्कजम्‌ । धनेशेन गणेशेन दिनेरोनापि दुलंभम्‌ ॥ ८६॥ 
इत्युक्त्वा भीष्मकः कृष्णं समानीय स्वयं पुरः। ` 
तुष्टाव खामचेदोक्तस्तोत्रेण परमेश्वरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भीष्मक उवाच। ड | 
सर्घान्तरात्मा सर्वेषां साक्षी निलिप्त एव च । कर्मिणां कर्मेणामेच कारणानाञ्चकारणम्‌ 
केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
केचिश्च परमात्मानं जीघो यत्प्रतिविम्बकः ॥ ८६॥ 
केचित प्राकृतिक जीवे सगुणं भ्रान्तबुद्धयः । केचिन्नित्यशरीरश्च बुद्धाइच सृक्ष्मबुद्धयः 
ज्योतिरम्यन्तरे नित्यं देहरूपं सनातनम्‌ । कस्मात्तेजः प्रभवति साकारम्ीश्वरं विना ॥ 
` एवं स्तुत्वा स वाचान्तः स्मरन्‌ चिष्णुञ्च नारद्‌ !। Er 
८०८क्षाथ'पक्षायिते यादेव ये द्द? छुँदा वट | 53 Foundation 


अष्ठाथिकशततमो ऽध्यायः ] # कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ # १०६५ 


अध्येञ्च प्रद्दी तत्र दू्चापुष्पजलान्वितम्‌ । मधुपर्कञ्च सुरभि सर्वाङ्गे गन्धचन्दनम्‌ ॥ 
यत्‌ प्रदर्त सहेन्द्रेण शुभकमेणि यौतुकम्‌ । पारिजातस्य माल्यञ्च जामातुश्च गले ददौ 
कुवेरेण च यददससमूइ्यरत्नभूषणम्‌ । चकार घरणं तस्य स राजा भक्तिपूवेकम्‌ ॥६५॥ 
बहिशुद्धांशुकशुगं यदत्तं घहिना पुरा। ददो तदेव कृष्णाय परिपूर्णतमाय च॥ ४६ ॥ 
ज्वरितं रत्नसुळुटं यद्दत्तं षिशवकर्मणा । ददौ तन्मस्तके राजा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
धूपं रत्नप्रदीपश्च नैवेद्यं खुमनोहरम्‌ । नानाप्रकारपुष्पञ्च रत्नसिंहासनं ददौ ॥ ६८॥ 
सप्ततीर्थोद्कञ्चेष पुनराचमनोयकम्‌। ताग्त्रूलञ्च घरं रम्यं कर्प्रादिसुचासितम्‌ ॥६8॥ 

शय्यां रतिकरीं रम्यां पानाथं घासितं जलम्‌। 

कृत्वा च घरण राजा परिहारं चकार तम्‌॥ १००॥ 

कताञ्जलिपुरो राजा तस्मै पुष्पाञ्जलिं ददौ ॥ १०१॥ 

इति श्रोब्रह्मयैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रोक्ष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे सप्ताधिकशततमोऽध्यायः। 


अष्टाधिकशततमोऽध्यायः 


कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एतस्मिन्नन्तरे देची महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । आजगाम सभामध्ये मुनिदेवादिभिर्यृता 
रत्नसिहासनस्था च रत्नालङ्कारमूषिता। पहिशुद्धांशुकाधाना कबरीमारभूषिता ॥ २॥ 
पश्यन्ती सस्मिता साध्वी ह्यमूल्यरत्नदर्पणम्‌ । 
कस्तूरीघिन्दुभिर्यक्ता स्निग्धचन्दनचचिता ॥ ३ ॥ 
सिन्दूर चिन्दुना शश्चत्‌ भालमध्यखलोज्ज्वला । तप्तकाञ्चनवर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ 
चन्दनो क्ितसर्चाडञा 1 सप्तमिनं पपुत्रश्च समानीता च॑ वाळकः ॥ 
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देवेन्द्राश्व मुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा नृपपुङ्गवाः । 
दद्दशू रुक्मिणी देवी महालक्ष्मी पतिव्रताम्‌ ॥ ६ ॥ 
सप्तप्रदक्षिणा: छत्वा परणम्य स्वपति सती । सिख शीततोयेन स्निग्धचन्दनपट्वै: | 
तां सिषेच जगत्‌कान्तः कान्तां शान्ताश्च सस्मितम्‌ । 
ददर्शं कान्तः कान्ताञ्च कान्तं कान्ता शुभक्षणे ॥ ८ ॥ 
अथ देवी पितुः क्रोड़े सुवास शुभानना । ठञ्जाया नम्रचद्ना ज्वलन्ती च स्वतेजसा 
राजा देवेश्वरीं तस्मै परिपूर्णतमाय च । पद्दौ. सम्प्रदानेन वेद्मन्त्रेण नारद्‌ ॥ १०॥ 
'घसुदेचाज्ञया कृष्ण: स्वस्तीत्युत्तवा स्थितो सुदा । 
जग्राह देवीं देवश्च भवानीश्च भवो यथा ॥ ११॥ 
सुवर्णानां पञ्चलक्ष कृष्णाय परमात्मने । दक्षिणां तां ददौ राजा परिपूर्णतमाय च॥ 
शुभकमेणि निष्पन्ने कृत्वा कन्याञ्च घक्षसि । रुरोद्‌ राजा मोहेन सुनिदेवेन्द्रसंलदि॥ 
प्रीहारेण घचसा छृत्वा तस्मै 'समपेणम्‌ । सिषेच कन्यां धन्याञ्च नेत्रयुग्मजलेन च॥ 
इति भ्रीघ्रह्मवैधर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे अष्टाधिकशततमो ऽध्यायः | 


नवाधिकशततमो ऽध्यायः 
रुक्मिप्पुद्गाहवणनम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच। 


एतस्मिन्नन्तरे राज्ञी रुक्मिणीजननी शुमा । पतिपुत्रवत्तीभिश्च साध्वीभिः सहिता मुदा 


. आगल्य मङ्गल कृत्वा तत्र निमेन्थनादिकम्‌ ।- दम्पती वेशयामाख . रत्ननिर्माणमन्दिरम 


| नानाविचित्रचित्राठ्य' हीरहारेण भूषितम्‌। : 
; ८cसु्तामाणिक्यरत्मेन'सुंदीसंद्पमेन? सं? इ by 53 Fa USA 
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ददर्श कृष्णस्तजनैव दुर्गा डुर्गतिनाशिनीम्‌ । सरस्वतीञ्च सावित्री रतिञ्च रोहिणी सतीम्‌ 
दैघपर्ली राजपलीं मुनिपर्ली पतिव्रताम्‌ । रन्लसिंदासनस्याञ्च रज्ञभूपणभूषिताम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तस्थु राखदुहुट्ठा च श्रीकृष्णं जगतीपतिम्‌ । रल्लसिंहासने रम्ये चासयामास ता मुदा 
स्तुति चक्रुश्च देवाश्च सुनिपल्लीश्च माधचम्‌। पुराञ्जलियुतास्तत्र क्रमेण च पृथकपृथक्‌ 
भोजयामास राशी च घरेण सह कन्यकाम्‌ । सकर्पूरं सताम्बूलं प्रददौ घासितंजलम्‌ 
दुर्गा कृष्णाय प्रद्दौ तत्र मङ्गलपत्रिकाम्‌। सर्वासामाश्चया देवी पठेति तमुवाच सा 
'पपाठ प निका कृष्णो देचीसंसदि सस्मितः। लक्ष्मी:सरस्वतीदुर्गासावित्रीयधिकासती 
तुलसी एथिवी गङ्गाऽसुन्धती यमुना दितिः | शतरूपा च सीता च देवहूती च मेनका 
दैव्यशचैताश्च दस्पत्योः कुन्तु मङ्गलं परम्‌ । पपाठ चेति ष्णश्च शुथ्रुवर्जहसुश्च ताः ॥ 
पार्वत्युघाच। 
रुक्मिणीं रुत्रिमणीकान्त त्वां पश्यन्तीञ्च सम्मिताम्‌ । 
पश्य प्रौढां रूपवतीं खुन्दरीं नवयौघनाम्‌ ॥ १३॥ 
सरस्वत्युचाच । 
ततव योग्या च युवती रल्लमूषणभूषिता । त्वां प्रार्थयन्ती खुचिरमचमन्यान्यमीश्चरम्‌ ॥ 
साषितर्युवाच । 
यथा घरस्तथा कन्या विधिना योजिता पुरा । विदग्धाया विदग्धेन सर्वत्र सङ्गमःशुभः 
रत्युवाच । 
ईश्वरेण परीहासं का घा कर्च क्षमा सुषि । 
` ध्यानाखाध्यो दुराराध्यो चावमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
गायञ्युषाच । 
यथा घरस्तथा कत्या चाक्षुषो मैष्मके ग्हे॥ १७ ॥ 
रोहिण्युंचाच । 
सत्यं ब्रूदि जगन्नाथ कामिनीनाश्च संसदि 
--कीडझी,साभिकएसया.सक्णी चापि कीहशी ॥ प Foundation USA 
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१०६८ क ब्रह्मवेचत्तपुराणस्‌ अ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखप 
सरस्वत्युचाच । 

राधायांयाइशी प्रीतीरुक्मिण्यां नेव तादूशी । सा खड्डिनोपूर्वकाले सवेक्रीड्ञासुवधिनी 
प्राणाधिप्ठातृदेची सोपञ्चप्राणाधिका सती । रुक्मिणी कसलासाक्षात्‌सम्पदामधिद्देघता 
सर्वेशक्तिस्थरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । वुद्धेरप्याधिदेघी च दुर्गा नारायणी परा | 
देचाधिष्ठातृदेवी त्वं सावित्री दैेचमादका । बिद्याधिदेचता ऽइञ्च ततो ऽन्याश्च कलाकला: 
न ब्रह्मणि शिवे दोघे गणेशो च दिनेशवरे। न भक्तेषु च पझायां न शिवायाञ्च मय्यपि 
ग्रसादो याद्वशस्तस्यामन्येघु च न ताहूश:। त्रैलोक्ये पृथिवी धन्या छुपुण्यं भारतं यतः 
तत्र च्न्दाचन धन्यं राधापादाब्जचिहितम्‌ । - सर्वासामपिदेचीनां राधापुण्यबती सती 
राधापादाव्जनखरे ददौ खिग्धमलक्तकम्‌ । अयमेचमिति श्रुत्वा जहछुः सवयो षितः ॥ 
ध्यायन्ते दूरतः सर्चा राधावक्षःस्थलस्थिता । तस्माद्राधां नमस्कृत्य तुलनांमन्यतेकिठ 
सरस्वतीचचःशुत्वा साचित्रीपावेती सती । अन्याञ्चयो षितःसर्घा:साघ्चित्यूचु्चसंसदि 
लोपामुद्राचुसूया चाप्यहद्यारुन्धती.तथा । सर्घास्ता सुनिपत्न्यश्च रभसं चक्रुरीश्वण्‌ 
अथदेवांश्च भूपांश्च सुनीन्दरंश्चापि भोष्मकः पूजयामास विधिना भोजयामास सादर 
खाद्यतां खाद्यतां ठोका दीयतां दीयतामिति । शब्दो वभूच नगरे बाद्यसंगीतमङ्गलैः। 
अथ प्रभाते ब्रह्मेशशेषाद्यास्त्रिदशास्त्था । यानस्यारोहणं भूपाश्चक्रिरे च त्वरान्विताः 

राजा महोग्रसेनश्च घखुदेवस्त्वरान्वित: । 

कारयामास याताञ्च श्रीकृष्णं रुक्मिणी सतीम्‌ ॥ ३३॥ 

सुभद्रा रुक्मिणीमाता कन्यां कत्वा स्ववक्षसि॥ ३ 

ररोदोचचेस्तत्सखी भिर्वान्धवैरित्युचाच सा ॥ ३४ ॥ 

सुभद्रोचाच । 

क यासि मां परित्यज्य घत्से मातरमीश्वरीम्‌ । 

कथं जीचामि त्वां त्यक्त्वा कथं त्वं वापि जीवसि ॥ ३५॥ 
मद्दालक्ष्मीमेम ग्रह्मत्‌ कन्यारूपा च मायया । 'चखुदेवाल्यं यासि घासुदेघप्रिया सती 


द्शाधिकशतसमोऽध्यायः ] अ राघायशोदासंचादवर्णनम्‌ # २0६६ 
तञ्च हत्वा परीहार रुरोदोचैरतीघ सः । रुरोद्‌ रुक्मिणीदेवी श्ीकृष्णश्चापि मायया ॥ 
रथमारोपयामास घसुदेचः सुतं बधूम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे राजा जामात्रे यौतुकं ददौ ॥ 
गजेन्द्राणां सदखञ्च षड्शुणञ्च तुरङ्गमम्‌ दासीनाञ्च सहखञ्च किंकराणां शतं शतम्‌ 
| रल्लानाश्च सहत्श्ववामूरयरलभूषणम्‌ । स्वर्णानां परिशुद्धानां पञ्चलक्षञ्चसादरम्‌ ॥ ४१ 
| तोयभोजनपात्राणि कृतानि चिश्वकर्मणा | सौवर्णानि च रम्याणिसुरभी: परददौ मुदा 
ढुग्घचतीधेनूचाञ्च सवत्सानां सहस्रकम्‌। अमूल्यानि च रम्याणि बहिशुद्धांशकानि च. 
वसुदेचश्चोग्रसेनो देवैश्च सुनिभिः सह । प्रद्दणवदनः शीघ्र द्वारकाभिसुखं ययौ ॥ ४४ 
प्रधिश्य स्वपुरी रस्यां कारयामास मङ्गलम्‌ । घाद्यञ्च घादयामास सुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥ 
देवकी रोहिणी रस्या यशोदा नन्द्गेहिनी । अदितिश्चदितिइचैच तथा च घरकामिनी 
श्रीकृष्णं रूबिमणीं रम्यां विलोषय च पुनः पुनः । 
गृह प्रवेशयामाख कार्‍यामास मङ्गलम्‌॥ ४७॥ 
चतुषिधं भोजयित्वा देवांश्च सुनिपुङ्गवान्‌। नृपांश्च वान्ध्ांश्चैव परिहारं चकार च_ 
. भट्टेस्यो ब्राह्मणेभ्यो5पि ददौ रल्लादिकं मुदा । 
तांश्चापि भोजयामास परितुष्टांश्च सस्मितान्‌ ॥ ४६॥ 
एवं भुक्तवा धनं लब्ध्वा ययुः सर्वे ग्रहंमुदा । मङ्गल कारयामास चसुदेवस्य वल्लमा ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैधर्त महापुराणे नारायणनारद्‌संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे नवाधिकशततमो5ध्यायः । 


दर्शाधिकशततमो 5ध्यायः । 
राधायशोदासंवादवर्णनम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच | जे 
साडे पुत्राम्यासं समाययो ॥ 


भागतेष रातेष्वेचं खाक सहुळकर्शशि.1नन्दी ` Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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११०० [ # ब्रह्मवेचत्तेपु राणम्‌ 5 [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्ड 
यशोदा उवाख । 
ज्ञानञ्चभवता दत्तं पित्रे नन्दाय माधच | माञ्चापि मातरंचत्स छपा कुरु छपानिधे | 
मासुद्धर महाभाग धरोद्धरणकारण । भवाव्धितरणे भीमे भीताञ्च पतितामपि ॥ ३॥ 
मायामयी सा प्रकृतिभंबान्धितरणे तरी । त्वमेच कर्णधारश्च भक्तोत्तीणेक्रपामय ॥४ 
यशोदावचनं शृत्वा जहास पुरुषोत्तम: । उवाच मातरं भक्त्या ज्ञानिनाञ्च शुरोर्गरुः ॥५ 
श्रीसगवानुघाच । हँ 
सिद्वियोगात्मकं मातर्शानञ्च विषयात्मकम्‌ । 
| ज्ञानं अक्त्यात्मक श्रेष्ठ मद्दास्यकारणं शुभम्‌ ॥ ६॥ 
ज्ञानंपश्चचिधं परोक्तं सर्ववेदेषु सम्मतम्‌ । भत्तयात्मकं सर्वपरं तेषाञ्च लक्षणं श्एणु श 
्षुत्पिपासादिकानाञ्च खण्डनं स्वान्तशोधनम्‌। 
नाड़ीनां शोधनञ्चैच चक्राणामपि भेदनम्‌ ॥ ८॥ ७ 
शाक्तिकुण्डलिनीयुक्तमीश्वर चिन्तयेत्ततः । इन्द्रियाणाश्च दमनं लोभादीनाञ्च चर्घनम्‌॥ 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । विशुदधञ्च तथाज्ञास्यं चक्रघदूकं प्रकीत्तितम्‌ 
नारीणामपि दुर्बोधं मूर्खाणाञ्च विशेषतः । 
ज्ञानं योगात्मकं साध्वी सिद्धानां साध्यमीप्सितम्‌॥ ११॥ 
जन्तूनामपि सर्वेषां ज्ञानं स्वविषये तथा। सन्तःसर्चे विजानन्ति स्वेच्छया च मदीयया 
सिद्धयात्मकञ्च सिद्धानां नियुक्त सर्वकर्मसु । 
चतुस्तिशत्छुसिद्धानां साधनं बोधनं तथा । 
ज्ञानं मोक्षात्मकं सिद्धं परं निर्वाणकारणम्‌ ॥ १३ ॥ 


-निशततिमार्गमारुढं भक्तस्तन्नेव चाञ्छति। भक्तात्मकञ्च यजूज्ञोनं तुम्यं राधा प्रदास्यति 


तस्याञ्च मानवं भाचं त्य कत्वाज्ञाञ्च करिष्यति । 
नन्दाय द्त्तं यजानं तञ्च लुभ्यं प्रदास्यति ॥ १५॥ 


गच्छ नन्द्‌ ब्रज मातनेन्देन सह साद्रम्‌। 
इत्यु Prof. Satya विनय Shastri Collection, New Delhi, 101 ऱ्या by 83 Foundation USA. 
इत्युत्तवा घिनयं कत्वा जगामाभ्यन्तरं हार: ॥ १६ ॥ 
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११०१ 
नन्दो यशोदया लाद प्रययौ कद्लीवनम्‌ । ददर्श राधां तत्रैव निद्रितां त्यक्तभूषणाम्‌ ॥ 


द्धानां शुङघल्मश्च निराहारां कृशोद्रीम्‌। पडुस्थे पडूजद्ले सजले चन्दनाते॥१८॥ 

| शयानां शुष्कितोष्ठञ्च साशुनेत्ाञ्च मूच्डिताम्‌ । 

ऽयायसानां पदाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ १६॥ 

वाह्यज्ञानपरित्यक्तां तन्निविशेकमानसाम्‌ । 

पश्यन्तीं स्मितं कान्तं पश्यन्तीमुन्मुखास्वुजम्‌ ॥ २० ॥ 
हसन्तीञ्चरुद्न्तीञ्च स्वप्ने कान्तसमीपतः | सखीभिःपरितः शश्वत्‌ सेवितां श्‍वेतचामरे: 
दिषानिशां रक्षिताञ्च गोपीमिः शातकोटिमिः । सावधानपराभिश्च घेत्रहस्ताभिरीशचरीम्‌, 

सघद्वारेणु युक्ताभिः परितः प्राङ्गणेषु च ॥ २२॥ 
ता हट्टा चिस्मयं प्राप्य सभार्य्योनन्द एव च | ननामपरया भक्त्या दण्डवत्‌ प्रणिपत्यच 
निद्रा त्यक्त्वा च सहसा वुवुधे सेश्वरेच्छया । क्षणेन चेतनां प्राप विषयज्ञानव्जिता ॥ 
पुरतो दम्पती हट्टा पप्रच्छ सादर सती.। उवाच मधुरञ्चैवं तत्रैव सखिसंसदि ॥ २५.॥ 

राधिकोषाच । 

कस्त्वञ्चात्र समायातो ब्रूहि वा कि प्रयोजनम्‌ । 

न च मे विषयज्ञानं न जानामि नरं पशुम्‌ ॥ २६॥ 

कि जल घा स्थळं किं घा कि वा नक्तं दिनं शण । 

स्त्रियं पुमांसं कीव॑ घा नाहं जानामि भेदकम्‌ ॥ २७॥ 
राधिकाघचनं श्रुत्वा नन्दश्च विस्मयं ययौ । भीता यशोदानिकटं गोपीसम्भाषिता ययौ 
उषास निकटे तस्याः समुवाच प्रियं घचः । उवास तत्र नन्दृश्च गोपीद्त्तासनेन च ॥ 

यशोदोषाच । 

चेतने कुरु राधे त्वमात्मानं रक्ष यल्षतः। द्रक्ष्यसिप्राणनाथञ्च संप्राप्ते मुळे दिने॥३०॥ 
को दिश्व॑ पिच स्वकुळ खुरेश्वरि। गोप्यश्च मयय त्वत्पादास्बुजसेचया 

छोका गास्यन्ति त्वत्कीत्ति तीर्थपूतां सुमङ्गलाम्‌ । 

-प्सन्तीः वेदाश्च चत्वार दुराष्याति पुरातनम्‌ ७.39. by 83 Foundation USA 
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११०२ * व्रहावेचत्तेपुराणम्‌ & : [ ४ श्रीकृष्णजन्मलण्डे 
अहं यशोदा नन्दोऽयं बुद्धिरुपे निवोध माम्‌ । चषभाजुछुता त्वञ्च सां निशामय सुरते 
दारकानगराद्गदरे थ्रीछष्णसक्षिधानत: । तचान्तिकमागताहं परेरिता हरिणा सति [३४ 
श्वणु मङ्गलचार्ताञ्च मङ्गलश्च गदाभृतः । आरादु द्रक्ष्यसि कृष्ण तं हे देवि चेतनं कुरु | 
सक्तयात्मकं परिज्ञानं देहि मह्यञ्च साम्प्रतम्‌ । त्वङ्गतुंदपदेरोन त्वत्समीपं समागतौ ॥ 
पश्चादायास्यतिं हरिस्त्वां सुहुतं वरानने | भविष्यत्य चिरेणेच श्रीदास्नः शापमोचनम्‌ 
यशोदाचचनं श्रुत्वा घातं प्राप्य गदाभृतः । श्रीकृषष्णनामस्मरणादु दूरीभूतममङ्गलम्‌॥ 

संप्राप चेतनं राधा सम्भाष्य कष्णमन्तरम्‌ । 

उचाच मधुरं शान्ता लौकिकौं भ क्तिसुत्तमाम्‌ ॥ ३६॥ 

इति श्रीब्रह्वैच्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधायशोदाखंचादे दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः 


रामादिशब्दानां व्युत्पत्तिस्तेपाश्वप्रशंसा | 
राधिकोवाच१ 

ज्ञानात्मकश्च परमो ब्रह्मेशशेषपूजित: । ज्ञानञ्च न ददौ तुभ्यं मन्मूलं परेषिता सति ॥१॥ 

तेनेव छझना नेतुं भावार्थ योधयामि किम्‌ । 

चेदाः सन्तश्च भाचाथं नेव जानन्ति तस्य च ॥ २॥ 
सत्रीजातिरबला मूढा घस्तुत्तो5ज्ञानतत्परा । ततस्तद्विरहेणेच सन्ततं हतचेतना ॥ ३॥ 
किं चाहं कथयिष्यामि ज्ञानं पञ्चविधेषु च । भक्त्यात्मकं सर्वपर॑ निवोध कथयामि तै 
श्रीकृष्णस्य घंरेणापि स्वं साधो निर्मयोभघ । गोलोकेचापि पत्तनं सम्भवेद्चक्यो गितः 


ततस्मात्‌ सबं परित्यज्य भज़स्व परमेश { निशामय 
CC-0. Prof. यया Shastri Col एवरसू! उद रित्या 
चं यशोदे भवति परित्यज्य च नश्वरम्‌ । गत्वा बृन्दाचनं रम्यं पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम 


एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # रामादिशब्दानाव्युत्पत्तिः # ११०३ 


टा विकारा निमेळे यमुनाजले। छृत्वाएदलपद्यश्च स्निग्धेन चन्दनेन च ॥८॥ 
ध्यानेन गर्गद्सेन शुद्धेन मनसा सति । सम्पूज्य परमाननद सानन्दं वज तत्पदम्‌ ॥&॥ 
इत्या निङन्तनं कामे पितृमिः शतक: सह । बैष्णबेन सहादापं कुरुष्व सततं सति ॥ 
चर डुतचहज्चाका भक्ती घाञ्छति पञ्चरम्‌। घरच कण्टके चासं वरञ्च चिपभक्षणम्‌ ॥ 
हरिमक्तिविद्दीनालां न सङ्ग नाशकारणम्‌ । स्वयं नो भक्तिहीनो बुद्धिभेदं करोति च 
भहुरो भक्ति्चक्षस्थ भक्तिसङ्घेन वर्धते । परं हरिकथालापपीयूपासेचनेन च ॥ १३॥ 
अभक्ताळापदीपा झ्िज्चालायाः कल्यापि च | अङ्कुरः शुष्कतां याति पुनः सेकेन वर्धते 
तस्मादभक्तसङ्गञ्च सावधानः परित्यज। यथा दुष्टा काळसपं नरो भीत्वा पलायते ॥ 
यशोदे च प्रयल्लेन स्वात्मनः पुत्रमीश्वरम्‌ । राम नारायणानन्त सुन्द मधुसूदन ॥१६॥ 
कृष्ण केशव कंसारे हरे बैकुण्ठ वामन । इत्येकादश नामानि पठेद्वा पाठयेदिति | 

जन्मंकोटिसहस्राणां पातकादेव मुच्यते ॥ १७॥ 
राशब्दो विश्वघचनो मश्चापीश्वरवाचकः । विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामःप्रकी्तितः 
रमते रमया साद्व तेन रामं विदुर्वुधाः । रमाया रमणस्थानं रामं रामबिदो विदुः ॥ 
रा चेति लक्ष्मीवचनो मश्च!पीश्वरवाचकः। लक्ष्मीपति गति रामं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 

नाम्नां सहस्रं दिव्यानां स्मरणे यत्‌ फळं लमेत्‌। 

तत्‌ फळं लभते नूनं रामोच्चारणमात्रतः ॥ २१ ॥ 
खरुप्यमुक्तिचचनो नारेति च बिहुर्युधाः। यो देवोऽप्ययनं तस्य स च नारायणःस्म॒तः 
नाराश्च कृतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्खुतम्‌। यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायणः स्मृतः 
सइन्नारायणेत्युक्तवा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्कादिसर्वतीर्थेु स्वातो भवति निश्चितम्‌ 


नारञ्च मोक्षणं पुण्यमयनं ज्ञानमीप्सितम्‌ | 
तयोर्जञानं भवेदु यस्मात्‌ सोऽयं नारायणः प्रभु: ॥ २५॥ १ 
नास्त्यन्तो यस्य वेदेषु पुराणेषु चतुर्ष॒ च । शात््ेष्वन्येछु योगेषु तेनानन्तं घिदुव॒धाः 


मुकुमध्ययमानञ्च निर्माणं मोक्षवाचकम्‌ | तद्ददाति च यो देवो se 
| जज मचिस्सपरेधर्वयनयेदसम्मतसून“ यस्त बदाठि/ क्रेग, -सङतस्तत,गीतिक॥। | 
DR 


| 


| 


११०४ ऋ ब्रहमचेचत्तंपुराणस्‌ # . [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
सूदनं मधुदेत्यस्य यस्मात्‌ ख मधुसूदनः । इति सन्तो बदन्दीशं चेदे भिन्नाथेमी पलितम्‌ 
मधुक्कीबञ्च माध्वीके कृतकमंशुभाशुमे । भक्तानां कर्मणाओेव सूदनं मधुसूदनः ॥ ३० | 
परिणामाशुभं कर्म श्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूदनं यो हि ख एव मधुसूदनः ॥ 
कृषिरुत्कृष्वचनो नश्च सद्ग क्तिवाचकः । अश्चापि दातृबचनः इष्णंतेन चिदुर्युधाः।३२॥ 
कृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्दास्यकर्मणि। तयोर्दाता च यो देवस्तेन कृष्ण: प्रकीतितः | 
कोटिजन्माजिते पापे छृषिःछुशे च घर्तते । भक्तानां नश्च निर्माणो तेन कृष्णःप्रकीतितः 
नाम्नां सहस दिव्यानां त्रिरावृत्त्या च यत्‌ फलम्‌ । 
एकाञत््या तु रुष्णस्य तत्‌ फलं रभते नरः ॥ ३५॥ 
कृष्णनाम्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति । सर्वेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वैदिका विदुः 
कृष्ण कृष्णेति हे गोपी यस्तं समरति नित्यशः । 
जलं मित्त्वा यथा पद्म' नरकादुद्धरेच्च सः ॥ ३७ ॥ 
कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य घाचि प्रवते । भस्मीभवन्ति सद्यस्त महापातककोटयः ॥ 
अश्वमेधसहस्रेभ्यः फलं छष्णजपस्य च । घरं तेभ्यः पुनर्जन्म नातो भक्तपुनभंचः ॥ 
सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च । तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि च 
वेद्पाउसहस्माणि प्रादक्षिण्यं सुचः शतम्‌ । 
कृष्णनामजपस्यास्य कलां नाहेन्ति षोड़शीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेषां लोभाद्ववेत्‌ स्वर्गफलञ्च खुचिरं नृणाम्‌ । स्वर्गादचश्यं पुंसश्च जपकर्तुदिरे! परम्‌ 


के जळे सबंदेहेऽपि शयनं यस्य चात्मनः । घद्न्ति वैदिकाः सर्वे तं देवं केशवं परम्‌॥ 


कंसश्च पाठके विघ्ने रोगे शोके च दानवे । 
तेषामरिनिदन्ता च ख कंसारिः प्रकी तितः ॥ ४४ ॥ 
्द्ररूपेण संहर्ता चिश्वानामपि नित्यशः । भक्तानां पातकानाच्च हरिस्तेन प्रकीतितः | 
माञ्च ब्रह्मरूपा या मूलप्रकतिरीश्वरी नारायणीति चिख्याता विष्णुमाया सनातनी 
८८ महालक्ष्मीस्वरूपा.च.तेद्रमाता,सरस्तती 1... 10 0 USA 


राधा चसुन्घरा गङ्गा तासां स्वामी च माधवः ॥.४७॥ 


एकादशाधिकशततमो5ध्याय: ] # राधाशब्दस्यब्युत्पत्तिवर्णनम्‌ % हद 


र बह्लेशरोपादिअवैश्व चन्द घ्यानैने किञ्चित्‌ सनकादिमिश्व । 
चेदेः पुराणैनं निरूपितञ्च भजस्व भत्तया नवनीतचोरम्‌ ॥ ४८॥ ' 
छ जाएि दुग्धं क द्धि छृतं घा नवोदुधृतं वा क च तक्रमीप्सितम्‌ । 
तेषां क चोरो भवति क्क चापि क चन्धनं ते भवमूलमध्ये ॥ ४६ ॥९ 
न योगिसिः सिद्धगणैमुनीन्द्रैने भक्तसदुर्मवपादादोपे: । 
योगैन बद्धो न हि रक्षितं क्षमैः कथं स बद्धस्तव मूखमध्यतः ॥ ५०॥ 
प्रे्याडुभक्या स्तवनेन पूजया भजस्व पुत्रं तरसा च भारते। 
हृत्पदमध्ये स्थितमीश्वरं परं ध्यानेन यलेन च सन्ततं सति ॥ ५१ ॥ 
घरं द्ृणुष्च भद्रन्ते यत्ते मनसि धाञ्छितम्‌। 
सर्च दास्यामि जगति देषानामपि दुर्लभम्‌ ॥ ५२॥ 
यशोदोघाच । 
हरौच निश्चला भक्तिस्तद्दास्यं घाञ्छितमम । तवनाम्नश्च वयुत्पत्तिकां वा तद्वकुमहंसि 
श्रीराधिकोचाच । 
भवेद्गक्तिनिश्चला ते हरेर्दास्यञ्च ढुर्लमम्‌ । लमस्व महरेणापि कथयामि सुनिर्णयम्‌ ॥ 
पुरा नन्देन दृट्टाहं भाण्डीरै घटमूलके | मया च कथितो नन्दो निषिद्धश्च व्रजेश्वरः ॥ 
महमेच स्वयं राधा छाया रापाणकामिनी | रापाणः श्रीहरेरंशः पार्षद्भघरो मद्दान्‌ ॥ 
रा शब्दश्च मद्दाषिष्णुर्चिश्वानि यस्य लोमछु। - 
विश्वप्राणिघु विश्वेषु धा धात्री मातूषाचकः ॥ ५७ ॥ पा प 
धात्रीमाताहमेतेषां मलप्रकृतिरीश्वरी । तेन राधा समाख्याता हरिणा च 9 
देषभानश्व कृष्णस्य पार्षदप्रवरो महान्‌ । पितूणां मानसी कन्या मम माता डक 
भयोनिसम्भवाऽहञ्चमम माता च भारते । पुनःसार्थञ्चयुष्मामियस्यामि शोहरे-पदम्‌ . 
इति ते कथितं सवं ब्रज बज व्रजेश्‍वरि । न 


० ध्रसेए्पेरेंण संहिता स्वामिनाधहागिंता'सत्रि,॥॥१ १० by $3 Foundation USA. 
७०-- ME ती > 


र पक पाका th sid 


११०६ कै बह्मचेचत्तं पुराण 5: [ ४ श्रीकृष्णजन्मजप३े 
ममाधुना च भवती ध्यानस्य व्यवंधा रिका । ध्यादमड्े महादोयो नराणामपि सुन्दर 
इति भ्रीत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारदसंबादे आऔछण्णजन्मखण्डे 
राघायशोदासंवादे एकादशाधिकशददमो ऽञ्यायः । 


दादशाधिकशततसो ऽध्यायः 


अद्युम्नाख्यानवर्णनमू । 

श्रीनारायण उचाच । 
बाखुदेचो द्वारकायां चसुदेवाज्ञया सुने । प्रययौ रल्लरचितं रुक्मिणीमन्दिरं घरम्‌ ॥॥ 
शुद्धस्फरिकसङ्काशममूल्यरन्ननि्मितम्‌ । पुरतः परितोरम्यं नाना चित्रेणचित्रितम्‌ ॥२॥ 
अमूल्यरल्कलशं श्‍वेतचामरदर्पणे: । ष ह्विशुद्धांशुकेः शुद्धेः परितः परिशो मितम्‌ ॥ ३॥ 
ददर्शं रुक्मिणीं देवीमतीबनचयो घनाम्‌ । रल्पय्यङ्कमारुह्मा शयानां सस्मितं सुदा ॥४॥ 
अप्रौढाञ्च नवोढाञ्च नवसङ्गमलञ्जिताम्‌ । अमूल्यरल्लनिर्माणभूषणेन विभूषिताम्‌ ॥५॥ 
खुचारुकषरीमारां माळतीमाल्यभूषिताम्‌ । ष्टा ष्णं भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम सा 
तां सम्भाष्य जगन्नाथो रल्लतल्पे उचास सः । शुभक्षणे च शुभया स रेमे रमया सह 
सुखसम्भोरामात्रेण मूच्छामाप मुदासती । तस्यां जज्ञे कामदेचो भस्मीभूतम्ध शम्मुना 
स शावर निहत्यैव तत्र प्राप रति सतीम्‌ । रती मायाघतीनाम्ना सङ्केतेन सुरस्य च। 

छायां द्त्वा च शयने ग्रदिणी शंबरालये ॥ ६॥ 
नारद्‌ उचाच। 
जहार शंबरं कामो देत्यं केन प्रकारतः | कथयस्व महाभाग विस्तरेण शुभां कथाम्‌ 
नारायण उचाच । 
रुक्मिणी सूतिकाग्रहम | | 
9 CC-0. दीस बालकै दैत्यौ जगाम. स्वाल्ये जवात by i ११॥ °” हक 


द्वादशाधिकशततमोघ्याय: ] # प्रयुम्नाव्यानवर्णनम्‌ अ नर 


अपुन्रकश्च देत्येश: पुत्र प्राप्य प्रहषित: । मायावत्ये ददौ हृष्टो दृष्टा मायावती सती ॥ 
अतीचपाठ्नेदेद वथयामास वालकम्‌ । सरस्वती तां रहसि कथयामास निर्जने ॥ श्शा 
सरस्वत्युवाच | 
शिवकोपायले पूवं भस्मीभूतः पतिस्तव । स चायं रुक्मिणीपुत्रो दैत्येनेच समाहतः ॥ 
साथयापि|च मायेशो रुक्मिणीसूतिकाणृहात्‌। 
खमानीय ददौ तुभ्यं पततिस्तेऽयं न चात्मजः ॥ १५॥ 
कामश्च कथयामास जगन्माता च सा सती | 
तव पत्नी रतिशचेयं रमस्व रमया सह॥ १६॥ 
त्वमेव रुक्मिणीपुत्रो नान्यदेत्यस्य मन्मथः । 
कुररीच सती नित्यं रोदिति स्म त्वया विना ॥ १७॥ 
इत्युक्चा च ययौ वाणी ब्रह्माणी ब्रह्मणः पदम्‌ । 
ख़ रेमे निर्जने नित्यं रामया सह खुन्दरः ॥ १८॥ 
एकदा मन्मथं दैत्यो ददर्श रहसि स्थितम्‌ । शउङ्गारं रामया साहू कुर्वन्तं कोतुकेन च ॥ 
सस्मितं खंस्मितायाश्च मध्पवक्षःर्थलस्थितम्‌। 
रतिं ददर्श कामेन मूच्छितां सुरतोत्सुकाम्‌ ॥ २२॥ . 
इट्टा चुकोप दैत्यश्च जग्राह खड्गमुत्तमम्‌। उवाच खड्गइस्तश्च कामदेवं रति सतीम्‌ 
शंबर उवाच । 
चिकू त्वां महाकामुकञ्च मूल पण्डितमानिनम्‌ । 
महापातकिनां श्रेष्ठं प्रमत्त मातृगामिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
घिक त्वाञ्च पंञ्चली मत्तां कामुको हतचेतनाम्‌। 
गुहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति ॥ २३॥ 


छ प्रेरयामास मन्मथः ॥ 

इत्येचमुक्त्वा तामेवःहन्तुसुद्यतः । जिघांसन्तं रतिं देत्यं 

पपात दूरतो व खाड़पीड़ित । पुनश्च चेतनां प्राप्य कोपेन प्रज्वलनिच ॥ 
बि प्रलयाभिसमं मुने ॥ २६ ॥ 
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११०८ # ग्रह्मचैचत्तंपुराणस्‌ ॐ ` [ ४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
इडा जग्मुश्च देवाश्च ब्रह्मशरोषसं्ञकाः । पवन: कशयामास कर्णे कामस्य यत्नतः | 

स्मर स्मर महामायां दुर्गा” हुर्गतिनाशिमोम । 

पनस्य चच: श्रुत्वा दुर्गा सस्मार मन्त्रथः ॥ २८ ॥ 

हूं बभूव तस्याङ्गे र्यं माद्यं मनोहरम्‌ । 

ब्रह्मास्त्रेण च तं दैत्यं जघान मन्मथो सुदा ॥ २६॥ 
रतिं गृहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरीम्‌ । प्रययुर्देवता:सर्वा: स्तुत्वाच पार्वतीखयम्‌ 
रुक्मिणीसङ्गछं क्वा प्रजग्राह रतिं जुम्‌ । उत्सवं कारयामास परं स्वस्त्ययनं हरिः 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पूजयामास पार्वतीम्‌ | 

अथ कृष्ण; क्रमेणैव वेदोक्ते मङ्गले दिने ॥ ३२॥ 

सप्तांनां रमणीनाञ्च पाणिग्राहञ्चकार ह । 

कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सत्यां नाझिजितीं सतीम्‌ ॥ ३३॥ 
जाम्बचतीं लक्ष्मणाञ्च समुद्वाहं चकार सः । ताभिः सार क्रमेणैव पुत्रोत्पत्ति चकारह 
एकस्यां द्शपुत्राश्च कन्यकेका क्रमेण च । निहत्य नरक देत्यं सपुत्रश्च नृपेश्वरम्‌॥ 
बळचन्तं सुरं दैत्यं जघान; रणमूर्धनि । ददर्श कन्यास्तत्रस्थाः सहस्राणाञ्च षोड़श ॥ 
शताधिका 'चयस्याश्च शश्वत्लुस्थिरयौचनाः | प्रफुछ्चद्नाः सर्घा रल्लभूषणभूषिताः ॥ 
शुभक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राह माधवः । ताभिः सार्धं स रेमे च क्रमेण च शुभक्षणे 
एकस्यां दशपुत्राश्न कन्यकेका क्रमेण च । हरेरेतान्यपत्यानि चभूडुश्च पथक्‌ पथक्‌ 
एकदा द्वारकांरम्यां दुर्वासा मुनिपुङ्गवः । शिष्यैल्िकोटिमिः सार्डमाजगामाचछीलया 
राजा मद्दोग्रसेनश्च सपुत्रः सपुरोहितः । घलुदेयो घासुदेघो 5प्यक्र्रश्चोद्धचस्तथा ॥४६ 

नीत्वा षोडशोपचार ग्रणेसुमु निपुङ्गबम्‌ । 

शुभाशिषञ्च प्रददौ तेभ्यो. ब्रह्मन्‌ पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ४२॥ 

पकानंशाञ्च कन्यां तां ददौ तस्मै शुभक्षणे । 


यौ तुक 


सुक्तामाणिक्पहीरांश्च रत्रञ्च यौतुकं ददौ 
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रेमे रामया साथ माहन्द्रे रत्नम न्दिर । रत्नेन्द्रसारनिर्माणं ददौ तस्मै शुभाश्रमम्‌॥ 


द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # ष्णुर्वाससोः संवादवर्णनम्‌ # रहे 


एकदा ख झुनिश्ेष्ठः समालोच्य खचेतसा । शयानं कुत्रचिद्रम्यपर्य्यङ्क रत्ननिर्मिते ॥ 
शरृतचन्त पुराणश्च श्रद्धया कुत्रचिद्वियुः । महोत्सवे नियुक्तञ्च कुत्रचित्‌ प्राङ्गणे शुभे ॥ 
ताम्बूछ अुक्तवन्तञ्च भक्त्या दत्तञ्च सत्यया । कुत्रचित्सेवितं तत्पे रुक्मिण्याण्वेतचामरैः 
कालिन्दीसेजितपद शयानं कुत्रचिन्मुदा । सर्वत्र समसंभाषां चकार भगवान्‌ मुनिः ॥ 
विस्मयं प्रययौ विप्रो दष्टा तत्‌ परमदुतम्‌ । तुपाच जगतीनाथं रुक्मिणीमन्दिरे पुनः ॥ 
चसन्तञ्च सुधर्मायां सतां संसदि सुन्दरम्‌ ॥ ५० ॥ 
दु्ांसा उवाच । 
जय जय जगतां नाथ जितसवे जनादन सर्वात्मक सर्वेश सवंघीज पुरातन 
निर्गुण निरीह निलिप्त. निरञ्जन निराकार भक्तालुग्रहविग्रह सत्यस्वरूप सनातन 
निःस्वरूप नित्यनूतन ब्रह्मेशशेषधनेशवन्दित पद्मया सेवितपादपद्म त्रह्मज्यो तिरनि- 
चेंचनीय वेदाविदितगुणरूप महाकाशसमासमानीय परमात्मन्नमोऽस्तु ते॥ ५१॥ 
इत्येवसुक्तवा मनखा हरेरनुमतेन च। प्रणम्य तस्थौ चिप्रेन्द्रस्तत्रैच पुरतो हरेः ॥५२॥ 
तमुवाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानञ्च वेदविदितं सर्वेषाञ्च खतां मतम्‌ ॥ 
श्रीसगवानुवाच। 
मा सैचिप्र शिवांशास्त्वं कि न जानासि ज्ञानतः। 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रचतेते ॥ ५४॥ 
` अहमात्मा च स्वेषां शबाः सर्वे मया विना। 
प्राणिदेहान्‌ मयि गते यान्त्येव सर्वशक्तयः ॥ ५५॥ 
जाताचप्येक एवाहं व्यक्ता एव एथक पृथक्‌ । 
यो सुङ्क्ते तस्य तृप्तिः स्यान्ताम्येषाञ्च कदाचन ॥ ५६॥ 
पृथक्‌ जीवा दिसवेषां प्रतिमानञ्च न 
रिपूर्ण गोलोके रासमण ॥ ५ | 
: ८८ रनिमणीमल्दिरत्ांधोःप्यायासां मन्दिर, कला: । 83 Foundation USA 


१११० कै न्रह्मचैचततपुराणस्‌ $; { ४ शीरृष्णजन्मलण्डे 
ममापि कुत्रचिद्चांशं कुत्रचिच्च कलाकला: ¦ 
कलाकलांशा कुत्रापि प्रतिमाछु च देहिषु ॥ ५६ ॥ 
इत्युक्त्ता जगतां नाथो गृहस्याश्यन्तरं यदी) 
दुर्षासाश्च प्रियां त्यक्तवा श्रीहरेस्तपसे गत: ॥ ६० ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्ते मद्दापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्कष्णजन्प्रखण्डे 
सुनिकृष्णसंचादे द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


त्रयोदशाधिकइततमो ऽध्यायः 


अकारणात्‌ पल्लीत्यागदोषः | 
श्रीनारायण उचाच | 
'सशिष्यञ्चापि दुर्चासास्त्यक्तवा च द्वारकां पुरीम्‌ । 
कलासं ` प्रययौ भक्त्या शङ्कर द्रष्टुमीश्वरम्‌ ॥ १ । 
१ गत्वा मुनिश्च केलासं प्रणनाम शिवं शिघाम्‌। 

तुष्टाघ परया भक्त्या सशिष्यः प्रणतः शुचिः॥ २॥ 
तत्सव कथयामास वृत्तान्तं श्रीहरेंरपि | आत्मनस्तपसस्तत्वं स्ववैराग्यञ्च चेतसः ॥३। 
सुनेश्च घचनं श्रुत्वा प्रहस्य पार्वती सती | तमुवाच हितं सत्यं साक्षाच्छडूरसन्तिधी॥ 

पावेत्युचाच । 

धर्मतत्व न जानासि धर्मिष्ठं मन्यसे स्वकम्‌। 

अनपत्यां परित्यज्य क यासि तपसे मुने ॥ ५॥ 

अनपत्याञ्च युवती कुळजाञ्च॒ पतित्रताम्‌ । 
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घाणिज्ये वा प्रवासे घा चिरं दूरं प्रयातियः। . - 


तरयोदशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # दुर्घाससो दवारकांप्रतिगमनम्‌ # दह 


तीथे दा तपसे घापि मोक्षार्थं जन्म खण्डितुम्‌ 1.७ ॥ 
न मोक्षस्तस्य भवति धर्मेस्यं स्खलनं भरम्‌ । अभिशापेन भार्याया नरकञ्च परत्र च । ` 

इहैक अ यशोनाश इत्याह कमलोद्वचः ॥ ८॥ 
बारका गच्छ दै विप्र स्वधमं रक्ष सास्प्रतम्‌। एकानंशां मद्‌ंशाञ्च धर्मतः परिपालय ॥ 
पादपद्माजितं पादपं सर्व सुदुर्लभम्‌ | सन्ततं शम्भुना गीतं मुनोन्द्रेः सनकादिमिः ॥ 
परित्यज्य छुरतरोःकष्णस्य परमात्मनः | क यासि तपसेचत्स सुधां त्यक्तवामनोहराम्‌ 
श्रीक्रष्णपाद्पद्यञ्च स्वप्ने जपति यो मुने । शतजन्मरृतात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ 

यदुबाल्ये यञ्च कौमारे घाधेके यच्च यौचने। 

कामतोऽकामतो घापि भस्मीभूतञ्च पातकम्‌ ॥ १३॥ 

` साक्षादो भारते षष श्रीकष्णचरणाम्वुजम्‌ 1 

हट्टा खद्यो भवेत्‌ पूज्यो जीवन्मुक्तो भवेद्‌ भरम्‌ ॥ १४॥ 

कोटिजन्माजितात्‌ सद्यः छृतपापाद्विमुच्यते । 

सर्वाण्यैव हि तीर्थानि यतः पूतानि नित्यशः ॥ १५ ॥ 

तदु अतं तत्तपः सत्यं तत्‌ पुण्यं तच्च पूजनम्‌ । 

सफलं कृष्णसम्बन्धि स्वजन्मखण्डनं यतः ॥ १६॥ 
कृष्णश क्तिविहीनश्च' ब्राह्मणो वेदपारगः । तत्सङ्गाचच तदालापाड्गक्तभक्तिः प्रणश्यति ॥ 

कृष्णस्यो च्छिष्टमोजी यः कृष्णश्च ब्राह्मण: स्वयम्‌। 

आवहिपघनात्‌ पूतः पूतं कत्त जगत्‌ क्षमः ॥ १८॥ 
, ne लो तपसे द्विज । तपसां फलमाम्नोति म च 
यतो भक्तिने च भवेच्छीकृष्णे परमात्मति। स गुरुः परमो वैरी करोति जन्मनिष्फलम्‌ 
पावेतीचचनं श्रुत्वा शङ्करः प्रेमविहलः । पुङकाञ्चितसज्गस्त्टाव ws 
दुर्वासाः प्रणति इत्वा शिवदुर्गापदाम्वुजे । स्मारं स्मार ष्णपद उनका आपका 


रेमे तया सह॥ 
तत्र गत्वा हरि दुवा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । एकानंशाळय न के 
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१११२ ॐ ब्रह्मवेघत्तंपु राणम्‌ अ [ ४ श्रीक्कष्णजन्मखणे 
कुन्ती सम्भाष्य भूपञ्च ्ातु'श्च प्रयुदान्धित ॥ २७॥ ` 
उपायेन जरासन्धं निहत्य शाल्वमेच झ | 
कार्‍यामास यज्ञश्च विधिवो थितदक्षिणम्‌ ॥ २५ ॥ 
मुनीन्द्ेश्च नृपेन्द्र राजसूयमभोप्सितम्‌ । शिशुपाल दन्तवक्त तत्र यज्ञे जघान सः | 
अतीचनिद्रां कुचेन्त सभायां सुरभूपयोः । पपात तच्छरीरञ्च जीयो गत्वा हरे; पदम्‌। 
न हुड्डा तत्र सर्वेशं तुषावागत्य. माघवम्‌ ॥ २७॥ 


शिशुपाल उचाच | 
वेदानां जनको सि त्वं वेदाङ्गानाञ्च माघच । 


छुराणामछुराणाञ्च प्राङतानाञ्च देहिनाम्‌ ॥ २८॥ 
सूक्ष्मां विधाय सृष्टिञ्च कल्पमेदं करोषि च । मायया च स्वयं ब्रह्मा शङ्करः रोष एवच 
मनघो मुनयश्चैव वेदाश्च सृष्टिपालकाः । कळांरोनापि कल्या दिकूपालाशच ग्रहादयः 

स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपुंसक: । 

कारणच स्वयं काय्यं जन्यश्च जनकः स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ । 

सर्वे यन्त्रा भवान्‌ यन्त्री त्वयि सर्च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ 
मम क्षमस्वापराधं मूढ्स्य द्वारिणस्तव । ब्रह्मशापात्‌ कुबुद्धेश्व रक्ष रक्ष जगदुगुरो॥ 
इत्येवसुक्चा क्रमतो जयो विजय एव च | सुदा तौ ययतुः शीघ्रं वैकुण्डद्वारमीप्सितम्‌ 
शिशुपालस्य स्तोत्रेण सवै ते विस्मयं ययुः । परिपूर्णतमं इत्वा मेनिरेळष्णमीश्वरम्‌॥ 
कारयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । कुरुपाण्डचयुद्धञ्च कारयामास भेद्तः ॥ 
भुषो भाराचतरणं चकार स इपानिधिः | पुनयंयौ द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा नृपाश्ञया॥ | 

विप्राया खुतचत्साया जीवयामास पुत्रकान्‌ । 

खतस्थानात्‌ समानीय तन्मात्रे प्रददो खुतान्‌ ॥ ३८ ॥ 

तह दृड्डा देवकी तुष्टा ययाचे सतपुत्रकान्‌ । 


तखतत्थाचात!सम्रानोयप्द्दी"मावे'सहोद्रान'[05€5]0१११५० USA 


त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ] + कुष्ठान्मुक्तिकामेन साम्वेनसूर्यपूजनम्‌ # १११३ 


सद्यो जहार दारिद्रथ' सुदाम्नो ्राह्मणस्य च! समागतस्यस्वगृहादु द्वारकांशरणाथिन: 
तस्मै ददौ राजलक्ष्मी निश्चलां सापतपौरीम्‌। प्रथुकानांकणं मुक्तवाभक्तस्यभक्तवत्सळ 
यभूव तस्य राजञ्च यथेन्द्रस्यामरावती | यथा घनेश्वरो देवो धनाढ्यः स वभूच ह ॥ 
निश्चळां इरिभक्तिञ्च ददौ दास्यं सुदुळभम्‌ । 
अविनाशिनि गोळोके यथेष्टं पदसुत्तमम्‌॥ ४३॥ 
जहार पारिजातश्च शक्राइङ्कारमेब च । सत्यां च कारयामास पुण्यकं तमी प्सितम्‌ ॥ 
वर्धयामास सर्वत्र नित्यं नैमित्तिकं सुने। तत्र घते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददौ सुदा | सत्यभामातिमानञ्च वर्धयामाससर्वतः 
रुक्मिण्याअतिसौभाग्यमन्यासाञ्च नवंनवम्‌ । वैष्णवानांसुराणाञ्च विप्राणामपिपूजनम्‌ 
वर्धयामास सर्वत्र नित्यं नैमित्तिकं सुने । परमाध्यात्मिकं ज्ञानमुद्धवाय ददौ प्रभुः ॥ 
अर्जुनं कथयामास गीतां च रणपूर्धनि। हृत्वा निष्कण्टकञ्चैत्र कृपया च कृपानिधिः 
युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मी ददौ प्रभुः । 
ढुर्गाञ्च कारयामास चेष्णवीं आमदेचताम्‌ ॥ ५०॥ 
यज्ञश्च कारयामास को टिहोमान्वितं शुभम्‌। नानाप्रकारनेवेचेभूपदीपेर्मनोदरैः ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पार्वतीप्रोतये तथा । रैवते पर्वते रम्ये चामूल्यरल्ममन्दिरे ॥५२ 
गणेशं पूजयामास देवानामीश्‍वर॑ परम्‌ । लड्डुकाना तिलानाञ्च सुस्वाढु सुमनोहराम्‌ 
परितुष्टि पञ्चलक्षं नैवेद्यञ्च ददौ सुदा । छड्‌ डुक स्वस्तिकानाञ्च सप्तलक्ष सुधोपमम्‌ ॥ 
गणेश्वराय प्रददी शर्कराशतराशिकम्‌ । पक्करम्मा फलानाञ्च दशलक्षमपुप कम्‌ ॥ 1६ 
मिष्टान्नं पायसं रम्यं स्वादु स्वस्तिक पिष्कम ! तञ्च दंवा खत 
धूप दीपं पारिज्ञातपुष्पमाठ्यमभी प्सितम्‌ | खुगन्थि चन्दन गन्धं बिए द 
_ यजञञ्च कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम्‌ | 


| स गणेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तुष्टाव स यामास साम्बः कुछक्षयाय च ॥ , 


वै सूर्य पूज 


पाद्य द्शविधञ्चेव वादयामास तत्र र र 
विष्यं  समातस्म्‌। प बत्लसञचाप्युपहारेरतुत्तमेः 
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घरं द्दी च साम्बाय स्तोत्रज्ञ भास्कर; स्वयम्‌ ॥६१॥ 
इति ध्रीब्रह्मवेवर्त्त महापुराणे नारायणनारदसवादे शीङ्प्णजन्मखण्डे 
गणेशपूजा नाम त्रयो दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


चतुदशाधिकशततमो ऽध्यायः 

अनिरुद्घोपाख्यानस्‌ । 

श्रीनारायण उचाच । 
हेष्णपुरश्च ्रुम्नो महाबळ पराक्रमः । तत्‌ पुत्रो ऽप्य निरुद्धश्च विधातुरंश एवं च ॥१ 
पकदासावनिरुद्धो नवयौचनसंयुतः । सुतो रहसि पय्यङ्कु पुष्पचन्दनचचिते ॥ २॥ 
स्वप्ने दद्शे युवती पुष्पोद्याने खुपुष्पिते । सुगन्धिपुष्पततप्रेम्निग्धचन्दनचसिते ॥३॥ 
रायानां सुस्मिता रम्यां नवयौचनसंयुताम्‌ । अमूल्यरल्ञ निर्माण भूषणोनचिभूषिताम्‌॥ 
चासकेयूरघलयशङ्ककङ्कणशो भिताम्‌। मणिकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थलचिराजिताम्‌ ॥ ५॥ 
अतीचसूइ्मचसनां कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ । पक्कषिम्याधरोष्ठीञ्च शरत्कमललोचनाम्‌॥ ६ 
रारत्पद्मप्रमासुष्टकोरीन्दु नि न्द्ताननाम्‌ । मुक्तापङ्क्तिसमासाद्यद्न्तपङक्तिमनोहराम्‌ ॥ 
भारां' मालतीमाब्यभूषिताम्‌ । कस्तूरीकुडुमालक्तस्निग्धचन्दनकजञले: ॥८ 
पत्राबलीविरचितसुकपोलस्थलोज्ज्वलाम्‌ । दाडिम्बकुसुमाकारसिन्दूरविन्दुभूषिताम्‌॥ 
श्रीरामकद्लोस्तम्भ निन्दितो र्षलोउज्चलाम्‌ । अत्युच्चेवेर्तुलाकारस्तनयुग्मचिभूषिताम्‌, 
नितम्वभारनन्राञ्च कामबाणप्रपीडिताम्‌ । कामुकी कमनीयाञ्च पश्यन्तीं वक्रवक्षुषा ॥ 
कुङ्कुमालक्तरक्ताक्तपादपझ्घिराजिताम्‌ । घायुप्रेरणबस्त्रेण व्यप्नगुप्तथलोज्ज्वलाम्‌ ॥१२ 
तां हट्टा कामपुत्रश्च कामोन्मथितमानखः । उचाच मधुरं मत्तः कोममत्तां सुकोमलाम्‌ 
चारुचम्पकवर्णामाँ कामेन पुलका न्विताम्‌ । अतिप्रौढांनवो ढाञ्चशङ्गारेच्छासुचञ्चाम. 

है अनिरुद्ध उचाच। . र 
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चतुदेशाधिकशरुषमो ऽध्यायः] # अनिरुदधोपाख्यानम्‌ # श्र 
कर्य सच्ची कस्य कन्या घा कं वा घाइछसि सुन्दरि ॥ १५॥ 
बैलोवयातुळरूैन्दर्थ्यान्सु निमानसमो हिता। न विमेषि कथंत्रूहि स्वयमेकाकिनीचमाम्‌ 
| अहं त्रेलोकाशाथस्य पौः कामात्मजोऽघुना । कान्तेऽमनिरुदधश्च नवीनयौघनाहतः 
कमनीयश्च कामी अ कामशास्त्रविशारद्‌ः। कामुकीकामनां पूणां कर्तुमेवेश्वरः स्वयम्‌ 
मां भजस्व खुशीरे त्वं सुवेशञ्च सुशीलकम्‌। रतिशूरं रतिरसपराज्ञ' रतिरसप्रियम्‌॥ 
रतिपुत्रे रतिरसं मत्तं रसिक प्रिये । युवानं व्याधिहीनञ्च कामुक कामुकीच्छति ॥ 
चिद्ग्धा खुचिद्ग्घञ्च कान्तमायाति कामतः । 
चिद्ग्धाया विदग्धेन सङ्गमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रच्छाय लोचनास्यञ्च नवसङ्गमलञ्जिता । चिलोकयन्ती चक्राक्षिको णेन तमुचाच सा 
. कामिन्युचाच। 
कासुकः कामपुत्रोऽसि कामेन व्याकुलोऽधुना। 
भवांश्चेत्‌ कासुकीयोग्यो न कामश्चिन्तितः कथम्‌ ॥ २३॥ 
पौत्रस्त्रैलोक्यनाथस्य स्वतः सम्मावितस्य च। 
स्वयं योग्यो योग्यपुत्रो विचाहं न कथं कुरु ॥ २४ ॥ 
विवाहिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यव्रता सती | 
- निश्चला सततं:साध्या बिनी सङ्गिनी सदा ॥ २५॥ 
भयप्रीतिदानखाध्या गुप्तपत्नीत्वनिश्चला | 
नैमित्तिका न नित्या सा सा च वेद्विवजिता ॥ दडी र... 
यदि पूर्व भवेदु भ्रान्तो निवृत्तः साघुसजुतः ! 
प्रायश्चित्ती पुननलिप्तो निवृत्तः पातकी यदि । उ 
खुशोळा सुन्दरी शान्ता धर्मपत्नी प्रशंसिता । 


शशवत्सुग्रियवादिनी ॥ -३०॥ 
पतिव्रता सुसाध्या सा न 
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एवम्भूतां परित्यज्य वैष्णचस्तपसे नजेत्‌ ॥ ३१-॥ 

साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुरवली यदः । 

अन्यथा च वृथा सर्च तपसः स्खलन भवेत्‌ ॥ ३२॥ 

असाधुश्च कुवंशश्चेत्‌ परनारीं प्रयाति चेत्‌ । 

स याति नरकं घोर पितृभिः सप्तभि: सह ॥ ३३॥ 
महशूष वाणकन्या बाणः शङ्करकिङ्कुरः । चाणश्त्रेलोबयविजयी शङ्करो जगतां पति: | 

न स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु कालेषु कामिनी । 

पुंश्चली या स्वतन्त्रा साप्यसद्वंशप्रसूतिका ॥ ३५ ॥ 

पिता ददाति कन्यां तां योग्याय ख वराय च | 

कन्या घर न याचेत धर्म एष सनातनः ॥ ३६ ॥ 

त्वं च योग्योऽसि योग्याइ मामिच्छसि यदि प्रभो । 

. चाणं प्रार्थय शम्भुः घाप्यथवा पार्वती सतीम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इत्युक्तवा सुन्द्री साध्वी सान्तर्धांना बभूव ह। _ 

निद्रां तत्याज सहसा कामी कामात्मजो सुने ॥ ३८॥ 

चुदुध्चा स्वप्नं ख चिज्ञाय कामेन व्यथितातुरः । 

बभूव व्याकुलो शान्तो न इष्टा प्राणवछ्माम्‌ ॥ ३६॥ 
त्यक्बाहारमनिद्रश्च प्रमत्तश्च छशोदर: | क्षणं तिष्ठति शेते च क्षणं रहसि रोदिति 
पुत्रे टा तु क्रन्दन्तं देघकीरुक्मिणी सती । अन्याश्चयो षितःसर्वा:कथयामासुरीश्वरम 
तासां च घचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदन: । उचाच सर्वतत््वज्ञः कृष्णश्च पूर्णमानसः॥ 

अ्रीसगवानुचाच । 

कामातुरा याणकन्या रति इट्टा शिवेशयोः । घरं सम्प्राप दुर्गाया व्याकुला मद्नास्त्रतः 
सुवश्च दर्शयामास सा निरुद्धञ्च पार्वेती । मम पौत्रं प्रमचञ्च चकार कौतुकेन च ॥४४ 

तत्पुत्रीश्च प्रमत्तां तां करोमि स्चप्रतोऽशुना । ण 

८० स्वच्छ लिए "नं पर "्ॉस्त "विमा अनध पो” 
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इति कृष्ण: समाश्वास्य सर्वात्मा सर्वसिद्धिचित्‌ । 
स्थश्च दर्शयामास वाणपुत्रीञ्च कामुकीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| इसा छुतब्ये दाख सा पुष्पचन्द्नचसिते । नवर्याबनसंयुक्ता रक्भूषणभूषिता ॥७७॥ 
शयाना रल्पयङ्कु ददश स्वप्नमीप्सितम्‌ । अतीच निर्जने देशे रलनिर्माणमन्दिरे ॥४८॥ 
नघीननीरद्श्याममतीवनवयौचनम्‌ । 
को टिकन्दर्पलीलामं सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ४६॥ 
रल्ञकेयूरचल्यरल्मञ्जोररञ्जितम्‌ । रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळचिराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
चन्दनो क्षितसर्चाडुं भूषितं पीतवाससा । सुचारुमाङतीमाल्यवक्षःस्थलसमुञ्ञ्चलम्‌ ॥ 
शयानं रल्षपयंडु' पुष्पचन्दूनचचिते । तं दष्टा सहसा साध्वी तन्मूळं प्रययौ सुदा ॥ 
उवाच मधुरं साध्वी हृद्येन विदूयता | कामात्मजग्रिया कान्ता कामवाणप्रपीड़िता ॥ 
उषोघाच। 
कस्त्वं कामुक भद्रं ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌। 
अतिप्रौढ़ां नवोढ़ाञ्च नवसङ्गमलालसाम्‌॥ ५४ ॥ 
त्वानुरक्तां भक्ताञ्च गान्धर्वेण समुद्धद । विवाहाष्टप्रकारेषु गान्धर्वः सुलभो नृणाम्‌ ॥ 
अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेद्यः कपरी पुमान्‌। 
'तस्माद्याति मह्दालक्ष्मीः शापं दत्वा खुदारुणम्‌॥ ५६ ॥ 
पुमाउुबाच । 
अहं कृष्णस्य पौत्रश्च कामदेबात्मजः स्वयम्‌। 
कथं ग्रह्ममि त्वां कान्ते तयोरचुमति विना ॥ ५७॥ 
इत्येवमुत्तवा स पुमानन्तर्धां a मीन (दा 
कामेन व्याकुला कान्ता न न्तत अथ तात म 
निद्रां ्यस्चा समत्थाय तहपादेच मनोहरात्‌ | छट 
उ ताँ चराळीनां किं किमित्येव निश्चितम्‌। . 
पप्रच्छ तां चरालीनां कि > | 
-इधाच बोधयामसि“चित्रहेखा,ससोगिवी।॥089/1 by 53 Foundation USA 
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चेतनं कुरु कर्याणि कस्मात्ते भीतिरुस्वणाः | 

स्वयं शम्भुः शिवासाक्षाद्‌ दुर्छध्ये नगरे सति ॥ ६१॥ 
शिवस्मरपमाजेण सर्वारिष्टं पछायते । शिवं भवति सर्वत्र शिच एव शिवालयः॥६२ 
ध्यानादु ढुर्गतिनाशिन्याः सवंदुगं विनश्यति । ददाति मङ्गं तस्मै सवेमङ्गलमङ्गला॥ 
चित्रलेखावचः श्रुत्वा रुरोदोचैभ् शं सती । चाणश्च शङ्कराम्यासे विषसाद प्रमूच्छिः 

जहास शङ्करो दुर्गा कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ६४ ॥ 

८ गणेश्वर उचाच। 

चयो ददाति भुवं दुःखम॑न्यस्मै दम्भमो हितः । सृक्ष्मघमेविचारैण ख विन्दति चतुर्गुणम्‌ 

शिवेशयोश्च क्रीडाञ्च दृष्ट्या या काममोहिता। 

घरं तस्मे ददौ दुर्गा घरमेच सुदुळंभम्‌ ॥ ६६ ॥ 

"स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं कृत्वा स्मरात्मजम्‌ । 

अधुना घामपाश्वेञ्च शम्भो स्तिष्ठति मूकवत्‌ ॥ ६७॥ 
सर्व ज्ञात्वा च सवंज्ञो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । स्वप्ने खुवेशं पुरुषं द्शेयामासकन्यकाम्‌ 
खुवेशं पुरुषं हट्टा युवानं युवती सती । परमेच्छा भवेत्तस्या धर्मभीत्या निवर्तते ॥ ६६ 
सुवेशं पुरुषं द्वट्टा पुंश्चली पापवंशज्ञा । त्यजेक्षिद्राञ्च स्वाहार॑ पति पुत्रं धनं गृहम्‌ ॥०० 
चेतनं गृहकायञ्च कुळळजञां कुलद्वयम्‌ । युवानं रतिशरञ्चाप्यतिनीचं न हि त्यजेत्‌ ॥ 

त्यजेज्ञातिञ्च धर्मञ्च प्राणांश्च परिणामतः ॥ ७१ ॥ 
“तस्मात्‌ प्राज्ञ: प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युचतीं सदा । परिरक्षेच्च सततंमायायुक्तां न विश्वसेत्‌ 
(हृदयं क्चुरघाराभं नारीणां मधुरं घच: । तासां मनो न जानन्ति सन्तो वेदाश्च वैदिकाः 
"प्रयातु द्वारकां सद्यश्चित्रलेखा सुयो गिनी । अनिरुद्धं सम्राहृत्य प्रमत्तमचलीलया ॥ ७४ 
इतिश्षुत्वा मद्दादेचो गणेशं तमुवाच ह । न श्टणोति यथा बाणः शुभकार्यं तथा कु 
"चित्रलेखा ययौ तूणं द्वारकामचनं हरेः । सर्वेषामपि दुर्लूष्या लीलया प्रविवेश सा॥ 
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चा समाहृत्य च योगतः । रथमारोहयामाल निद्रित बालकं मुदा॥ 


४ 
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१११६ 
| मुहुर्ताच्छोणितपुर' इत्वा शङ्वुष्वनि ययौ ॥ ७८॥ 
| अथाश्रमाञ्यन्तरे च रुरुदुः सर्वयोषितः । अहो वाणहरो घत्सः क गतः प्राणचल्कमः ॥ 
कष्णस्ताश्च समाश्वास्य सर्वज्ञः सर्वतत्वचित्‌ । 
सास्चः कामचलेः साधं कृष्ण: सात्यकिना तथा ॥ ८० ॥ 
ग्रहीत्वा गरुड चीर रथमारुह्य सत्वर: । सुदर्शन पाञ्चजन्यं पद्मं कौमोदकीं गदाम्‌ ॥ 
पश्चाद्यार्थति देवेशो नगरं शोणितं तथा | सगणैः शङ्रेणैब पार्वत्या परिरक्षितुम्‌ ॥ 
अथ खा योगिनी धन्या पुण्या मान्या च योपिताम्‌ । 
शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धयोगेन सिद्धिदा ॥ ८३॥ 
चालक बोधयामास रुदन्तं मातरं स्मरन्‌। खापयित्वा ददौ तस्मै माल्यचन्दनभूषणम्‌ 
कृत्वा सुवेशं वाळस्य कन्यान्तः पुरमोप्सितम्‌ । चक्रे प्रवेशं योगेन रक्षकेश्वापि रक्षितम्‌ 
तासुषां रक्षितां ट्टा निराहारां कशोद्रीम्‌ । शीघ्रश्नतोधयामास सखीभिःपरिवारिताम्‌ 
उषां कृत्वा च सुरुनातां घर्त्रभूषणभूषिताम्‌ । वस्त्रेमाल्येचन्दनेश्व सिन्दूरपत्रकः शुभैः 
दयोःसम्माषणंतत्र माहेन्द्रे च शुभक्षणे । कारयामास गोष्ठ्या च सखीनां सङ्गमेन च 
पतिव्रता पति हट्टा सा रेमे विगतज्वरा । गान्धर्वेण विवाहेन तामुवाह स्मरात्मजः ॥ 
रतिबंभूव सुचिरमुभयोः सुखकारणम्‌। दिवानिशं न बुबुधे स्मरपुत्रः स्मरातुरः॥६०॥ 
उषा कामातुरा प्रौढ़ा नचोढ़ा नवसङ्गमात्‌ । 
सूच्छां सम्प्राप पुंसश्च स्पर्शमात्रेण कामुकी ॥ ६१ ॥ 
एवं नित्यञ्च रहसि सङ्गमः सुमनोहरः । वभूव सुचिरं विप्र ps शुश्वाच रक्षकात्‌ ॥ 
इति शरोत्रहाबैवद्त महापुराणे नारायणनारदसंघादै थोकष्णजन्मरण्डे । 
बाणयुद्धेऽपयुषा निरुद्वयोःसंवादे बतुर्ृशाधिकशततमो ऽध्यायः 
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पञ्चदशाधिकशततमो ऽभ्यायः 
बाणासुरयुद्धव्णनयू । 
नारायण डघाच । 
अथ भीता रक्षकास्ते समूचुर्बाणमीश्वरम्‌ | स्कन्द्ंगणेशां दुर्याञ्च दण्डवत्‌ प्रणिपत्य 
रक्षका ऊचुः । 
अहो दुष्टश्च कालोऽयमतीवडुरितक्रमः । 
. स्वतन्त्रा वाळिका प्रौढ पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
असङ्गस ङ्गमंनाथ साधूनां दःस्वकारणम्‌ । 'संखर्गजा गुणा दोषा २ गुणा दोषा भवन्ति सन्ततंनणाम्‌ 
चित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं चरम्‌ । रणझूरं महावीरं नृपेन्द्रश्च महारथम्‌ ॥ ४॥ ` 
युचानं व्याथिद्दीनञ्च कन्दर्पादपि सुन्द्रम्‌ । 
सम्भोगं कारयामास बुबुधे न दिघानिशम्‌ ॥ ५॥ 
साम्प्रत तव कन्यास्याप्युषा गर्भवतो सती । कुलजा कुलयोश्चैध तकषङ्गारस्चरूपिणी 
` दौहित्रो घापि दौदित्री वभूघ साम्प्रतं तच । 
कन्यां पश्य महाप्रौढ़ां नगरीं नागरान्विताम्‌ ॥ ७॥ 
नखविश्षतसर्वाङ्गी चराधीनाञ्च चञ्चछाम्‌। पुंसश्च ख ्किनीं शश्वद्रहस्ये रतिसङ्गिनीम्‌॥ 
सस्मितां सकराक्षञ्च चञ्चलेक्षणधीक्षिताम्‌। एवं श्रुत्वा ळञ्जितश्च वाणस्तत्र चुकोप 
युद्धाय च मतिं चक्रे घा रितः शम्भुना भशम्‌ । 
कक चारितञ्च गणेशेन स्कन्देन शिचया तथा ॥ १०॥ ; 
भेरव्या भद्रकाल्या च योगिनीभिश्च सन्ततम्‌ । अष्टभिमैरवैश्चेव रुद्रैरकादशात्मकः ॥ 
भूतैः परतश्च कृष्माण्डेचेंतालेत्रेह्मराक्षलेः । योगीन्द्रैरपि सिद्धेन्दरैरुद्रेश्वण्डादिभिस्तथा ॥ 
कोट्या च ग्रामदेन्या च यथा मात्रा हिताय च | 
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न. ११२१ 
हितं सत्यं नोतिशास्त्र परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीमहादेच उघाच | 
श्ट्यु बाण प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनोम्‌ । भुवो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वरः ॥ 


निट 
'नहत्य खान्‌ राजेनदरान्‌ द्वारकायां विराजते । 


अस्य छोमखु विश्‍वानि तस्य वासोः सदीश्वरः ॥ १५॥ 

चाझुदेच इति ख्यातः कथ्यते तेन कोविदैः । 

घातुविधाता भगवान्‌ चक्रपाणिः खयं भुवि १६॥ 
्रह्मविष्णुशिवादीनामीश्वरः प्रकृतेः परः । निर्गुणश्च निरीहश्च भक्ताजुप्हविग्रहः ॥१७॥ 

पर ब्रह्म परं घाम परमात्मा च देहिनः । 

यस्मिन्‌ गते शबो जीवो संग्रामस्तेन संभवेत्‌ ॥ १८॥ 

शस्रविद्धो महाकारे यथा मूढ़ दिशस्तथा | तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना 
तस्यपुत्रो ऽनिरूदधश्च महाबलपराक्रमः । त्रेलोक्यमपि संहर्तृ क्षणेन च क्षमः स्वयम्‌ ॥ 
सव देवाश्च देत्याश्च बलवन्तोमहारथाः । ते सर्वे चानिर््स्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ 
ययोरेष समं चित्तं ययोरेव स समं बलम्‌ । तयोषिवाहो मैत्री च न तु॒पुष्टविषुष्टयो: ॥ 
बलिः पिता ते दैत्यानां सारभूतो महारथः । क्षणेन येन नीतश्च सुतळं स हरेः कला ॥ 


खव चांशकलाः पुंसः परिपूर्णतमस्य च । बृन्दाबनेश्वरस्यापि ष्णस्य परमात्मनः ॥ - 


' पार्वत्युवाच । 
ध्यायते ध्याननिष्टश्च हत्पद्ये च दिवानिशम्‌ । 
ब्रह्मा महेशः रोषश्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
विनेशश्व गणेश्व योगीन्द्राणां गुरोर्गरुः । ध्यायते परमात्मानं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
सनत्कुमारः कपिलो नरो नारायणस्तथा | ध्यायते हृदयाम्भोजे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
मनवश्च सुनीन््राश्च सिद्धेन्द्रा योगिनां वरा: । 
न्ते भगघन्तं सनातनम्‌॥ २८॥ 


जञ्च सर्वंशञ्च परात्परम्‌ 


सर्वादि ८ ।। दि पवल as = यतेः Ne ज्ञानिन वविं भगेर्घन्तै संनीतनम || 


-११२२ . - # अहावेकत्तेपुराणप्‌ क - नृ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
गणेश उचच । 
अभाग्यञ्च बलेश्चापि वेष्णघस्य महात्मनः । सूढ़ोडयमीहुशः पुञः प्रहाद्स्य च धीमत 
स्कन्द्‌ उवाच । 
अये भ्रातने श्रुता च हिरण्यकशिपोः कथा । 
हिरण्याक्षस्य च मधोः करभस्य महात्मनः । 
पूर्वेजास्तेऽपि ते दैत्या महाबलपराक्रमाः ॥ ३१ ॥ 
क्रमेण विष्णुना नीता ळीळया यमसाद्नम्‌ । भगवान्यस्य संहर्ता स्यं नारायणः प्रभु 
तस्य को रक्षिता भ्रातनिवतेस्च शुभाय च । तेषाञ्च घचनं श्रुत्वा तानुचाचासुरेश्वरः 
कोपरक्तास्यनयनो धनुष्पाणिरयंथान्तकः। श्उणु मातः प्रबक्ष्यामि श्टणु तात महेश्वर 
श्एणु भ्रातर्गणपते श्टणु भ्रातश्च कात्तिक । शुभाशुभं प्रा्नेन प्राणिनां कमिणां यथा॥ 
कृतकर्मा तिरिक्तञ्च कार्य्य केषाञ्च घतते । नाप्राप्तकाले ध्रियते विद्धः शरशतैरपि ॥३६॥ 
तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः प्रासकालो न जीवति। 
यस्माच्च यस्य निर्वाणं विधात्रा लिखितं पुरा ॥ ३७॥ 
तदेच नित्यं सत्यञ्च निषेकः केन घाय्यंते । 
संग्रामे कातरो यो हि निष्फलं तस्य जीवनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जयी यशश्च लभते सतः स्वर्गश्च गच्छति। प्रधिश्य कर्न्या ग्रह्माति नगरं शिषरक्षितम्‌ 
पात्या च गणेशेन युद्धेन बलिना तथा। 
को घा गृहाति कन्याञ्च कस्य घा]जीवितस्य च ॥ ४०॥ 
सगां तव कन्येति सभायां रक्षको घदेत्‌। इति मे च॑ञ्जतुल्यश्च श्चुतिकोटं.परं वचः | 
अतोऽनिरुद्धं इत्वा च घातयिष्यामि कन्यकाम्‌ । 
अन्यथा ज्चळद्झौ च.घक्षयामि च कलेघरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कोट्यचाच । 
श्रणु घत्स/प्रचक्षयामि/मातताइ ते5पिःघमेत: ॥-द्तेना पित्र पिननोदधऽं पदे पदे | 
`` कन्या परग्रहीता साप्यन्यस्मै दातुमक्षमा। 


- 'प्चदशाधिकशततमो5ध्याय: ] % वाणानिरुद्धसंवादवर्णनम्‌ # . ११२३ 


श्रीक्कष्णस्यापि पौत्राय प्रद्युम्तस्य सुताय च ॥ ४४1: 
अनिरुद्धाय महते स्वच्छया देहि कन्यकाम्‌ । पूतोऽसि भारते सघभि: पितृभि;सद 
यौतुकं देहि सर्वस्व यशसे महते सुवि । अन्यथा रणमध्ये च त्वां हनिष्यति माधव: 
सुदर्शनेन चक्रे को वा त्वां रक्षितु क्षमः । कोटरीवचनं त्वा चुकोप दैत्यपुङ्गवः ॥ 
प्रययौ रथमःउहय यज पौत्रो हरेमुने । स्कन्द: सेनापतिमूत्वा प्रययौ शङ्कराज्ञया॥४८॥ 
चाणस्बस्त्ययनं चक्रे गणेशश्च शिः स्वयम्‌ । 
याणं शुभाशिषं चक्रे पार्वती कोटरी तथा ॥ ४६॥ 
अष्टौ च भैरवाश्चैव च्द्राशचैकादशेच ते । सर्वे युद्धाय हन्तारो बभूबुः शस्त्रपाणयः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे दूतो ऽप्य निरुद्वमुचाच ह । पार्वत्या परेरितश्चैच वाणपत्न्या च सत्वरम्‌ ॥ 
दूत उवाच | 
अनिरुद्धोत्तिष्ठ भदरं पार्वतीचचनं श्टणु । भव सान्नाहिको वत्स कुरु युद्ध वहिर्मच ॥५२॥ 
भीतोषा रुदती स्ता सस्मार पार्वती सतीम्‌। 
रक्ष रक्ष महामाये मत्प्राणेएवरमीप्सितम्‌ ॥ ५३॥ र 
अभयेष्प्यभयं देहि संग्रामे घोरदारुणे । त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते सर्वेतः समः ॥ 
अथानिरुद्धः सन्नाही शस्त्रपाणिर्वभूव ह । उषादत्तं रथं प्राप्य चकारारोहणं सुदा ॥ 
चिः सम्भूय शिविराह्ददर्श बाणमीश्वरः | सान्नादिक शस्त्रपाणि रक्तास्यलोचनं परम्‌ 
इझ$निरुद्धं बाणश्च तमुवाच रुषान्वितः । घोरसंग्राममध्ये च विषोक्ति प्रज्वलन्निव ॥ 
$ बाण उवाच । 
अये घीर महाढुष्ट नी तिशास्त्रविष्ित । चन्द्रवंशङुलाङ्गार पुण्यक्षेत्रेऽयशस्कर ॥५८॥ 
पिता ते शंबरं हत्वा जग्राह तस्य कामिनीम्‌ क्त - 
तत्रो जातो. भवानेच निरोधं स्वकुलक्षमम्‌॥ ५ 
पितामहो चासुदेवो मथुरायाञ्च ह 1 गोकुले वेश्यपुत्रश्च नात्या ल्‌ नन्दनन्दनः ॥ 
साक्षाज्ञास्थ गोपीनां दुष्टः परमठय्पर : परम ॥ 
| रेंदाघने च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षकः । साक्षाम 
- “जञाने पूना संधी नारीधाती धाकः Digitized by 83 Foundation USA 
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११२४ - --- # ब्रह्मचैवरतपुराणस्‌ ®. . .[ ४श्रीकष्णजन्मखप् 
आगत्य मधुरां कुब्जां जघान मैथुनेन उ. ॥ ६२६ 
डुबेल नरकं हत्वा खीसमूइँ मनोहरम्‌ । जग्रा यो निम्र स्वपुचरमतिनिष्टुर॥६श॥ 
भीष्मकं मानचं जित्वा तत्पुत्रञ्चापि दुर्बछम्‌ । 
जग्राह कन्यकां तस्य देवयोग्याश्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सत्राजितः सूर्येभ्ृत्यो देवात्‌ प्राप्य मणीशचरम्‌ । 
घातयित्वा ह्युपायेन जग्राह मणिकन्यकाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कुरुपाण्डचयुद्धख्च कारयित्वा च दारुणम्‌। युधिष्ठिरस्य यज्ञे च शिशुपालं जघान सः 
दन्तवक्रश्च शाल्वञ्च जरासन्धञ्च दारुण: | खञ्जहार भुवो भूपसमूहमतिदारुणम्‌ ॥ ६७॥ 
डपायान्तरकं हत्वा सवेस्वं तज्ञहार सः । ढुबेलो राजभीतश्च समुद्रं शरणं गत:॥६८ 
जित्वा च भ्रातरं शक्र भार्याया घचनेन च । जग्राह पारिजातश्च पुष्पञ्च स्वगे दुलभम्‌ 
कंसं निहत्याधर्मिष्ठो आतरं मातुरेव च । जग्राह तस्य सर्वस्व परं किं कथयामि ते॥ 
जित्वा च भछूक युद्धे जग्राह तस्य कन्यकाम्‌ । 
तत्पितुभेगिनी कुन्ती चतुणों कामिनी सुषि ॥ ७१॥ 
द्रीपदीस्रातूपल्ली च पञ्चानां कामिनी तथा । गोष्ठीने योनिलुब्धञ्च शश्वत्‌ परमलम्पट 
तज्ज्येष्ठो यळ्देवश्च शश्वत्‌ पिति घारुणीम्‌ । 
यमुना भ्रावपल्लीञ्च करोत्याह्ानमीप्सितम्‌ ॥ ७३॥ ८ 
जहार भगिनीं तस्य कौन्तेयः शक्रनन्दनः । सुभद्रां मातुलसुताँ सन्निबोध कुङक्रमम्‌ 
बाणस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप कामनन्दनः । उचाच परमार्थञ्च योग्यं प्रत्युत्तर मुनै ॥ 
CE अनिरुद्ध उचाच। . ` 
पिता मे कामदेचश्च ब्रह्मपुत्रः पुरा शुचिः । यस्यास्त्रेण बशीभूतं त्रैलोक्यं सततं “रण । 
शिषकोपानळेनेच भस्मीभूतः स्वकर्मतः । कृष्णस्य पुत्रोऽप्यधुना सर्वेषां परमात्मनः 1 
पतिव्रता रतो माता पतिशोकेन साम्प्रतम्‌ । 
८०० हाँतरस्य सहे. तस्य, हता, तेल व न ॥00£ ॥ ३०५०००, 8७ छ, 


छायाँ मायाघतीं दत्वा मायया शयनेन च । रतीं स्वघमं संरक्ष्य घर्मसाक्षी च 


निहत्यशंघर शु गहीत्वा स्वप्रियांसतीम्‌ । 
पितामहं घासुदेचं त्वं wD या चन्द्रसूय्योच साक्षिणी 
यक्व सन्तो 
| बासुः (व्यक कप कु 
| मखु । तस्य देवः परं ब्रह्म दासुदेच इतिस्मृत्त: 
| शङ्कर एच्छ साक्षाच्च यस्य भृत्योऽधुना भवान्‌। 
छष्णशरत्यस्य च वले: पुत्रोऽसि किड्डुरात्मकः ॥ ८३॥ 
गोकुले वैश्यपुत्र त्वं ्रूहि त्वं ज्ञानदु्वेछ । भोजनं वेदविहितं शश्वत्‌ क्षत्रियवैश्ययोः 
द्रोण: प्रजापति: श्रेष्ठो धरा तस्य प्रिया सती । पुत्रश्च तपसा लेमे परमात्मानमीश्वरम्‌ 
द्रोणोनन्दोचैश्यराजो यशोदा सा घरासती | बृषभानुसुताराधा सुदाम्नःशापकारणात्‌ 
तिशत्को रिश्व गोपीनां गरहीत्वाभत्तंराज्षया । पुण्यञ्च भारतं क्षेत्रं गोलोकादाजगामसा 
ताभिः सार्धं स रेमे च स्वपत्नीमिमुंदान्वितः । 
पाणि जग्राह राधायाः स्वयं ब्रह्मा पुरोहित: ॥ ८८॥ 
गोपको रिश्च गोलोकादाजगाम सुदान्वितः। तेजसा हरितुव्यास्ते पार्षदप्रवरा हरेः ॥ 
गोरक्षणं हरेरेव गोपवेशस्य चात्मनः । गोपानां शिशुरक्षाथं मायेशस्यापि मायया ॥ ` 
पूतना बलिकन्या च भगिनी च तवासुर । द्रृष्टा च वामनं वन्ध्या चकार पुत्रमानसम्‌ 
एवंभूतो यदि मम पुत्रो भवति साम्प्रतम्‌ । स्तनं ददामि तनयं हत्वा वक्षसि सुन्दरम्‌ 
तस्याःपूणं मानसञ्च चकारभगवानप्रभुः । स्तनंदत्त्वा च गोलोकं ययौ सा रत्नयानतः 
कुब्जा. खा भगिनी पूचं रावणस्य ढुरात्मनः । श्रीरामञ्चकमे कामान्नाग्ना शूर्पणखासती 
नासां चिच्छेद तस्याश्च लक्ष्मणो धामिकेश्वरः । 
तपसा च परं लेमे ब्रह्मणः प्रियमीश्वरम्‌ ॥ ६५॥ 
तेन पुण्येन तं लब्ध्वा गोलोकं सा जगाम ह! 
` “गोपी चमू गोलोके कृष्णस्यालिज्ञनेन च॥ :६॥ 
नरको इरिचध्यञ्च स्वपूर्वप्रक्तनेन च । पाणि जग्राह कन्यानां साक्षिणौ शशिभास्करी 


० ८ श्रीकृष्णस्य प्रिया सती । 
'७ 
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११२६ . + ब्रह्मवेवत्तेपुराण& ७ . [8 श्रीकृष्णजन्मखफ्रे 


ददौ कृष्णाय राजा स तां मणि यौतुकेद अ ॥ ९९॥ १ 
भुवो भारावतरणहेतुनागमनं हरे: | संजहार सुवो भारं कुइपाण्डवयुद्धतः ॥ १००॥ 
शिशुपालो दन्तवक्रो जयो विजय एव च। द्वारिणों द्वारि बढ्के च वैकुण्ठे श्रीहरेरपि 
कुमारशापात्‌ पतितौ प्राप्य जन्मत्रयं भ्रुवम्‌ । हिरण्यकशिपुश्चैव तवैच पूर्वपूरपः | 
तस्य भ्राता द्विरण्याक्षस्तेनेव वरुणो जितः । 
हरिन सिंहरूपेण तं जघानाघलील्या ॥ १०३॥ 
शूकरेण हतोऽन्यश्चं पू्ंजन्मकथां शएणु । द्वितीये जन्मनि पुरा रावणः कुम्भकर्णकः | 
श्रीरामेण हत्ती तो द्वौ रोषजन्म कलौ तयोः। श्रीकृष्णेन हती तौ द्वौ घर्मपुत्राचुमौ तथा 
जरासन्धश्रशाल्वश्च दुरात्मा कंस एव च । प्राक्तनात्तस्यवध्यास्ते सुवो भारजिहीषया 
मांधातुः सुतमध्ये च यचनश्चापि प्राक्तनात्‌ । 
लक्ष्मीश्वरस्य कृष्णस्य घनेन किं प्रयोजनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
. प्रतिज्ञया च सत्यायाः पुण्यकत्रतकारणात्‌ । पारिजातंसमानीय चकार स्घात्मनोत्रतम्‌ 
स्वयंजाम्बवती देवी दुगोंशा भलकात्मजा । पाणि जग्राह तस्याश्च तपसा भारते हरि 
कुन्त्याश्च क्षेत्रजाः पुत्रा: केवळ भर्तुराज्ञया । 
केली निषिद्धं तरियुगे प्रसिद्धं पलपैतृकम्‌ ॥ ११० ॥ 
युधिष्ठिरो धर्मपुत्रो भीमश्च पघनात्मजः । महेन्द्रपुत्रो धर्मिष्ठः फारणुनो विजयी भुवि 
यस्मै पाशुपतं शम्भुः प्रददौ च स्वयं पुरा । 
अश्‍चमेधं गचालम्वं सन्न्यासं पलपेतृकम्‌ ॥ ११२॥ 
देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च चिचर्जयेत्‌ । द्रौपद्याः पञ्च भर्तारो शाङ्कुरैण घरेण च 
बलदेव: पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यशः। चकार यसुनाहानं स्नानां घार्मिकः शुविः। 
सुभद्राञ्च ददौ - कृष्णः फाल्णुनाय महात्मने । 
CC-0. कन्यका मार Shastri अ दालषिणात्य रि णार यः परिमहात ॥ ळ्‌ रप" USA 


घोडशाधिकशरुतमो5ध्यायः ] * चाणानिरुद्धसंचोद्चर्णनम्‌ + 
देरेष्यन्येषु दोषोऽयम्ित्याह कमलोद्वव: ॥ ११६ ॥ 
* ` इस्ति -श्रीत्रहमचेचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
वाणानिरुद्धसंवादे पञ्चइशाधिकशततमो ऽध्यायः | 


ना: 
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षोड्शाधिकशततमो ऽध्यायः 


` बाणानिरुद्वसंवादवर्णनम्‌ | 
बाण उचाच | ह 
अनिरुद्ध वुधो5लि त्वं त्वयोक्तं सत्यमेव च । शम्भुना चैवमुक्तञ्च सवंवुद्ध॑ खचेतसा ॥ 
त्वयोक्तं शङ्करवरात्‌ पञ्चानां स्वामिनां प्रिया । 
द्रौपदी च महाभागा तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २॥ 
शंघरेण हृता पूर्च तव: माता कथं रती । देवैरपि कथं दत्ता देवास्तेन जिताः कथम्‌॥ 
अनिरुद्ध उवाच | 
एकदा रघुनाथश्च सीतया लक्ष्मणेन च । स्नातः सरसि तत्रस्थो रम्ये पञ्चचटीतटे ॥४॥ 
उवाच सीतां हेमन्ते जलं सुस्वादु निर्मेलम्‌। 
तथान्नं व्यञ्जनं रम्यं सवं बस्तु खुशीतलम्‌॥ ५॥ 
फलावचयनञ्चक्रे सीतायै प्रददौ सुदा । ततो ददौ लक्ष्मणाय पञ्चाङ्कुङके स्वयं रुः ॥ 
लक्ष्मणस्तदु गृहीत्वा च नैव भुङ्कते फं जलम्‌ । 
मेघनादघधार्थञ्च सीतोद्धारणकारणात्‌॥ र ॥ 
निद्रां न याति नो भुङ्क्त म ee 
य एवं पुरुषो योगी तढुवध्यो रावणात्मजः 
एतस्मिन्नन्तरे रामं दरष्टुं कमललोचनम्‌ । बहिस्तत्र समायातो 
भविष्यत्‌ कथयामास श्रुतिकोटपरं चचः॥ ६॥ 
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११२८ ` ` + अह्यवैचत्तेपुराणश ` . . [ ४ शोक्नष्णजन्मखण्ड 
प वहिरुचाच । ति 
शु राम महाभाग सीतासङ्गोपनं कुरु । सपाहाभ्यन्तरै सैद रावणो डुष्टराक्षस: ॥ 
ढुनिवायंः प्राक्तनेन जानकीञ्च हरिष्यति ॥ १० ॥ ८ 
` चिधात्रा लिखित कर्म प्राक्तनं केन घार्यते । 
देवेश्चतुभिः कथितं न च दैवात्‌ परं जरम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीराम डघाच। 
सीतां गृद्दीत्वा त्वं गच्छ छायात्रैच तु तिष्ठतु करुतरचर्जनं कर्म सर्वेषाञ्च जुणुप्सितम्‌ 
सीतां ग्रहीत्वा प्रययौ रुदन्तीञ्च हुताशनः | सीतया सद्दशीछायायातस्थौ रामसन्निधौ 
सा च छाया इता पूर्व राचणेनाचळील्या । समुद्दघार तां रामो निहत्य तं सबान्धवम्‌ 
वही परीक्षाकाले च छाया घहौ विवेश या । 
अझिइछायाञ्च संरक्ष्य ददौ रामाय जानकीम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
रामस्ताञ्च गृहीत्वा च प्रययौ स्वाश्रमं मुदा । छाया तस्थौ चहिपार्श्वे हृदयेन षिदूयता 
सा च छाया तपश्चके नारायणसरोघरे । तपश्चकार दिव्यञ्च शतवर्षञ्च शूलिनः ॥१७॥ 
बरं वृणुष्व भद्रे त्वमुचाच शाङ्करश्च ताम्‌ । उचाच सा शिवं व्यग्रा भत्‌ दुःखेन दुःखिता 
पतिं देहि पञ्चधा सा घरं घव्रे त्रिलोचनम्‌ । सर्वसम्प्रत्पद्स्तु्टस्तस्यै शवों घरं ददौ 
श्रीमहादेच उवाच । 
साध्चि त्वं पञ्चधा ब्रूहि पति देहीति व्याक्कुळा । 
पञ्चेन्द्राश्च : हरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तघ ॥ २० ॥ 
ते च सर्च च पञ्चेन्द्राश्चाधुना पञ्च पाण्डघाः । 
सा च छाया द्रौपदी च यज्ञकुण्डलमुद्धचा ॥ २१ ॥ 
कृते युगे वेदघती त्रेतायां जनकात्मजा । द्वापरे द्रौपदी छाया तेन छृष्णा त्रिद्दायणी ॥ 
वैष्णघी छष्णभक्ताच तेनरूष्णा प्रकीर्तिता । स्घर्गलक्ष्मीम॑हेन्द्राणांसाचपश्चाड्भविष्यति 
राजा ददो ' फाल्गुनाय कन्यायाश्च स्वयंचरे। 
०८कत्रस्छ तातेर चीरों बस्छु” मर्धमयाचुना॥”रडे Fgndetion UA 


विललास ७ 


सुदाय स्वयं माता . गृद्दण भ्रातृभिः सह। 

शम्भो्वरेण पूर्वश्च परज मातुराज्ञया ॥ २५ ॥ 

ठ्रौँपद्याः स्वामिनस्तेन हेतुना पञ्च पाण्डवाः | 

सहुदशानामिन्द्राणां पञ्चेन्द्राः पञ्च पाण्डवाः ॥ २६॥ 
शङ्रेणा भिसंशाघा खा मात्रा भत्सितेन च। भर्ता ते भस्मसादुभूतो हरकोपानलेन च 
हे रतित्वं महाता दैत्यग्रस्ता भवाधुना। विजित्यदेवान्‌ सेन्द्राश्च शंबरस्त्वां हरिष्यति 
पुनरुक्तं घरं भादात्सतोत्वं ते न यास्यति । छायां दत्त्वा तिष्ठ गेहे यावज्ञीवति ते पतिः 
इति ते कथितं सर्वमितिहासं पुरातनम्‌ । देवानां गुप्तचरितं श्रणु देत्येन्द साम्प्रतम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुभद्रश्च महावलः । कुम्माण्डम्राता वलवान्‌ वाणसेनापतीश्वरः ।; 
निर्म॑त्स्थ बाणसमरै शस्रपाणिर्महवारथः । श्रीकृष्णपोत्रं शूलञ्च चिक्षेप प्रलयाम्रिवत्‌ ॥ 


११२६ 


'अघचन्द्रेण तच्छूळं चिच्छेद कामपुत्रकः । शक्ति चिक्षेप भद्रश्च शतसूव्यंसमप्रभाम्‌ ॥ 


वेष्णधास्त्रेण चिच्छेद तां शक्ति कामपुत्रकः । नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणमूर्धनि 
प्रणम्य शोते निभोंतो मदनस्य सुतो बली । ऊध्वेमस्रश्च वप्राम शतसूय्यंसमप्रभम्‌॥ 
प्रलीनमस्त्रमाकारो चिश्वसंहारकारणम्‌ । अस्त्रे गते सोऽनिरुद्धो ग्रद्दीत्वाच महानसिम्‌ 
प्रवमज्ञ भद्ररथं जघानाशवाश्च सारथिम्‌ । जघान तं सुमद्रञ्च लीलया रणमूर्घनि ॥३७॥ 
इते सुभद्रे बाणश्च महाबलपराक्रमः | वाणानां शतकञ्चापि चिक्षेप रणमूर्धनि ॥३८॥ 


कामात्मजोऽद्षिवाणेन वाणौघं प्रददाह सः। 
चाणश्रिक्षेप ब्रह्मसत्रं सृष्टिसंहारकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
` हुड्डा कामात्मजः शीघ्र सबीजं मन्त्रपू्वेकम्‌ । 
ब्रह्मास्त्रेणीच सहसा. संजहाराघलीलया ॥ ४० ॥ 
वाणः पाशुपतं क्षे समारे च कोपतः। निषिद्ध गणेशोन स्कन्देन गाम्थुता तथा ॥ 
रट्टा सो5निरुद्धस्त॑ धनुर्बाणौधसंयुतम्‌ | सुमोच जुम्भर्ण युद्ध शीघ्र ह मास 
जड़ो बभूव बाणश्च निश्चेष्टो रणमूर्धनि! पुनश्रिक्षेप निद्ास्त् निद्वितं तं चकार सः ॥ 
| दृष्ट्या गीत्वा खडगसुत्तमम्‌। 


खाणा. तं निदितं दष्ट्वा ` Ri 
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११३० * ब्ह्मवेबत्तेपुराणम्‌ + `  [ ४-आकृष्णजन्मलरपहे 
बाणं इन्तु समुद्यन्तं घारयामाल कार्चिकः ॥ ४९॥ 
स्कन्दश्व शतबाणैश्व वारयामास लील्या । अनिस सहाय वलळवन्तं धनुधंरम्‌ | 
अनिरुद्धश्च सहसा तया शक्त्या दुरन्तया । वभझकारसिकरश रजेन्द्र्सारनिमितम्‌ | 
गद्या कात्तिक: करु्धोऽप्यनिरूद्ररथं सुदा । बभञ्ज लीरूया सत्र क्षणेन रणमूर्धनि 
अनिरुद्धोऽध चन्द्रेण क्ुरधारेण लीलया । चिच्छेद कार्सिक्षधदुर्भलास्त्रेण नियोजितम्‌ 
जघान कार्तिकस्तश्च गद्या च दुरन्तया । गदां जग्राह तद्धस्ताञ्जवेन मद्नात्मजः॥ 
इं गीत्वा स्कन्दश्च तमेव हन्तुसुद्यतम्‌ । अनिरुद्धश्च कोपेन प्रेरयामास दूरतः ॥५०॥ 
कातिकः पुनरागत्य गृहीत्वा कामपुत्रकम्‌.।. गृहीत्वा च करेणेच पातयामास भूतले॥ 
अनिरुद्धो ग्रहीत्वासि समुत्तस्थौ महाबळ: | तयो विरोध दूरञ्च प्रचकार गणेश्वरः॥ 
कातिकः प्रययौ गेहसुषागेहं स्मरात्मजः । सबं निवेदितुं शम्भुं प्रययौ स गणेश्वरः ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नाराग्रणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे षोड़शाधिकशततमो ऽध्यायः ।' 


सप्तदशाधिकशततसमो ऽध्यायः 
शिवलम्बोदरसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम्‌ | . 
सव॑ विज्ञापयामास क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १॥ 
बाणानिरुद्वयो यद्धं खुभद्रनिधनं तथा । स्कन्दानिरुद्धयोर्यद्धमनिरुद्धस्य विक्रमम्‌ ॥२॥ 
गणेशचचनं श्रत्वा प्रहस्य भगवान भवः । उवाच रछक्षणया बाचा खुगुप्त वेद्सम्मतम 
. श्रीमहादेव उघाच। 
गणेश्चर महोभाग'शूयत्ता चर्यर्न ममं प' दितंपतथ्येनी तिसरं परिणामसुखावहम्‌ ॥४। 


| 


| 


| 
| 
| 


| 
। 
| 
| 


सप्तद्शाधिकशलतमो ऽध्यायः ] # शिवळम्वोद्रसंवादचर्णनम्‌ ह ११३१ 
अस्ख्यविश्वसङ्घञ्च सवै रष्णात्मजं सुतम्‌। 


इष्य जानीहि यत्‌ काय्यं कारणानाञ्च कारणम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्मादितृणपव्यस्तं जगत्‌ सर्च गणेश्वर । निवोध सत्यं ष्णञ्च भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
गोळोके दविझुङं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । शिशुरुपं गोपवेशं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥७ 
गोपी भिर्गोपनिकरैः सहितं कामधेनुभिः । पुण्ये बृन्दाचने रम्ये सुन्दरे रासमण्डले ॥ 
चरन्तं झुरळीहरुतं ब्रह्मशरोषचर्दितम्‌। शतभ(*रोड च शैलेशे बरमूळे निराकुले ॥ 
गोष्ठे भाण्डीरनिकटे निमेळे घिरजातटे। नवीननीरदश्यामं शोभितं पीतवाससा ॥१०॥ 
` यथा नवं घनौघश्च सौदामिन्या घिराजितम्‌। ` 
` आधपिर्भाषश्च तेषां वे गोलोके रासमण्डले ॥ ११ ॥ 

ताघन्तो गोकुले रम्ये पुण्ये इन्दाचने घने। 

सर्व चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ १२॥ 

परिपूर्णतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्वविस्सृतः । 

तस्य पुत्रोऽनिरुद्वश्च महावलपराक्रमः ॥ १३ ॥ 
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे खुदारुणे। स्तो वाणश्च संग्रामे तेन स्कन्देनरक्षितः 
स्कन्दानिरुद्धयोर्यद्धे समत्वं तु गणेश्वर । अष्टौ च भैरवाः सर्वे स्द्वाश्वेकादशेव ते॥ 
अष्टौ च चसघस्चेते देवाः शक्रादयस्तथा । तथैच द्वादशादित्याः सर्व देत्येश्वरास्तथा 

देवानामग्रणीः स्कन्दो वाणश्ब सगणस्तथा। 

सर्वे ते चानिरुद्धश्च संग्रामे जेतुमक्षमाः॥ १9 ॥ 
अनिरुद्ध: स्वयं ब्रह्मा प्रधुम्नः काम एष च । बलदेवः स्वयं रोषः ष्णश्च रतेः परः ॥ 
एतत्ते कथितं सवं बाणं रक्ष गणेश्वर भवान्‌ शुभस्वरूपश्च ५000 

अव्यर्थमखप्रघर सूर्यको टिसमप्रभमम्‌ ॥२० 


ठ /। भु ह्लप्रवरं 
आरादायास्यति हरिश द्वीत्वा च सुदशनम्‌ । नारायणनारद्संवादे भ्रीकश्णजन्मखण्डे 
शरीब्रह्मचैचत्ते तो १ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्तें महापुराण त्या 
> शिवलम्बोदरसंचादे सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
बाणयुद्धे शिघलम्बोदरसघा 
— च 
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अष्टादशाधिकशवतमो ऽव्ययः 
बाणासुरयुदववर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | . 


| गणेशं बोधयित्वा तु शम्भुरभ्यन्तरं ययौ । तत्र सिंहासने रम्ये दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥१ 
| भैरवी भद्रकाली च उग्रचण्डा च कोटरी । ताः समुत्थाय सहसा प्रणेपुजेगदीश्वरम्‌ 
' तत्राययौ गणेशश्च कार्तिकेयश्च वीर्यचान्‌ । चाणश्च वीरभद्रश्च स्वयं नन्दी सुनन्दकः 


महाकालो महामन्त्री ह्यथाष्टौ शैरघास्तथा । 

सिदेन्द्राश्चापि योगीन्द्रा रुद्राश्येकादशीय ते ॥ ४॥ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र मणिभद्रः समाययौ । 

सिंहद्वारे स्वयं द्वारी तमीश्वरमुघाच स: ॥ ५॥ 
मणिभद्र उवाच । 


' असंख्यानि च सैन्यानि यादवानां महेश्वर । चळदेवश्च प्र्यम्नःसाम्बश्च सात्यकिस्तथा 
| राजा महोग्रसेनशत्र भीमञ्च स्वयमर्जुनः । अक्रूरश्चोद्वश्चैव जयन्तः शक्रनन्दनः ॥ 
' स्लेन्द्रसारनिर्माणरथेन्दे सुमनोहरे । विधेर्विधाता भगवान श्रीकृष्णः परमेश्वरः 2 


सप्तभिः पाषंदेगोपेः सेवितः श्वेतचामरैः | कन्दर्प को टिलीलाभो बनमालाविभूषितः॥ 
दधार चक्रमतुळं को रिसूर्येसमप्रभम्‌ । गदां कौमोदकीं शूलमव्यर्थ सन्निधाय च ॥१० 


रथमध्ये मद्दाशङ्क विश्वसंदारकारणम्‌ । महारथानां लक्षेश्र रथानाञ्च त्रिकोटिभिः ॥११ 


तरिकोटिभिगेजेन्द्राणां मल्लानाञ्च त्रिकोरिभिः। 
शतकोरिमिरश्चानां चर्मिणां तच्चतुर्गुणैः ॥ १२ ॥ 


_ खड्गिनां तत्सप्तगुणद्धिगुणेस्तद्धनुष्मताम्‌ । एभिः सार्धञ्च त्वरितमाययौ शो मिर्तपुरम्‌ 


परितो वेष्टयामाख छङ्कां दाशरथिर्यथा । सहदस्नताळमानाञ्च ज्चलदभिशिखोजज्वलाम्‌ 


ऊव ज्ञ पस्लायुकता"दु्खयामछुरे- रे स्वगगङ्गुसंशीन सव डिमिस्तथा 


अष्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः ]# शिवपावतीसंवाद्वर्णनम्‌ Fo र 
पक्षीन्द्ी गरः साक्षाजिर्वाणञ्च चकार सः । मणीन्द्रसारनिमांणं प्राकाराभ्रंटिहं पुरम्‌ 
बभञ्ज लक्षं मलानां बळदेचश्च छाङ्गलैः । उद्यानानां बिछक्षज्ध घाकारोत्पाउनं प्रभोः 
प्रविवेश महाद्वार द्वारपालान्निहत्य च। एवं थुत्वा महादेवश्‍चोबाच सुरसंसदि ॥ 
पार्वतीं अ्रकालीश्च स्कन्द गणपति तथा । अष्टो च भैरवांश्चैब रुद्रांश्च घीरभद्रकम्‌ 
सहाकाछ नन्दिनश्च सर्चान्‌ सेनापतीन्नच ॥ १६॥ 
श्रीमहादेव उचाच | 
गोळोकनाथो भगवांश्चक्रपाणिः समागतः | 
बिश्वौघ॑ भङ्कुमीशो यः क्षणेन नगरञ्च किम्‌ ॥ २०॥ 
सर्घापायैश्च खर्चे ते वाणं रक्षन्तु य्रतः। वाणो गच्छतु संग्रामं स्मृत्वा लम्बोद्रंपरम्‌ 
धाणस्य दक्षिणे स्कन्दः पुरतश्च गणेशवरः। वामे च भैरवा स्द्राः स्वयं नन्दी महारथः 
महाकालो घीरभद्रो ये चान्ये सैनिकास्तथा। ऊध्व दुर्गा भद्रकाली द्युप्रचण्डाचकोटरी 
बाणं रक्ष महाभागे दुगे दुर्गतिनाशिनि । ष्णस्य भवती शक्तिस्तेन द स्ख्ता 
विष्णुमाये जगन्मातः सर्वेमडुलमंगळे । अव्यर्थाच्चक्रसाराच्च रक्ष वाणं सुदर्शनात्‌ ॥ 
वाणप्रियो मे सर्वेभ्यो गणेशात्‌ कातकाद्‌पि । 
बाणसूध्नि करं घेहि पादाव्जरज़सा सह ॥ २६॥ 
शिवस्य घचनं श्रुत्वा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । प्रहस्योचाच मधुरं:याथाच्यं समयो चितम्‌ 
दै पावेत्युवाच | है 
मणिरत्लादिक यद्यन्मुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ । सर्वस्वं कन्यकामूपाँ रक्रभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
१ क्य रिद पर देहि वाण कृष्णाय परमात्मने ॥ २६ ।} 
रल्भूषणभूषाढ्यमनिरुद्धं परं रम्‌ । पुरस्छत्य 
राज्यं कुरुष्व निविष्वं कि युद्धमात्मना सह । Me 
यस्मिन्‌ गते गताः ग्राणाः स जीवश्चेन्दियेः क ॥३ 
शक्तिश्चाहं मनो ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मकः शिव [| 
५ (शिवं त्यक्वा शवों भवेत्‌ | ३१ ॥ 
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॥। "च 


। ११३४ क ब्रहमचैचत्तेपुराणम्‌ ॐ ` { ४ श्रीक्कष्णजन्मखपडे 


नात्माकाशो बाणयुद्धे युद्धं कि स्वात्मना सह ॥ ३२ ॥ 
परमात्मा च-सर्वेबां भक्तजुग्रहविग्रहः । नित्यः सत्यो हि कृप्णश्य परिपूर्णः परुः 
गपोशः कार्तिकेयश्च भवानपि तयोः परः । 
किङुरेषु प्रियो बाणो न हि कृष्णात्‌ परः प्रियः ॥ ३४ ॥ 
चैकुण्ठेऽहं महालक्ष्मीर्गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 
_ शिषाऽहं शिवळोकेऽपि ब्रह्मलोके सरस्वती ॥ ३५ ॥ 
अहं निहृत्य दैत्यांश्च दक्षकन्या खती पुरा । त्वन्निन्दयात्यक्तदेहा खा चाहंशेलकन्यका 
रक्तवीजस्य युद्धे च काली च मूत्तिभेद्तः । सावित्री वेदमाताहं सीता जनककन्यका 
रुक्मिणी द्वारचत्याञ्च भारते भीष्मकन्यका । सुदाम्नः शापतो दैवाद्‌ बृषभालुसुताधुना 
अमेपल्ली च कृष्णस्य पुण्ये चुन्दाचने घने । भगचन्तञ्च सर्वज्ञं त्वां शिवञ्च सनातनम्‌ 
किंचाहं कथयामीति कत्त॑व्यं समयोचितम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धेऽएाद्शा धिकशततमो ऽध्यायः । 


ऊनविशाधिकशततमो ऽध्यायः 
शिबपार्वतीसंवादवर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
- याचेती वचनं श्रुत्वा गणेशश्च शिचः स्वयम्‌। 
कात्तिकेयश्च काळी च तां प्रशंसां चकार ह ॥ १॥ 


 ;उचाच भगवान्‌ शम्भुजेगतां मातरं परम्‌। ज्यो तिःस्वरूपां परमां मूलप्रहृतिमीश्वरीम्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ०भरीसदादेच,उच्रान्रा)। २/०० by 53 Foundation USA. 
त्वया यदुक्तं देवेशि सचंचेदोक्तमीप्लितम्‌। अयुक्तमुपदास्यञ्च समरं परमात्मना ॥३। 


`, ऊनर्षिशाधिकशततमो ऽध्यायः ]. ` # बढिशंकरसँचादवर्ण डे पर 


बाणा ददातु कन्यां तां स्वर्णभूषणभूबिताम्‌ ] 
सामञ्जस्यं -यशस्यञ्च शुभदं सर्वकर्मसु. ४॥ 
न ददाति यढावाणो हिरण्यकशिपो:प्रजा: । युद्धे पराङ्मुखो भीतो भगबत्ययशस्करः 
चाणो गच्छलु सन्नाही रणशास्त्रविशारद्‌ः। पश्चाच्चागमनं कुर्मो वयं सान्ना हिकाः शिवे 
उबाचचाणं तां दातुं ख च न स्वीचकार ह। दुर्गा तं बोधयामास न बुबोध च सद्वचः 
एतस्मिन्नन्तरे ताञ्च सभामध्ये मनोरमाम्‌ । आजगाम महाधर्मों वळिश्च वेष्णवाग्रणी: 
रथं रत्नेन्दनिर्साणं समारुह्य महावलः । प्रततेः सप्तमिदेत्ये: से वितः श्वेतचामरैः ॥३॥ 
देत्येन्दाणां स्तलक्षैरावृतः परमास्त्रवित्‌ । अवस्ह्य रथातूर्ण' गणेशञ्च शिवां शिवम्‌ ॥ 
णम्य कार्तिकेयश्च स उघास च संसदि । उतस्थुररात्तं इट्टा ते सर्वे शङ्करं विना ॥ 
तमुवाच महादेव: सम्भाष्य प्रियमाषणम्‌ ॥११॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 
भगवंश्चतुरस्त्वञ्च प्रदाता सर्व सम्पदाम्‌। अयं हि परमो लाभो वैष्णनां समागमः ॥ 
तीर्थान्यपि च पूतानि वेष्णवस्पर्शमात्रत: । स्वेषामाश्रमाणाञ्च पूजितो ब्राह्मणःशुचिः 
ततो ऽधिकः पूजितो 5पि ब्राह्मणो यदि वैष्णचः । 
न हि पूतञ्च पश्यामि वेप्णवत्राह्मणात्‌ परम्‌ ॥ १४॥ 
स पूतः कडे पूतश्च हुताशनात्‌ । तीर्थम्यो5पि च सर्वेम्यो विभेति च ततःखुर: 
न हि पापानि तद्देहे बह शुष्कतृणादिवत्‌॥ १६॥ 
बलिरुवाच । य 
कथं स्तौषि जगन्नाथ भ्रृत्यस्तव महेश्वर। प्रदत्त परमैश्वय्य मी खुडलेममू ॥ 
अधुनास्थापितो दैवात्सर्गाघ:खुतले5पि च । इन्द्र मणा असा 
दुषात्सगाध:चुतळ- है मम प्राणात्मजं परम्‌॥ 
त्वया घामनरूपेण सर्वरूपो5सि सर्वतः । बाणं बोधयमद्रञ्च 


शिवं नत्वा शिरसा प्रणनामतम्‌ 
आत्मचासह यद्धञ्च देवेष्वपिषिगर्दितम्‌। इत्युत्वा च न 
युद्धञ्च दे परमेशवरम्‌। पुलकाश्वितसर्वाजू: साधुनेत्रो$तिचिह्दल: ॥ 


ध्यायमाचञ्चः नव्य च हत्पसे सुमना C नो है) शुक्रेण चूस भन जप्ल्बा्नक्तादशाक्षरम्‌ 


११३६ # त्रहावैचततेपुराणम्‌ ® ` [४ शकृष्णजन्मलप्े 
द , चलिरुबाच | $ 
अदित्या प्रार्थनेनेच मात्रा देव्या ब्रतेन च | पुरा दायनरूऐेण त्वयाहं बञ्चित प्रभो ॥ 
सम्पट्रपा महालक्ष्मीदत्ता भक्ताय भक्तितः । 
शक्राय मत्तो भक्ताय भ्रात्र पुण्यचते झुचम्‌ ॥ २४ ॥ । 
अधुना मम पुत्रो5यं वाण: शङ्करकिङ्रः। आराञ्च रक्षितः खो5पि तेनैच भक्तवन्धुना॥ 
परिपुष्टश्च पार्वत्या यथा मात्रा सुतस्तथा । गृहीतवांश्च तत्कन्यां चलेन युघतीं सतीम्‌ 
समुद्यतश्च तं हन्तुं कात्तिकेनापि घारितः। | 
आगतोऽसि पुनहेन्तु पौत्रस्य दमने क्षमम्‌ ॥ २७॥ ८ 
सर्वात्मनश्च सर्वत्र समभाघः श्रुतौ श्रुतः । करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌ ॥ 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता सुषि। 
खुदर्शनल्य तेजो हि सूर्यको रिनिभं परम्‌ ॥ २६॥ 
केषां सुराणामस्त्रेण तदेवमनिचारितम्‌। यथा सुदुर्शनञ्चैवमरुत्राणां प्रवरं घरम्‌ ॥३०॥ 
तथा भधांश्च देवानां सचेषामीश्वरः परः | तथा भघांस्तथा कृष्णो चिधातावेधलामपि 
विष्णु: सत्वशुणाधारः शिव: सत्वाश्चयस्तथा । 
स्वयं विधाता रजसः सृष्टिकत्ता पितामहः ॥ ३२॥ है 
कालाझिरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारकः । तमसञ्चाश्य: सोऽपि रुद्रा्णाप्रचरोमहान, 
स एव शाङ्करांशश्चाप्यन्ये रुद्राश्च तत्कलाः । भषांश्च निगुंणस्तेषां प्रछृतेश्च परस्तथा 
सर्वेषां परमात्मा चै प्राणा विष्णुरूत्ररूपिणः । 
मानसञ्च स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मक: शिव: ॥ ३५ ॥ 
प्रवरा खर्चेशक्तीना बुद्धिः प्रक्ृतिरीश्वरी । स्वात्मनः प्रतिचिम्बस्ते जीचः सर्वेष देदि। 
जीवःस्वकर्मेणां सोगीस्वयं साक्षोभचांस्तथा । सर्वेयान्ति त्वयि गते नरदेवेयथाचुगा' 
सत्यः पतति देश्च शचोऽस्पृश्यस्त्वयां घिना । 
८८ दरा; समन्तो. जञातत्ति.लस्रितासत्रन्न मापरस्म। ॥ ३८०००१०५ 050 


त्वाभजन्त्येच ये सन्तो मायामेतांतरन्ति ते । 'तिगुणाप्रकतिह गा वैष्णवी च सनातनी | 


:ऊनविशाधिकशंतत्मोपध्याय: ‡ कर बलिहंतहप्णस्तोतम्‌ क २१३७ 


|| 
| | 
| परा नारायणीशादी तवे मायां दुरत्यया ्वदंशाः प्रतिविश्वेषु अह्विष्णुशिवात्मकाः 
| की का विश्वेषामाधयो: यो महान्‌ बियंदू। „ _... कट 
| ख शेते च जले योगाद्विशवेशो'गोकुले यथा ॥ ४१:॥. ` 
| स एव घाखुभंगथान्‌ तस्य देवो भंवानपरंःः। 'वासुदेव इति ख्यात: पुराविद्विःप्रकी तितः 
| 'त्वमेच कळ्या. खूय्येस्त्वमेव कळ्या. शशी । कळया च हुताशश्च कळ्या पवन: स्वयम्‌ 
रा बरुणश्यैच कुवेरश्च यमृस्तथा । कल्या त्व महेन्द्रश्च कलया धर्म एव च॥४४॥ 
| त्वमेव कळ्या रोच ईशानो ने तिस्तथा । मुनयो मनवश्चैव प्रहाश्य फलदायका: ॥ 
॥ कलाकलायाश्चांशेन सर्वे जीवाश्वराचरा: । 
त्वं ब्रह्म परमं ज्योतिर्ध्यायन्ते योगिनस्तथा ॥ ४६ ॥ ; 
तत्त्वाद्रियन्ते भक्तास्ते ध्यायन्ते च तदन्तरे | नवीननीरद्श्याम॑ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ 
ईषदवास्यप्रसन्नास्यं भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चन्द्नोक्षितसर्वाङ्ग द्विभुज सुरलीधरम्‌॥४८॥ 
'मयूरपिच्छचूडऱ्य माळतीमाल्यभूषितम्‌ । अमूल्यरत्ननिमांणकेयूरं घलयान्वितम्‌ ॥४६॥ 
'मणिकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌ । रत्नसाराङ्गछीयञ्च कणन्मञ्जीररञ्जितम्‌॥५०॥ 
कोरिकन्दर्पलीलाभं शरत्कमललोचनम्‌। शरत्पूर्णेन्डुनिन्दास्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 
वीक्षितं सस्मितासिञ्च गोपीनां कोटिकोटिभिः। . 
बयस्यैः पा्षंदेगोपेः सेचितं श्वेतचामरेः ॥ ५२॥ 
गोपबालकवेशञ्च राधाचक्षःस्थलस्थितम्‌। ध्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्हमशशेषवन्दितम्‌ 
दिनेश सुनीन्द्रश्च योगीन्द्र प्रणतंस्तुतम्‌ । वदानिवंचतोयञ्च परस्वेच्छामयं विम्‌ 
स्थूडात्स्थूलतमंरूप सूङषमात्‌ सूश््मतमं परम्‌ । सत्यं नित्यं ग्रस्तञच हतेः परमीश्वरम्‌ 
निलिप्तञ्च निरीहञ्च भगचन्तं सनातनम्‌। 

- एवं ध्यात्वा च ते पूताः खिग्चदूर्वाक्षताचलम्‌॥ ५६ ॥ 
पादपद्माचिते पादप च दातुमुत्सुकाः । वेदाःस्तोतुमशक्तास्त्वामशक्ता सा सरस्वता 
शेषःस्तो तुमशक्तश्व स्वयम्भु: शंम्सुरीशवरम्‌ । गणेशश्च वि स 

$ ८व्स्तोलुं काल घनेशञ-किमलो,लडवुदुय।॥ Dittized णत 
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११३८ ® अहावेबचेशुराणम्‌ #: [४ आहृष्णजन्मतपे 
2 शुणातीतमनीहश्च कि स्तौमि निर्गुणं परस ॥ ५३ ॥ 
अपण्डितोऽयमसुरो न सुरः श्षन्तुमईति । . चळेर्ठु बसनं शरुत्वा तघुवाच जगत्पतिः। 
परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ भक्तञ्च भक्तवत्सलः ॥ {० ॥ 
श्रीभगचानुघा 1... , 
मा भैवेत्स गुहं गच्छ सुतळं रक्षितं मया । मद्रेण प्रलादेन त्वत्पुत्रो5प्यजरामरः | 
देहानि करिष्यामि तस्य मूखेस्य दरपिणः । 
प्रहादाय घरो दत्तो भक्ताय च तपस्विने ॥ ६२॥ 
ममाबध्यश्च त्वद्वशश्चेति प्रीतेन चेतसा । तच पुत्राय दास्यामि ज्ञानं ख्ृत्युञ्जयं परम्‌॥ 
त्वया इतमिढं स्तोत्रं सामवेदोक्तमीप्लितम्‌ । पुरा सनत्कुमाराय प्रदत्तं घ्रह्मणा तथा 
'सिद्धाश्रमे पुण्यतमे प्रशस्ते सूर्य्यपर्घणि। गौतमाय प्रद््तञ्च गौर्य्या मन्दाकिनीतरे॥ 
शङ्रेण च शिष्याय भक्ताय च द्याळुना । ब्रह्मणे च मया द्त्तं शिवाय विरजातरे॥ 
अगवे च पुरा दत्तं कुमारेण च घीमता | त्वञ्चदास्यसिबाणाय बाणस्स्तो ष्यत्यनेनमाम्‌ 
इदं -स्तोज महापुण्यसुप दिश्य गुरोरमुखात्‌। व्र॒तस्य पूजितस्यापि चस्त्रभूषणचन्द्नेः॥ 
खुल्लातो यः पठेन्नित्यं पूजाकाले च भक्तितः । 
को टिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ६६॥ 
घिपदां खण्डनं स्तोत्र कारणं सर्वेखम्पदाम्‌ । 
घारणं दुःखशोकानां भघाब्धिघोरतारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
खण्डनं गर्भघासानां जरास्त्युहर परम्‌ । बन्धनानाञ्च रोगाणां खण्डनं भक्तमण्डनम्‌ 
'ख खात: सर्वतीर्थेशु सवेयज्ञेषु.दीक्षितः । घतावतेषु सरेषु तपस्वी च तपःछु च ॥७२ 
ख सत्यं सवंदानानां फलञ्च रभतेधुचम्‌। ळक्षधास्तोत्रपाउेन स्तोत्रसिद्धिमंवेक्षणाम 
सवेसिद्धिञ्च लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद्‌ यदि । | 
। इह लोके देवतुल्यो5प्यन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥ ७४ ॥ 
* इति श्रीत्रह्मचैचर्तते महापुराणे नारायणनारद्संचादे थीकृष्णजन्मखण्डे 
त्बाणयुद्धे बलिकतधोरप्णस्तोच-नामोनविशाधिकरततमोरंप्यायं: । 


सम्माण्डःकूपकर्णश्च निकुम्मःकुम्भ एवच । सेनापतीशवराज्ैते 


विंशाधिकशततमो5व्याय: 
बाणासुरयुद्धवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | 
अथ कृष्णश्च सगचाचुद्वेन चलेन च | दूतं प्रस्थापयामास विधाय मन्त्रिणं शुभम्‌ ॥ 
शिवो गणपतिर्यच् दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । कार्तिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा थ कोटरी 
आगत्यनत्वा दूतश्वगणोशञ्च शिवं शिवाम्‌ । मानवांश्चापि पूज्याश्च समुषाचयथो चितम्‌ 
दूत उचाच। 
याणमाहृयते कृष्ण: संग्रामार्थ महेश्वर । किवानिरुद्धमूषाञ्च ग्रहीत्वा शरणं बज ॥४॥ 
रणे निमन्त्रितो यो हि न याति भयकातरः ।' 
परत्र नरकं याति सप्तमिः पितृमिः सह ॥ ५॥ 
दूतस्य षचनं शरुत्वा सभामध्ये यथो चितम्‌। उवाच पार्वती देवी स्वयं शङ्करसन्निधौ 
पार्वत्युवाच । 
गच्छ वाण महाभाग गृहीत्वा बद्‌ कन्यकाम्‌ । 
सवेस्वं यौतुकं द्वा श्रीकृष्णं शरणं ब्ज ॥ ७॥ 
सवेषामीशच्रं बीजं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । घरं घरेण्यं शरणं छपाळु भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
पार्वतीबचन श्रुत्वा तमूचुस्ते सुरेश्‍वराः । प्रशशंखुः समामध्ये घन्यघन्येति सदा ॥ 
कोपाचिष्ठश्व वाणो5यमुत्तस्थीसहसा5खुरः । सान्नाहिकोधदुष्पाणिःग्रणम्य शङ्कुरययौ 
सरवे निषिध्यमानश्च कम्पितो रक्तलोचनः | 


सान्नाहिकश्च दैत्यानमं त्रिकोट्यां च मद्दावलः ॥ ११॥. 
ड ययुः सान्नाहिकास्तथा 


रन्मसभेरवशी यै ॥१३॥ 
बैच संहारमैरचस्तथा । असिताङ्ग मैरवश्थ रुमैरव एव च 
क क्रोधमैरव एव च ॥ १४ ॥ 
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प्रययुः शक्तिभिः साध सर्वे खान्‍नाहिकाश्य ते । 
काळाझिस्द्रो भगवान्‌ रुद्रैः सान्नाहिको ययौ ॥ १५ . 
उग्रचण्डा प्रचण्डां च चण्डिका चण्डनायिका | 
चण्डेश्वरी च चाझुण्डा चण्डी चण्डकपालिका ॥ १ ६॥ 
अष्टौ च नायिकाः सर्वा: प्रययुः खर्पर न्विताः । कोटरीरत्नयानस्था शो णितग्रामदेवता 
प्रययौ सा प्रफुल्ास्या खडुखपेरघारिणी । चन्द्राणीबैष्णघी शान्ता त्रह्माणीत्रह्वाघादिनी 
कौमारी नारसिंही च घाराही विकराछतिः। माहेश्वरी महामाया भैरघी भीरुरूपिणी 
अष्टौ च शक्तयः सर्वा रथस्थाः प्रययुर्मदा। रननेन्द्रसारयानस्याः प्रययुर्भद्रकालिका॥२॥ 
रक्तवर्णा त्रिनयना जिहाललनभीषणा। शूलशक्तिगदाहस्ता खड्गखर्परघारिणी ॥२१ 
प्रययौ शूळहस्तश्च वृषभस्थो महेश्‍चर: । रुकन्द्श्च शिखियानस्थः शस्त्रपाणिधंचुधंर 
एवञ्च प्रययुः सर्वे गणेश पार्वतीं बिना ॥ २२॥ 
एमिर्युक्त महादेवं इट्टा च भद्रकालिकाम्‌ । 
प्रचक्रे चक्रपाणिश्च सम्भाषाञ्च यथोचिताम्‌ ॥ २३॥ 
बाणःशहूध्चनि इत्वा प्रणस्यपार्चेतीश्वरम्‌। धनुर्दघार सगुणं दिव्यार्त्रेणनियोजितम्‌ 
बाणं समुद्यतं दृष्टा सात्यकिः परघीरहां । 
निषिध्यमानस्तैः सर्वे: सन्नाही प्रययौ सुदा ॥ २५॥ - 
बाणश्चिद्षेपदिव्यार्त्रमाऽ्छळं नामनारद्‌ । अव्यर्थ औष्ममध्याहमातेण्डाभंखुतीक्ष्णकम्‌ 
दृष्ट्या5स्त्नं खात्यकिः साक्षात्‌ किञ्चिन्नप्रो बभूव ह । 
किंवा न दग्ध: प्रययो नभोमध्यं सुदारुणम्‌ ॥ २७॥ 
बहि चिक्षेप वाणञ्च सात्यकिर्षारुणेन च । प्रज्वलन्तं तालमानं निर्वाणञ्च चकारसः 
चिक्षेप पाचनं याणःप्रचण्डघोरमुल्वणम्‌। चिच्छेदसरात्य किश्चैच पार्व॑तास्त्रेण लीलया 
नारायणास्त्रं चिक्षेप चाणश्च रणमूर्धनि । 
सात्यकिर्दण पपाताज्ञनशिक्षया ॥ ३० ॥ 


कातिकेयश्च भगवान्‌ युद्धाय घुनरागतः। बाण: 


विशूतिकशतठलोडर्यायः ] % यादवशेवयोयुंदतरणानम ७ १९७१- 
ब्रह्मास्त्रश्वापि चिक्षेप वाणश्च रणमूर्धेनि। क्षणंचकार निर्वाणं त्रह्मास्त्रेणच सात्यकिः 
वागास्त्रञ्चापि चिक्षेप वाणो रणविशारदः ।-सात्यकिर्गरुडेनैव सञ्जहार. क्षणेन च ॥ 
जग्राह मूलमन्यथं राङ्ुरस्य सुदारुणम्‌ । तुष्टाव सात्यकिदुंगीं गले माल्यं बभूषं ह ॥ 
।  जग्राइ धनुषा बाणो वाणं पाशुपतं तथा । ? 
याणं ख़ वाणं जुम्भश्च सात्यकिश्च चकार ह ॥ ३५॥ 
वाणं तं जुम्मितं दृष्ट्या कातिकेयोमहावछः। अर्धचन्द्रश्च चिक्षेप कामश्चिच्छेदलील्या 
गदांचिक्षेप च स्कन्दः प्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌। चैष्णवास्त्रेणकामश्च निर्वाणञ्च चकारः 
नारायणास्त्रं स्कन्दश्च प्राक्षिपञ्च त्वरान्वितः । पपातदण्डवदुभूमो प्रयुम्नःकृष्णशिक्षया 
स्कन्द: शक्तिञ्च चिक्षेप प्रलयाझिसमप्राम्‌। 
कामो नारायणास्त्रेण निर्वाणञ्च चकार ताम्‌ ॥ ३६॥ - 
्रह्मासतञ्च प्रचिक्षेप कार्तिको रणमूर्धनि । ब्रहम्रेणापि कामश्च निर्वाणञ्च चकार सः 
जग्राह कार्तिकः कोपा ि्यं पाशुपतं तथा । निद्राख्रेणापि मदनो निद्रितञ्च चकार तम्‌ 
कातिकंनिद्वितं दृष्ट्या वाणश्च जूम्मितंतथा। कोपात्कामञ्च सरथं जप्राहभद्रकालिका 
कोड़े छत्वा च बाणश्च स्कन्दञ्च जगतां ग्रसूः। रणस्थटाच प्रययौ यत्रेच पावेतीसती 
कार्तिक योधयामास वाणं सुस्थं चकार सा टे 
सहसा सरथः कामो नासारन्ध्रेण वमना ॥ थि ह 
वहिवेभूच सन्त्रस्तो प्रययौ च रणस्थलम्‌। इष्ट्वा कामञ्च सत जहु्यादवास्तदा 
सवै शेचाश्च तत्रस्थाः शुष्ककण्ठा म । 
ca हग विक्षेप रणमूधेनि ॥. 
अधेचन्द्रेण चिच्छेद्‌ बलदेवो महावलः । रथ ae के ल 
जघान सूतमश्वांश्च मुषलेनावछीलया । छेचुछ य 
कालाझिरुद्रो भगवान्‌ घारयामास ळीळया । 7 काढाशिस्दास्य 


चिक्षेप ज्वरसुल्वणम्‌॥५१॥ 
दलेन सूतम ध्य अदन सताधूर्यनितःकाळामि कोर. by S3 Foundation USA 


११४२ कै बह्मवेवत्तंपुराजस्‌ ॐ fe श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
4 बभूवुर्यादवा: सर्वे ज्वराक्रान्ता हरिं चिना । . नै 

तं दष्ट्वा, भगवान्‌ कृष्ण: ससर्ज वैष्ण उबर | ५२॥ 
तं चिक्षेप ज्वर हन्तं माहेशं रणमूर्धनि । बभूव ज्वरथोर्युदध खुहवेमतिदारुणम्‌ ॥५३॥ 
वेष्णवज्वरनिष्कान्तो रणमूथ्नि पपात खः । परे बभूब निश्‍वेएल्तुशाच माधवं पुनः ॥ 

ज्वर उघाच । 

माणान्‌ रक्ष जगन्नाथ अक्ताबुग्रहघिग्रह । त्वमात्मा पुरुषः पूर्ण: सर्वत्र समता तच | 

ज्वरस्य घचनं शरुत्वा सञ्जहार रुचक ज्वरम्‌। 

माहेश्वरो ज्वरो भीतो रणादेब हि निर्ययौ ॥ ५६ ॥ 
बाणश्च पुनरागत्य वाणानाञ्च सहस्रकम्‌ । चिक्षेप मन्त्रपूतञ्च प्रलयाग्निशिखोपमम्‌॥ 
काल्णुन; शरजाळेन वारयामास लीळ्या । चिक्षेप शक्तिबाणश्च ग्रीष्मसूयेसमप्रभाम्‌॥ 
१ चिच्छेद लील्या ताञ्च: सव्यसाची महावलः। स जग्राह पाशुपतं शतसूर्येखमप्रभम्‌॥ 
, अत्यर्थमतिघोरञ्च बिश्वसंहारकारकम्‌ । व्हा चक्रपाणिश्ध चक्र चिक्षेप दारुणम्‌ ॥ 
दस्तानाश्च सहस्ञ्च स पाशुपतसुल्यणम्‌ । चिच्छेद्‌ रणमध्ये च पपाताचळसिंहवत्‌॥ 
रास्त्रं पाशुपतञ्चैव ययौ पशुपतेः करम्‌ । अव्यथ दारुणंळो के प्रलयाग्नि शिखोपमम्‌॥ 
बाणरक्तसमूहेन बभूव च मानदः । बाण: पपात निश्चेष्टो व्यथितो हतचेतनः॥ ६३ 
तत्राजगाम भगवान्‌ महादेचो जगद्गुरु; । 

रुरोदागत्य मोहेन बाणं इत्वा स्ववक्षसि ॥ ६४॥ 
शिवाधुपतनेनेव संबशूष सरोघरम्‌ । चेतनं कारयामास करुणासागरः प्रभुः ॥ ६५॥ 
वाणं गृहीत्वा प्रययौ यत्र देषो जनादन: । चक्रे पझाचिते पादपे बाणसमर्पणम्‌ ॥ 
उष्टाघ जगतां नाथं शक्तीशं चन्द्ररोखरम्‌। वळिना च स्तुतं येन वेदोक्तेन च तेन च॥ 
हरिमृत्युज्ञयं ज्ञानं द्दौचाणाय धीमते | करपद्म ददौ गात्रे तं चकाराजरामरम्‌ ॥६८॥ 
चाणस्स्तोत्रेण तुष्टाच भक्त्या चलिरुतेन च। घरा कन्यां समानीय रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
मद्दौ हरये भ्या तत्रेव देचसंसादि । यजिन्दाणां. प्नळक्वमश्‍तरानाऱ्य :जदर्गुखस्‌ ॥ ७० 


'दासीनाञ्च सहखञ्च रलभूषणभूषितम । सहस्रं कामधेनूनां घत्सयुक्तञ्च सवेदम्‌ ॥ ७१ 


| एकविशाधिकशततझो ऽध्यायः ] # श्टगालोपाख्यानम्‌ # २१९३ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


माजिष्यानाञ्च सुक्तानां रत्नानां शतलक्षकम्‌ । 
मणीनाणा हीरकार्णा शतलक्षं मनोहरम्‌ ॥ ७२॥ 
जलमाजनपात्राणि छुवर्णनिर्मितानि च। सहस्राणि ददौ तस्मै भक्तिनत्रात्मकन्धरः | 
वराणि खूद््सचस्त्राणि घहिशुद्धांशुकानि च | 
ददौ दाणश्च सर्वाणि स्वभक्या शङ्कराज्ञया ॥ ७४॥ 
तास्वूळानाश्व चूर्णानां पूर्णपात्राणि नारद्‌ । 
सहस्राणि ददौभत्तया वराणि विविधानि च ॥ ७५॥ 
कन्यां समर्पयामास पादपद्मे हरैरपि। रुरोदोच्चेः स्वभक््या च परिद्दारं चकार स 
कृष्णस्तस्मे घरं दत्तवा वेदोक्तञ्च सुभाषितम्‌ । शडुराचुमतेनेच प्रययौ द्वारकापुरीम्‌ ॥ 
मत्वा कन्यां नघोढ़ां तां चाणस्यापि महात्मनः । 
रुक्मिण्यै प्रददौ शीघ्रं देवक्यै च हरिः स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
महोत्सवं मङ्गलश्च कारयामास यल्नतः । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ब्रहमणेस्यो धनं ददौ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे थ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्ध नाम विंशाधिकशततमोऽध्यायः । 


एकविंशाषिकशततमोऽक्यायः । 
शरुगालोपाख्यानम्‌ | 
श्रीनारायण उवाच । 
प्रज्वलन, ब्रह्मतेजसा 
अधहृष्ण: सुधर्माया निचसन्‌ सगणस्तथा | तत्राजगाम वि भीतोविनयपूर्वकम्‌ 


आगत्य इटा तुष्टाव भक्त्या च पुरुषोत्तमम्‌ | उघाच मऊ” या 
ब्राह्मण उवाच | 


*्ण्यालो को, दवश 39" शोजेशो मण्डलेश्वर एकमुन्नाच gitized by 53 Foundation USA. 


जप अ शरह्मवेबत्तेपुराणस्‌ > | १, भू. शरीझ्णजेन्मले 
र tay: श्याल उघाक्ुतः "}...,, ५ yyy थु 55: 

वैकुण्ठे बासुदेबो 5 देवेशश्चःचतुर्भुजः। लक्ष्मीपतिश् 'अयतां धाला धातुश्च पालक: 

ब्रह्मणा प्राथितो हच भाराचतांरणाय च | सुबो भारवचचः्ञ सक्थं गमने मम ॥ ५ ॥ 


वोधयित्वा महाधूतों घातयामास सूपतीन्‌॥ ६॥.. न 
डर्योधनं जरासन्धं भूपमन्यञ्च डुर्वेळम्‌ । भीमेन घातयामास बलिनाट्पेन भूतले ॥ ७॥ 
द्रोण मीष्मञ्च कर्णञ्च यं यमन्यञ्च भूतले । वळीयसार्जुनेनेब घातयामास ळीळया | ८: 
यं यमन्यं दुर्वलञ्च प्रसिद्धमप्रसिद्धकम्‌। प्रसिद्धेन वळवंता घातयामास लीलया ॥ ६: 
शिशुपाल दन्तवक्त कंसञ्च चिररोगिणम्‌ । सत्पुत्रं नरकञ्चेव दुर्बेलंनरक सुरम्‌॥ १० 
स्वयं जघान सङ्केताच्छछेन सहसा घत । न धर्मयुद्धेकपटी स. च बालो हाधार्मिकः ॥ 
जधान पूतनां कुब्जां स्रीघाती वस्त्रहेतुना। जघान रजकं शिष्टमशिष्ठश्व प्रतारकः॥ 
` हिरण्यकशिपु देत्य हिरिण्याक्षे महाबलम्‌ । 
मधुश्च केरभञ्चेव हत्वा5हं सृष्टिरक्षकः ॥ १३॥ ` 


छज्ञया कृपया चेच मित्रबुद्धया क्षमाक्कता | यद्गतं तद्गतं भद्र युद्धं कुरु मया सह ॥ 
श्टणोमि दृतद्वारेण ह्यतीवोच्चेरहङ्छतम्‌ । उचितं दमनं तस्याप्युन्नतानां निपातनम्‌ ॥ 

राक्षश्व परमो धमोऽप्यहं शास्ता भुवोधुना ।. सल 

रङ्खं चक्र गदां पं ग्रहीत्वा ह चवुर्भुज: ॥ १८॥ 

द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय-खगणः स्वयम्‌ । 

: युद्ध कुरु यदीच्छास्ति मा माञ्च शरणं बज ॥ १६ ॥ 

यदि मा यास्यंति मम शरणं शरणागत: । भस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकाञ्च क्षणेन च 
सबल सपुत्रे त्वां सगणञ्च सबान्धचम्‌ । क्षणेन दग्ध शक्तोऽदमसद्दायश्च ळीलया ॥ 


तपस्विनञ्च, | न शङ्कर ew Delhi. eli जित्का वहा ation USA न 
पलि दस मित्य ये र शाक अ जिला रिप 


शाधिकशर्टतमो ऽध्यायः ] ऋ श्टगालमोक्षणम्‌ # ११४५: 


| 
| 5सिचीरभात्मानं मन्यमानस्त्वमेच. च | 'खीजितो हि नृथार्थञ्च पारिजातस्यहेतुना : 
| छापटो योनिलुष्धश्व राधाधीनश्च गोकुले । अधुना किङ्करसमः सत्यादीनाञ्चयो चिताम्‌ ` 
| पमुत्तवा बिश्व तूष्णीम्भूय खितो मुने। श्रीकृष्ण: सगण श्रुत्वा भृशमञ्चेजेहासस 
| भोजयित्वा च सम्पूज्य ब्राह्मणञ्च चतुविधम्‌ । 
| निनाय रजनीं डुः खात्‌ चाक्शल्यमानसज्चरात्‌ ॥ २६ ॥ 
| प्रभाते रथमारुह्य सगणः सत्वरं सुदा । छोलामात्रेण प्रययौ श्टगालो नपतिर्यथा ॥२७ 
श्रुत्वा >रगाळो वात्ता तां इत्रिमञ्च चतुर्भजः । 
आजगाम हरेः स्थानं युद्धाय सगणः स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
कृष्णश्वक्े च सम्भाषां मित्रवुदुध्या च.लौकिकीम्‌। 
आडलळेषं मधुराळापं त्निग्धनेत्रश्न सस्मितः॥ २६॥ 
राजा निमन्त्रणं चक्रे इष्णो न स्वीवकार तत्‌ | 
उवाच झष्णभीतश्च त्यत्तवा दम्मञ्च दर्शनात्‌ ॥ ३०॥ 
शाल उचाच। 
चक्रेण मच्छिरं छित्वा सुशीघ्र द्वारकां बज । 
पापः पततु देहोऽयमनित्यो नश्वरस्तथा ॥ ३१ प 2 
अह सुभद्रो ते द्वारि जयश्च विजयो यथा । सवै जानासि सर्वज्ञ मा विलम्ब कुरु प्रभो 
खक्ष्मीशापेन भ्रष्टो5हं कालः पूर्णो बभूब मे। शतवर्षण शापान्ते यास्यामि भवनं तव ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
` `पूर्वं मां मित्र प्रहर पश्चाययुद्धं करोम्यहम्‌ । 
सवै जानामि वैकुण्ठं गच्छ वत्स यथाछुलम्‌॥ ३७ ॥ 
` शालो द्शबाणांश्च चिक्षेप sos 1 
का 
ते. प्रणस्य ययुः शीघ्रमाकाशं द 
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११४६ अ ्रह्मचेचर्तपुराणस्‌ ॐ [ ४ ीङृष्णजन्मखणडे 
घचुश्चिक्षेप खड्गञ्च कालरूपं खुदारुणम्‌ । छुष्णाडुरल्यशेदाधेण चञ्च च कषणेन च ॥ 
दृड्डा निरस्तं राजानमित्युवाच कृपानिधि:। गृह गत्वा छुतीङ्ष्णञ्ज मित्रास्त्रमानयैतिच 
श्टगाल उवाऊ | 

नात्माकाशो5स्रधिद्धश्व कि युद्धमात्मना सह । 

मासुद्धर भवाब्धेश्व घरोद्धारणकारण ॥ ३६ ॥ 

भवान्धिषिषम॑ नाथ विषयञ्च विषाधिकम्‌। 

छिन्धि मे निगड़ं मायां मोहजाळं स्वकर्मणः ॥ ४० ॥ 
कर्मेणामीश्वरस्त्वञ्च चिघाता घातुरेच च । दाता शुभफलानाञ्च प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ 
कारणं प्राक्तनानाञ्च तेषां च खण्डने क्षमः । यामि गेह्च वैकुण्ठ तवेच द्वारसप्तमम्‌ ॥ 
त्यक्वा च नश्वरं देहं प्राकृतं पाञ्चभौतिकम्‌। मित्रस्य स्तघनं श्रुत्वा घचनं च खुधोपमम्‌ 
रुरोद्‌ समरे तत्र कृपया च छृपानिधि: । बभूच तत्र. सहसा छष्णनेत्राश्रुचिन्दुना ॥४४॥ 
दिव्यं विन्दुसरो नाम तीर्थानां प्ररं परम्‌ । तत्तोयस्पर्शमात्रेण जीचन्सुक्तो भवेन्नरः॥ 

ससजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ४५ ॥ . 

श्रीभगवाचुवाच । 
कथमेताद्वशी बुद्धिमित्र ते निर्मल मनः । दूतद्वारा कथझोक्त॑ निष्ठुरं दारुणं वचः ॥४६ 
नारद्‌ उचाच। 
_ गणेशपूजनाल्यानं पुराणेषु च दुर्लभम्‌ । 

श्रुतं तढु ब्रह्मणो घक्त्रात्‌ सामान्यञ्च समासतः ॥ ४७॥ ज 
महिमानं गणपतेः सर्वपूज्येश्वरस्यच | व्यासेन शओतुमिच्छामि योगीन्द्राणां गुरोगुद 
सिद्धाअमे महापूजा दिषौकोमिः कृता पुरा । राधामाधवयोस्तत्र पुनः संमीलन पुरा 
अतीते घर्षशतके श्रीदाम्नः शापमोक्षणे । आदौ चकार पूजाञ्च खा च राधा कथं > 
स्थितेषु च खुरेन्देषु त्र्मचिष्णुशिचादिषु । नागेन्द्रे च स्थिते रोषे नागेषु च क । 
राजेन्द्र च भूमी च बल्िष्वसुरेथू न । गनभ, नाते, बढ्वत्छ 

विस्तरेण महामभांग तन्मां व्याख्यातुमईसि॥ ५२ ॥ 


| 


एकविशाशिकशुत्तभोष्ध्यायः ] # गणेशपूजावर्णनम्‌ # 

| श्रीनारायण उचाच | 
| चैळो'क्ये एथिची घन्या मान्या पुण्यघती सती । 
| तज्ञ भारतवषेऱ्व कर्मणां फलदं शुभम्‌ ॥ ५३॥ 
| ` धन्यं यशस्यं पूज्यञ्च पुण्यक्षेत्रे च भारते। 
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सिद्धाश्रमं महापुण्यक्षेत्रं मोक्षप्रदं शुभम्‌ ॥ ५४॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ तत्र सिंद्धो बभूव ह। स्वयं विधाता तत्रैव तप्त्वा सिद्धो वभूव ह 
| योगीन्द्राश्च सुचीन्द्राश्च सिद्धेन्द्राः कपिळादयः । शतक्रतु्महेन्द्रश्व तत्र इत्वा बभूव ह 
तेन सिद्धाश्रमं नास सर्वेषामपि दुर्लभम्‌ । अधिष्ठानं गणेशस्य तत्रैव सततं सुने ॥५७॥ 
बधूत्यरज्ञनिर्माणगणेशप्रतिमां शुभाम्‌ । वैशाखीर्पाणमायाञ्च पूजां कुन्ति देवताः ॥ 
नागाश्च मानचाश्चेव देत्या गन्धर्वराक्षसाः । 
सिद्धेन्द्राश्व सुनीन्द्राश्च योगीन्द्राः सनकादयः ॥ ५६॥ 
तनाजगाम शम्भुश्च पार्वत्या सह शङ्करः । सगणः कात्तिकेयश्च स्वयं ब्रह्मा प्रजापतिः 
तत्राजगाम रोषश्च नागेन्द्रः सह सत्वरम्‌ । तत्राजगसुः सुराः सर्वे मनवो मुनयस्तथा ॥ 
आजगुस्ते नृपा: सर्वे पूजाथे हृष्टमानसाः। आययौ भगवान्‌ कृष्णो द्वारकावालिमि:सह 
आजगाम तथा नन्दः सा गोकुलवातिमिः । 
गोपीनां चरिशत्कोटीमिर्गोलोकघासिमिः सह ॥ ६३॥ 
गजेन्द्रको दितुल्याभिर्बेङिष्ठामिः सहालिमिः। 
आययौ सुन्दरी राधा इष्णप्राणाधिदेवता ॥ ६४ ५ ली 
रसेश्वरी सुरभिश्च शतबर्षे गते सती। खुल्नात्वा सुदती शुदा धत्वा धौते च व 
संयता सा निराहारा गत्वा च मणिमण्डपम्‌। 


` सुप्रक्षालितपादाब्जा घनपावनी ॥ ६६॥ 
मोहष्णभातिकामश् किक द ।गङ्गौदकेत देरम्वं ्ापयामास स ॥ 
न्च सामवेदोक्त चकार शुकुपुष्पतः । माता चतुर्णा वेदानां बसो ॥ 

| [ ve जा i ' ` च्यानत्मके New डू पत्र त'पंरच्यानं वकारः ऽया सा 


जननी परा । ५ 


११४८. #' बहाबैचर्तपुराणम्‌ :३' ` . [ ४. शरीकृष्णजत्मसपहे, 
खवं रम्बोद्रं स्थूलं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । गजचकन्रै बहिबर्णमेकदन्तमनन्तकम्‌ ॥७०| 
सिद्धानां योगिनामेव ज्ञानिनाञ्च गरोगरुम्‌ । ध्यानं सुबीन्देदेवेन्दरेह्मेशशेषसंक्षके: | 
लिडेन्द्रैमैनिभिः सद्दिर्भगवन्तं खनातनम्‌ । ब्रह्मस्वरूपं परमं मङ्गल सङ्गलालयम्‌ ॥७२ 
सर्वविघ्नहरं शान्तं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । भवाब्धिमायापोतेन कर्णधार कर्मिणाम्‌ 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणम्‌ । ध्यायेद्ध्यानात्मकं साध्यं भक्तेशं भक्तषत्सलम्‌ ॥ 

इति ध्यात्वा स्वशिरसि द्स्वा पुष्पं पुनः सती 

सर्वाङ्गशोधनं न्यासं वेदोक्तञ्च चकार सा ॥ ७५ ॥ 
उतश्च ध्यात्वा ध्यानेन तेनेव शुभदायिना। ददौ पुष्पं पादपझ राधा लम्बोद्रस्य च॥ 
सपतीथोंद्केनेव शीतेन घासितेन च । ददौ पाद्यं पादपे 'तेः पद्मादिभिरचिंते ॥99॥ 
दूर्वाक्षतेः शुक्कपष्पैः सुग न्थिचन्दनोद्कः। अध्य ददौ तच्छिरसि स्वयं गोलोकवासिनी 

सचन्द्नस्निग्धमाल्यं पारिजातस्य सुन्दरम्‌ । 

ददौ गळे गणेशस्य स्वयं रासेशवरी सुदा ॥ ७६॥ | 
कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च सुगन्धि स्निग्धचन्द्नम्‌ । सर्वाङ्गे प्रददौ तस्य न्दाघनघिनो दिती 
खुगन्धिशुङ्कपुष्पञ्च खुगन्थिचन्दनाचितम्‌ । ददौ तस्य पदाम्भोजे महापद्यालया सती 


` खुगन्धियुक्त धूपञ्च ूतेर्वस्तुसिरम्बितम्‌। ददौ कृष्णप्रिया तस्मै जगतामीश्वराय च॥ 


दीपं घुतप्रदीसञ्च ध्वान्तविध्वंसकारणम्‌। ददौ तस्मै सुरेशाय परमाद्या सनातनी ॥ 
नेवेद्यं चिचिधं रम्यं खुस्वादु खुमनोइरम्‌ । चोष्यं चव्यं लेह्यपेयं सुधातुल्यं चतुविधम 

फलानि च सुपक्कानि त्रैलोक्ये दुर्लमानि च । 

मधुराणि च मूलानि ग्राम्यारण्यानि नारद्‌ ॥ ८५ ॥ 

तानि त्वानन्त्यसंख्यानि तिलानां लड्डुकानि च ॥ 

छुपक्कानि सुरम्याणि स्वादूनि सुरसानि च ॥ ८६॥ 

यवगोधूमचूर्णानां पक्वानि पिष्टकानि च। : 

८८ ताकानि च रम्याणि आकोरासहितानि HES, dl Foundation USA 
स्वस्तिकानां छड्डुकानि स्थूलानि सुन्दराणि च। 


क 
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| 
| 
| 


| 


एक्रषिशाथिकशततमो ऽध्यायः ] $ गणेशपूजावर्णनम्‌ # 


भश्दव्यः्व विचिधमक्षतं शकरान्वितम्‌ ॥ ८८ | 
` दृत्कुल्या दुग्धकुल्यां मधुकुल्यां मनोहराम्‌ । 

यड़्स्य दध्नः. कुल्याश्च पायसानां तथैच च ॥.८६ I 

पिष्ठकानां स्चस्तिकानां रम्माणां राशिरेच च। . 
सिन्यञ्चनयुक्तानि शाल्यन्नानि शुभानि च | ६० ॥ 
ददी तस्मै खुरेशाय छृष्णप्राणाधिदेवता । अमूल्यरत्ननिर्माणं रम्यं सिंहासन घरम्‌ ॥६१ 
ददौ चिप्नविनाशाय विरजातरचासिनी । सूक्ष्मवस्त्रयुगं रम्यममूल्यं बहिशुद्धकम्‌ ॥६२ 
द्दौ शैलात्मजायैव शतश्थङ्गनिवा सिनी । ताम्बूलञ्च घरं रम्यं कपूराद्सुवासितम्‌ ॥ ६३ 
सवसंपत्प्रदाचे च वृषभानुसुता ददौ । सप्ततीर्थादक शुद्ध सुपूतञ्च सुवासितम्‌ ॥६४ 
पार्थश्च जळ तस्मै ददौ गोपीश्वरी मुदा अमूल्यं दुर्डमञ्चैव विशुद्धं श्‍वेतचामरम्‌ ॥ 
ददौ तस्मै परेशाय सूळप्रकृतिरीश्‍वरी । असूल्यरल्ननिर्माणं मुक्तामाणिक्यहीरकोः ॥३६॥ 
परिष्कृत सुतदपञ्च पुष्पचन्द्नचर्चितम्‌ । सितसूक्षमांशुकेनेव परितश्च परिष्छतम्‌ ॥६७॥ 
द्दौ शिषात्मजायैच कष्णवक्षःस्थळस्थिता । 
द्त्वा च कामधेनुश्च सषत्सां वाम्डितप्रदाम्‌॥ ६८ ॥ 


"६११४६ 


त्वाऽतीघपरीहारं न्दा पुष्पाञ्जलिं ददौ । दिव्येनानेन मचुना सबीजेनोञ्ञ्चलेन च ॥ 


ददौ षोडशोपचार कालिन्दीकुलवासिनी । ओं गङ्गौ गणपतये विघ्नविनाशिने स्वाहा 
इत्येघमेघ मन्त्रञ्च गणेशं षोड़शाक्षरम्‌। सा जजाप सहस्नञ्च पर कपतं चरम्‌ ॥ 
दु परया भक्तया अक्तिनख्रात्मकन्धरा । साथुनेत्रा पुलकिता स्तोत्रेण कौतुकेन च 
मु श्रीराधिकोवाच | 
पर घाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्चरम्‌। 'विध्ननिध्नकर॑ शान्तं पुटं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
खराखुरेन्दैः सिद्धेनद्ैः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌। 
सुरपद्मदिनेशञ्च गणेशं मङ्गलायनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
८ढबोकतोज्े,बमदापुइखं-वितिक्रोकहुर, प br by 53 Foundation USA 


| ११५० * ब्रहमवैचर्सपुराणभ्‌ ॐ; [४ भ्रीकष्णजन्मलपहे 

| - यःपठेत्‌ . प्रातरुत्थाय. सर्वविध्नात्‌ अझुच्यते ॥ १०८-॥ 

इति श्रीत्रहमवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संयारे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गणेशपूजनंनामैकर्विशत्यथिकशततमो ऽऽयायः । 


द्वाविशाधिकशततमो ऽध्यायः 
राधाम्प्रतिगणेशो क्तिः । 
श्रीनारायण उघाच । 
राधा संपूज्य घिधिना स्तुत्वा लम्बोदरं सती । 
अघूल्यरल्ननिमांणं सर्वाङ्गभूषणं ददौ ॥ १॥ | 
राधायाः स्तवनं श्रुत्वा पूजां हट्टा च चस्तु च । 
डाच मधुरं शान्तः शान्तां त्रैलोक्यमातरम्‌ ॥ २॥ 
श्रीगणेश उघाच। 
तव पूजा जगन्मातर्लोकशिक्षाकरी शुभे । घ्रह्मस्वरूपा भवती छष्णवक्ष:स्थलस्थिता ॥ 
यत्पादपझ्ममतुळं ध्यायन्ते ते जुदुळंभम्‌ । सुरा ब्रह्मेशशेषाच्या सुनीन्द्राः खनकाद्यः ॥ 
जीचन्सुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धेन्द्राः कपिलाद्यः । 
ततस्य प्राणाधिदेची त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ५॥ 
चामाङ्गनिमिता राधा दक्षिणाङ्गश्च माधवः । मद्दालक्ष्मीजंगन्माता तघ घामाङ्गनिमिता 
चखोः सबेनिवासस्य प्रसूस्त्वं परमेश्वरी । वेदानां जगतामेच सूलप्रक्ृतिरीश्वरी ॥ 9 
सर्वाःप्रकृतिका मातः सुष्ट्याञ्चेत्त्वद्विभूतयः । 
घिशवानि कार्यरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥ ८॥ 
अलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो हरेरपि। आदी राधां ससुव्यार्य पश्चात्‌ कृष्णं परात्पम 


-सएच पण्डिती योगी भोले क॑ योतिं होड्या" व्येतित्रममिदाया प्रदह 'यालमेदुधुवम 


दवािशाधिकराउठस्ो ऽध्यायः ] 5 राधाम्पति गणेशोक्तिः # 


जगतां भचती मता परमात्मा 

भजते देचमन्यं घा Be 1011 nn 

0 पुण्वक्षेत्रे महामूढ़ो यदि निन्दृन्ति राधिकाम्‌ ॥ १२ ॥ 

चंराहानिसवेसस्य डुःखशोकमिहैब च । पच्यते निरये घोरे यावज्न्द्रदिवाकरै 

छुस्श्ध ज्ञानोद्विरणाजज्ञानं स्यान्मन्त्रतन्त्रयो: । कक. 

स त मन्त्रश्च तत्तन्त्रं भक्तिःस्याद युवयोर्यतः ॥ १४ ॥ 
निषेव्य मन्त्रं देवानां जीवी जन्मनि जन्मनि । अक्तिभेवति दुर्गायाः पादपके सुढुलेमे 
निषेव्य मन्त्र शम्भोश्च जगतां कारणस्यच | तदा प्राप्नोतियुचयो:पादपद्य सुढुर्लमम्‌ ॥ 
युधयो: पाद्पद्चञ्च दुळंभं प्राप्य पुण्यवान्‌। क्षणाद्ं बोइशांशञ्च न हि मुञ्चति देवत: 
अक्त्या च युवयोर्मन्त्र ग्रहित्वा वेष्णवादपि । स्तवं घा कवचं चापि कर्ममूलनिछन्तनम्‌ 
यो जपेत्‌ परया भक्त्या पुण्यक्षेत्रे च भारे । परुषाणां सहस्ञ्च स्वात्मनासाद्वेमुद्धरैत्‌ 


गरुमम्यच्ये विधिवद्वस्त्रालङ्वारचन्द्नैः । कवचं धारयेह योहि विण्णुतुत्योमवेदधुचम्‌ _. 


यद्दत्तं वस्तु मे मातस्तत्‌ सवं सार्थकं कुरु। 
देहि विप्राय मतप्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २१॥ 

देवे देयानि दानानि देवे देया च दक्षिणा । तत्‌ सवै ब्राह्मणे दद्यात्तदानन्त्याय कल्पते 
ब्राह्मणानां मुखं राधे देवानां मुखमुख्यकम्‌ । PE 
घिप्रमुक्तञ्च यदुद्रव्यं प्राप्नुवन्त्येव देवताः ॥ २३॥ 

विप्राश्च भोजयामास तत्‌ सबै राधिका सती। वभूष ततक्षणादेष प्रीतोलम्बोद्रो सुने 
पत्तस्मिन्नन्तरे देवा प्रह्मेशरोषसंश्काः । 
आययुवेरमूलञ्च देवपूजार्थमेव च ॥ २५॥ 

तत्रगत्वा शिवचरो देवान्‌ देवीरुवाच सः । श्रीकृष्ण शुष्ककण्ठश्च भयभीतश्च रक्षकः 

रक्षक उवाच । 


* गणेशं पूजयामास सर्वादी च शुभक्षणे। ब्ृषमावखुता राधा मक्ता ससय 


सहिता, र बढिट्ठामिर्युष्मांश्रकथयामितत्‌, 
सा बऱ्ब्ती.रोपीजियतकोटिसिः,।.वारितोऽद बजि by $ Foundation USA 


११५२ “1 “क ब्रहवेयपुराणय्‌'# : [४ शरीक जन्मलाएे 
- सर्वादौ पूजये यो हि.लो5नन्तं फल्मालमेत्‌ | + . . B74 

मध्ये मध्यविधं पुण्यं रोषे स्वदपमिति 'स्म्ुलम्‌ २६ ॥  - 
देवेन्देषु मुनीन्द्रेयु देवल्लीषु स्थिताखु च.। गोपो निशः सह तया राधाया पूजित:पर/ 
' दूतचाक्यं समाकर्ण्य जहसुः सर्वदेघताः । सुनयो मनघश्चैच्च राजानो देषयोषितः | 
रुक्मिण्याद्या रमण्यश्च या देव्यो चिस्मयं ययुः । सरस्घतीचाचित्री पार्वती परमेश्वरी 

`. रोहिणी च सतीखंज्ञा स्वाहाया देखयो बित: । 

सुदिताः प्रययुः सर्चा सुनिपत्न्यः पतिव्रताः ॥ ३३ ॥ न . 
सुनयो मनवः सर्वे देवाश्वापि नरास्तथा:। श्रीकृष्ण: सगणै: खाद्ध ये चान्येप्रययुर्मदा 
तेसर्वे चिविधेद्ेव्येः पूजां चक्रुः शुभक्षणे | बलिष्ठा डुर्देछाश्चैवं क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ 
लडडुकानाञ्च राशीनां शतकोटिर्वभूष ह। शर्कराणां तदश्च स्वस्तिकानां तथैष च॥ 
अन्नानां भव्यवस्तूनां शतको टिर्वभूच ह । असंख्यानि फलान्येच स्वादूनिमधुराणि च 
मधुकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या घृतस्य च । बभूबुः शतसंख्याञ्च च्रैलोक्यानाञ्च पूजने - 
पूजां इत्वा तु ते सर्वे सपूषुश्च सुखासने । पार्वती परमा प्रीत्या राधास्थानंसमाययौ 

सा राधा पार्वतीं दुष्टा समुत्थाय जवेन च । 

.यथायोग्याञ्च सम्भाषां चकार सादर सुदा ॥ ४०॥ 
आएलेषणं च॒म्चनञ्च बभूच च परस्परम्‌ । उवाच मधुर दुर्गा राधां इत्वा स्ववक्षसि॥ 
टु पार्वत्युवाच । 

किवा प्रश्नं करिष्यामि त्वां राधां मङ्गछालयाम्‌ । 

गता: ते विरहज्वाला श्रीदाज्ञः शापमोक्षणे ॥ ४२॥ 
सततं मन्मनः प्राणास्त्वय्येव मयि ते तथा । नह्येवमावयोमेदः शक्तिपुरुषयोस्तथा ॥ 
येत्वां निन्दन्ति मद्गक्तास्त्वद्गक्ताश्चापिमामपि । कुम्मोपाकेचपच्यन्तेयाघचन्द्रद्घांकरो 
राधामाधवयोभेंदं ये कुबेन्ति नराधमाः वंशहानिर्भवेत्तेबां पच्यन्ते नरकेचिरम्‌ ॥ ४५ | 
यान्ति शूकरयो निञ्च पिठ्‌भिः शतकेः सह । षडिचर्षसहस्राणि विष्ठायां छमयस्तथा। | 
_ त्वयै एूजितःुचो,न/ सया. गणेश्वरः सर्वादौ सर्वपूज्योच्ये थी" वे, तथामम ॥ 


| द्वाविश्ाधिकशतठमो ऽध्यायः ] # गोपीमिःसह राधायाः छामा 
यात्रस्वीडलपस्येन्त न विच्छेदो भविष्यति | , 
| ` रधामाथवयोदेवि दुग्धधाचल्ययोर्यंथा ॥ ७८ ॥ 
| सिद्धाथमे महाीये पुण्यक्षेत्रे च भारते। निरव लम गोविन्दं सम्पूज्यवि्ललण्डनम्‌ 
| रासेश्वरी त्वं रखिकाश्रीक्कष्णो रसिकेशवरः । विद्ग्धायाविदग्धेनस्ठमोगुणवान्‌मवेत्‌ 
| भ्रीदान्नः शापनिमुक्ता शत्तवर्षान्तरे सती । कुरुष्व मद्दरेणाद्य कृष्णेन सह सङ्गमः॥ ५१ 
ममाझ्ञया दुळंभया खुवेशं कुरु सुन्दरि। सुदुळंभः कामिनीनां सत्पुंसा सह सङ्गमः ॥ 
चक्रुः सुवेशं राधायाः प्रियाद्यञ्चशिवाज्ञया । रत्नलिहासने रम्ये घासयामासुरीशषरीम्‌ 
पुरतो रललमाळा खा रल्लमालां गळे ददौ । राधाया दक्षिणे हस्ते क्रीडापडा' मनोहरम्‌ 
ददौ पद्ममुखी पादपझयुग्मेऽप्यळक्तकम्‌ । प्रददौ सुन्दरी गोपी सिन्दूरं सुन्दर बरम ॥ 
चन्दनेन समायुक्त सीमन्ताधस्थलोज्ञ्चलम्‌ । सुचारुकवरां रम्यां चकार मालती सती 
मनोहरां सुनीनाञ्च माळतीमाल्यभूषिताम्‌ ॥ ५६ 
कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च चारुचन्द्नपत्रकम्‌ । स्तनयुग्मे सुकाउने चकार चन्दन सती ॥ ५७ 
चारुचम्पकपुष्पाणां मालां गन्धमनोहराम्‌ । मालावतो ददो तस्ये प्रझुलांनवमलिकाम्‌ 
रतीषु रसिका गोपी रल्लमूषणभूषिताम्‌ । 0 ट 
तां चकारातिरसिकां घरां रतिरसोत्सुकाम्‌॥ ५६॥ 
शरत्पद्द्छाभञ्च लोचनं कञ्जळोञ्चलम्‌ | त्वा ददौ सुललितं लख ललिता सती 
महेन्द्रेण पततञ्चपारिजातप्रसूलकम्‌ । सुगन्धयुक्तं तस्याश्च पारिजातं अ 
इुरीळंमधुरोक्तञ्च भर्तः पाइवे यथो चितम्‌ । शिक्षाचकारनीतिञ्चसुशील 2 
जीणाञ्च घोडशकलां चिपत्तौ बिस्मुतांतयोः। स्मरणं ला ८ 
शङ्गारविषयोक्तञ्च घचनञ्च सुधोपमम्‌ । स्मरणं वा जग त न 
फैमलानांचस्पकानां दळे चन्द्नचर्चिते | चकार रतितदपञ्च heen 
चारुचस्पकपुष्पञ्च कृष्णां पुटकस्थितम्‌ । चकार Fe 
भे केलिकदम्बानां स्तबकञ्च मनोहरम्‌ ares बाच आत्वा चि जडम 
ताखूल्स घरुरग्ये. कपेरादिखुबासितार्‍व: - हा, 10011260100 53 Foundation US 
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११५४ र पका ब्रह्मवेचत्तेपुराणंध्‌ क is शरीकृष्णजन्पलण्डे 
एतस्मिन्नन्तरे समाश्रमं सजलस्थलम्‌ । साक्षादोरोचनरसश्च दङशुर्मुनयः सुरा: ॥६६ 
ते सच विस्मयं गत्वा पप्रच्छुः कृष्णमीश्वरम्‌ । उवाच भगवांस्तांश्चसर्वन्ञःसर्वकारणः 
: भ्रीभगवानुचाज । 

अभिशप्ता च श्रीदान्ना भ्रष्टशोसा च राधिका । 

सवे ज्ञाने विसस्मार मद्विच्छेदञ्चरालुरा ॥ ७१ ॥ 
घिमुक्ते वर्षशतके ज्ञानं सस्मार सा सती । सिद्धाशमञ्च पीताभं रासैश्वर्य्याञ्च तेजसा ॥ 
परमाहादक तेजश्वन्दकोरिसमप्रभम्‌ । सुखद्वश्यञ्च सुखदं चञ्चुषा प्राणिनामपि ॥७१॥ 
तच्छत्वा परमाश्चय्यं सुनयो मनघस्तथा । देव्यश्व सवेदेबास्ते व्र्लेशानादयस्तथा॥ 

जवेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिनप्रात्मकन्धरा: । 

सर्च जनास्ते ददशुस्त्रेलोकयस्थाश्च राधिकाम्‌ ॥ ७५॥ 
चेतचम्पकचर्णाभामतुलां सुमनोहराम्‌ । मोहिनीं मानसानाञ्च सुनीनामूध्वरेतसाम्‌॥ 

सुकेशीं सुन्दरी शयामां न्यग्रो धपरिमण्डलाम्‌ । 

नितस्बकठिनश्रो णीस्तनयुग्मोन्नताननाम्‌ ॥ ७७ ॥ 

कोरीन्दुनिन्दितास्यां तां सस्मितं सुदतीं सतीम्‌ । 

कञ्जलोज्ञ्चलरूपाञ्च शरत्कमललो चनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

महालक्ष्मी घीजरूपां परमायां सनातनीम्‌ । 

परमात्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्ठातृदेचताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्तुताञ्च पूजिताञ्चैव पराञ्च परमात्मने । ब्रह्मस्वरूपां निठित्तां नित्यरूपाऱ्य निर्गुणाम्‌॥ 
षिश्वानुरो धात्‌ प्रकृति भक्ताजग्रहविग्रदाम्‌ । सत्यस्वरूपां शुद्धञ्च पूतां पतितपावनीम्‌ 

सुतीर्थपरूतां सत्कीति विधात्रीं वेघसामपि । 

मद्दाप्रियाऽच महतीं मद्दाचिष्णोश्च मातरम्‌ ॥ ८२ ॥ ` 

रासेश्घरेश्चरीं रम्यां रसिकां रसिकेश्वरीम्‌ । 

घहिशुद्धाशुकाधानां स्येच्छारूपां शुभालयाम्‌॥ <३॥ 

'गोपीसिः दि 'खंत्तमिःशेशबत सेविता एववचा /ई $3 Foundation USA 


| 
| 


वार्विशाधिकशततमो ऽध्यायः ] -# राधिकास्तोत्रम्‌ & : 


चदलुभिः : 
हस्ुभिः प्रियालीभिः पादपद्मोपसेविताम्‌ ॥ ८४ ॥ 


११५५ 


| अमूल्यरल्ननिर्मा णभूषणोच्चैविभूषिताम्‌। चारुकुण्डलयुगेन भ्रुतिगण्डस्थलोज्ज्वलाम्‌ ॥ 


खुनास्ता गजमुक्ताहां' खगेन्द्रचञ्चुनिन्दिताम्‌ । 
झडुमाडक्तकस्तूरील्रिग्धचन्दनचचिताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दुधाला छुकपोलाञ्च कोमलाङ्गी सुकामुकीम्‌ । 
गञ्जेन्द्रगामिनी रामां कमनीयां सुकामिनीम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कामास्ञजयरूपाश्ध कामकाम्यळ्यां वराम्‌ । क्रीडाकमलमम्लानं पारिजातप्रसूनकम ॥ ` 
अपूल्यरल्ननिर्माणं दधानां दर्पेणोज्ज्वलम्‌ । नानारलवि चित्राब्वरल्लसिहासनस्थिताम्‌ 
पादपद्ाचितं छृष्णपादपझ$च मङ्गलम्‌ । हत्पक्े श्यायमानाञ्च ष्णस्य परमात्मनः ॥ 
कर्मेणा मनसा वाचा स्वप्ने जागरणेऽपि च। 
तत्प्रीति प्रेमसौभाग्यं स्मरन्ती नित्यनूतनम्‌॥ ६१ ॥ 
भावाजुरक्तसं सिक्तां शुद्धमक्तां पत्विताम्‌ । 
घन्याँ मान्यां गौरवर्णा' शश्वद्वक्षःस्थलस्थिताम्‌॥ ६२ ॥ 
प्रियासुईप्रियभक्तेघु खुग्रियां प्रियवादिनीम्‌। क्ृष्णवामाङ्गसम्मूताममेदाँ गुणरुपयोः ॥ 
गोलोकवालिनों देवदेवीं सर्वोपरिस्थिताम्‌ । वृधभानुसताख्यां तां पुण्यक्षेत्रे च भारते 
गोपीश्वरी गुतिरूपां सिद्धिदां सिद्चिरूपिणोम्‌ । 
ध्यानाखाध्यां दुराराध्या चन्दे सङ्घक्तबन्दिताम्‌ ॥ ६५॥ 
ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्पराः । 
इहैव जोवन्पुक्तास्ते]परत्र छृष्णपारषेदाः ॥ 8 ॥ 
दश ब्रह्मा च सर्वादौ तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ । स्वयं विधाता जगता मात 
ब्रह्मोचाच | 2 
पष्टिवेषेस॒हत्ाणि दिव्यानि परमेश्वरि। पुष्करे च तपस्त बक 1 क 
खत्पादपद्चमधुरमधुकु्येन चेतसा । मधुव्रतेन छोमेन मज 
“कक्षा जज क त्वंत्यादंप्दमीम्सितप 18076१0789 णात 5 


( वेघसामपि ॥ 


११५६ ` कै त्रहावैदचेपुराप्रस ४ [४ श्रीडष्णजन्मत्षपे 
न ट्रृष्टमपि स्वप्नेऽपि जाता बागरी रिज ॥ १००॥ : 
बाराहे भारते वर्ष पुण्ये बृन्दाचने घने । सिद्धाश्रमे पणेशरूय पाद्पदमञ्च ब्रक्ष्यलि| 
राधामाधषयो दास्यं कुतो विषयिणस्तच । नियर्स॑सुय सहाथाग परमेतत्‌ खुदुलभम्‌। 
इति श्रुत्वा निवृत्तोऽहं तपसे भन्नमानसः । परिपूर्ण तद्छुना घाञ्छितं तपः फळम्‌॥ 
श्रीमहादेव उचा | 
पाद्पझाचितं पाद्पड' यस्य खुदुलेभम्‌ । 
ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाश्च शश्वद्‌ ब्रह्मादयः सुराः ॥ १०४ ॥ 
सुनयो मनषश्चैव सिद्धाः सन्तश्च योगिनः | द्रष्टु नैव क्षमाः स्वप्ने भघती तस्य घक्षसि 
अनन्त उघाच। 
वेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च सुव्रते । अहं सरस्वती सन्तः स्तोतुं नालञ्च सन्ततम्‌ 
अस्माकं स्तवने यस्य भ्रूभङ्गञ्च सुदुर्लभम्‌ । तवैष भर्त्सने भीतक्चाघयोरन्तरं हरिः॥ 
एवं देवाश्च देव्यश्च चान्ये ये च समागताः 1 प्रणतास्तुष्टुबुः सर्वे मुनिमन्चादयस्तथा 
छञ्जया नप्नचकत्राश्व रुक्मिण्याद्याश्च यो षितः | मळीमसञ्च चक्रुस्ताः श्वासेन रल्लदपणम्‌ 
स्ततुल्या सत्यभामा निराहारा कृशोद्री । मनसोऽप्यभिमानञ्च सर्व तत्याज नारद ॥ 
इति भ्रोत्रह्मवेवर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे सिद्धाश्चमतीर्थयात्राप्रसङग 
गणेशपूजनेत्रहोशशोषादिक्कत॑ राधिकास्तोत्रै नाम द्वाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


र किआ लतमा 


त्रयो विंशाधिकशततमो ऽध्यायः 


वसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः | 
नारद्‌ उचाच | हत बि 
गणेशपूजनादेच राधास्तोत्रात्‌ परं विभो। बभू कि रहस्यं घा तन्मे व्यार 


; श्रीभगघानुवाच । ` ग | 
गणेशपूनने, तीये ओ,“वेचाब्य“समाधयु?" सुनयो पि धोगीन्द्री वसी परेमूलके ॥॥ 


| 


अयोबिशाधिकःतस्मोऽभ्यायः ] + चसुदेवस्यति महादेवस्थ ज्ञानोपदेशः # ११५७ 


| 
दवो दैवफी उ परमाद्रपूेका्‌ | पप्रच्छ म रहमत सनिपुङ्गवान्‌॥ ३॥ 
भवे भघाब्धिदरशसावयोरुत्तमा गतिः | शीध्रं ूत महाभागा दीनयोदीनवान्धवाः ॥ 
भचाब्धितरणे तय्याँ' तत्र यूयञ्च नाविकाः | 
` न झस्मथानि तीर्थानि न देवा मुच्छिलामयाः | ५॥ 
| यज्ञरूपाणि पुण्यानि व्रतान्यनशनानि च। तपांसि नानादानानि विप्रदेवार्चनानि च ॥ 

| चिरं पुनन्ति सर्वाणि दुर्शनादेच वैष्णघाः । सताञ्च विष्णुभक्तानां रजसां स्पर्शमात्रत: 
पूतानां पादपानां सद्यःपूता घछुन्धरा । तीर्थानि च पित्राणि समुद्राः पर्षतास्तथा 
सुरा दशेनमिच्छन्ति पातकेन्धनपातकम्‌। सोऽच्ञानी नैव बुबुधे ज्ञानञ्च ज्ञानिना सह 
परमं स्वाडुरूपश्च द्धि दुग्धं रसं यथा । यथा ष्णस्य तातोऽहं सङ्गी छुचिरमेव च 

तथैष देवकी माता ज्ञानिनाञ्च शुरो्गरो ! ॥ १०॥ 2 
बसुदेवचचः श्रुत्वा प्रहस्य शङ्करः स्वयम्‌ । चतुर्णामपि वेदानामुवाच जनको गुरू ॥ 

महादेव उवाच | 

सञ्चिकर्षोज्ञा निनाञ्चाप्यनादरणकारणम्‌ । यान्ति गङ्गाम्मसापूतास्तीर्थान्यन्यानिसिद्धये 

घासुदेवस्य तातोऽयं घसुददेवश्च पण्डितः | 

ज्ञानिनः कश्यपस्यांशो घसोस्तातस्य चात्मन: ॥ १३॥ 

पृच्छति ज्ञानमस्मांश्च क्रृष्णाङ्गान्‌ पुत्रवुद्धितः | 

अहो दुर्गा महामाया ज्ञानिनामपि मोहिनी ॥ १४॥ 

बिष्णुमायादुराराध्या न साध्या जगतामपि | वयञ्च मोदिताः pe 
प्रह्मविष्णुं परीक्षेत मोहितस्तस्य मायया । ध्यायते यत्पदाम्भोजं तपसा जीव 
इन्ठ्रेघु दशलक्ेष्चप्यधिकाष्टशतेषु च । पाते बरह्मणःपाते निमेषो माधवस्य म 
सह तेनेन्द्रयुद्धञ्च पारिजातस्य हेतुना। पारिजाततर दत्त्वा ame द 
यज्ञानमश्चिनामेच तर्वं बा विषयात्मकम्‌। न हि किखित्तदज्ञान तट 


प्राणिनामात्मनो ज्ञानमस्माकं ज्ञानमस्ति च। व तत्समंनेच ल 


भाण चतुय. तलं बिदुः । सपतकल्यान्तजीवी 
॥ बामं, कल्पविदो, 1, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


२१५८ “क ब्रह्मवेघत्तपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मसफटेः 
अष्टौ नवति शक्रेघु पतिघु तपनं युनेः | ततः प्रातं हरेदास्य सुनना तपसः फलात | 
प्रल्ये ब्रह्मणः पाते पतनं लोमशस्य च । दिकूपालानां नाणा ठदाथु श्चिरजी चिनाम्‌ 
अन्येषामपि देवानां मुनीनामूध्वरतसाम्‌ । तदेघायुश्ध स्दाणा माञ्च सत्युञ्जयं बिना | 

रलये च विधेः पातो शिषळोकेऽप्यहं शियः ! ८ 

अहाभालोद्भवः शम्सुः सर्वा दिगर्गभाषणम्‌ ॥ २५ ॥ 

कष्णवामाङ्गसम्भूता यथा राधा तथेब च। 

तथेष दुर्गा लक्ष्मीश्च सावित्री च सरस्वती ॥ २६॥ 

आदित्योऽप्यदितेः. पुत्रः कायव्यूहेन द्वादश । 

तथैच च महेन्द्रश्च कायव्यूहाश्चतुर्देश ॥ २७ ॥ 
तथेव घसचश्चाष्टौ स्द्राश्चैकादशेच ते। मचुपाते चेन्द्रपातो विषयात्‌ पतन भवेत्‌ ॥२८ 
समाययुश्च सर्वेषां निधनं प्रलये$पि च। प्रलये दर्शयामास ब्रह्माण्डे च जळप्लुते ॥२६ 

ब्रह्माणञ्च स्वलोकञ्च स्वात्मानं शक्तिभिश्च माम्‌ । 

सर्वेषां मूलरूपश्च सर्वेशः कृष्ण पव च ॥ ३० | 

भज पुत्रं राजसूये यज्ञेशं यज्ञकारणम्‌ । 

विघिवद्दक्षिणां | दत्त्वा भवान्धि तर यादव ॥ ३१ ॥ 

सुक्तिस्तेनास्ति निर्वाणं विषयी कश्यपो भषान्‌। 

न ते दास्यं भक्तधनमदितिदेचकी तथा ॥ ३२ ॥ 
` - बज खगं भोगबीजं स्वस्पानममरालयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शिषस्य वचनं थुत्वा संयतश्च शुभक्षणे । तत्र संभ्तसम्भारो राजसूयञ्चकार सः॥३४ 
धसुदेवस्य हव्यञ्च साक्षाच्च जगृहु सुराः । यतर साक्षान्च यज्ञेशो यशोऽयं दक्षिणासह 
पूर्णाहुति दत्तघन्तं बसुदेषमुघाच सः । सनत्कुमारो भगवान्‌ घासुदेघाज्ञया सुने ॥३६ 


सनत्कुमार उवाच। १ 
सर्वस्व दक्षिणा देदि तूणं लक्ष्मीपतेः पितः । सार्थकं कुरु कर्मेदं वेदोक्त घचनं शण ॥ 


दक्षिणा व्रिप्रसद्िश्य तत्काळर्जेन्त,द्रीयते ॥सुहत्ते तुःच्यतीतेःसा दक्षिणा' दिगुणाभवेत. 


त्रयोविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # दक्षिणाकाउनिर्णयर्णनम्‌ करै ११०६ 


हिस >) ¢ ७ 
बासरे च वहिसूते भवेत्सापि चतुर्गुणा । त्रिरात्रे समतीते तु षड्गुणा दक्षिणा मवेत्‌ 
पक्षान्ते तु शतशुणा मासान्ते तु चतुर्गणा। षप्मासेऽप्यधिक्के न्यूने साहस्रञ्चगुणीतथा 
पर्षान्ते सा रकशुणा ब्रह्मणोक्तञ्च यादव | उभौ च नरकं यातः कर्मकरो हितौ ॥ 
चसुबचश्व तच्छत्वा स्चेस्वमुत्ससर्ज सः। 
अधिकारांश्व साहादो घासुदेवाज्ञया तथा ॥ ४२॥ 
अमूल्यानाञ्च रल्मानां दशको टिमनुत्तमाम्‌ । ददौ गर्गाय सर्वादौ स्वयं लक्ष्मीपतेः पिता 
शतकोटि मणीन्द्राणां स्वर्णानां तचतुर्गणम्‌ । 
माणिक्यानाञ्च सुक्तानां हीरकाणां तथेव च॥ ४४ ॥ 
रौप्यं प्रवालं परमं स्वर्णपात्राणि यानि च । स्वस्रीणां स्ववधूनाञ्चाप्यमूल्यरल्रभूषणम्‌ 
शवेतचामरलक्षञच लक्षञ्च रल्दर्पणम्‌ | कामधेनुगणं सर्वशतकोटि गजानपि ॥४६ ॥ 
शतकोरिगेजेन्द्राणामश्वानां तञ्चतुर्गणम्‌ | यद्धनं यादचानाञ्च राज्ञो राजानुमोद्नात्‌ 
७ ७ उद, 
ग्रामाणां शतळक्षऽच सशस्यं फलितं तरुम्‌ | धान्याचलानां लक्षञ्च शाल्यक्नाना तथवच 
पायसं पिष्टकञ्चेव मिष्टान्नञ्च खुधोपमम । 
स्वस्तिकानां तिळानाञ्च रम्याणि लड्डुकानि च ॥ ४६॥ 
धनां मधूनां दुग्धानां गुडानां हविषामपि । कुल्यानां शतकं दस्वा परिहारं चकार खः 


सुग न्धिचन्दनञ्चेब पारिजातस्य मालिकाम्‌ ॥ ५१॥ 
आसनानि च रम्याणि घहिशुद्धांशुकानिच । रक्षनिर्माणतल्यानि पुष्पाणि च फलानिच 


प्रद्दौ ब्राहमणेम्यञ्च प्रफुछ्चदनेक्षणः। देवांश्च ् 
देवाश्च सुनयो रात्रौ : स्वरामामिश्र शैमिरे। प्रभाते प्रययुः सव pees र 
यादा प्रययुः सर्च द्वारकां कष्णपालिताम्‌ । mms णीदर्शनेन 


इति श्रीब्रह्मवेवर्च महापुराणे | 
दक्षिणाकोलनिर्णयंनाम तरयोविशत्यचिकशततमो ण्या । 
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चतुविशयाधिकराततमो<ध्यायः 
राधाकृष्णयोः पुनर्मेछनब्र । 
श्रीनारायण उवाच | * 
गणेशपूजनं कृत्वा माधवो यादवैः सह । देवेमुनिभिरन्यैश्च देवीभिः सह नारद |. १॥ 
अंशेन देवो देवीमी रुक्मिण्याद्याभिरेष च । 
प्रययौ द्वारकां रम्यां तस्थौ सिद्धाश्रमे स्वयम्‌ ॥ २॥ 
त्वा सुप्रीतिसम्भाषां साध गोछोकघासिमिः । 
गोपैः सुह्दद्विनेन्देन मात्रा गोप्या यशोदया ॥ ३॥ 
-उचाच मातर तातं सुनीतश्च यथो चितम्‌ । गोपांश्चगोङुळस्यांश्च बन्धुबगाश्च साम्प्रतम्‌ 
- श्रीभगवानुवाच । 
गच्छ नन्द्वजं नन्द्‌ तातप्राणस्य घलभ | मातर्यंशोदे त्वमपि परमाये यशस्विनी ॥५॥ 
भुक्तवा काळावरोषश्च गच्छ गोकुळमुत्तमम्‌ । 
साळोक्यमुक्ति दास्यामि सा गोकुलवासिभिः॥ ६ ॥ 
इत्युक्वा भगवान्‌ कृष्ण: पित्रोरचुमतेन च । जगाम राधिकास्थानंनन्द्श्च गोकुलंतथा 
ददश राधां रुबिरां मुक्ताद्वाराञ्च स स्मिताम्‌ । 
यथा ड्वादशवर्षीयाँ शश्‍वत्सुस्थिरयीबनाम्‌ ॥ ८॥ 
रल्लोच्चेरासनस्थाञ्च गोपीजिशतको दिभिः । 
आवृत्तां वेचहस्ताभिः सस्मित्ाभिश्च साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इट्टा च दूरतो राधा श्रीकृष्णं प्राणवल्लमा । शिशुवेशं खुवेशञ्च सुन्द्रेशञ्च सस्मितम्‌ ॥ 
नबीनजळदश्यामं पीतकौ शयवाससमू । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
मयूरपिच्छचूडञ्च माळतीमाल्यशो सितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं सक्ताजुग्रदविग्रहम्‌॥१२॥ 
कीड़ाकमलम न, तूमन्त,मोहरम्‌॥., सुरुळीदस्तविन्यस्ते 'सुप्रेशस्तञ्च“दपेणम्‌ ॥१३। 


अद्य मै सफल जन्म जीवितञ्च सुजीचितम्‌। 
यह्‌ हुट्टा सुखचन्द्रं ते सुस्निग्धं लोचनं मनः ॥ १५॥ 
पञ्च प्राणाश्च स्निग्धाश्च परमात्मा च सुप्रियः । उभयोहेषंवोजज्ञ दुर्लभ वन्धुदर्शनम्‌ 
शोकार्णवे निमझाहं प्रदग्धाविरहानलेः । तां दृष्ट्वासृतदृष्ट्या च सुपिक्ताद्य सुशीतला 
शिवा शिषप्रदाहश्च शिषवीजा त्वया सह । शिवस्वरूपा निशचेष्टाप्यद्णा च त्वया विना 
त्वयि तिष्ठति देहे च देही श्रीमान्‌ शुक्तिः स्वयम्‌ । 
सर्वशक्तिस्वरूपा च शिवरूपो गते त्वयि ॥ १६॥ 
स्त्रीपुंसो विरहो नाथ सामान्यश्च सुदारुणः | 
यान्त्येच शक्तिभिः प्राणा विच्छेदात्‌ परमात्मनः ॥ २०॥ 
इत्युक्वाराधिका देवी परमात्मानमीश्वरम्‌ । स्वासने वासयामास इत्वा पादाचनंमुदा 
रलसिहासने श्रीमानुवास राधाया सह । गोपीभिः सहितः शश्वत्सेवितः शवेतचामरेः 
चन्दना सा ददौ गात्रे सुगन्धिचन्दनं हरेः । सस्मितारत्तमाला सा रत्नमाला गलेद्दी 
पादपद्माचिते पादप पद्मावती सती | अध्यँ ददौ सा सजल दूरवापुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
माळती माळतीमा्यंचूड़याञ्च रदौ । चम्पा पुष्पस्य परकं ददौ च पार्वती सती॥ 
पारिजातञ्च हरये पारिजातं ददौ मुदा | सकं ताग्वूळं वासितं शीतळं जलम्‌॥ 
ददी कदम्बमाला सा कदम्बमालिकां शुभाम्‌। 
क्रीड़ाकमलमऱ्लानमपूल्यं रत्नदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
ददौ हस्ते हरेरेव Feet सुकोमला । घरुणेन पुरदतं वखयुग्मन्च छन्द्रम्‌ ॥२८॥ 
साक्षाद्वोरोचनामञ्च छुन्द्रो हरये ददौ । मधुपात्र बघूस्तस्मै मधुरं मधुपूर्णकम्‌ रा 
सुघापूणां सुधापात्रे ददौ मक्या क ले र f= 
चकार पुष्पशय्याञ्च गोपी र्षेद्धसारनिर्माणमन्दिरै खमनोहरै ॥ ३१ ॥ 


भ्या जालविर्भा षितामू | 
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११६२ „ ® जअहावेबत्तैपुराणय्‌ ® . [४ श्रीकृष्णजन्मसपरे 


मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीरहारविभूषिते । कस्तूरीकुडछुमाक्तेन घायुना सुरभोकते ॥३२॥ 
रत्नप्रदीपशतके््वंलद्विः्च खुदी पिते । धूपितेः सततं धूपैर्नानाबस्तुसमन्चितै: ॥ ३३॥ 
कत्वा शाय्यां रतिकरीं ययुर्गोप्यश्रसस्मिता: । हष्ट्चारइसि तलपञ्च सुरम्य सुमनोहरम्‌ 
माधवो राधया साधं चिवेश रतिमन्दिरस्‌ । 
.. नोनाभकारहास्यञ्च परिहार स्मरोचितम्‌ ॥ ३५॥ 
छयोबंभूच तदपे च सद्नातुरयोस्तथा । माल्यं ददौ च ष्णाय ताम्वूलञ्च सुघासितम्‌ 
कस्तूरीकुङ्कुमाक्तञ्च चन्दन श्यामघक्षस्रि । चारुचम्पकपुष्पश्च चूड़ायां प्रददौ सती॥ 
सहस्रदलसंसक्तक्रीड़ापद्म' करे द्दौ । प्रक्षिप्य सुरली इस्तात्‌ प्रददौ रत्नदर्पणम्‌ । 
पारिजातस्य कुलुममम्ळानं पुरतो ददौ ॥ ३८॥ 
उचाच मधुरं राधा रहस्यं मधुरं घच: । 
सस्मिता सस्मितं शान्तं कान्तं कान्तामनोहरम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीराधिका उचाच । 
निष्फल मङ्गलपरशनं मङ्गल मजूलालये । सर्वेमडुळवीजे च माङ्गल्ये मङ्गछप्रदे ॥ ४०॥ 
तथापि कुशलप्रश्नं साम्प्रतं समयो चित्तम्‌ । 
लौकिको व्यवहारोऽपि वेदेभ्यो वळवांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
कुशल रुक्मिणीकान्त सत्यभामेश साम्प्रतम्‌ । महेन्द्रेण समं युद्धं लीलया च यदाज्ञया 
पारिजाततरं स्वर्गादुत्पाट्य चामरावतीम्‌ । 
गत्वा घिजित्य देवांश्च तस्यै दत्तमिति श्चुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुण्यकञ्च इतन्तेन पारिजातेन खुत्रतम्‌ । त्वामेव साध्यं कान्तञ्च सम्पूर्णे दक्षिणां ददौ 
ब्रह्मशशेषासाध्यस्त्वं तयासाध्यः कृत: कथम्‌ । 
सर्घास्यः कामिनीम्यश्च सत्यभामां विभर्षि च॥ ४५॥ 
रुक्मिण्याः प्रेमसौ भाग्यमतिरिक्तञ्चगौ रचम । भयंमानञ्च घन्यायां सत्यायां सततंथुतम्‌ 
सत्यं जाम्बवतीकान्त बद्‌ माञ्च सुनिश्चितम्‌ । 
वाजू सपा त्ता यास्ते, ाखिकम्‌॥ ४७,०5 


श्टङ्गारै सवेभावे घा तासु का रसिका परा | 
त्ययि स्निग्धा विदग्धा!का तासु धन्यातिसुत्रता | ४८ ॥ 
खा स्ची भावाजुरक्ता या भायां पाति पतिश्च स: । 
प्रेथातिरिक्त स्त्रीपुंसोस्तैलोक्येषु सुदुलंभम्‌॥ ४६॥ 
रसिका स्री थिजादाति सती गुणवती पतिम्‌ । गुणज्ञ रसिकं शूरं सुशील सुरतोसदा 
दूराद्धाघति पद्मार्थ अधुलोभान्मधुबरतः । भेकस्तन्न हि जानाति तन्मूष्नि पादमुत्सुजेत्‌ 
यन्त्रीजानाति सङ्गीतरसं यन्त्रञ्च नैव च । दुग्धस्वादंविदग्धश्व न दवी नेच च भाजनम्‌ 
परिपक्कफलास्वादं जानन्ति भोगिनः सुखम्‌। 
एकजाचस्थिताः सश्चन्न किञ्चित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३॥ 
सुशीतलजलास्वादं चिजानन्तितृषालवः | न च वापी न च घरश्चेत्‌ कुत्रावस्थितोयथा 
भोगिनो हिःबिजानन्ति शालिस्वादुरसं परम्‌। 
एकचावस्थितञ्चत्तु न क्षेत्रं भाजनं यथा ॥ ५५॥ 
| बुबुधे चन्दनाघ्राणं चन्दनाथी च भोगवित्‌। न गदंभो भारवाही न तस्य पात्रिकायथा 
यं न जानन्ति वेदाश्च ब्रह्मे शानाद्यस्तथा । 
योगिनो सुनयः सिद्धास्तं किं जानन्ति योषितः | ५७ ॥ 
सौभाग्यं गौरवं प्रेम दुर्लभ नित्यनूतनम्‌ । योषिताञ् परं नेव चूर्णमूं क्षणेन च ॥ 
अत्युच्छितो निपतनं प्राप्नोत्येच भुवं प्रमो। 
आराद्विपत्तिचीजञ्च वैष्णवानां विहंसनम्‌॥ ५६ ॥ 
श्रीदामा च मया शप्तस्त्वद्वक्तो क । वी 
एताद्वशी विपत्तिर्मे पुत्र भ्रीदामशापतः ॥ या १० | 
शवरःकस्य घा बन्धुःप्रियो वा विप्रियस्तथा | साभ्या स 
हिचा इ क ॥ ६२ ॥ 
द ` राधाया माधवः साध्यो भगवानिति छि 
| जित्वाच सगणंशामु बाएससजकत्ताम्‌। खत Digitized by 53 Foundation USA 


| ब्ुषिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # कष्णस््तिराधो क्तिः # FE 


१ १६४ अ त्रह्मवेषत्तेपु राणप््‌ की ` [४ श्रीक्रष्णजन्मखपडे 
अहोत्वयि समाय़ाते रुक्मिणी किमुघाच ह। प्रेमस्थित समान ते कि विवृद्धञ्चगौरचम्‌ 
ऊँरुपाण्डवयुद्धेन कुरचो निहतास्त्वया | पाण्डवार्थे तथा भूपाः छ सास्यं परमात्मनः 
साक्षान्महेन्द्रजातस्य कौन्तेयस्यार्जुनस्य च । राजसण्डळमध्यस्थो भवानेच हि सारथिः 
तेन भक्तेन शुद्धेन भीष्मेण च महात्मना । लज्ञितेन किम्रुक्त ते महतीषु सभासु च॥ 
देवैरपि कथं दृष्टो ब्रह्मशशेषसंत्ञकैः । भक्तसिदैख तेः सरवैने चोक्तं किञ्चिदेव सः ॥ 
यश्चातिवेचनीयश्च वेदेषु च चतुर्घ च । पुराणेष्बितिहासेषु प्रकृतेः पर ईश्वरः ॥ ६६॥ 
निर्गुणश्च निरीहश्च निर्दि: सर्वकर्मणाम्‌। कर्मणां साक्षिरूपश्च भक्ताजुग्रह चिग्नहृः ॥ 
परं ब्रह्म परं ज्योतिः परमेशः परात्‌ परः । परमात्मा च स्वेषां सूतो नररथस्थितः | 

त्वया कुब्जा च सम्भुक्ता वृद्धा क्षत्रियकामिनी | 

अपुत्रिणी चाधिकाङ्गी मूलास्पृश्या च प्राक्तनात्‌ ॥ ७२ ॥ 

त्वया च निहतः कंसो मातुल: केन हेतुना । 

आयास्यतीति छृत्वा च गतं न पुनरागतम्‌ ॥ ७३ ॥ 

निहत्य याद्वान्‌ सर्चान्‌ विभज्य द्वारकां पुरीम्‌। 

त्वां निचध्य समानेतुमीश्वरी घारिता जनै: ॥ ७४॥ 
इत्युत्वा राधिकादेची भ्शमुच्चै रुरोद्‌ सा । मूछों सम्प्राप सहसा निर्निश्वासा बभूवह 

जारस्थाः सुश्रु ृशुस्तथा । इष्ट्वा तामाययुः सर्चा ऊचू राधा खुतेतिच 
उचेस्ता रुरुदुः सर्वा: कोड़े कृत्वा च राधिकाम्‌। 2 
ऊडुस्ता रक्ष रक्षेति हरे नरहरे प्रभो ॥ ७७॥ 
 गोप्यञङचुः। 

कि इतं कि कृतं कृष्ण त्वया राधा सृता च नः। 

राधां जीवय भद्रं ते यास्यामः काननं बयम्‌। 

अन्यथा स्त्रीयधं तुम्यं दास्यामः स्वयो षितः ॥५७८॥ 
गोपीनां घचनं शरुत्वा राधिकायाञ्च माधव: । उचाच जीवयामास सुधाद्वष्ट्याचनारद 
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सुतां बोधयामासुः करोड़ त्वा पुनः पुनः ॥ ८० | 
भ्राकुष्ण उवाच | 
श्टछु राधे प्रक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिक परम | 
यच्छ _त्वा हालिको मूखे: सद्यो भवति पण्डित ॥८१॥ 
जात्याह जगतां स्वामी कि रुक्मिण्यादियोषिताम । 
कायेक्ारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक पृथक्‌॥ ८२॥ 
एकात्माहज्च विश्वेषां जात्या ज्योतिमयः स्वयम । 
सब्राणिषु व्यत्तया चाप्याब्रह्मादित्‌णादिषु ॥ ८३॥ 
पकस्मिश्च भुक्तवति न तुष्टोऽन्यो जनस्तथा । 
मय्यात्मनि गतेऽप्येको खृतोऽप्यन्यः सुजीवति॥ ८४॥ 
जात्याहं इष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयम्‌। गोलोके गोकुले रमये कषत्रे वृन्दावने चने ॥ 
द्विभुजो गोपचेशश्च स्वयं राधापति शिएुः। गोपालेगोंपिकामिश्च सहितःकामधेनुसिः 
चतुमुजोऽहं वैकुण्ठ द्विघारूपः सनातनः । लक्ष्मीसरस्वतीकान्तः सततं शान्तविग्रह 
वन्मानसी सिन्धुकन्यामत्यंलक्ष्मीपतिमुँवि । श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः 
अहं नारायणश्च नरो धर्म; सनातनः । धर्मवक्ता च धमिष्ठी धर्मचर्त्म प्रवतंकः ॥८३॥ 
शात्तिलेक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता | अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते 
सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्‌ च | 
नानारुपघरो5हञ्च व्यक्तिमेदेन सुन्दरि ॥ ६१॥ = 
अहंचतुर्भुजः शश्वद्‌ द्वार्वत्यां रुक्मिणीपतिः । भहंक्षीरोदशायी च सत्यभामा ग्देशुमे 
अन्यासां मन्दिरे$ह$च कायव्यूहात्‌ व्य उपक 
सारथिः ॥६३॥ 
अहं नारायणषिश्न फाल्युनस्यास्य TT 
से नरषिधेमेपुञ्जो मदंशो बलान्‌ भुवि | तपसारा 
गोलोके गोकुले तथा | 
यथा त्वं राधिकादेवी गोल 
वैकुण्छेः अ'महालक्ष्मीर्थवती-च बस्ती, |, Size by 53 Foundation USA" 
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त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी सती ॥ ६७ ॥ 
दवारवत्यांमहालक्षमीर्मवती रुक्मिणी सती । पञ्चानांपाण्डचानाञ्च भवती कलयाप्रिया 
रावणेनहृता त्वञ्चत्वञ्च रामस्यकामिनी | नानारूपायथा त्वञ्च छाययाकलूयासति 
नानारूपस्तथाहञ्च स्वांशेन कलया तथा । परिपूर्णतमोऽहञ्च परमात्मा परात्‌ परः 
इति ते कथितं खर्वेमाध्यात्मिकमिदं सति । राजे सर्वापराध मे क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
भ्रीकृष्णवचन शरुत्या परितुष्टा च राधिका । परितुष्टाश्च गोप्यश्च प्रणेसुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाकृष्णसंबादे चलुषिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


Cnn 


पञ्चविंशाधिकशततमो ऽध्यायः 


राधाङ्गष्णसंवादवर्णनम्‌ । 
- श्रीनारायण उवाच । 

ओऔक्ृष्णचचन श्रुत्वा प्रद्धटा गोपिका सुदा । मन्दिरंप्रययुः सर्वा: प्रणम्य राधिकांप्रसुप्‌ 

राधा श्ट्ज्ञारभावड्च कलाषो डुशपूर्वेकम्‌ । 

चकार सस्मिता साध्वी घक्रचञ्चललो चना ॥ २॥ 
द्त्वा च चन्दनं माल्यं स्वामिने पुनरेच च । रहस्यञ्च परीहास्यं पुनरेव चकार सः ॥ 
आहृष्य राधिकां कृष्ण: समानीयस्ववक्षसि। ओछ्ठाधर कपोळञ्च गण्डयुग्मंचुचुम्बच 
राधा चुचुम्ब कृष्णस्य मुखचन्द्रै मनोहरम्‌ । 

चकार छष्णं प्राणेशं वाहुभ्याञ्च स्वचक्षसि ॥ ५॥ 


प्लितम्‌ New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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्गारंपोइरोचिधे काम शार । स्त्रीपुंसोस्तोषजनक चकार भगवानप्रमु 
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नखविश्ञतसर्वाङ्गा दशनेनाधरक्षता। पुडकाञ्चितदेहा सा तन्द्रिता बामनस्तनी ॥ ७ ॥ 
मूच्छिता छुलसस्भोगादरिटया हत्चेतना । श्वासमाचावशेषा च निद्रामुद्रितलोचना ॥ 
रतिशूरा कोमळाङ्गी कान्तवक्षःस्थळस्थिता । 
शोते छुलोष्णसर्वाडी औष्मे सा सुखशीतला ॥ ६॥ 
श्ह्वारकाळे छुखदा सान्द्रश्रोणोपयोधरा । नितम्बभारनम्रा च प्रसङ्घसुखदायिका ॥ 
विदग्धारसिकाश्रेछा कासुकी च वराङ्गना । सहसाचेतनंग्राप्य शुधच को किलध्वनिम्‌ 
शुत्वा परमभीता सा दीना दीनविशड्टया ॥ 
उवाच परमा खा च परमेशां परात्‌ परम्‌ । वाहुश्रोणीयुगाभ्याञ्च निवध्य च पुनः पुनः 
राधिकोषाच। 
रासं गच्छ महाभाग पुण्यं वृन्दावन घनम्‌ । तत्रक्रीड़ां करिष्यामि जलेन च स्थळेनच 
पुनर्यास्यामि मलयं सुन्दरं मणिमन्दिरम्‌। अपर यद्रहस्यं वा जन्मना न रुतं मया ॥ 
तत्द्यामि त्वया साद्धमिति मे लालसा परा। परस्परैकालापेन प्रययौ रजनी शुभा ॥ 
अरुणोद्यकाळेऽपि न त्यज्येन्माधवं सती । 
` साधवः प्रीतिवदसा बोधयामास खाधनात्‌॥ १६॥ 
भातःछृत्यं ततः कृत्वा स्चारुरोह रथं हरिः । गोपीभी राधया साधं शरत्कमळलोचनः 
योजनायतचिस्तीर्ण ग्रृहैस्त्रिशतकोटिमिः । मणीन्द्रसारनिमांणौ्चल द्विपो भितम्‌ 
गोलोकादागतं तत्र मनोयायि मनोहरम्‌ । सहरूचक्रसंयुक्त बुआ पक ॥ 
मगिस्तम्मैस्तिकोटीमी रल्राजिबिराजितम । सुक्तामाणिक्यपवनेहोरदार:शो मितम्‌ 
चानाचित्रैविचित्रैक्व ए्वेतचामरदर्पणेः । बहिंशुदांशुकेदपिरमाडाजालेविभूपिताम्‌ १७ 
रलनिर्माणतत्पैक्च पुष्पचन्दनचचितम्‌ । समानरूपवेशेश्र गोपीलक्षः समाइतम्‌ ॥२२॥ 
थेन तेन भगवान्‌ पुनवृन्दावनं. ययौ । तत्र गत्वा निशाकाले विजया 5 
शङ्गर उन राधिकां दर्शयामास यथा सवश्व नूतनम्‌ 
Sa सुचिरं इत्वा Rt मिर रम्बै पर्वते गन्धमादने ॥ २५॥ 
'भष्पन्दके सुरसने माहेन्द्रे नन्दने घने । 


शेठे शैलेप्सुन्द्र' थ॑ कन्दे तवरे बनेपा सि, वया नया नदे गदे |२६॥ 
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समुद्रपुलिने रम्ये पारिजातवने घने । खुमदे पुष्पे य नारायणसरोचरै ॥ २७॥ 
पचनस्यैघ निलये मलये च खुराळ्ये । जिकूटे अब्रकुटे च पञ्चे खुकुकुरे ॥ २८॥ 
` देवानां कमनीयायां काञ्चन्याञ्च तथैच च। समुद्रे ज खघुद्रे च द्वीपे द्वीपे मनोहरे ॥२६ 
स्वरर प्रचरे रस्ये पुण्यचन्द्रसरोचरे । खुपार्श्वे मुनिपाएवें च स शैसे रामया सह ॥३५ 
शीध्रश्च पुनरागत्य जम्वूद्रीपश्च पुण्यद्म्‌। द्वारकां द्रायामास पर्वतं रैवते तथा ॥३१॥ 
गोकुल पुनरागत्य गोपगोकुलसङ्कुलम्‌ । तत्र दष्टा च भाण्डीरं पुण्यं चुन्दाघनं ययौ 
श्रीकृष्णग मन श्रुत्वा यशोदा नन्द्‌ एव च। 
गोपीगोप्यञ्च वृद्धाश्वाप्यश्रुनेत्ना निराकुलाः ॥ ३३ ॥ 
बारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वेश्याञ्च नटनर्तकाः । पतिपुत्रवतीं साध्वीं ब्राह्मणीं ब्राह्मणं तथा ॥ 
यथा देघाश्च पहिश्व दुष्ट्वा नन्द्ञ्च मातरम्‌। 
आययुर्बालक्कष्णञ्व राधया सह माधघः ॥ ३५॥ 
मातुः क्रोड़मारुरोह प्रहस्य मधुसूदनः । नन्दं यशोदया साडे चुचुम्ब सुखपडूजम्‌॥ 
आर्छिष्य भ्रशमुच्चैश्व सिषेचनेतरजैर्जलैः । स्वयं च भगवान्‌ कृष्णो यशोदायारस्तनंपपौ 
ताइशं दद्शुः सर्वे यादृशो मथुरां ययौ । मुरळीहस्तचिन्यरुतं रलभूषणभूषितम्‌ ॥३८॥ 
यथेकादशवर्षोयं शोभितं पीतबाससा । मयूरपिच्छचूडञ्च मालतीमादयमण्डितम्‌॥३४॥ 
मन्दिर वेषयामाख राधया सह माधवम्‌। ` 
यशोदा मङ्गल इत्वा भोजयामास ब्राह्मणान्‌ ॥ ४० ॥ 
पूजां चकार गोपीनां सुनीनाञ्च यथा जन: । 
मणिरलं प्रघालञ्च सुषणं परमं तथा ॥ ४१॥ 
सुक्तामाणिक्यदीरश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । गजरल्ञं गघां रलमश्वरलं मनोहरम्‌॥ 
आसनानि च पात्राणि भूषणानि तथैच च । 
धान्यान्यपि च शस्यानि चस्त्राणि च तथा ददौ ॥ ४३॥ 
६ ६६ ब तता 


बड्षिशाधिकशततमोऽध्यायः ] # कॅलिघमेवर्णनंम इ 
दैबांश्‍च भोजयामास सानन्दन्च मनोहरम ॥ ४५॥ 
इति शरोग्रह्मवैचर्ते महापुराणे चारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


ऽध्यायः | 


———— 
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षड्विशाधिकराततमोऽभ्यायः । 
लिघमत्र ७ 
कलिधमवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 
श्रीषष्णश्च समाह्वानं गोपांश्चापि चकार सः । भाण्डीरे घरमूळे च तत्र स्वयमुघासहद 
पुरान्नञ्च ददौ तस्मै यत्रैव ब्राह्मणीगणः । उवास राधिकादेवी घामपार्श्वे इरेरपि॥२॥ 
दक्षिणे नन्दगोपश्च यशोंदासहितस्तथा। तद्दक्षिणे वृषभाचस्तद्वामे सा कलावती ॥३ ॥ 
अन्ये गोपाश्च गोप्यश्च वान्धघाः सुहृदस्तथा । 
तानुचाच स गोविन्दो याथार्थ्यं समयोचितम्‌॥ ४॥ 
श्रीमगवाउुबाच। 
शणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं समयो चितम्‌ सत्यञ्च परमार्थञ्च परछोकसुखाचहम्‌॥ 
आव्रह्मस्तस्मपर्यन्तं भ्रम सर्वं निशामय । विद्युद्दी्िः जळे रेखा यथा तोयस्य बुदुवुदम्‌ 
मथुरायां सर्वमुक्त नाचरीषज्च किञ्चन | यशोदां बोधयामास राधिका कद्ळीवने ॥७॥ 
तदेव सत्यं परमं भ्रेमध्वान्तप्रदीपकम्‌ । बिहाय मिथ्यामायाश्र स्मर तत्‌ परम पदम्‌ ॥ 
जन्मसृत्युजराव्याधिहरं हर्षकरं परम्‌। शोकसन्तापहरण कर्ममलनिङन्तनम्‌॥ ६ ॥ 
मामेव परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ । ध्यायं ध्याय पुत्रबुर्डि व्यच्चा लम परं पद्म्‌॥ 


गोलोक गच्छ शीध्रं त्वं साड गोकुलबासिमिः | आरात्कलेरागमनं कर्ममूलनिरुन्तनम्‌ 


जीनाङघ तथव च । 
स्रीपंलोर्नियमो नास्ति जाते क रा 
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११७० कै अरह्मचैव्तंपुराणः्‌; + [8 श्रीक्कष्णजन्मखण्द 


- यज्ञसूजञ्च तिलकं रोषं लुप्त सुनिश्चितम्‌ दिवाब्यधाय निर रतं धर्मकर्मणि ॥१३॥ 


यज्ञानाञ्च नतानाञ्च तपसां लुप्तमेव च । केदार न्याया पेल अम नास्त्येघ केवलम्‌॥ 
स्वच्छन्द्गामिनीस्त्रीणां पतिश्च सततं चशे। ताइ्येत्‌ तलं तः भर्त्लेयेच्य दिचानिशमू 
भाधान्यं खीकुडुम्बाना स्रीणाञ्च खत घसत | 
स्घामी च भक्तस्तासाञ्च पराभूतो निरन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
कळी च योषितः सर्वा जारसेचाखु तत्‌परा:। शतपुत्रलमस्नेहस्तालां जारे भविष्यति 
ददाति तस्मै भक्ष्यञ्च यथा भृत्याय कोपतः । 
सस्मिता सकराक्षा सास्ृतद्रष्ट्या निरन्तरम्‌॥ १८ ॥ 
जार पश्यति कामेन विषद्रष्ट्या पति सदा । सततं गौरचं तासां स्नेहञ्च जारवान्धवे | 
पत्यौ करपददारञ्च नित्यं नित्य करोति च । मिष्टान्न श्रद्धया भक्त्या जारायप्रद्दातिच 
वेशयुक्ता च सततं जारसेवनततूपरा । प्राणा बन्धुर तिश्चात्मा कलौ जारश्च यो षिताम्‌ 
छप्ता चातिथिसेषा च प्रु घिष्णुसेचनम्‌ | पितृणामचेनञ्चेव देवानाञ्च तथैच च॥ 
विष्णुबैष्णघयो देषो सततञ्च नरो भवेत्‌ । धाममन्त्रोपास्रकाश्च चतुवेर्णाञ्चतत्‌पराः ॥ 


त्यचा मां परया भक्त्या शचुदसम्प्रत्प्रदायिनम्‌ । 
वेदनिन्दां घाममन्त्र जपेदु चिप्रश्च मायया ॥ २६॥ 
सनातनी घिष्णुमाया घञ्चितं तं करिष्यति । ममाज्ञया भगवती जगता दुरत्यया ॥ 
करेदेशसहस्राणि मदर्चा शुषि तिष्ठति । तद्‌र्धानि च घर्षाणां गङ्गा भुचनपाचनी ॥ २८ 
उरली विष्णुभक्ताश्व याबदरङ्गा च कीर्तनम्‌ । पुराणानि च स्घरपानि तावदेचमहीतले 
| मम चोत्कीतंनं नास्ति एतदन्ते कलौ घज । 


एकचर्णा भविष्यन्ति किराता बलिनः शठा ॥ ३०॥ 


| पित्रोः सेवा गुरो:सेवा सेवा च देवधिप्रयो: । विचिता नराः सर्वेचातिथीनांतथैवच 


` शस्यद्दीना भवेत्‌ पृथ्वी सा चावृष्ट्या निरन्तरम्‌ | SORT 


D 


बडबिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] ३ कलिधर्मचर्णनम्‌ # 


दीन झदीनोऽपि वृक्ष जलहीना सरित्तथा;॥; ३२ ॥ 
तो हा चलहीनश्र भूपतिः । जातिहीना जनाःसवेस्लेच्छो भूपो भविष्यति॥ 
भृत्यचत्ताड़ पुत्र: शिष्यस्तथागुरुम्‌ । कान्तञ्चताड्येतकान्तालुब्धकुक्कुटवढ्गदी 
इयन्त सकलालोकाः कलो रोषे च पापिनः | 
,  सूर्थाणामातपात्‌ केचिञ्जलौघेनापि केचन ॥ ३५॥ 
हेवैश्येन्द्र सति कलौ न नश्यन्ति बसुन्धरा । पुनः सएभिवेत्‌ सत्यं सत्यवीजंनिरन्तरम्‌ 
एतस्मिन्नन्धरै चिप्र रथमेव मनोहरम्‌ । चतुर्याजनविस्तीणे मूध्व च पञ्चयोजनम्‌॥ 
शुद्वर्फरिकसङ्काशं रलेन्द्रसारनि्मितम्‌। अङ्लानपारिजातानां मालाजाळविराजितम्‌॥ 
मणीनां कोस्तुभानाञ्च भूषणेन विभूषितम्‌। अमूल्यरत्नकळशं हीरहारविलस्बितम्‌॥ 
मनोहरैः परिष्वक्तं सहस्रको टिमन्दिरेः। सहस्रद्वयचक्रश्च सहञ्रद्वयघोटकम्‌ ॥ ४० ॥ 
सूक्ष्मवश्राच्छादितञ्च गोपीकोटीमिराब्ृतम्‌। 
गोलोकादागतं तूणं ददृशुः सहसा बजे ॥ ४१ ॥ | 
कृष्णाज्ञया तमारुहा ययुर्योलोकमुत्तमम्‌। राधा कळावतीदेवी धन्या चायो निसम्मवा 
गोलोकादागता गोप्यश्चायोनिसम्भवाश्च ताः । भरुतिपत्न्यश्वता:सर्वा:स्वशरीरेणनारद 
सर्वे त्यक्त्वा शरीराणि नश्वराणि सुनिश्चितम्‌। 
गोळोकञ्च ययौ राधा साड गोकुल्वासिमिः ॥ ४४ ॥ 2 
दर्श चिरजातीर' नानारत्नविभूषितम्‌। तडुत्तीये ययौ विप्र शतभ्ङगञ्च पनत म्‌ ॥ ७५ 
नानामणिगणाकीर्ण रासमण्डलमण्डितम्‌। ततो ययौ कियहुदूर स्ता 
सा ददर्शाक्षयवटपुरध्वे त्रिशतयो जनम्‌ । शतयोजनविस्तीण शाखा का देखा वतम 
७ करि ीकोटिसहखेश्व साड बृन्दा मनोहरा ॥ 
रक्तवणेः फली घेश्व स्थूछैरपि विभूषितम्‌ । गोप 
22. पो । अवस्ह्य रथातूर्ण राधां खा प्रणनाम च 
अनुव्रज साद्रञ्च सस्मिता सा समायय क त दा 
£ यम । रत्नसिहासने रम्ये हीरद्दारसमन्वितम्‌ 
त ता लमान अवि समिश्च सखीमिश्च सेविता श्‍वेतमाचरेः ॥ 
त | 
चन्दा तां वासयामास पादसेवन puss ; न्वदिरकयतदाघावसं पृथक्‌ पृथक 
साययुर्यापिकाः सर्वा दं ताँ परमेश्व पम्‌ 
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११७२ ग क पुरण ed व 5) 
परमानन्द्रूपा सा परमानन्दपू्वकम। स्ववेश्‍्मनिं बहास 
इति शरीत्रह्मचैत्तं महापुराणे नारायणंनार व 
कलिधमेवर्णनं नाम पंड्विशाधिद्क्षतदत्ती एव्याय: है 


८० > 


सवाद कीकष्ए 


सप्तविशाधिकशततसमो ऽध्यायः । 
श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच | 
. श्रीक्कष्णो भगचांस्तत्र परिपूर्णतमः प्रभुः । 
इट्टा सालोक्यमोक्षञ्च सयो गोकुळ्वासिनाम्‌ ॥ १॥ 
उषास पञ्चभिगोपिर्भाण्डीरै बटमूलके । ददर्श गोकुलं सवे गोकुळ व्याकुळं तथा ॥२॥ 
' अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शून्यं वृन्दावन घनम्‌ । योगेनासुतवृष्ट्या च क्रपयाचक्कपानिधिः 
' गोपीभिश्च तथा गोषैः परिपूर्ण चकार खः | तथाबन्दावनञ्चैव सुरम्यञ्च मनोहरम 
| गोङुरस्थांश्च गोपांश्च समाश्‍चास चकार सः । 
उवाच मधुरं बाक्यं हितं नीतञ्च दुलभम्‌ ॥ ५ 
| ` श्रीमगवानुघ।च । 
| हे गोपगण हेचन्धो सुखं तिष्ठन्‌ स्थिरो भव । 
रमणं प्रियया साद्व सुरम्पं रासमण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
ताचतृपश्वति कृष्णस्य पुण्ये बृन्दाचने घने । अधिष्ठानञ्च सततं याबचन्द्र दिवाकरौ ॥ 
तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । 
स्वयं रोषश्च धर्मश्च भवान्या च-भवः स्घयम्‌ ॥ ८॥ 
सूर्यश्वापि महेन्द्रश्च _चन्द्रश्चापि हुताशनः । ` 


कुचेरो ६ चरुणश्चे' “पंचं बर 1. १ ~ नक २23 त शू 
पि उ च. य म॒स्लुश्ां,॥ 8३५००७४ 53 Foundation USA 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 


हिसका i,” वह्यादिरुतभगवत्स्तुति कळे, 
ईशानश्वाणि मच चसचो शो तथैष च्‌। सर्वे. ग्रहाद्य 
ु त्वारिताश्वाययुः सवे यथास्ते भगवान्‌ प्रभु।. . 


फाततमोठध्यायः ],% 
SiG दे पर 


ब्रह्मोवाच । 

परिपूर्णतम प्रह्मस्वरूप नित्यविग्रह । ज्योतिःस्वरूप परम नमोऽस्तु प्रकृतेः पर ॥१२॥ 
सुनिलिप्त निराकार साकार ध्यानहेतुना । स्वेच्छामय परं धाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते 
सवेकार्यस्वरूपेश कारणानां च कारण । त्रहोशरोपदेवेश सर्वेश ते नमो नमः ॥ १४॥ 
सरस्वतीश पझेश पार्वतीश परात्पर | हे साचित्रीश राघेश रासेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ 
सर्वेषामादिभूतस्त्य॑ सचे: सर्वेश्वरस्तथा । सर्वपाता च संहता सश्रिप नमोऽस्तु ते ॥ 
त्वत्पादपद्चरजसा धन्या पूता वसुन्धरा । शून्यरूपा त्वयि गते हे नाथ परमं पदम्‌ ॥ 
|| „~ - यत्‌ पञ्चविशत्यधिकं घर्षाणां शतकं गतम्‌ | 
र्ग त्यक्त्वेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं विरद्दातुराम्‌ ॥ १८ ॥ 
मकी श्रोमहादेच उवाच । - 
ब्रह्मणा प्रार्थितस्त्वञ्च समागत्य वसुन्धराम्‌ । भूमारहरणं इत्वा प्रयासि स्वपदं विभो 
ब्र _च्रेलोक्ये पृथिवी धन्या सद्यःपूता पदाङ्किता । 

_चयञ्च सुनयो धन्याः साक्षादु हट्ट पदाम्बुजम्‌ ॥ २०॥ 

ध्यानासाध्यो दुराराध्यो मुनीनामूध्वेरेतसाम्‌ । 

» अस्माकमनघ्चेशः सोऽधुना चाश्षुषो भुवि॥ ति हि 
बासुः सर्वेनिवासञ्च बिश्वानि यस्य लोमखु । देवस्तस्य महा ब"! बम 
सुचिरं तपसा लन्च सिद्धेन्द्राणां खुदुलंमम्‌ | यत्यादपदामतुछ लाइ हे 

खत च्य क्षद्रकूमे मशकोऽहं गजे यथा ॥ 
त्वमनंन्तो हि भगवाज्नाहमेव कलांशकः | त ; 
नु 2 2 (० यरः कग परी, सरन २ Foundation USA 0 


११७४ व कः ब्रह्मवेवर्तपुराणम्‌ ० 1 ४ श्रीकृषष्णजन्मसण्हे 
अस्माकमीद्दशं नाथ सुदिनं क भविष्यति । रुघयाहुएका बरमेश: स इृष्टःसवेजीचिनाम्‌ 

नाथ प्रयासि गोलोक पू्ता इत्वा चसुन्धर: ¦ 

तामनाथां रुदन्तीञ्च निमग्नां शोकसागरे | २ प 

॥ देवा ञचुः। 

वेदास्स्तोतं न शक्ता यं ब्रह्मेशनाद्यस्तथा। तमेच रुतवनं किवा बयं कुर्मो नमोऽस्तु ते 
इत्येघसुत्तवा देवास्ते प्रययुद्गारकां पुरीम्‌ । तत्रस्थं भगवन्तञ्च द्रुं शीघं सुदान्विताः ॥ 
अथ तेषांञ्च गोपाळा ययुर्गोलोकमुत्तमम्‌ । पृथिवी कम्पिता भीता चळन्तःसप्तसागराः 
दतथ्रियं द्वारकाञ्च त्यक्तवा च ब्रह्मशापतः । मूर्ति कद्म्वमूलस्थां चिवेश राधिकेश्वरः ॥ 
ते सर्च चेरकायुद्धे निपेतुर्यादघास्तथा । चितामारह्य देव्यश्च प्रययुः स्वामिभिः सह ॥ 
अर्जुनःस्घपुरं गत्वा तमुवाच युधिष्ठिरम्‌ । ख राजा श्रातृभिःसार्ध ययौ स्घर्गञ्चंभा्यया 
दु कदम्बमूलस्थं तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । देवा ब्रह्मादयस्ते. च प्रणेसु्े क्तिपू्वेकम्‌ ॥ 
दडः परमात्मानं देवं नारायणं प्रभुम्‌ । शयामं किशोरबयसं भूषितं रत्ञभूषणेः ॥३५॥ 
घहिशुद्धांशुकाधानं शोभितं घनमालया । अतोषसुन्द्र शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनो हरम्‌॥ - 
ब्याधास्त्रसंयुतं पादपझ' पझादिघन्दितम्‌ । हषा ब्रह्मादिदेघांस्तानभयं सस्मितं ददौ ॥ 
'पथिषीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्रेमचिहलाम्‌ । व्याघ्रं प्रस्थापयामास परंस्वपदसुत्तमम्‌ 
' बलस्य तेजः दोघे च विवेश परमादुतम्‌ । प्रद्युम्नस्य च कामैके चानिरुद्धस्य ब्रह्मणि ॥ 
अयोनिसम्भघा देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । वैकुण्ठं प्रययौ साक्षात्‌ स्वशरीरेणनारद 
सत्यभामा पृथिव्याञ्च विवेश कमलालया । स्वयं जाम्बघतीदेची पावेत्यां विश्वमातरि 
या या देव्यश्च यासाञ्चाप्यंशरूपाश्च भूतले । 
३ 'तस्यां तस्यां ग्रविविशुस्ता एवं च पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
साम्बस्य तेजः स्कन्दे च विवेश परमाङ्गुतम्‌। कश्यपे बसुदेघश्चाप्यदित्यां देवकी तथां 
. रुक्मिणी मन्द्रं त्यक्त्वा समस्तां द्वारकां पुरीम्‌ । स जग्राह समुद्रश्च प्रफुलषदनेक्षणः 
_ खवणोदः , समागत्य, वा, परमो सोद. तद्वियोग साश्व विहः ॥ 
गङ्गा सरस्वती पद्माघठी च यमुना तथा । गोदाचरी स्वर्णरेखा कावेरी नर्मदा सुने॥ | 


सपर्षिशाधिकशततमोऽध्यायः ] ॐ श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनम्‌ # ह 

शरावती बाद च कृतमाला च पुण्यदा। समाययुश्च ता: सर्वाः प्रणेमुः परमेश्वरम्‌ ॥ 

उचाच जाह देवी रुदन्ती परमेशवरम्‌ । साशचुनेत्रातिदीना सा विरहउबरकातरा ॥४८ 
भागीरथ्युघाच । 


हे नाथ रमणे या सिगोळोकमुत्तमम्‌ । अस्माकं का गतिश्चात्र भविष्यति कलोयु 


श्रीमगचानुवाच । - 
फले: पञ्चलहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले । 
पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानत: ॥ ५० ॥ 
मन्मन्त्रो पास करूपशांद्वस्मीभूता निततक्षणात्‌। भविष्यन्तिदर्शनाच्च स्नानादेच हि जाह्ृचि 
हरेनांमानि यत्रैच पुराणानि भवन्ति हि। तत्र गत्वा सावधानमामिःसार्द्वञ्च ओष्यसि ` 
पुराणश्रवणाच्चेच हरेनांमानुकीतेनात्‌ | भस्मीभूतानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ - 
भस्मीमूतानि तान्येच वैष्णवालिडुनेन च। तृणानि शुष्ककाष्ठानि दृहन्ति पाचका यथा ` 
तथापि वैष्णचा लोके पापानि पापिनांमपि । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाहृवि॥ ५५॥ 
मद्गक्तानां शारीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌। मद्गक्तपाद्रजसा सद्यःपूता बसुन्धरा ॥५६॥ 
सद्यःपूतानि तीर्थानि सद्यःूतं जगत्तथा । मन्मन्त्रोपासका पिप्रा ये मदुच्छिएटमोजिनः 
मामेब नित्यं ध्यायन्ते ते मत्माणाधिकाः प्रियाः। 
तढुपस्पर्शमात्रेण पूतो वायुश्च पावकः ॥ ५८ ॥ 
कलेदेशसहस्जाणि मद्गक्ताः सन्ति भूतले । एकवर्णा भविष्यन्ति मदे गते च ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र क्ृष्णदेद्वाद्विनिगेत; ॥ 
द्या प्रथिवी कलिग्रस्ता भविष्यति | एत मा श्रीचत्सलाञ्छनः ॥ ६१ ॥ 
चतुर्भुजश्च पुरुषः शतचन्द्रसमप्रमः । शहुचक्रगदापद्मघरः श्रीवत्सलाञ्छनः | 
सुन्दर द सेदं सिन्धकन्या च प्रययौ स्वयं मूर्तिमती सती 
स ली त श्ेत्दवीप गते विष्णौ जगत्पालनकर्तरि 
भीकृष्णमानसा जाता मत्यंलक्ष्मीमेनोहरा !. प 
डि | दक्षिणाङ्गश्च द्विभुजो गोपवालकरूपक: ॥६४ 
शुद्धलत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूष दै आदन श्रीमान्‌ सस्मितः पझलोचनः 
नषीनर्ज&दश्योमे शी भिर्तः पीतवाससा Ihi, Digitized by S3 Foundation USA. 
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शतकोटीन्दुसौन्दर्यः शतको टिस्मरप्रभाम्‌ । दृधाननः रमागन्दु: परिपूर्णतम पमुः॥६६ 


परं धाम परप्रह्मस्चरूपो निर्गुणः स्वयघू ) , 

परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुग्रह विग्रहः ॥ ६७१ 

नित्यदेही च भगवानीश्वरः प्रकतेः परः 1. 2 

योगिनो यं विद्न्त्येवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ॥ ६८ ॥ 

ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यरूप॑ भक्त्या विदन्ति यम्‌ । 

वेदा घद्न्ति सत्यं यं नित्यमाद्यं बिचक्षणाः ॥ ६६ ॥ 

यं घदन्ति सुराः सर्वे परं स्वैच्छामयं प्रभुम्‌। 

सिद्धेन्द्रमुनयः सर्वे सर्चरूपं घदन्ति यम्‌ ॥ ७० ॥ 
यमनिवंचनीयञ्च योगीन्द्रः शङ्करो घदेत्‌ । स्वयं चिधाता प्रवदेत्‌ कारणानाञ्च कारणम्‌ 
रोषो घदेद्नन्तं यं नबधारूपमीश्वरम्‌ । धर्माणामेव षण्णाञ्च षड्विधं रूपमी प्सितम्‌ 
वैष्णवानामेकरूपं वेदानामेकमेच च । पुराणानामेकरूपं तस्माग्नवविधं स्खुतम्‌ ॥७३॥ 
न्यायोऽनि्वंचनीयश्च यं मतं शङ्करो बदेत्‌ । नित्यं वैशेषिकाश्चायं तं घद्न्तिविचक्षणाः 

सांख्यो बदति तं देवं ज्योहीरूपं सनातनम्‌ । 

ममांशः सर्वरूपञ्च वेदान्तः सर्वकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 

पातञ्जलोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ । 

स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताञ्च नित्याबिग्रहम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सोऽयं गोलोकनाथश्व राधेशो नन्दनन्दन: । - 

गोकुले गोपचेशश्व पुण्ये वृन्दाचने बने ॥ ७७॥ 

चतु्भुजश्च वेकुण्ठे महदालक्ष्मीपतिः स्वयम्‌ । 

नारायणश्च भगवान्‌ यन्नाम मुक्तिकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 


'सरुनारायणेत्यु्वा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गड्जादिसर्चतीर्थेषु खातो सचति नारद ॥. 


खुनन्द्नन्दकुमुदैः पाषंदेः परिघारित: । शङ्कचक्रगदापञ्भधरः श्रीचत्सलाञ्छनः ॥ ८० ॥ 
कौस्तमेन साणीनदे असक्तो अन्मालयए ' देः सलु यनन चर स्वपेदें" ययौ 


क्रत तमोऽध्यायः |] > 
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ग़ते वकुण्ठदारे च राधेशश्व स्वयं प्रभुः । चकार वंशी नक 
मूर्च्छा' परपु शब्दञ्च जेलोक्यमोहनं परम्‌ ॥ 


छः णा सुनयश्वापि नार्‌ । अचेतना वभृदुश्च मायया पार्वती बिना ॥ 
उवाच पाद: दया अगधन्तं सनातनम्‌ । विष्णुमाया भगवती सर्वरूपा सनातनी ॥ 
पखह्मल्वरूपः ८1 परमात्मस्घरूपिणी । सगुणा निर्गणा सा च परा स्वेच्छामयी सती 
पावेत्युवाच । 
एकाहं राधिकारूपा गोलोके रासमण्डले । रासगून्यज्ञ गोलोक परिपूर्ण कुरु प्रभो ॥ 
गच्छ त्वं रथसारुह्य सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ । परिपूर्णतमाहञ्च तव वक्षःस्थळस्थिता ॥ 
तवाज्ञया महाळक्ष्मीरहं वैकुण्ठगामिनी । सरस्वती च तत्रैव वामे पाचे हरेरपि ॥८८॥ 

तवाहं मानसा जाता सिन्धुकन्या तवाज्ञया । 

खाचित्री वेदमाताहं कल्या विधिसन्निधौ ॥ ८६॥ 
तेजःसु सबंदेवानां पुरा सत्ये तवाज्चया | अधिष्ठानं छतं तत्र घृतं देव्या शरीरकम्‌ ॥ 
शुम्भादयश्च दैत्याश्च निहताश्चावलोळ्या | दुर्ग निहत्य डुर्गाह त्रिपुरा त्रिपुरे हते ॥६१ 
निहत्य रक्ती जञ्च रक्तबीजविनाशिनी । तवाज्ञया दक्षकन्या सती सत्यस्वरूपिणी ॥ 
योगेन त्यक्तवा देहञ्च शैलजाहं तवाज्ञया । त्वया दत्त्वा शहुराय गोलोके रासमप्डळे 

विष्णुभकिरता तेन विष्णुमाया च वेष्णवी। 

नारायणस्य मायाहं तेन नारायणी स्मृता ॥ ६४ ॥ 

कृष्णग्राणाथिकाहद्च प्राणाधिष्ठातदेवता । 

महाचिष्णोश्च घासोश्च जननी राधिका स्वयम्‌ ॥ ६५॥ 


तवाज्ञया पञ्चधाहं पञ्प्रकतिरूपिणी | कलाकलांशयाहञ्च वेदपत्न्यो ग्रहे ग्रहे ॥ ६६ ॥ 
शीघ्र गच्छ महाभाग तत्राहं विरहातुरा | गोपीभिः सदितावासं भ्रमन्ती परितः सदा 
पावेतीचचन भ्रृत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः । रल्मयानं समास्हा यया रा 

पावती चोधया 1 देवगणं तथा | मायावंशीरवाच्छन विष्णुमाया ति 
Mm साधं दुर्गा साअष्ष्टा स्वपुरं ययी 


. रेत्वा ते इरिशब्दञच स्वग्रहं विस्मयं ययुः । शिवेन स ययौ दृष्टा सर्वज्ञा प्राणवहभम्‌ 


ब्रज 
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हुड्डा समीपमायान्तमघरुह्य रथात्‌ सती । प्रणतः य॑ शिरला सीभिः 
गोपा गोप्यश्च मुदिताः मफुलवद्रनेक्षणाः। दुन्दु अःय लुरीशवरागमनोत्सुका र १ 
विरजाञ्च समुत्तीय दृष्टा राधां जगत्पतिः; | हः 
__ अवरुहा रथात्‌ तूणं यृद्दीत्वा राधिकारूरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
रातश्उङ्ग च बभ्राम खुरम्यं रासमण्डलम्‌ । हट्टा क्षयचटं एुण्यं पुण्यंबृन्दाचनं बनम्‌॥ 
तुळसीकाननं दृष्टा प्रययौ साळतीचनम्‌। घामे इत्वा कुन्द्घनं माघवीकानने तथा ॥ 
खकार दक्षिणे रुष्णश्वम्पकारण्यमीप्सितम्‌ । चकार पश्चात्तर्णञ्च चारुचन्द्नकाननम्‌ 
ददश पुरतो रम्यं राधिकाभवनं परम्‌ । उचासर राधया जाई रलंसिहासने घरे ॥१०८ 
सकपूरञ्च तास्वूळं बुभुजे वासितं जलम्‌ । सुष्वाप पुष्पतर्पे च सुगन्धिचन्दनाचिते॥ 
स रेमे रामया सार्ध निमझो रससागरे। इत्येचं कथितं सर्च धर्मवत्त्रान्च यच्छ तम्‌ 
गोलोकारोहणं रम्यं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १११ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीक्ष्णजन्मखण्डे 
गोलोकारोहणं नाम सप्तविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टाविशाधिकशततमो ऽध्यायः 
नारदाख्यानवर्णनम्‌ । 
| नारद्‌ उवाच | 
चं श्रुतं महाभाग नावदोषमभी प्सितम्‌ । किमपूर्ज पुराणञ्च ब्रह्मैव मिष्ठदम्‌॥ १ ॥ 
अधुना कि करिष्यामि तन्मां त्रूहि जगद्गुरो । _ 
आज्ञा कुरु तपस्याञ्च कर्तु' यामि द्िमाळयम्‌ ॥ २॥ 
श्रीनारायण उघाच 


क -य हे! पन्थ Prof. पंश्वाशत्का मिनीपति a Vrat Shastri Collection, 1०) पनन ००0 by $3 Foundation USA 
` उपबदणगन्धनः पञ्चाशात्कामिनीपतिः । जन्मान्तरे अवानासीदघुना ब्रह्मपुत्रकः ॥ ३। _ 


नष्टाबिशाशिकशततमोध्याय: ] + नारदाल्यानवर्णनम्‌ # ११७ 
६ 


ठास्मैका च सती रम्या तपसा शङ्कर परम्‌ 
दऽ च घरं लेसे घाञ्छित नारद्‌ं पतिम्‌ ॥ ४॥ 
` छर ॐ सुज्ञयकन्या च स्वर्णवीच्छासहोद्रा । 
०४ बिबाह कुरुष्वेति शडुराज्ञा कथं बृथा॥ ५॥ 
शन्देश सुन्द्रीष्वेष कोमलां कमलाकलाम्‌ । 
पतिनरतां महाभागां रम्यां खुपरियवादिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
कामुकी कमनोयाञ्च शशवत्छुस्थिरयौचनाम्‌ । 
विधात्रा लिखितं कमं प्राक्तनं केन वार्यते ॥ ७ ॥ 
नाशुक्तं क्षीयते कमें कहपकोटिशतैरपि। 
अवश्यमेच भोक्तव्यं छतं कमं शुभाशुभम्‌ ॥ ८॥ 
सूत उवाच । 
नारायणघचः शुषा हृद्येन विदूयता । प्रणम्य प्रययौ शीघ्रं नारदः सृञ्जयालयम्‌॥ 
; शौनक उवाच। 
अहो सूत महाभाग श्रुतं कि परमाहुतम्‌ । किमपूवं रहस्यञ्च सरसञ्च पुरातनम्‌ ॥१०॥ 
मधुना ओोतुमिच्छामि विघाहं नारदस्य च | अतीन्द्रियस्य च मुनेतरेह्मपुत्रस्य साम्प्रतम्‌ 
सूत उचाच | 
नारदो मूढुरूपश्च दष्टा खञ्जयकन्यकाम्‌। तपस्विनीं मद्दाभागां विष्णुवठपरायणाम्‌ 
ययौ ब्रह्मसभां रम्यां सर्वदेवैः समावृताम्‌ । प्रणम्य-पितरं शान्तः सच तत्त्वमुवाच तम्‌ 
मह्या प्रहृष्ठघदनः श्रत्वा घार्ता' शुभावहाम्‌ | तपस्वितञ्च पुत्रञ्च सम्माष्य जगतां पतिः 
साध { कृत्वा च पुरतो ययौ सञ्जयमन्द्रिम्‌ ॥ 
रल्ननिर्माणयानेन साधं देवैः शुभे क्षणे। पुत्रंहत्वा च उ ८. 
छू त्वा सृञ्जयो राजा रत्नभूषणभूषिताम । गृहीत्वा कन्यका रम्या नारदाय ददो सुदा 
लियुतो सूत्वा परिहारं चकार स: 


सबस्व दक्षिणां दत्वा मणिमुक्तादिक तथा | पुटाज °` 
| कन्यां समप्य ब्रह्माणं राजा च योगिनां घरः 


कन्य 5 
१ १ (९-0. Prof. Satya ड घत्से छत" इंतीरितम:॥०१६॥0 by 53 Foundation USA 
सरोद भ्रुं वतसे 

+ 


क यासि त्यक्तवा मरदुगेहं शून्यं : ने 
अहं यामि बनं फ्लोर त्वां त्यक्त्वा उ 
भणम्य पितरं कन्या रुदन्तं मातर तथा ¦ 

रुदन्तीं तां रुदन्ती साप्यारुरोह रथं बिझ्लेः ॥ २०] वपर 
ग्रहीत्वा च सभार्यञ्च पुत्रं घाता झुदास्थितः | 

प्रययौ ब्रह्मलोकञ्च देवेन्देर्मनिमिः सह ॥ २१॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास साङ्गे मङ्गलकर्मणि । 

देघानपि .च सिद्धांश्च घाद्यामास दुन्दुभिम्‌ ॥ २२॥ . 
नारदस्तु सुनिश्रेष्ठी राधितः पुण्यकर्मणा । 

अस्य यत्‌ घाक्तनं विप्र दुळंङ्ष्यं केन वार्यते ॥ २३॥ 
सुरम्ये पुष्पतल्पे च सुगन्धिचन्द्नाचिते । 

स रेमे रामया साधं बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ २४ ॥ 


= < 
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एवं कृत्वा विवाहश्च विरतो मुनिसत्तमः । उवास ब्रह्मलोकेषु बरसूळे मनोहरे ॥ २५॥ 


तत्राजगाम नग्नश्च प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा । सनत्कुमारो भगवान्‌ साक्षाच्च बालको यथा 
सृष्टेः पूवेश्च वयसा. यथैच पञ्चद्दायनः । अचूड़ोऽनुपनीतश्च वेद्सन्ध्याचिहीनकः ॥२५' 


कृष्णेति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुरु: । 


` अनन्तकालकट्पञ्च प्राठमिश्व त्रिभिः सह ॥ २८ ॥ 


चेष्णचानामग्रणीशो ज्ञानिनाञ्च गरोगरु: । आरादु हृष्टा नारदस्तं भ्रातरञ्च सतां वरम्‌ ॥ 
० [५ 
सहसा शिरसा भूमी दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । डचाच नारद बालः प्रहस्य परमाथकम्‌॥ 


सनत्कुमार उचाच। 
अये भ्रातः कि करोषि कुशल युचतीपते । 
स्रपंसो बंदे प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्‌ ॥ ३१॥ 


` अगं ज्ञानमागेस्य अ क्तिद्वारकंपाटकम्‌ । मोक्षमार्गव्यवहितं चिरं बन्धनकारणम्‌। 


|. मत ७537: ion USA 
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यौयूषकुद्धथ गरेछ डड पापी नराधमः ॥ ३२॥ .... .. 


२ आमभोगोऽस्ति कमिणामीइवर विना | 
शयं (यातुः पुत्राश्च सा बुद्धिरिति देहिनाम्‌ ॥ ३४॥ 


नियच्छ तपसे भ्रातस्त्यज मायामयीं प्रियाम्‌ । 
सुपुण्ये भारते वर्ष तपसा भज माधचम्‌॥ ३६ ॥ 
स्थितो नारायणे स्वेरो परे स्वपद्दातरि। विषयी 
यी विषयान्धश्च वञ्चितो माययाधुवम्‌ 
शरहाण मम मन्त्रश्च कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । सर्वेषामेव मन्त्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ 
सवषु च पुराणेछु वेदेषु च चतुषु च । घमेशास्त्रेधु तन्त्रेषु नास्त्येवास्मात्परो मनु: ॥ 
नारायणेन दत्तो मे पुष्करे सूय्यपर्वणि | असंख्यकल्पं जप्त्वाइं भ्रमामि सर्वपूजितः 
इत्यक्तवा स्नापयित्वा तं ददौ तस्मै परं मनुम्‌ । 
दिघानिशं स जपति पूतया मणिमाल्या ॥ ४१॥ 
तस्मै शुभाशिषं द्त्वा मन्त्रञ्च वैष्णवाग्रणी: | गोलोकं प्रययौ दुं भगचन्तं सनातनम्‌ 
पारद्स्तु मनुं प्राप्य सवेसिद्विप्रदं घरम्‌। श्रीहृष्णे निश्चलामक्तिपदं कर्मनिहन्तनम्‌ ॥ 
त्यच्चा मायामयीं भाय्यी भारतं तपसे ययौ । कृतमालानदीतीरे ददर्श शङ्कर परम्‌ ॥ 
इ च सहसा मूर्ध्ना प्रणनाम शिवं मुनि: । तमुवाच जगन्नाथो भक्तञ्च भक्तवत्सलः 
श्रीमहादेव उवाच | 
अहो नारद इट्टा त्वां प्रसन्नोऽहं स्वतेजसा । 
भक्तानां दर्शनं यत्र खुदिनं तच्छरीरिणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अयं हि परमो लाभो देहिनांमक्ततङ्गमः । स स्नातः संती यो ददृश च वैष्णवम्‌ 
अपि प्राप्तो महामन्त्रः सर्वतन्त्रसुदुळंमः | 


मया दत्तो गणेशाय स्कन्दाय स्वात्मजाय च ॥ ४८॥ 

हं दत्तञ्च छष्णेन गोलोके रासमण्डले। ब्रह्मणे चापि se हणा च॥ 

सा सनत्कुमाराय/ वय दत्तश्च देश सत्त्रमरहणमात्रेण जनो नारायणो भवेत्‌ ॥ 
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+ तहावेक्तपुराणय,७ [४ ण्ण 
विचारणश्च नास्त्यत्र कालाकाळं शुभाशुभम्‌ । पशलक्षंपेरैय युरक्वरणमस्य च ॥५५ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्त तेन ध्यायेच्च चेष्णयः | ऽता दः पापदलनं कर्मसूळनिइन्तनम्‌ । 
कृष्ण नवघनश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌। शातकोदोण्डुलीप्यय्वै दधानमतुळं परम्‌॥ 
भूषितं :भूषणी घेस्तेरमूल्यरलनिमितेः । चन्दनो शिख आसु वोस्तुभेन घिराजितम्‌॥ 
मयूरपिच्छचूड्ञ्च मालतीमाल्यमण्डितम । 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं नित्योपास्यं शिषादिमिः ॥ ५५ ॥ 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यं निर्गणं प्रकृतेः परम्‌ । सर्वेषां परमात्मानं भक्तानुग्रह षिग्रहम्‌। 
वेदानिवंचनीयं तं घरं सर्चेश्वरं भजे ॥ ५६ ॥ 
ध्यानेनानेन तं ध्यात्वा भगचन्तं सनातनम्‌ । 
भजन्तं परमानन्द सत्यं नित्यं परात्परम्‌ ॥ ५७॥ 
इत्युक्तवा स्वपदं शम्भुजेगाम परमेश्वरः । तं प्रणम्य जगन्नाथं नारद्र्तपसे ययौ॥५८ 
नारद्‌ः श्रीहरि स्मृत्वा योगात्‌ त्यत्तचा कलेवरम्‌ । 
विलीनः पादपद्मे च पादपझाचिते हरेः ॥ ५६॥ 
इति श्रोत्रह्मवेवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रोक्कष्णजन्मखण्डे 
नारदप्रकरणं नामाष्टाचिशत्य धिकशततमो ऽध्यायः । 


ऊनत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 
चह्निसुवर्णयो रुत्पत्तिः । 


शौनक उवाच । 
अत्यपू्ेसुपाख्यानं श्रुतं परममद्भुतम्‌ । सुगोप्यञ्च सुगो प्यञ्च रम्यं रम्यं नवं नवम्‌ ॥१॥ 
किमनिर्वचनीयञ्च कमनीयं मनोहरम्‌ । सुदुर्छमा कथा प्रोक्ता पुराणेषु पुरातनी I 
एनंभूतश्च(छुबिनेकदास्मासं "सब्चिष्यति,4, तन्मतं अन्यं. वसगः । 


उत्तत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # बहदिलुर्णयोरत्पत्तिव्णनम्‌ 
या 09 ११८३ 


शर्भचासोच्छेद्सश कर्मसूलनिङन्तनम्‌ दाय शुद भानां अचिरम्‌ 
ब्ाधुसङ्ग द यापोन्मूलनकारणम्‌ क र शुड ba अक्तिवर्धनम्‌ ॥४॥ 
जज न्मो पाल्यानं पुराणेषु सुढुर्लभम्‌ ॥५॥ 
। स्प भिकार i किमपूर्वे थुतं परम्‌ । नवं यद्यद्रोपनीयं व्यक्तमब्यकमीप्सि तम्‌ ॥ 
| संच शे महाभाग परिपूर्ण मनोरमम्‌ । 
| अधुना ओतुमिच्छामि बहे रुत्पत्तिमीप्सिताम्‌ । 
सखर्णस्थ च महाभाग तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥७॥ 
सूत उवाच । 
सामग्रीकरणं सृष्रेजेलमेव हुताशनः । यथेव प्रृतिनित्या महानेव तथैव च ॥ ८॥ 
७५ दिशो महाकाशो यथैव सष्टिगोलकम्‌ । प्रतेमंहतश्व स्यादहङ्कारस्तथैव च ॥९॥ 
यथव शब्द्स्तन्मात्रं तथेच च हुताशनः । तथापि तत्समुत्पत्ति कथयामि निशामय । 
एकदा सृष्टिकाले च ब्रह्मानन्तमहेशवराः | श्वेतद्वीपं ययुः सर्वे द्रएं विष्णं जगत्पतिम्‌ 
परस्परश्च सम्भाषां इत्वा सिंहासनेषु च। ऊचुः सवे सभामध्ये सुरम्ये पुरतो विभोः 
विष्णुगात्रोद्ववास्तत्र कामिन्यः कमलाकलाः । 
तत्र नृत्यन्ति गायन्ति विष्णुगाथाश्च सुस्वरम्‌ ॥ १३॥ 
तासाञ्च कठिनां श्रोणिं कठिनं स्तनमण्डलम्‌ । 
सस्मितं मुखपद्चञ्च इद्वा ब्रह्मा सुकामुकः ॥ १४॥ , 
मनो निवारणं कर्चु' न शशाक पितामहः । पीय्यं पपात चच्छाद लज्जया बाससाचिसुः 
तद्दीय॑ बस्त्रसहितं प्रत्तं कामतापतः । क्षीरोदे परेसयामास सङ्गीते विरते द्विज ॥ १६॥ 
जढाढुत्थाय पुरुषः प्रज्चलन्‌ ब्रह्मतेजसा । उवास ब्रह्मणः क्रोडे लज्जितस्य च संसदि 
एतस्मिन्नन्तरे रुष्टो जलादुत्थाय सत्वरः । प्रणम्य घरुणो देवान, वाल नेतुं समुद्यतः ॥ 
बालो दधार ब्रह्माणं बाई क 
न्नो 1. लज्जया द्विज ॥ 
पालकस्य र वरुणश्च समामध्ये तं चिक्षेप pa 1 
(पात दूरतो देवो घरुणो दुर्वलस्ततः । मूच्छों सम्पाप खुतबत्‌ कोप्या 3१ पहा 
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११८४ क ््मचैच्तपुराणम्‌ # EE [४ अकरण 
चेतनं कारयामास शुतदरष्ट्या च शङ्करः। सम्प्राप्य चेतनं दत्र तघुबाच जलेश्बरः॥२२| 
घरुण उचाच। 
बालो जले संमुद्भूतो मम पुत्रो ऽमीण्सितः ¦ 
अहं गृहीत्वा यास्यामि ब्रह्मा मां ताड्येत्‌ कशस्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
बालकः शरणापन्नो मयि विष्णो महेश्वर। कथं दास्यामि भोतञ्च रुदन्तं शरणागतम्‌ 
शरणागतदीनातं यो न रक्षेदपण्डित: । पच्यते निरये तावद्‌ याघचचन्द्रद्घाकरौ ॥२५। 
उभयोचंचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । उचाच तत्र सर्वज्ञः सर्वेशश्व यथो चितम्‌ ॥२६ | 
श्रोभगवाचुचाच । . 
ट्टा तु कामिनीश्रोणीं घीय्यें घातुःपपात तत्‌ । छज्ञया प्रेरयामास क्षोरोदे निर्मलेजले | 
ततो वभूव बालश्च धमेतो विधिपुत्रकः । क्षेत्रजश्व सुतः शास्त्रे घरुणस्यापि गौणतः 
श्रोमहादेच उचाच । 
योऽविद्या योनिसम्वन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदबिदो विदुः ॥ २६॥ 
मन्त्रं ददातु वरुणो चिद्याञ्च बालकाय च। पुत्रो विधातुं हविश्च शिष्यश्च धरुणस्य च 
विष्णुदंदातु-बाळाय दाहिकां शाक्तिसुञ्ञ्चलाम्‌ । 
सबेद्ग्धो हुताशश्च निर्घाणो घरुणेन च ॥ ३१॥ 
विष्णुश्च दाहिकां शक्ति ददौ तस्मै शिवाक्षया । 
मन्त्रचिद्याञ्च घरुणो र्लमालां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ । 
कोड़े छत्वा च तं बाळं चुचुम्ब मायया खुरः । ब्रह्मणे च ददौ साक्षादिष्णुश्र्योगपे | 
| 


- प्रणस्य विष्णु ब्रह्मा च ययौ शम्भुः स्वमन्द्रिम्‌ । 
अरन्युत्पत्तिश्च कथिता स्वर्णोत्पत्ति निशामय ॥ ३४ ॥ पया 
एकदा सर्वदेबाश्व समूरषुः स्चगेसंसदि । तत्र कृत्वा च नित्यञ्च गायन्त्यप्सरसाँ गा | 
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त्रिशाधिकशततमो5घ्यायः ] # अस्यपुराणस्य विषयानुक्रमणिकावर्णनम्‌ # ११८५ 
पपात वीय्य चच्छाद लज्जया घाससा तथा ॥ ३६ ॥ 
उत्तस्थौ स्घणपुञ्ञञ्च वस्त्रं क्षिप्त्वा ज्वलत्प्रभम्‌ । कषणेन वर्धयामास स सुमेरुवंभूषह 
हिरण्यरेतसं बहि प्रवदन्ति मनीषिणः । इति ते कथितं सबै किम्भूयः भ्रोतुमिच्छसि 
इति शरी्हमवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
घहिछुवर्णात्पत्तिर्नामोनत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः | 


त्रिशाधिकराततमो5व्याय: 


अस्य पुराणस्य विषयाबुक्रमणिकावणनमू । 
शौनक उघाच । 
रुतं सवं नाघरोषं धर्मेश घ्ाह्मणञ्च मांम्‌। कथयस्व महाभाग पुराणं पुनरेच हि ॥१॥ 
| एवंविधं पुराणञ्च जन्मनैव न हि श्रुतम्‌। न दृष्ट न शरुतं तात तादृशं घाचकं तथा ॥ 
| सूत उघाच। 
श्रूयतां भो महाभाग खाघधानशञ्च संयतम्‌ । अध्यायश्रवणेनेव पुरोणफलमालमेत्‌ ॥३॥ 
त्रलण्डे च कथितं परं ब्रह्मनिरूपणम्‌ । तदनिर्वचनीयञ्च येषामपि यथागमम्‌ ॥ ४॥ 
साकारञ्च निराकारं सगुणं निर्गणं पृथक्‌। 
येषामपि यथा शक्तिस्तथेष ध्यानमेव च ॥ ५॥ 
गोळोकादेवैर्णनञ्च क्रमेण च पृथक्‌ एथक्‌। 
यत्रोपयुक्तोपाख्यानं यद्यत्‌ प्रासङ्गिकं विभो ॥ ६॥ 
जातीना निर्णयश्चैच सङ्कराणां तथैव च। यद्यद्विशिष्टोपाख्यान तत्तत्‌ प्रक्षानुरोघतः ॥ 
राधामाधचयोः क्रीड़ा मद्दांविष्णोः समुद्ववः । निरूपणञ्च विश्वेषां समासेन द्विजोत्तम 
बह्मनारद्योश्चैच संचादः परमार्थतः | विवेको नारदस्यैव मुनीन्द्रस्य तथेव च॥ ६॥ 
भाशया बरमु, , नुरतारायणाअमः 1 गमनं नारदस्येव तेन साधेञ्च दर्शनम्‌ ॥१०॥ 
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१९८६ `») # त्रह्मावैचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्ष्णजन्मखप्डे 


तयोः सम्माषणञ्चंव नारदाद्य' निवेदनम्‌ । तत्र देचत्रहाजण्डक्रमेणोक द्विजो चतमा। १ 
` श्रूयतां प्रतेः खण्डं सुधाखण्डसमं मुने । प्रकृतेर्ङक्षणं प्रो प्रझतीनाञ्च वर्णनम्‌ ॥ 
उपाख्यानञ्च तासाञ्च घर्णनं पूजनाद्किम्‌। | 
लक्ष्मीः सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका तथा ॥ १३॥ 
एतासांचरितश्चेवमन्यासाञच एथकएृथक्‌। उपाख्यानमदालक्ष्म्याः सरस्वत्यास्तथेवच 
अपूवंरांधिकाख्यानं साविज्याश्र तथैवच । संचादीयमसाचिच्योः सत्य 
कुण्डानां घर्णनं प्रोक्तं तेषाञ्च लक्षणं तथा । जीविकर्मंविपाकश्ध भोगनिर्णय एव च 
अपूर्व राधिकाख्यानं पुराणेषु सुगोप्यकम्‌। सुयज्ञस्य नृपेन्द्रस्य चरितं परमाहुतम्‌ ॥ 
प्रोक्त तुरस्युपाख्यानं परमाहुतमेघ च। महायुद्धश्व संचादे महेशशड्भचूड्यो: ॥ १८॥ 
तुलखीकृष्णसंचादस्तयो: सम्भोग एच च । निधनं शङ्न्चूड़स्यश्चीदास्नः शापमोक्षणम्‌ 
पद्प्राप्तिः सुराणाञ्च घिपदां खण्डनं तथा । 
जीषिनां मोक्षघोजञ्च गङ्गोपाख्यानमीप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
तथेव मनसाख्यान परं हपेविवर्धनम्‌ । स्वाहास्वधार्यानमेघमन्यासाञ्च निरूपणम्‌॥ 
यद्वत्‌ पासङ्गिकाख्यानं घक्तुः प्रश्नानुरोधतः । 
प्रोक्त तत्‌ प्रकृतेः खण्ड खण्ड गणपतेः श्र्णु ॥ २२॥ 
अतीचमधुरं रम्यं स्वाढु स्वादु पदे पदे । सुगोप्यं तत्‌ पुराणेषु रम्यं रम्यं नवं नवम्‌ 
खुढुछंभमुपाख्यान श्रोतूपी तिकर परम्‌ । प्रोक्ता क्रोडा च परमा पार्वेतीपरमेशयोः ॥ 
स्कन्दोत्पत्तिः प्रथमतः क्रीडरामङ्गस्तयोस्तथा । 
पावेतीतो षणञ्चैवमभिमानविमोक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
पुण्यकञ्च अतं विष्णोर्देव्याञ्चरितमुत्तमम्‌। वरदान हरेरेव खुवतां पार्चेतीं प्रति ॥ ९६ 
हरेश्च दुर्शनञ्चेष त्राह्मणातिथिरूपिणः । भाविर्भाघो गणेशस्य कृपया शिवमन्दिरै ॥ 
दर्शनं पुत्रचक्त्रस्य पार्चतीपरमेशयोः । परमानन्द्रूपञ्च शिचगेहे महोत्सघम्‌ ॥ २८॥ 
देघाद्या दृहशुः सर्वे बाळं नित्यमजं विभुम्‌। सत्यस्वरूपं परमं परजह्मस्बरूपिणम्‌ ॥ 
उसन विहर शान्त; दातार ख लमपदाम्‌। Digitized by 83 Foundation USA 


ब्रिशाधिकशततमोध्याय: ] # विषयानुक्रमणिकाघर्णनम्‌ # 


हि खळा जपयज्ञानां;बतानां फलदं विभुम्‌ ॥ ३० ॥ 
च आव रमणीयञ्च योषित पार्वतीपरमेशयोः 
परमात्मस्वरूपञ्च अवतत लनल hiss 5 
जञ्च साक्षान्नारायणात्मकम्‌॥ 
यद्दशनाञ्च स्तवनात्‌ प्रणामात्‌ पूजनात्तथा । 
ध्यानासाध्यं दुराखाध्यं जन्मकोद्यघनाशनम्‌॥ ३३ ॥ 
कातिकोद्धरणं प्रोक्तं तस्याभिषेक एच च । गणेशपूजनञ्चेव सर्वे विज्ञविनाशनम्‌ ॥ 
जमदग्नेश्च युद्धश्च कातेवीय्यार्जनेन च । सुरभिहरणञ्चेव निधनञ्च सुनेस्तथा ॥ ३५॥ 
पतित्रतारेणुकायाश्चितारोहणमेव च। 
प्रतिज्ञातं भ्रगोश्चेच दारुणञ्च सुदारुणम्‌॥ ३६ ॥ 
निःक्षत्रीकरणञ्चेवमेकर्विंशतिकं द्विज। संवासो ज्ञानलाभश्च गणेशपशु रामयोः ॥३७॥ 
तयोरयद्धं दारुणञ्च हैरम्वं द्न्तमञ्जनम्‌ | दुर्गायाश्च विलापश्चामिशापो भागंचं प्रति ॥ 
स्मरणे पर्शुरामस्याप्याविर्भावो हरेरपि । पावेठीं योधयामास स्वयं नारायणः प्रभुः ॥' 
वर्णनं शिषलोकस्य परमाश्चय्येमीप्लितम्‌। 
प्रदत्तं पशु रामाय महास्त्रं शङ्करेण च ॥ ४०॥ 
मन्त्रञ्च कचचञ्चैच कृष्णस्य परमात्मनः | घरदानञ्चाभयञ्च प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
निःसप्तकृत्वो भूपानां निधनञ्च चकार सः। बभूव सगुणा विप्र भुचश्च भारहारणम्‌ ॥ 
प्रश्नानुरोधक्रमतः पूर्वोपार्यानमेब च। 
प्रों गणपतेः खण्डं समासेन द्विजोत्तम | ४३॥ 
श्रीक्ृष्णजन्मखण्डञ्च श्रयतां सावधानतः | 


११८७ 


दरिदास्यप्रदं शुद्ध सुश्रबञ्च सुधोपमम्‌ । अत्यपूवसुपाख्यान रम्यं रम्यं नवं नवम्‌ ॥४५५ 
न भुतं जन्मना यद्यत्‌ स्वादु स्वाढु पदे पदे 
फर्मोपभोगरोगाणां मर्दनञ्च रसायनम्‌ । श्रीकृष्णचरणाम्भोजप्राप्तितोपानकारणम्‌ ॥ 


भीदामर ततस्तेषां विसर्जनम्‌ ॥४८॥ 
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११८८ 9 # ब्रह्मवेचत्तेंपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्हे 
ब्रह्मणा प्रार्थितस्वैष दरेज॑न्म महीतले । प्रोक्तञ्च जन्मलण्ड परमाडुतमेव. च ॥४७ 
“आघिर्भावो हरेरेष वसुदेवस्य मन्दिरे । कंसालुरभयेनेव गोऊुळे गमनं हरे: ॥५०॥ 
इषभाजुखुता राधा श्रीदाम्नः शापहेतुना । बालक्रीड़ावर्णनञ् गोळुळे परमात्मन: ॥५१ 
देत्यांदिनिधनऽ्चैच कीर्तितं हरिणा तथा | गर्गस्यागमन प्रोक्त॑ शुभान्नप्राशन हरे; | 
निधनं पूतनायाश्च सद्यःशकरभञ्चनम्‌ । श्रीक्रष्णवन्धमोक्षम् यमलार्जुनभज्ञनम्‌ ॥५३॥ 
केळोक्यदर्शनं घक्त्रे गोचत्साहरणं तथा । हत्या गोवत्सनिर्माणं ब्रह्मणः स्तवनं हरे 

सहसा गोकुल त्यक्तवा पुण्यं वृन्दावन चनम्‌ । 

भयाज्जगाम नन्दश्च साधेञ्च नन्दनेन च ॥ ५५ ॥ 

बन्दाघनस्य निर्माणं प्रोक्तञ्च परमाद्भुतम्‌ । ४ 

साधेज्च वालकेः साधे तत्र संक्रीडूनं हरेः ॥ ५६॥ 
सदन्नं त्राह्माणीनाञ्च भोजनं कथितं हरे: । घरदानञ्च॒ तासाञ्च प्राक्तनेन निरूपणम्‌ ॥ 
क्रतूनां घर्णनञ्चैव घस्त्रापहरणं तथा । वरदानञ्च गोपीनां कृष्णेनेव छृतं द्विज ॥५८॥ 

कात्यायनीब्रतं प्रोक्तं श्रीदुर्गापूजनं तथा । 

पात्या च घरो दत्तो गोपीम्यो यमुनातटे ॥ ५६ ॥ 

तालानां भक्षणं प्रोक्तं शक्रयाग चिमर्दूनम्‌ । 

राधया सह कृष्णस्य विरहो मेलनं तथा ॥ ६०॥ 

गोपीक्रीड़ा च संप्रोक्ता कष्णक्रोड़े च राधिका । 

छाया रायाणगेहे च संप्रोक्ता मायया हरेः॥ ६१॥ 
शएङ्गारं षोड़शचिधं कृत्वा तं रासमण्डले । अन्तर्धानं हरेरेच राधया सह कानने ॥६२॥ 
मळयागमनञ्चैव तया साधं द्विजोत्तम । राघामाधवयोश्‍्चेच संवादस्तत्र निर्जने ॥३ 
केचल्यमपि गोपीनां प्रोक्तं नानाविध सुने । पुनरागमनञ्चैव पुण्यं वृन्दाचनं घनम्‌ ॥ 
शरीरृष्णदर्शनञ्चैव गोपीनां इषेवर्धेनम्‌ । नानाप्रकारक्रीडा च प्रोक्ता तस्य जळे स्थळे 

गोपीनामपि सौभाग्यं राधायाश्च चिरोषतः | 

पोल, शेत सौल र्म्यः ह “५०-5 


अंशेन लेभिरे जम्म देवश्चोतमिदं द्विज । अकूरागमनञ्चेच गोपीनाञ्च चिळापनम्‌ ॥ 

प्रोक्तं सव क्रमेणैष चाक्रूरमत्सेनं तथा। 

मशुरागमनं विष्णोः शोको गोकुलवालिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

रा धिकाविरदउघालाजाळं प्रोक्त यथो चितम्‌ । 

स्थपूतिदर्शनञ्चैषमक्ूरं यमुनातटे ॥ ७० ॥ 
मधुरावेशनं प्रोक्तं निधनं रजकस्य च | कुड्या सह सम्भोगस्तस्य मोक्षणमेव च ॥ 
प्रसादनं कुचिन्द्स्य माळाकारस्य मोक्षणम्‌ । धनुषो भञ्जनं शम्भो ई स्तिनो निधनं तथा 
सभाप्रवेशनं प्रोक्त॑ नानारूपप्रदर्शनम्‌ । कंसस्य निधनं प्रोक्त तदुवन्धूनां विलापनम्‌ ॥ 
सत्कारस्तस्य विधिबद्राजत्वं तत्पितुस्तथा | विलापनञ्च नन्दस्य स्तवनं परमाद्भुतम्‌ 
्रोक्तस्तयोश्च संघादो निजने तातपुत्रयोः | परमाध्यात्मिकं ज्ञानं नन्दाय च ददौ विभुः 
सुनीनां गमने चेवं धन्यो पाख्यानमेष च । कथितञ्च ङुमारेण प्रोक्तमेच सुदुळमम्‌॥ 

उद्धवागमनं प्रोक्तं राघास्थानञ्च निर्जनम्‌ । 

ज्ञानं तयोश्च संवादे प्रोक्तमेव शुभावहम्‌ ॥ 99 ॥ 
यज्ञोपवीतं कृष्णस्य विद्यादानं गुरोग हे । सतपुत्रपरदानञ्च पोक्त तदुगुरवे पुरा ॥ ७८॥ 
जरासन्धस्य दमनं निधनं यघनस्य च | द्वारकायाश्च निर्माणं विश्वकारोद्यमं तथा ॥ 
दारकावेशनं प्रोक्तमुप्रसेनविलापनम । रुक्मिणीहरणञ्चेव नृपाणां दमनं क ॥८०॥ 
सर्वासा कामिनीनाञ्च प्रोक्तमुद्हनं:तथा । मायावतीमोक्षणञ्च निधनं शंवरस्य च ॥ 
दन्तवक्रस्य च सुने शाल्वस्य निधनं तथा ॥ 


सूये शिशुपालस्य मोक्षणम्‌ | मु है 
मणेश्च हरणज्चैच पारिजातस्य स्वर्गतः । कुरुपाण्डवयुद्ध च भुवश्च मा ॥ 
उषाया हरणं-प्रोक्तं बाणस्य भुजहन्तनम्‌ । वलेश्व स्तवनं प्रोक्तमनिरुद्धस्य चिक्रमः ॥ 


राधायशोदासंचादः पोक्त: पुमः! मोक्षण/'याठत्य पोका कन क र 
रै दर्शन राधिकासाध कृष्णस्य परम 2 
सङ्गेन गणेशपूजन तथा । दर्शन | तीथे श्रम रहसि स्मृतम्‌ 
राधाया दर्शन देव्या राधातेजसकाशनम्‌। राधाया रमण टा न 
देव्या a Vrat Shastri tion, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 


११६० # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ $ [ ४ ध्रीकष्णजन्मत्रपे. 
निधनं यदुवंशानां ब्रह्मशापेन शौनक । मोक्षणं पाण्डवानाञ्च स्वपदे गमनं इरे; 
विषादो नारवस्यैवोत्पत्तिवहिसुचर्णयो: । प्रोक्त सर्व महाभाग पुनरेष समासतः || 
चतुःखण्डे: पुराणञ्च ब्रह्मवेचत्तमेव च । अतः परं सुनिश्रेष्ठ किज्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
` इति श्रीब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
चाचुक्रमणिकं नाम त्रिशाधिकशततमोऽध्यायः | | 


————— ,नननन-नन 


एकत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 


एराणपठनश्रवणा दिमाहात्म्यम्‌ | 
शौनक उघाच। 
` अद्य मे सफलं जन्म जीवितञ्च सुजी बितम्‌.। 
यत्‌ फल ब्रह्मचैचत्ते निर्चिष्ने मोक्षकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
अभयं देहि हे घत्स हे तात महामेध च। 
तदा निवेदनं किञ्चिदस्तीति च करोम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
सूत उवाच । 
त्यज भीतिं महाभाग प्रश्‍न कुरु यद्च्छिसि । 
सवं ते कथयिष्यामि यद्यद्वो प्यं {मनोहरम्‌ ॥ ३॥' 


मुना श्रोतुमिच्छामि पुराणानाञ्च लक्षणम्‌। 
संख्यानमपि तेषाञ्च फलमस्यैव पुत्रक! ॥ ४॥ 
सूत उचाच। 
रि घित्तराणि पुराणानि चेतिहासांश्च शोनक च 40:54 Foundatioh USA 
` त्लंहितां पञ्चसत्राणि/कथथामि येथामेतंम्‌ | ५ ॥ ” ` ` 


ees 


श्चापि चिसृषटइचेत्‌ खितिस्तेषाञ्च पाडनम। 

कमणां घासनाचार्ता चामूनाञ्च क्रमेण च॥८॥ 

वर्णनं प्रलयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 

उत्कीतेन॑ हरेरेव देवानाऽच पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६॥ 

द्शाधिकं लक्षणञ्च महतां परिकीतितम्‌ । 

संख्यानञ्च पुराणानां निवोध कथयामि ते ॥ १०॥ 
परं ब्रह्म पुराणञ्च सहल्लाणां दशैव तु । पश्चोनपश्सिहस्त्रं पामेच प्रकीर्तितम्‌ ॥११॥ 
ब्रयोविशतिसाहस्रं वैष्णवञ्च विदुर्वुघाः । चतुविशतिसाहस्रं शौवञ्चेव निरूपितम्‌ ॥ 
अन्धाष्टाद्शसाहस्रं थ्रीमङ्गागवतं विदुः । पञ्चविशतिसाहस नारदीयं प्रकीर्तितम्‌ ॥१३ 
मार्कण्डं नवसाहस्र पुराणं पण्डिता विदुः । चतुःशताधिकं पञ्चदशसाहस्रमेच च ॥ 
परमग्निपुराणञ्च रुचिरं परिकीतितम्‌। चतुर्दंशसह्नञ्च परं पञचशताधिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
उराणप्रवरञ्चेव भविष्य परिकी तितम्‌ । अष्टादशसहस्नञ्च त्रहमवैचतेमीप्सितम्‌ ॥ १६॥ 

सर्वेषाञ्च पुराणानां सारमेव विदुर्वघाः । 

एकोद्शसहस्नं तु परं लिङ्गं पुराणकम्‌ ॥ १७॥ 
चर्तावशतिसाहरू चाराहं परिकीर्तितम्‌ । एकादश(शीति)सहखखञ्च परमेव शताधिकम्‌ ॥ 
बर स्कन्द्पुराणञ्च सद्विरेव निरूपितम्‌ । वामनं दशलाइल कौर्म सप्तदरोष तु ॥१९॥ 
मात्स्य चतुदश प्रोक्त पुराणं पणिडतैस्तथा। अनविशतिसाइस गारुडं परिकीतितम्‌ 
पर द्वादशसाहस्त्र॑ ब्रह्माण्डं परिकीर्तितम्‌ । एवं पुराणसंख्यानं आ ॥२१ 
भशाद्शपुराणानामेबमेच विदुर्बुधाः 1 एवञ्चोपपुराणानामष्ठादश प्रकीतिताः ॥ २२ ॥ 

परकं पञ्चकं पञ्चरत्राणां छष्णमाहात्म्यपूर्वकम्‌ 

मारतच सालिक का ( सतत्कुमारीयं पंचरात्रञ्च पञ्चकम्‌ ॥२४ 
शिष्ठ नारदीयञ्च कपिल गौतमीयकम्‌ | पर ति चा 
भकं संदितानाञ्च,कुपमक्िलमूत्व्तम्‌। अहण Digitized by 83 Foundation USA 


११९२ क ब्रहमवेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मत्रपे 
गौतमस्य कुमारस्य संदिताः परिकीर्तिताः । इति ते कथितं सर्व क्रमेण च पथका 
अत्येचं विपुलं शास्त्रं ममापि च यथागमम्‌ । उवाचेदं पुराणः्व गोलोके रासमण्डत 
विष्णुर्भगवान्‌ साक्षाद्‌ ब्रह्माणञ्च स्वभक्तकम्‌ । 
. ब्रह्मा घर्मश्च धर्मिष्ठं घर्मानारायण सुनिम्‌ ॥ २८॥ 

- नारायणो नारद्ञ्च नारदो मां च भक्तकम्‌ । 

अहं त्वाञ्च मुनिश्रेछ चरिष्ठं कथयाम्नि तत्‌ ॥ २६ ॥ 

सुडुलेभं पुराणञ्च त्रह्मचेचतेमी प्लितम्‌ । 

यदुवृणोत्येष विशवौघं जीचिनां परमात्मकम्‌ ॥ ३० ॥ 

तदुष्रह्म साक्षिरूपञ्च कर्मणामेव कर्मिणाम्‌ । 

तदुबह्म चिद्गतं यत्र तद्विभूतिमनुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
तेनेदं ब्रह्मवेचतेमित्येवः्व चिदुर्वधाः । पुण्यप्रद पुराणञ्च मङ्गळं मङ्गछप्रदम्‌ ॥ ३२॥ 
सुगोप्यञ्च रहस्यञ्च यत्र रम्यं नवं नवम्‌। हरिभक्तिप्रदज्चैव दुर्लभं;ह रिदास्यदम्‌ ॥३३ 
सुखद्‌ ब्रह्मद सारं शोकसन्तापनाशनम्‌ । सरिताञ्च यथा गङ्गा सद्योमुक्तिप्रदा शुभा॥ 
तीर्थानां पुष्करं शुद्धं यथा काशी पुरीछु च। सर्वेषु भारतं घर्ष सद्योसुक्तिप्रदं शुमम्‌॥ 
यथा सुमेरु: शैळेषु पारिजातञ्च पुष्पतः । पत्रेघु तुळसीपत्रं व्रतेष्वेकाद्शीब्रतम्‌॥ 
वक्षेषु करपत्नक्षश्च श्रीकृष्णश्च सुरेषु च । ज्ञानीन्द्रेषु महादेवो योगीन्द्रेषु गणेश्वर 
सिद्धेन्द्रेष्वेकक पिलो सूर्यस्तेजस्विनां यथा | सनत्कुमारो भगवान्‌ वेष्णवेषु यथाग्रणीः 

भूपेषु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम्‌ | 

देवीषु च यथा दुर्गा महापुण्वती सती ॥ ३६ ॥ 

प्राणाधिका यथा राधा छृष्णस्य प्रेयसीषु च । 

ईश्वरीषु यथा लक्ष्मी: पण्डितेषु सरस्वती ॥ ४० ॥ , 
तथा सर्वेपुराणेषु व्रहावैवत्तेमेघ च । नातो विशिष्टं सुखद्‌ मधुरञ्च सुपुण्यदम्‌ ॥४१॥ 
सन्देदभञ्जनञ्चैच पुराणं परिकीतितम्‌ । इहळोके च सुखद्‌ सुप्रदं सवेसम्पदाम्‌ डा. 
शुभदं पुण्यदकत्नेत्र घिए्नचिघ्नकरं-परम_ हेरिदेस्थिप्रद वैध परछोरक धरेदर्षदेभ्‌॥ ४ 


एकत्रिशांधिकशततमो ऽध्यायः ]» पुराणपठनध्ववणादिमाहात्म्यम्‌ टर 
यज्ञानामपि तीर्थानां बतानां तपसा तथा | 
सुवः भ्रदक्षिणस्यापि फलं नास्य समानकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पाठादपि घरं फलम्‌ । श्यणोतीद पुराणञ्च संयतश्चेह प्रक ॥४५ . 
शुणचन्तञ्च विद्वांसं वैष्णवं पुत्रमालमेत्‌ । 
शणो ति दुर्भगा चेतत सौभाग्य स्वामिनो मेत्‌॥ ४६ ॥ 
स्टुतघत्खा काकषन्ध्या मद्दाघन्ध्या च पापिनी | 
पुराणश्रवणाल्लेभे पुत्रञ्च चिरजीषिनम्‌॥.४७॥ . 
अपुत्रो लभते पुत्रमभार्यो लमते प्रियाम्‌। अस्पृष्ठकीत्तिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः 
रोगातों सुच्यते रोगादु बद्धो मुच्यते बन्धनात्‌ । 
भयान्झुच्येत्त भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः॥ ४६॥ . 
अरण्ये प्रान्तरे भीतो दाषाझौ सुच्यते घुचम्‌। 
अघं कुष्ठञ्च दारिद्र्यं रोगं शोकञच दारुणम्‌ ॥ ५०॥ 
पुण्यघान्‌ श्रचणादेच नेव जानात्यपुण्यवान्‌। 
म्छोकाघं स्छोकपादं चा यः श्रणोति सुसंयुत्तः ॥ ५१॥ 
गोलक्षदानपुण्यञ्च ळमते नात्र संशयः। 
चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले जितेन्द्रि ॥ ५२॥ 
संकल्पितो यः श्टणोति मक्या दत्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 
यदु बाल्ये यच्च कौमारे वार्धके यच्च यौधने ॥ ५३ ॥ 
को टिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः । 
रल्ञनिर्माणयानेन शृत्वा श्रीकृष्णरपकम्‌ ॥५४ ॥ 
` नित्यं गत्वा-च गोलोकं कृष्णदास्यं छमेदु शुषम्‌ । 
- असख्यत्रह्मणः पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ॥ १1 र 
समीपे पार्षदो भूत्वा 'सेचाब्च सत चिम है 
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पायसं पिष्टकञ्चैव फलं ताम्वलमेच ःचं;। 
भोजयित्वा चाचकड्च तस्मै दद्यात्‌ खुचंणेक्रप्‌॥५७॥ .- ; - 
चन्दन रुमार्यञ्च सृक्ष्मवस्त्र मनोहरम्‌ । निवेद्य घ्रासुद्रेचञ्च-: घाचंकाय प्रदीयते ॥ 
शुत्वा च प्रतेः खण्डं सुश्रवञ्च सुधोपमम्‌ | र | 
भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मै दद्याच्च काञ्चचनम्‌ ॥ ५६ ॥, . .. ... | 
सघत्सां सुरों रम्यां दद्याद्ठे भक्तिपूत्रंकम्‌। शुत्वा गपापतेः खण्ड विघ्ननाशाय संयत! 
स्घ णेयज्ञोपचीतञ्च ३वेताश्वच्छत्रमाल्यकम्‌ ॥ ; 
८72 « प्रदीयते वाचकाय स्वस्तिकं तिललड्डुकम्‌ ॥ ६१.॥, : . HRS 
परिपक्कफलान्येष कालदेशोद्धवानि च। श्रोहृष्णजन्मलपडञ्च श्रत्वा भक्तश्च भक्तितः ॥ 
वाचकाय प्रदद्याच्च: परं रलाजुलीयकम ।: sr 
सृष्टमचस्रञ्च माल्यञ्च. स्वर्णकुण्डलसुत्त॑मम्‌ ॥ .६३॥ 
माल्यञ्च षएदोळाञ्च सुपक्त, क्षीरमेच च ।.सवेस्वे दक्षिणां दद्यात्‌ स्तवनं कुरुते रुषम्‌ 
शतक ब्राह्मणानाञ्च भोजयेत्परमाद्रम्‌। ˆ | 
' ब्राह्मणं चेष्णवं शास््रनिंष्णातं पण्डितं: वरम्‌ ॥ ६५ ॥ : 
कुरुते चाचकं शुद्धमन्यथा निष्फल अवेत्‌ । 
श्रीकृष्णविसुखान्‌ दुष्टानोपदेशा च ब्राह्मण: ॥ ६६॥ 
श्रीकष्णभक्तियुक्तज्च पुराणं य:,श्टणोति.च ] 
भक्ति पुण्यञ्च लभते.हन्ति पापं पुराकृतम्‌ ॥ ६७॥ ` 
एतत्ते कथितं सन्नं. यच्छ तं: गुरुघक्त्रतः। 
चिदायं देहि विप्रेन्द्र यामि नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६८॥. .. ` 
इड्ढा विप्रसमूहञ्च नमस्कर्तु' समागतः | कथितं ब्रहावैचत, भचतामाज्ञया , परम्‌ [६६ 
नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च कृष्णाय परमात्मने | शिवाय ब्रह्मणे; नित्यं ग्रणोशाय-नमो नम; 
कायेन मनसा वाचा परं भक्त्या दिवानिशम 4 -- - -.. / ` 
व्मज'सत्यंध्पर/ ब्रह्म याघेरं त्रिगुणीत्पॅय्म Fs d i 53 Foundation USA 


एकत्रिशाधिकशततमोच्ध्याय; 19 पुराणपठनभवणादिमाहात्म्यम्‌ 
श्र 


नमो देव्ये खरस्वत्ये पुराणगुरवे नम: । सवेविष्नविनाशिन्यै दुगादेव्ये 
७ नये यै ५ 
युष्माक पादपद्यानि इट्टा पुण्यानि शौनक। मा पा 


अद्य सिद्धाश्रमं यामि यत्र देवो गणेशवर; ॥ ७३॥ 


| श्रीत्रह्मचेषत्तं [a] 
| इति महापुराणे नारायणनारदसंबादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
` सूतशौनकसंवादे पुराणपठनश्रवणमाहात्म्यं नामेकरिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः । 
॥ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापेणमस्तु ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
~ 0 
श्रात्रह्माववतमहापुराणस्थ श्रोकष्णजन्मखपडस्य शुद्धिपत्रम्‌ 


पप्राङ्काः ` पङ्क्तिः अशुद्धपाठः ` शुद्धपाठः 

१२८ १० विजहार विजहार 

१ Rs दाच्छितञ्च द्वाञ्डितञ्च 

१४६ २३ द्वयस्य वयस्या 

489 १६ सद्ररल् सद 

५५० २० पारिजाता पारिजात 

व २४ चञ्चनां चञ्जूनां 

५५१ ६ परामाश्चयं परमाञ्चयं 

५५२ २१ सर्ववाज सवेवीज 

५५३ १३ ध्यानादुरुञ्च ध्यानाचुरुपञ्च 

र २० रसात्ठुकम्‌ रसोत्सुकम्‌ 

1१६ ११ ` स्वळु खलु 

2 २१ कीत्तिः कीत्तिः 

3 २२ . चमूव व्भूवु 

१५9 छ चे तै र 
E.R हि के 000 , 
५ 9 श्‍वेचामर  श्वेतचामर 

गी १ .  इ्नहङ्कार `` रण्नालङ्कार 

९१ निम ॐ मिलक अनुक्षणं 

५५ CC-0. Prof. Safpa Vrat Shastri ठल Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


Mss Pe + Fe 


| १६ 


निर्गण 


क्षत्र 


चित्र 
कोड़े 
गर्भो 
घटाकए 
शत्तचक्रज 
क्षधित 
जगतींनाथे 
शमीका 
भदो 
बधूनाञ्च 
गर्गा 


चि निया न्वितः 


भिक्षका 


यक्त ` 


क्त्त 


र्गाकुलस्थाम्ध्र . 


समाचाप 


' स्चरूषा 


शङ 
श्रीहरिः. 
मम 
निर्गुण 
चुद 

चिप्र 
कोड़े 
गर्भो 
घराकीणं 
शतचक्कञ्च 
क्षुधित . 
जगतीनाथे 


` शमीको 


मेदो 
वधूनाञ्च 


, _ गर्ग 
- चिनयान्धितः 


भिक्षुका 


° 


कत 


| गाकुलस्थाश् 


समचाप 
स्वरूपा 


(6-0. गर्ग: 9ब0दिके 910501 जाल्या, \ षषः ०० ७+ 53 पिष्णी? ए5/ 


१८ 


वेष्णवाणां 
शप्त्वाहं 
कन्येच 


चरणाम्भोज 
पतिव्रत 


प्रभम्‌ 
कण्ठौष्ठ 


. ज्वलदग्नी 


मनो 
वेष्णवानां 


 शप्टवाऽहं 


कन्येय 


CC-0. Prof. SatyaVrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


१७ 2 Fs i se MR | 


[ ४ ] 


भलै चन्द्याज बन्द्याऽञ 
२५ वेद्जता वेदवती 
के न श्रात्रह्म शरीब्रह् 
5 ्रह्मया ब्राह्मणा 
१७ ` क्षत्पीड़िता क्षुत्पीडिता. 
१९ - यस्याम्रो यास्यागो 
१६ रक्षतु रक्षितु 
तूष्णास्भूताञ्च त्‌ष्णीमूताञ्च 
र; ससुघाच तमुवाच | 
१४ गांचरः गोचरः 
ड्‌ बिर्भात्त बिभत्ति 
ह - मकम्‌ मङ्गलम्‌ 
२० त्वा शरुत्वा 
२२ fs श्वैब श्चेच 
हिल श्चुत्वा श्रुत्वा 
५ चहिरेच बहिरेच 
१६ घालकाः बालकाः 
१६ ब्देस्त्येघ व्देषस्त्येच 
२५ नणाम्‌ नणाम्‌ 
१६ पचत , परंत 
४ ; मक्षो मक्षमो 
कड करुणसिन्धो. करुणासिन्धी 
१२ ` पफलाथिन फलाथिनः 


CC-0. Prof. SatyRWat Shastri Collection. १व्हीश्‍चंराति£ 7८0 by 83 शैश्‍वरात १० 


ESE 


१६ 


यथक्ष यथेक्षु 
तस्मात्वं तस्मात्त्वं र 
सांसगिको सांसगिको 
चक्षषा चक्षुषा 
स्थितां स्थितां 
क्षमसंस्था क्षमासंस्था 
नियतं नियतं 
तूपं त्‌णं 
शिष्यस्तस्च शिष्यस्तव 
द्ग्घं दग्घुं 

बाज चीज 

ब्राह्मणा ब्राह्मणो 
महात्म्यं माहात्म्यं 

श्रष्ठं श्रेष्ठं 
सहिष्णनां सहिष्णूनां 
दातृणां दातृणा 

कथिनं कथितं 

युह्मतां युह्यतां 
र्गापिका गोपिका 
भक्या भक्तया 
वृद्धयः बद्धयः 
तच्छ्रत्वा तच्छ्रत्वा 
अ्न्दना्तामा अन्दनाक्तामि 
चांचत चर्चित 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


= 


तर २८ 


मनय 


CC-0. Prof. Sarat Shastri Collection. \तनाचाखे ट! ० byS3F ०ंत्रोघांस 


त्यागान्तरं - ˆ 


बम्रामं 
चं 
चहि 


केळासञ्च 


कत्त 


७ 


त्यागानन्तर : ` 
बम्चाम .:` 
हं ५ 
षह > 
केलासञ्च ~ 


निमग्न:नन्द्‌ऽऽसागरे निमझाऽऽनन्द्स्ागरे 


इत्युत्वा 
पुष्व 

सषे 
सामदाय 
चन्दनायुरू 


क्रीडा ॐ; 


द्व्वि 
ळ्मे 


कतिचितां 


शुष्ककण्ठो - 


घर ~ 


जगद्गोरि 
प्रेमणा 


महुभृत्यानत्य 


शुष्ककण्ठो .. 


इत्युक्त्वा 
पुष्प < 
सर्च वळ 
समादाय :` 
चन्दनाशुरु ८० 
क्रीडां Se 
दिव्य 5: 
मदुसृत्यानाञ्च ` 
लेमे SS 
शुष्ककण्ठौ ४५५ 
कतिचित्र 
शुष्ककण्ठो ` 
प्रं ष्ट 
जगद्गौरि { 
प्रेम्णा श्र 


हु २ जगाम ० जगाम ` - 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA * 


छु 


[Se] 


२३ साकार 
१३ चाच्छितम्‌ 
८ तञ्चाळयिन्तु 
१४ जगाह 
२९ विभत्ति 
पुळकाञ्चिति 
९१ महाविष्ण 
८ प्रचिशामा 
२१ घूर्णन्‌ 
१२ अहा 
२३ नारायण 
१६ तइह 
4 वृद्धा 
१२ न 
२१ भिक्षकम्‌ 
६ सुरांस्तस्था 
१ महाक॑ 
देवेश 
१६ स्वरूपिणा 
१८ सावणि 
२० 
१६ सर्वषां 
39 सर्वज्ञ 


तद्दे (यं देचमित्यपि पाठ) 
वृद्धा | 
नृत्य 
भिक्षुकम्‌ 
खुरांस्तथा 


देवेशं 


सवेषां 
सचंज्ञ 


CC-0. Prof. Satya 1 Collection, New विच जिसे”: by $3 "च जिते 


११ ह हक ररत] बहि र बहि 
२५ Es  केलासञ्च ` केलासञ्च ८ 
१८ निमग्नःनत्द्‌ऽऽसागरे निमञझाऽऽनन्द्सागरे 
१२ - -' इृत्युत्वा - इत्युक्त्वा « ` 
OS 0. Gr © 
ॐ ६ 7 ल ख त काय 7" 


ioe ERR क्रीडा 22. क्रीडां 2 


Shs 50 ` शुष्ककण्ठो शुष्ककण्ठी : 
218 5 22६6  कतिचितां - कतिचित्रं ` 

८४० ''''„ २५ .. ' शुष्ककण्ठो शुष्ककण्ठो ` 
CDRS 2 2 RRR ग ESS 
496 / 7229 2 FR ~ परं 
८५० '' २१ `` जगद्गोरि `¦ जगद्गौरि ` 
८५५ ३, ८ 2:0४ प्रेमणा थी प्रेम्णा ६३ 


a ,. ' २१. . प जगाम ._. 2.8 जगाम, ४2 
; CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delh). Digitized by 53 F nUSA ° 


१७ 
१६ 


जल्द 
पुचतस्तः 
ब्रह्मणशापन 
वभूव 
निष्ठरे 


शीश्चं 


शीघ्रं 


Fi ष ूधायां 
“CC-0. Prof. 559०९७ Shastri Collection, "जह भूषाथी ` by S3 Foun 


FEES 


१६ 


सोऽक्ररो . सोऽक्रूरो . 
समाइतं ` समाहत्तं , 
दझ्याम्यद्य द्र्याम्यद्य | 
घमिर्णासवेकमिणाम्‌ धर्मिणां सर्वकर्मिणा 
रलसिद्दासन रलसिहासने . 
शुष्ककण्ठो शुष्ककण्ठी . 
केचिदवाः केचिद्देवा: . 
मूति सति 
रमणश्रष्ठ रमणध्रेष्ट 
शुचिस्मता शुचिस्मिता 
मंनीन्द्रैः मुनीन्द्रैः 
कुत्वा क्त्वा 
तासाँ तासां 
गोपीमिः गोपीभिः 
बोधयासखु! बोधयामासु 
मातृखमापत मातृलमीपतः 
विषजितः विषजितः 
सिद्धान्न॑ सिद्धान्नं 
आठ भ्रात्‌ 
घिप्रहम्‌ चिग्रहम्‌ . 
नित्यविहः नित्यचिग्रहः 
रूपञ्च रूपश्च 
वेशञ्च वेशश्च 
सहाक्ररगणै सहाक्ररगणेः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


३४६ 


[ क 1 


8२२ ¦! ५:7५: ३्‌ 
नवल २० 
६२३ : ८: 
'» १८. 
६२७. १५)... 
९२६. १४ : १ 
६३० ७ 
३३१ २ 
| २२ 
६३२ ` २० 
६३३ 1. ४ 
» i 
६३७ 1, & 
5 २५ ५ 
६४२ ६ 
, ६४३ 3: 
श्र १५ 
» १७ ° 
» 4६ 
993 २३ 
६४५ - २: 
& 


१३ 


क्र 
1... (८-0. पर्ण, 5898 ४ नकी Collection, New 
» | 


रलळडुगर 
अणस्य 
ग्रखस्ता 


: 'गच्छतं 


मत्कारण 


वेष्णचाणां : 
छमैच्छु_चम्‌ 


खञ्चनाञ्च 


पूणिमा 


दृष्ट्या 


क्षयोध्या 
प्रयोगे 
दोळ्यामाने 
परमात्मन 
ण्तत्त 


स्प i. Rigitized by 53 Foundation 019. त्ते 


प्रदर्शने ` 


ए i. 


| 

| ३५२ २० वेद्विरूपा रबुद्िरूपा 

| ३५३ < सबेसद्धश्वरः सर्व सद्धश्वरः 

| ३५६ ५ जमांझ्श्च जमद्‌ श्च 

। ९६४ ७ - भगचान भगवान्‌ 

| ३७६ < केशवेणा केशवेणी 
९७9 २५ भत्तें अरे 
३७६ २५ नरबुद्धिञ्च नरबुद्धिञ्च 

। ३८५ २१ नन्दनाचितम्‌ चन्दनाचितम 

। ६८६ १३ दुध्या चुदुभ्या 

| ६८७ ११ मझ्न्यं मसक्ष्यं 

। ६8१ १४ अहडकती अहड्छतो 
छ 9७ ,'हिस्लाणञ्च हिस्राणाञ्च 
के १८ अतुरवर्णा अतुरवेर्ण 

हर यश्च र्शः 

। ६६६ २४ पाए प 

| ६३८ ५ जन्ड कक 

| १००१ १२ लोलामं ललास 

|, १००२ १४ न्दे ड्न्दे 

| १००३ १४ अता रात. pe 
१६ केतन केचन 

| १००४ ४ * रहस्यम जि 
न २३ ब्रह्महत्या ब्रह्महत्या 
» २५ क्षणं 
१००६ ११ दे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


। १४ ] 


२० घर्मा$यं 

३ व्याधियुश्च 

७ गुहीच्रा 

8 निर्णणश्च 
१५ जेतुमाइवरः 
2९ चतुर्युगानां 
१८ छणिकानां 
१८ छोले 
१० ब्रह्म 

४ माप्लितम्‌ 
१३ कुमाश्च 

२ “ चक्षषो 
२१ नारारायण 
२५ गरुः 
१३ माधवा 
२३ जन्मृत्यु 

२ मसषटक 

३ पूणिमा 

७ द्शम्येकाशी 
२५ नमाण 

३ नुणा 

ह्‌ -  चगुर्युगम्‌ 

छ भस्मीभतं 
१८ कातरम 


नृणां 
चतुर्यगम्‌ 
भस्मीभूतं 


कातरम्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitizedby 53 Faundation USA 


१०८० 
99 
१०८१ 
१०८४ 
32 
१०८५ 
32 
१०८६ 
१०८७ 
१०८८ 


[ १५ ] 


कीड़ा 

श्यं 
चामिभूता 
उशाच 
षद्म्‌ 
स्वगश्रेष्ठ 
ग्रसिद्धश्च 
यणकादिनां 


= 


ग्रझुल्लपुष्प 
ग्रीष्मध्याह् 


स्िकोटिमिः 


याष्यन्ति 


प्रविशदु 


गृहीतुं 


माणिक्य 


दतु 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


RD न FF & रै 


१०६१ 
१०६७ 
3१ 
- १०६८ 
११०० 
११०८ 
११०६ 
१११३ 
१११४ 
१११५ 
१११७ 
9) | 
१११६ 
११२० 
११२२ 
११२४ 
११२५ 
११२६ 
११२६ 
११३० 
११३३ 
9 


११३५ 


[ १६ ] 

२५ मिक्षुकेल्यो भिञ्चुकेम्यो : 
१२ रु्रिणी रुक्मिणी 

39 स्मताम्‌ सस्मिताम्‌ 
२५ समप्यय समर्प्य च 

१८ सिद्धयान्मकञ्च सिद्धघात्मकञ्च 
२ घद्न्ता घदन्ती 
११ मारुह्य मारुह्य 

८ यभूष तस्य राजञ्च . बभूष तस्य राजच्च 
१० पुष्पतत पुष्पित _ 
२३ सुशाला : सुशीला 
२० ग्रहामि ग्रुह्मामि 
२३ रुदता ` रुद्ती 

१४ चन्दने श्वन्दने 

< दुःस्थ दुःख 

१७ कन्या कन्यां 

१६ बचनं चचनं 

३ सुढवत सूढुषत्‌ 
१६ भल्लकात्मजा भल्लुकात्मजा 
२१ गचालम्बं गघालम्भं 

६ चन्देण ` चन्द्रेण 

१० सचापायेश्च सर्घोपायेश्च : 
१५- कातिकाद्‌पि कातिकादपि 
१३ वेष्णनां चेष्णबानां 

६ वैष्णव 


5. 
ब CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


a 


Sameer oe emer «००-२६४६५३५०० 


११५४ 
33 
११५५ 
११६० 
११६१ 
११६३ 


* ११६४ 
११६७ 


६८ 


११६६ 
११७१ 


१४ 
२२ 


गाकुल 
राधाया 
सश्वन्न 
चूणांमूतं 
मानिना 
त्यज्येन्‌ 


स्थातूणं 


मुत्तमम्‌ 
र्थात्तूणे 


39 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


११७३ ७ `  खुनिलिप्त खुनिलित्त 

११७३ = २६ जेलोक्ये त्रैलोक्ये 

११७७ ७ परिपूर्ण परिपूर्ण 

११७८ ६ हट्टा हट्टाऽ 

११८७ ७ कातिकोद्धरणं ` कार्तिकोद्धरणं . 

११६१ १८ चतुविशति चतुचिशति 

११६२ ५ नारायण नारायणं 

वन २० मद्दापुण्वती महापुण्यचती 
समाप्तमिदं श्रीब्रह्मवेघत्तेमहापुराणस्थ श्रोकृष्णजन्मखंण्डस्य शुद्धिपत्रम्‌ । 

इ तत्सद्‌ ब्रह्माणेणमस्तु 


५ . CCk6. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


त ४ 


Re 


SSIES uy 


बै 


0 


क हि 


New Delhi. Digitized by $3 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


